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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय। 
उमा-रमा-ब्रद्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्य सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर। 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अधघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा त्तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम। गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम। त्रज-गोपी-ग्रिय राधेइ्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 
(संस्करण १,८०,०००) 
<>--क--<--क-८>-कैु--कु-८ी-८ २-८5 अऔ- 5 कऔ-<.> 


योगसारसर्वस्व--- भगवन्नाम 















कल्याणानां निधान॑ं कलिमलमथनं पावन पावनानाम्‌ 

पाथेयं यन्युमुक्षो: सपदि परपदप्राप्तये श्रस्थितस्य । 
विश्रामस्थानमेके कविवरवचर्सा जीवर्न सज्जनानां 

बीज धर्महुमस्थ प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 


| भगवानका मद्भलमय राम-नाम, समस्त कल्याणोंका विशाल आकर, कलियुगके समस्त दोष-पापोंका 
करनेवाला, पवित्रसे पवित्र वस्तुओंको भी और अधिक पवित्र करनेवाला, मोक्ष या केवल्यकी तत्काल 
* कामनासे योग-साधमनामें प्रवृत्त मुमुक्षुजनोंके लिये पाथेय (अक्षय सम्बल) , श्रेष्ठ कविजनों एवं विद्वानोंकी 
लिये एकमात्र विश्राम-स्थान तथा समस्त सज्जनों (भक्तों एवं संतों) का एकमात्र प्राण है और धर्मरूपी 
वृक्षका उत्पत्तिकारक बीज भी है, वह (राम-नाम) आप सभीके सब प्रकारकी सुख-समृद्धि एवं 


करा कारण बने। 
एुल्क न -पपिपिप/”णय?2?)तऊ)ति]7/“ऊ 2 करअझ्डकापूल्य अड्डुका मूल्य 
जय पावक रवि चन्द्रजयति जय । सत-चित्‌-आनंद पता जय जय ( | (ड्ाक-व्ययसहित) 
२ पल किक हम । 4 
भारतमें ५०.०० रु > जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ भारतमें ५५.०० रू 
विदेशामें ५पौंड 


विदेशमें ५ पौंड मौरीपति जय रमापते ॥ 
जय विराद. जय जगत्पते। गौरी पल कि 


8 कल कम सब 3 लक कप मम मल <८ डालर 
सस्यापक--ब्रह्मलीन परम अ्रद्धेय श्रीजयदयालजी गीयन्दका 


आद्सम्पाटक--नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
सम्पादक--राधेइ्याम खेमका 


रामदास जालान द्वारा गोविन्दभवन-कार्याद्षयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 


'कल्याण'के सम्मान्य ग्राहकों ओर प्रेमी पाठकोंसे नम्र निवेदन 


१९-'कल्याण'के ६५वें वर्ष (वि" संवत्‌ २०४८) का यह विशेषाडूः 'योगतत्त्वाड्ू” पाठकोंकी सेवामें 
प्रस्तुत है। इसमें ४०८ पृष्ठोंमें पाउयसामग्री ओर ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे तथा सादे चित्र 
भी यथास्थान दिये गये हैं। 
२-जिन आहकोंसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो छुकी है, उन्हें 'विशेषाड्ू” सोर वेशाख एवं 
सोर ज्येष्ठके अड्ञोंके सहित रजिस्ट्रीद्वारा भेजे जा रहे हैं तथा जिनसे शुल्क-राश्ि प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें अड्ड 
बचनेपर ही ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार वी०पीग्पी०्द्वारा भेजा जा सकेगा । रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी०पी०पी० द्वारा 
“विशेषाड्ू” भेजनेमें डाकखर्च अधिक लगता है, अतः आराहक महानुभावोंसे विनम्र अनुरोध है कि वे 
वी०पी०पी० की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा “कल्याण' के हितमें वार्षिक शुल्क-राशि कृपया 
भमनीआर्डरद्वारा ही भेजें । “'कल्याण'का वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित ५७.०० (पच्पन) रु० मात्र है, जो 
मात्र विशेषाड्ूका ही मूल्य हे। 
३-ग्राहक सज्जन कृपया मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या या 
'पुराना आहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामें 
'योगतत्त्वाडू” नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे पहुँचेगा ओर पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वीश“्पीन्‍्पी० 
भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुल्क-राशि मनीआर्डरसे भेज दें और उसके यहाँ 
पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी०्पीग्पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया 
वी“पी०पी० लौटायें नहीं, अपितु प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सज्जनको “नया ग्राहक' बनाकर वीण्पी“्पी० से भेजे 
गये 'कल्याण' अड्डू उन्हें दे दें ओर उनका नाम तथा पूरा पता सुस्पष्ट, सुवाच्य लिपिमें लिखकर हमारे 
कार्यालबको भेजनेका अनुग्रह करें। आपके इस कृपापूर्ण सहयोगसे आपका अपना “कल्याण' व्यर्थ 
डाक-व्ययकी हानिसे बचेगा ही, इस प्रकार आप भी “कल्याण'के पावन प्रचारमें सहायक एवं सहयोगी 
बनकर पुण्यक्ेे भागी होंगे। 
४-विशेषाड्ु “योगतत्त्वाड्ट/के साथमें सोर वैशाख एवं सौर ज्येष्ठ वि" सं० २०४८ का (दूसरा एवं 
तीसरा) अड्डः भी ग्राहकोंकी सेवामें (शीघ्र और सुरक्षित पहुँचानेकी दृष्टिसे) रजिस्टर्ड पोस्टसे भेजा जा रहा 
है। यद्यपि यथाशक्य तत्परता और शीघ्रता करनेपर भी सभी ग्राहकोंको अड्डू भेजनेमें अनुमानतः ६-७ सप्ताह 
तो लग ही सकते हैं, तथापि विशेषाड्र आहक-संख्याके क्रमानुसार ही भेजनेकी भ्रक्रिया होनेसे किन्हीं 
महानुभावोंको अड्ड कुछ विलम्बसे मिलें तो वे अपरिहार्य कारण समझकर कृपया हमें क्षमा करेंगे। 

: ५-विशेषाड्ुके लिफाफे (रैपर) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप कृपया पूर्ण 
सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वीण्पीग्पी० का नंबर भी नोट कर लेना चाहिये, जिससे 
आवश्यकतानुसार पत्राचारके समय उल्लेख किया जा सके । इससे कार्यकी सम्पन्नतामें शीघ्रता एवं सुविधा 
होगी तथा कार्याल्यकी शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होनेसे बचेंगे। 

६- कल्याण "-व्यवस्था-विभाग एवं “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग'को अलग-अलग 
सम्बन्धित पत्र, पार्सछ, पैकेट, मनीआर्डर, बीमा आदि पृथक्‌-पृथक्‌ पतोंपर भेजने चाहिये । पतेके स्थानपर 
केवल '“गोरखपुर' ही न लिखकर “पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर'के साथ पिन २७३००५ भी अवधच्य 
लिखना चाहिये। 
व्यवस्थापक--“कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय--गीताप्रेस, गोरखपुर, प्रिन-२७३०० छः 
यो० त्त> आँ० १-- ह 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
श्रीमद्भभवद्गीता ओर श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य अन्थ-रत्न हैं। इनके पठन-पाठन एबं मननसे 
मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदि 
कोई भी बाधक नहीं है। आजके समयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः 
धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्धोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे 
श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग बावन हजार है। इसमें 
श्रीगीताके छः प्रकारके ओर श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके 
अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। 
इन सभीको श्रीमद्धगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्परेरणा दी जाती है । सदस्यताका 
कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुल्क मँंगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं 
श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यज्ञमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें। 
पत्र-व्यवह्ारका पता-- मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, फ्रालय--स्वर्गाभ्रम--२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश) , 
जनपद--पौड़ी-गढ़वाल (3० प्र०) हिल, पर शक 
साधक-संघ 
मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता, 
सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा 
:  आसुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन 
... “ लगभग ४३ वर्ष पूर्व 'साधक-संघ'की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी 
:' क : स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये । सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम 
हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक “आवेदन-पत्र' भेजा जाता है, सदस्य बननेके इच्छुक भाई- 
_“ " (इधरमें डाक-खर्चमें विशेष वृद्धि हो जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका मूल्य १९.०० रु० तथा डाकखर्च ०.५० 
5) मात्र ९.५० रु० डाकटिकट या मनीआर्डरद्वारा अग्निम भेजकर उन्हें मँगवा लेना चाहिये। साधक उस दैनन्दिनीमें 
प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मैंगवाइये । 
पता--संयोजक, 'साधक-संघ' द्वारा-- कल्याण' सम्पादन-विभाग, फालय--गीताप्रेस, जनपद-- 
गोरखपुर--२७३००५ (3० प्र०) --+)9२० श#८९--- 
श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति 
श्रीमद्भभवद्वीती और श्रीरामचरितमानस दोनों मड्गलमय एवं दिव्यतम अन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी 
समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन 
अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है ओर करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन अन्धोंके 
प्रचारके द्वारा लोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेको दृष्टिसे श्रीमद्भनवद्वीता और श्रीरामचरितमानसकी 
परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग पंद्रह हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४०० 
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मडुल-स्तवन-- 
२-मड्ुल-कामना 
३-शुभाशंसा और योग-साधना 
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३८- योगकी कुछ आवश्यक बातें 
३९-योग क्‍या है? (श्रीभूपेन्द्रनाथजी सान्याल) 
४०-योग और उसके विभिन्न दृष्टिकोण (स्वामी 
श्रीज्योतिर्मयानन्दजी महाराज). [अनु०--पँ० 
श्रीजानकीनाथजी शर्मा) 
४१-योगकी उपादेयता (स्वामी श्रीओंकारानन्दजी 
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. धयोगज्ञाकी सप्त भूमिकाएँ 
भोगीलाल त्रिवेदी, बेच) 
. ४६-योग-साधनाके विप्न ओर उन्हें दूर करनेके 
उपाय (पं० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी) 
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६१- ध्यान [कविता] (श्रीनारायण स्वामी) 
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(श्री न० रा० निगुडकर) के अनुभवयुक्त विचार) 
६५-मन्त्रयोग-साधना (कविराज पं० श्रीसीता- 
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विश्वस्य यः स्थितिलयोद्धवहेतुराद्यो योगेश्ररेरि दुरत्यवयोगमाय: । 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थ: ॥ 








संख्या १ 

वर्ष ६५ / गोरखपुर, सोर चेत्र, विण्सं० २०४८, श्रीकृष्ण-सं० ५२१६, अप्रैल १९९१ ई० 

पूर्ण संख्या ७७० 
हर योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णकी योगचर्या का 
दा यानीह. विश्वविलयोद्धववृत्तिहेतु: 7 
०१ कर्मण्यनन्यविषयाणि हरिश्वकार । ] 
रे यस्त्वड़ गायति श्रृणोत्यनुमोदते वा . 
भक्तिर्भवेद्‌ भगवति ह्ापवर्गमार्गे.॥ ५ रा 
0] (श्रीमद्धा० १० । ६९ बप्छ 
कर (श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- ) भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो लीलाएँ की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता । परीक्षित्‌ ! 
(6 वे विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रयके परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओंका गान, श्रवण और गान-श्रवण री 
दे करनेवालोंका अनुमोदन करता है, उसे मोक्षके मार्गस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो ह 
छ जातीहे। 5 
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मज्ुल-कामना 
3» पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाबश्धिष्यतते ॥॥ 
५ सचिदानन्दघन परत्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत्‌ भी उस परअह्मसे पूर्ण ही 
है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी वह 
परत्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्णमेंसे पूर्णनी निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है। 
3३४ सह नाववतु। सह नो भुनक्तु | सह वीर्य करवावहे | तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई 
विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बैंधे रहें, हमारे 
अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। | 
३७ आप्यायन्तु ममाड्रगनि वाक्‌ प्राणश्षक्षु: श्रोत्रमथो बलमिच्वियाणि च सर्वाणि। सर्व ब्रह्मौपनिषद माहं ब्रह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निसकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिशकरणं मेउस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि 
सन्‍्तु, ते मयि सन्‍्तु ॥ ह 
हे परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अड्र-वाणी, नेत्र-श्रोत्र आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेद्धियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और 
मानसिक शाक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित है, उसे 
मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे। मुझे सदा अपनाये रखे। मेरे साथ ब्रह्मका 
और ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके 
एकमात्र लक्ष्य परत्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें। 
३७ वाडः मे मनसि भ्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि। वेदस्थ म आणीस्थ: श्रुत॑ में मा प्रहासी: । 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि। सत्य वदिष्यामि। तन्‍्मामवतु। तद्बक्तारमवतु। अवतु मामवतु 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ ३० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्ति: !! ! 
(इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विप्नोंकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है ।)प्रार्थाका भाव यह है कि 
'हे सचचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी 
दोनों एक हो जायें । ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमें दूसरा 
ही भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे संकल्प और वचन दोनों विशुद्ध होकर एक हो जाये । हे प्रकाशख्वरूप 
परमेश्वर ! आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये। (इस प्रकार परमात्मासे 
प्रार्था करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक 
ज्ञानकी प्राप्ति करनेवाले बनो, तुम्हारी सहायतासे मैं वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और 
अनुभवमें आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे--मैं उसे कभी न भूलूँ। मेरी इच्छा 
है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविद्याका पठन और चिन्तन ही 
करता रहूँ। मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते । मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका उच्चारण करूँगा, जो सर्वथा 
उत्तम हों, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो, तथा जो कुछ बोरूँगा, सर्वथा सत्य बोलूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा 
हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा। उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूँगा। (इस प्रकार अपने 
मन और वाणीको दृढ़ बनाकर अब पुनः परमात्मासे प्रार्थना करता है---) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें। वे परमेश्वर 
मुझे ब्रह्मविद्या सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें । वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अध्ययनमें किसी 
प्रकारका विघ्न उपस्थित न हो। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हा । 
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श्ुभाशंसा -ओर योग-साधना 
युत्ञान: प्रथम मनस्तत््वाया सबिता धियः । 
अम्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥ 
सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें 
लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य 
विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और 
मनकी स्थिरतामें सहायक हो । 
युक्तेन मनसा वर्य देवस्थ सवितुः सबे। सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ 
हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये 
पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें। अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें लगा रहे और हम भगवद्माप्तिजनित परमानन्दकी 
अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयलशील रहें। 
युक्‍वाय मनसा देवान्सुवर्यती धिया दिवम्‌। 
बृहज्ज्योति: करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌॥ 
वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें और आकामझमें 
विचरनेवाले तथा बृहत्‌ प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा 
करें, ताकि हम उन परमेश्वस्का साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हो सकें। हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाश 
फैला रहे। निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विघ्न न कर सकें। 
युझ्भधते सन उत युद्ुते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चितः । 
- बि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितु: परिष्ठतिः ॥ । 
जिन परब्ह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी 
बुद्धि-वृत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया है, जो समस्त जगतके विचारोंको 
जाननेवाले और एक अद्वितीय हैं, उन सबसे महान्‌, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवच्य ही 
हमें भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये। [ | 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोभिविं इलोक एतु पशथ्येव सूरेः । 
श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु: ॥ 
हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोंके स्वामी ओर समस्त जगत्‌के आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके 
विनयपूर्वक उनकी शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन किया गया है, वह विद्वान्‌ 
पुरुषकी कीर्तिक समान समस्त जगत्‌में व्याप्त हो जाय । उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी लाड़िले, जो दिव्य लोकमें निवास 
करते हैं, भलीभाँति सुनें । | ह 
अश्निर्यत्राभिमधथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते । 
सोमो यत्रातिरिव्यते तत्र संजायते मनः॥ ह 
जिस स्थितिमें अभ्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्‍्थन करनेकी भाँति, अम्निस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके ल्यि 
शरीरको नीचेकी अरणि और 3*“कारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप 
मन्‍्थन किया जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक भलीभाँति निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे 
अ्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। 


है * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « (योगतत्त्व- 
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सवित्रा असवेन जलजुषेत ब्रह्म... पूर्व्यम्‌। 
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌॥ 5 
है साधक ! सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ पहले बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तुति 
करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) करनी चाहिये । उन परमेश्वरमें 
ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्हींमें अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये। यों करनेसे तुम्हारे 
पहले किये हुए समस्त सश्चित कर्म विप्नकारक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं होंगे। । है.) 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम॑ शरीरं हृदीद्वियाणि मनसा संनिवेशय । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्नोतांसि सर्वाणि भयाबहानि 
जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकर सुखपूर्वक बेठे, 
उस समय अपने सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रखे, इधर-उधर न झुकने दे तथा शरीरको सीधा और स्थिर रखे । क्योंकि 
शरीरकों सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्य, निद्रा और विक्षेपरूप विप्न 
आ जाते हैं। अतः इन विप्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये। इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे 
हटाकर उनका मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर लेना चाहिये। फिर 3“काररूप नौकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ 5“कारका जप 
, और उसके वाच्य परब्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको पार कर लेना चाहिये। भाव यह है कि नाना 
योनियोंमें ले जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब जन्म-मृत्युरूप भय देनेवाले स्रोत (प्रवाह) हैं। इन सबका त्याग करके 
सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये। 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छूवसीत । 
दुष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेन॑. विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ 
बुद्धिमान साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता 
रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले तथा योगशाख्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म 
हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल दे । इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको सुचतुर सारथि बड़ी सावधानीसे 
चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें 
रखे, जिससे योगसाधनामें किसी प्रकारका विन्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप लक्ष्यपर पहुँच जाय । 
समे शुच्नौ शर्करावह्विवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रवादिभि:। 
मनो5नुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

(इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है ।) भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें 
अपना आसन लगाना चाहिये,जहाँकी भूमि समतल हो--ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी न हो, जो सब प्रकारसे शुद्ध हो, जहाँपर कूड़ा- 
करकट,मैला आदि न हो, झाड़-बुहारकर साफ किया हो और खभावसे भी पवित्र हो--जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि; 
जहाँ कंकड़, बालू न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो, जहाँ कोई मनमें विक्षेप करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाहलका 
सर्वथा अभाव हो, यथावश्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलाशय न हो, जहाँ बहुत लोग आते-जाते हों एवं जहाँ शरीर-रक्षाके 
लिये उपयुक्त आश्रय हो परंतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सन विचारोंके 
अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुशूत्य एकान्त 
स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये। 

नीहारधूमार्कानिलानलानां. खद्योतविद्युत््फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 
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जब साधक परमत्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन. आरम्भ करता है, तब उसको अपने सामने कभी 
कुहरेके सदृश रूप दीखता है, कभी धूआँ-सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी 
निःशब्द वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें आता है, कभी अग्निके सदृश तेज दीख पड़ता है, कभी जुगनूके सदृश 
टिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है, कभी बिजलीकी-सी चकाचौंध पैदा करनेवाली दीप्ति दृष्टिगोचर होती है, कभी स्फटिकमणिके 
सदृश्ञ उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है।.ये सब 
तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके चयोतक हैं। इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक 
हो रहा है। 
पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्यिते पद्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । 
न तस्थ रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्थ योगाभ़िमयं शरीरम ॥ 
ध्यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, 
अर्थात्‌ जब साधकका इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो, जाता है और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक 
पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाप्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो रोग होता है, 
न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है । अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसके शरीरका नाश नहीं हो सकता। 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं:.. स्वससोष्ठव . च। 
गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्प॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां बदन्ति ॥ 
भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोंके सिवा और भी दक्तियाँ आ जाती हैं । उदाहरणत: उसका 
शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं रहता | वह सदा ही नीरोग रहता है। उसे कभी कोई रोग 
नहीं होता । भौतिक पदार्थोमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका 
उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। स्वर अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हो जाता है। शरीस्मेंसे 
बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है। मल और मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रामें होने गते हैं। ये सब योगमार्गकी 
प्रारम्भिक सिद्धियाँ हैं--ऐसा योगी लोग कहते हैं। 
यथैव बिम्ब॑ मृदयोपलिप्त॑ तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌। 
तद्वाउःत्मतत्त्वे प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थों भवतते वीतशोकः ॥ 
जिस प्रकार कोई तेजोमय रल मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने वास्तविक रूपमें प्रकट नहीं होता, परंतु 
वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ कर लिया जाता है तब अपने यथार्थ रूपमें चमकने लगता है, उसी प्रकार 
इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कर्मेकि संस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको भलीभाँति 
प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असज्ग हो जाता है। अर्थात्‌ उसका जो जड-पदार्थेकि साथ संयोग हो रहा था, उसका नाश होकर 
वह कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। 
उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है। ॥ 
यदा>>त्मतत्त्वेन तु॒ब्रह्मतत्त्वे दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । 
अर्ज धुवं सर्वतत्त्वर्विशुद्ध ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपादै: ॥ 
फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सदृश निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्तके द्वारा ब्रह्मतत््त्को भलीभाँति देख 
लेता है--अर्थात्‌ उन परत्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, अचल और निश्चित तथा 
समस्त तत्त्वोंसे असड्र---सर्वथा विशुद्ध परमदेव परमात्माको तत्त्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है। 


६ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ » [योगतत्त- 
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एप ह देव: प्रदिशोउनु सर्वा:-पूर्वों ह जात: स उ गर्भे अन्तः। 

स एवं जात: स जनिष्यमाण: प्रत्यड्‌ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ 
निश्चय ही ये पूर्वोक्त परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और अवान्तर दिश्ाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतमें कोई 
भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुए थे। वे ही इस 
ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे ही इस समय जगतके रूपमें प्रकट हैं और भविष्यमें अर्थात्‌ प्रलयके बाद 
सृष्टिकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं। वे समस्त जीबोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं तथा सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबको 


सब ओरसे देखनेवाले हैं। 





यो देवों अझौ यो अप्सु यो. विश्व॑ भुवनमाविवेश । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः॥ 
जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्ण ब्रह्म परमदेव अम्रिमें हैं, जो जलमें हैं, जो समस्त लोकोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हैं, जो. 
ओषधियोंमें हैं और जो वनस्पतियोंमें हैं, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है ! नमस्कार है !| 





योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णका संस्तवन. 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌। 
वेत्तासि वेचद्यं च परं चर धाम त्वया तर्त विश्वमनन्तरूप ॥ 
प्रभो ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत्‌के परम आश्रय और जाननेवाले तथा जानने योग्य और 
परमधाम हैं। हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है। 
॥$ वायुर्यमोउप्मिर्वरुण: शशाड्र: प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेउस्तु सहस्नकृत्वः पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ 
(हे हरे !) आप वायु, यमराज, अम्नि, वरुण, चन्द्रमा तथा प्रजाके स्वामी ब्रह्मा ओर ब्रह्माके भी पिता हैं। आपके लिये 
हजारों बार नमस्कार, नमस्कार होवे, आपके लिये फिर भी बारंबार नमस्कार, नमस्कार होवे। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोउस्तु ते सर्वत्र एवं सर्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ सर्व समाप्रोषि ततो5सि सर्व: | 
है अनन्त सामर्थ्यवाले प्रभो ! आपके लिये आगेसे ओर पीछेसे भी नमस्कार होवे | हे सर्वात्मन्‌ )! आपके लिये सब ओरसे 
ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। 
पितासि लोकस्य चराचरस्यथ त्वमस्थ पृज्यश्ष गुरुर्गरीयान 
न ॒त्वत्समोउस्त्यभ्यधिकः कुतोउन्यो लोकत्रयेउप्यप्रतिमप्रभाव ॥। 
हे विश्वेधर ! आप इस चराचर जगत्‌के पिता और गुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाववाले ! 
तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक कैसे होवे ? 
। त्तस्मात्मणम्यप्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम। 
पित्तेव पुत्रस्थ सखेव सख्युः प्रिय: प्रियायाहसि देव सोढुम ॥ 
इससे हे प्रभो ! मैं शरीरको अच्छी प्रकार आपके चरणोंमें निवेदित कर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वरको 
प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। हे देव ! पिता जैसे पुत्रके औरं सखा जैसे सखाके तथा पति जैसे प्रियतमा पत्नीके 


अपराधको सहन कर लेते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सइन करने योग्य हैं | 





अड्डू ] * योगीश्वर शिवमें अनन्य भक्ति-भाव * ७ 


फ्फफफ्फफफफफ्फफ्फ#फफ्फफक्फ कफ कफ फ्फफफ कक कफ फफक फ्फफफ्फफ कफ फ फफफ ओऊ क् फ डा फ्फ कफ फफ फफक फ फफकफ कफ फफफफफ फ/फक ककक्रफ फ्रफ कक ऋफफ फफ फ कफ कफ फफ +,फफ्४५कफ्फ फ कफ फ्फ कफ. 
£-42--3 44-48 //4-204/4/:204040- 20430 0:40: 3745:8/:/॥00 7330: जे 7५८ र्य  जपस पज जपन्‍ से जप धर 44 अ ब स मप ॥ मय जप 334 44324 अप 22220 2020-27» 


योगीश्वर शिवमें अनन्य भक्ति-भाव 
पशुपतिवचनाद्‌ भवामि सद्य: कृमिर्थवा तरुरप्यनेकशाखः । 
अपशुपतिवरप्रसाददा मे. त्रिभुवनराज्यविभूतिरपष्यनिष्टा ॥ 

(उपमन्यु कहते हैं---) मैं भगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त वृक्ष 
भी हो सकता हूँ, परंतु भगवान्‌ शिवसे भिन्न दूसरे किसीके वर-प्रसादसे मुझे त्रिभुवनका राज्यबैभव प्राप्त हो रहा हो तो वह 
भी अभीष्ट नहीं है। 

जन्म श्रपाकमध्येषपि मेउस्तु हरचरणवन्दनरतस्य । 
मा वानीश्वरभक्तो भवानि भवनेषपि हाक्रस्य॥ 

यदि मुझे भगवान्‌ शड्डूरके चरणारविन्दोंकी वन्दनामें तत्पर रहनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डालोंमें भी हो जाय 
तो यह मुझे सहर्ष स्वीकार है, परंतु भगवान्‌ शिवकी अनन्यभक्तिसे रहित होकर मैं इन्द्रके भवनमें भी स्थान पाना नहीं चाहता | 

वाय्वम्बुभुजोएषपि सतो नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्य । 
भवति हि सुरासुरगुरों यस्य न विश्वेश्वेर भक्ति: ॥ 

कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाला क्‍यों न हो, जिसकी सुरासुर-गुरु भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो, उसके दुःखोंका 
नाश कैसे हो सकता है ? ह रि 

अलमन्याभिस्तेषां कथाभिरप्यन्यधर्मयुक्ताभि: । 
येषां न क्षणमपि रुचितो हरचरणस्मरणविच्छेदः ॥ 

जिन्हें क्षणभरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोंके स्मरणका वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषोंके 
धर्मेसि युक्त दूसरी-दूसरी सारी कथाएँ व्यर्थ हैं। ह 

हरचरणनिरतमतिना भवितव्यमनार्जव॑ युग प्राप्य । 
संसारभय॑ न भवति हरभक्तिरसायनं पीत्वा ॥ 

कुटिल कलिकालको पाकर सभी पुरुषोंको अपना मन भगवान्‌ शड्डूरके चरणारविन्दोंके चिन्तनमें लगा देना चाहिये। 
शिव-भक्तिरूपी रसायनके पी लेनेपर संसाररूपी रोगका भय नहीं रह जाता है। 

दिवस दिवसार्थ वा मुहूर्त वा क्षणं लवम्‌। 
न हालब्धप्रसादस्य भक्तिर्भवति. चछह्ढूरे ॥ |... 86 
जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं है, उस मनुष्यकी एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लवके ल्यि 
भी भगवान्‌ शड्डूरमें भक्ति नहीं होती है। 
न नाकपृष्ठं न च देवराज्यं न ब्रहमलोक॑ न च निष्कलत्वम्‌ । 
न सर्वकामानखिलान्‌ वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि ॥ 
न तो मैं स्वर्मलोक चाहता हूँ, न देवताओंका राज्य पानेकी अभिलाषा रखता हूँ। न ब्रह्मलोककी इच्छा करता हूँ और 
न निर्गुण ब्रह्मका सायुज्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ। भूमण्डलकी समस्त कामनाओंको भी पानेकी मेरी इच्छा नहीं है। में तो 
केवल भगवान्‌ शिवकी दासताका ही वरण करता हूँ। 
यावच्छशाड्रूधवलामलबद्धमौलिरन प्रीयते पशुपतिर्भगवान्‌ ममेश: । 
तावज्जरामरणजन्मझताभिघतैर्दु:खानि देहविहितानि. समुद्दहामि ॥ हे 
जिनके मस्तकपर अर्द्धचन्द्रमय उज्ज्वल एवं निर्मल मुकुट बँधा हुआ है, वे मेंरे स्वामी भगवान्‌ पशुपति जबतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं, तबतक मैं जरा-मृत्यु और जन्मके सैकड़ों आघातोंसे प्राप्त होनेबाले दैहिक दुःखोंका भार ढोता रहूँगा। 


लिये अन्यान्य 


८ * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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दिवसकरशजशाइडूवहिदीप॑ ब्रिभुवनसारमसारमाद्यमेकम्‌ । . 
अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं जगति पुमानिह को लभते शान्तिम्‌ ॥ 
जो अपने नेत्रभूत सूर्य, चन्द्रमा और अग्निकी प्रभासे उद्धासित होते हैं, त्रिभुवनके साररूप हैं, जिनसे बढ़कर साख 
दूसरा नहीं है, जो जगत्‌के आदिकारण, अद्वितीय तथा अजर-अमर हैं, उन भगवान्‌ रुद्रको भक्तिभावसे प्रसन्न किये बिना कौन 
पुरुष इस संसारमें शान्ति पा सकता है। 
हु यदि नाम जन्म भूयो भवति मदीयेः पुनदोषिः । 
तस्मिस्तस्मिज्षनमनि. भवे भरवेन्मे<क्षया. भक्ति: ॥ 
यदि मेरे दोषोंसे मुझे बारंबार इस जगतमें जन्म लेना पड़े तो मेरी यही इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ शिवमें 


अक्षय भक्ति हो। 
जा 72०4० .+ 


महर्षि वसिष्ठजीको नमस्कार 


ब्रह्मानन्दं परमसुखद॑  केवलं. ज्ञानमूर्ति 
इन्द्ातीत॑ गगनसदूश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ 
एक नित्य विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूत॑ 
भावातीतं॑ त्रिगुणरहित श्रीवसिष्ठ नताः सम ॥ 
'जो ब्रह्मानन्दस्वरूप अथवा ज्ञानोपदेशद्वार ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति करनेवाले, परम सुखद, अद्वितीय ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वोंसे रहित, 
आकाश-सदृश निर्मल, 'तत्त्मसि' आदि वेदान्त-महावाक्योंके लक्ष्यार्थरूप, एक, नित्य, निर्मल, निश्चल, सम्पूर्ण बुद्धि-वृत्तियोंके 
«, समस्त भावोंसे परे तथा तीनों गुणोंसे रहित हैं, उन परबह्मस्वरूप श्रीवसिष्ठजीको हम नमस्कार करते हैं।' 


महायोगी पतञ्जलिको प्रणाम 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन | योउपाकरोत्त॑ प्रवरं मुनीनां पतस्लिं प्रा्लिरानतोउस्मि ॥ 

'मैं उन मुनियोंमें श्रेष्ठ पतश्ललिको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने योगसे अन्तःकरणके, पद (व्याकरण- 
महाभाष्य) से वाणीके और वैद्यक (चरकग्रन्थके द्वारा) से शरीरके मलको दूर किया (धोया) है। 
जयन्ति वाचः फणिभर्तुरान्तरस्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विष: । विभाव्यमाना: सतत मनांसि या: सता सदानन्दमयानि कुर्वते ॥ 

'जो अन्तःकरणके अज्ञानमय अन्धकारका निवारण करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोंके समान प्रकाशित हो रही हैं तथा 
निरन्तर अनुशीलन करनेपर जो साधु पुरुषोंके मनको सदा आनन्दमय करती रहती हैं, रोषावतार महर्षि पतञ्ललिकी वे वाणियाँ 
सर्वोपरि विराजमान हैं।' 

पतझलिमुनेरुक्ति:. काप्यपूर्वा. जयत्यसौ | पुंस्प्रकृत्योवियोगोडपि योग इत्युदितो यथा ॥ 

'महर्षि पतञ्ञलिकी योगदर्शनरूप ऐसी अपूर्व वाणीकी जय हो, जिसके द्वारा पुरुष और प्रकृतिके वियोगको भी योग कहा 
गया है।' ++-8-सक--+- 
रामहि. सुमिरिआ. गाइअ  रामहि। संतत सुनिअ राम - गुन॒ ग्रामहि॥ 
जासु पतित पावन बड़ बाना। गावहिं. कबि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि. भजहि. मन तजि कुटिलाई। राम भजें गति केहि,. नहिं. पाई ॥ 

'अशुव्या++० का 


82; 
(883॥॥॥॥॥॥ 


पतागगगगाए।ओं 


अड्ड ] # भगवती महायोगमायाकी स्तुति « ९ 
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त्वें स्वाहा तवे स्वधा त्वे हि वषटकार: स्वरात्मिका ॥ 

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत:ः ॥ 

त्वमेव संध्या सावित्री तवँ देवि जननी परा। त्वयैतद्धार्यती विश्व त्वयैतत्सृज्यते जगत्‌ ॥ 

त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते .च सर्वदा। विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वे स्थितिरूपा च पालने ॥ 

तथा संहतिरूपान्ते जगतोउस्थप जगन्मये | महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः ॥ 

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्तव॑ च॒ सर्वस्य॒ गुणत्रयविभाविनी ॥ 

कालरात्रिर्महारात्रिमेहिरात्रिश्व दारुणा। लवं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्तवं बुझ्धिबोधलक्षणा ॥ 

लज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वे शान्ति: क्षान्तिरिव च। खड्गनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा ॥। 

शब्लिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा । सोम्या सोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ 

परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यद्च किंचित्कचिह्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके ॥ 

तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा त्वं कि स्तूयसे तदा । यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥ 

सो5पि निद्रावशं नीतः कर्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः | विष्णु: शरीरग्रहणमहमीशान एव. च॥ 

कारितास्ते यतो5तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । सा त्वमित्थ प्रभाव: स्वैरुदारैदेवि संस्तुता ॥ 

ब्रह्माजीने भगवती योगमायाका स्तवन करते हुए कहा--देवि ! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वथा और तुम्हीं वषट्कार हो। स्वर 
भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो । नित्य अक्षर प्रणवर्में अकार, उकार, मकार-- इन तीन मात्राओंके रूपमें 
तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया 
जा सकता, वह भी तुम्हीं हो। देवि ! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो । देवि ! तुम्हीं इस विश्व-त्रह्माण्डको धारण 
करती हो। तुमसे ही इस जगतकी सृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होता है और सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबको अपना 
आस बना लेती हो। जगन्मयी देवि ! इस जगत्‌की उत्पत्तिके समय तुम सूृष्टिरूपा हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा 
कल्पान्तके समय संहाररूप धारण करनेवाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और 
महासुरी हो । तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। 
तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं छी और तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लण्जा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम 
खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, शट्ठडु और धनुष धारण करनेवाली हो | बाण, ' भुणुण्डी और परिघ--.ये 
भी तुम्हारे अख्तर हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो--इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी आल 
तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वर तुम्हीं हो । सर्वस्वरूपे देवि ! कहीं भी सत्‌-असत्रूप 
जो कुछ वस्तुएँ हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है ? जो इस 
जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान्‌को भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करनेमें 
यहाँ कौन समर्थ हो सकता है ? मुझको, भगवान्‌ श्ढडर्को तथा भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अत 
तुम्हारी स्तुति करनेकी शक्ति किसमें है ? देवि ! तुम तो अपने इन उदार प्रभावोंसे ही प्रशंसित हो ।' ह 
सर्वेडत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया: । सर्वे भद्राणि पह्यन्तु मा कश्चिहु:खभाग्भवेत्‌ ॥ 
इस सम्पूर्ण विश्वके चराचर प्राणी सुखी तथा नीरोग हों, सभी कल्याणको प्राप्त करें ओर कोई दुःखी न रहे। 
++्ण्य--:2* कं सै क०८--०- 
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प्रजहाति यदा क्रामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येबात्मनमा तुष्ठ:. स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(२। ५५०) 
(भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--) हे अर्जुन ! जिस कालमें 
यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंकी भलीभाँति त्याग 
देता है और आत्मासें आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें 
वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 
दुःखेष्वनुद्विममना: * सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रो ध स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नरेहस्तत्तत्राप्प शुभाशुभम। 
नाभिनन्दति न ट्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
(२। ५६-०७) 
दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, 
सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय 
और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है। 
जो पुरुष सर्वत्र ख्रेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ 
वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है 
उसकी बुद्धि स्थिर है। 
यदा संहरते चाय कूर्मोड्ड्रानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीच््रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा - प्रतिष्ठिता ॥ 
विषया  विनिवर्तन्ते निराहारस्य देंहिनः । 
रसवर्ज॒रसोउप्यस्थ पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥ 
यततो हापि. कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: । 
इच्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥। 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त “आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्थेच्धियाणि -तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
- (२। ५८--६१) 


और कछुआ जैसे सब ओरसे अपने अज्लोंको समेट लेता 


है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंक विषयोंसे इन्द्रियोंकी सब 
प्रकारसे हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा 
समझना चाहिये) । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न 
करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो.जाते हैं, परंतु 
उनमें रहनेवाली आसक्ति निवुत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ 
पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त 
हो जाती है। हे अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमथनस्वभाववाली इन्द्रियाँ यत्र करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके 
मनको भी बलात्कारसे हर लेती हैं। इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इच्धियोंकी बशमें करके 
समाहितचित्त हुआ मेंरे परायण होकर ध्यानमें बैठे, क्योंकि 
जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो 
जाती है। 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सड्डस्तेषूपजायते । 
सड्डात्सज्ञायते कामः कामात्क्रोधोडभिजायते ॥ 
क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्स्तृतिविभ्रम: । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुख्धिनाशो बुद्धिनाशात्रणइयति ॥ 
(२। ६२-६३) 
विषयोंका चिन्तनं॑ करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न 
होती है और कामनामें विप्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। 
क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भावसे स्मृतिमें 
भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
ज्ञानदक्तिका नाश हो जाता है ओर बुद्धिका नाश हो जानेसे 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता हैं। 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेक्षरन्‌ । 
आत्मवश्येविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२६४) 


अड्डू ] 
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परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला साधक 
अपने वशमें की हुई, राग-द्वेषसे रहित इच्द्रियोंद्वारा विंषयोंमें 
विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है। 
प्रसादे. सर्वदुःखानों. हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेततो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना | 
न चाभावयत: शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम्‌॥ 
(२। ६५-६६) 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका 
अभाव हो जाता है ओर उस प्रसन्न-चित्तवाले कर्मयोगीकी 
बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति 
स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यके 
अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यको 
शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल 
सकता है। 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनो5नुविधीयते । 
तदस्थ हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वहः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा. प्रतिष्ठिता ॥ 
(२ । ६७-६८) 
क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, 
वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके 
साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको 
हर लेती है। इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्नह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि 
स्थिर है। ' 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाम्रति भूतानि सा निशा पह्यतो मुनेः ॥ 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ं 
समुद्रमाप:ः प्रविशन्ति 
तद॒तकामा ये ग्रविशन्ति सर्वे 
स॒शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
ह (२ । ६९-७०) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उस नित्य 


यद्वत्‌ । 


ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ योगी जागता है और 
जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, 
परमात्माके तत्त्वकी जाननेवाले मुंनिके लिये वह रात्रिके समान 
है। जैसे नाना नदियोंके जल जब सब ओरसे परिपूर्ण, अचल 
प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते हुए ही समा 
जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी 
प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष 
परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं। 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहड्भलारर स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नेनां प्राप्य विमुहाति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेडपि. ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति॥ - 
का (२।७१-७२) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित, 
अहल्जाररहित और स्पृहारंहित 'हुआ विचरता है, वही शान्तिको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह शान्तिको प्राप्त है। हे अर्जुन | यह 
ब्रह्मको प्राप्त पुरुषकी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी 
मोहित नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें 
स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है। 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥ 
(५। ७) 
जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन््रिय एवं विशुद्ध 
अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा 
ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त 
नहीं होता। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ं त्यक्त्वा करोति य:। 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेन. मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियरपि 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
(५।१०-११) | 
जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके और 
आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष जलसे कमलके 
पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्वबुद्धि- 
रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको 


१२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ » 


[योगतत्त्व- 
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त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैप्ठिकीम्‌। 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
सर्वकर्माण मनसा संन्यस्यास्ते सुर्ख वशी। 
नवद्वारे पुरे देही नैब कुर्वन्न कारयन्‌॥ 
(५। १२-१३) 
कर्मयोगी कर्मोके फलका त्याग करके भगवद्माप्तिरूप 
शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष कामनाकी प्रेरणासे 
फलमें आसक्त होकर बँधता है। अन्तःकरण जिसके वशमें है, 
ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ 
और न. करवाता हुआ ही नवद्दारोंवाले शरीररूप घरमें सब 
कर्मोको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक सचिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपमें स्थित रहता है। 
तदनबुद्धयस्तदात्मानस्ततन्निष्ठास्तत्परायणा: | 
गच्तन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ 
(५। १७) 
जिनका मन तद्गूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्गूप हो 
रही है और सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वार 
पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त 
होते हैं। 
न॒भ्रहृष्येत्मियं प्राप्य नोह्विजेद्माप्प चाप्रियम्‌। 
स्थिरत्रुद्धिससंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
बाह्मस्परेष्विसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌। 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ 
(५। २०-२१) 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और 
अप्रियको प्राप्त होकर उद्विम न हो, वह स्थिरबुद्धि संशयरहित 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामें एकीभावसे 
नित्य स्थित है। बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरण- 
वाला साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्तिक आनन्द 
है, उसको प्राप्त होता है, तदनन्तर वह सचिदानन्दघन परत्रह्म 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय 


आनन्दका अनुभव करता है। 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते। 


आहयन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥। 





शक्तोतीहैव यः सोदुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धव॑ वेग स॒ युक्त: स सुखी नरः ॥ 
न्‍ (५१२२-२३) 
जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो 
भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ अनित्य 
हैं। इसलिये हे अर्जुन! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उममें 
नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्यशरीरमें, शरीरका नाश 
होनेसे पहले-पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले वेगको 
सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और 
वही सुखी है। 


योउन्तःसुर्रो5न्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव... यः । 
स॒ योगी ब्रह्मनिर्वा्णं ब्रह्मभूतोडधिगच्छति ॥ 
(५। २४) 


जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण 
करनेवाला है तथा जो आत्पामें ही ज्ञानवाला है, वह 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त 
सांख्ययोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है। 

स्पर्शान्कृत बहिर्बाहांश्रक्षुश्षेवान्तरे . 'भ्रुवो: । 

प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनि्मोक्षपरायण: । 

विगतेच्छाभयक्रोधो थः सदा मुक्त एवं सः॥ 

भोक्तारं यज्ञतपर्सां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 

सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 

(५ २७--२९) 

बाहरके विषय -भोगोंको न चिन्तन करता हुआ बाहर ही 
निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको भुकुटीके बीचमें स्थित करके 
तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपानवायुको सम 
करके, जिसकी इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जीती हुई हैं--ऐसा 
जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे रहित हो गया 
है, बह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और 
तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वरोॉंका भी ईश्वर तथा 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहदद्‌ अर्थात्‌ स्वार्थरहित दयालु और 
प्रेमी, ऐसा तत्त्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है। 


अड्ढ ] 


* योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेश «» 
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योगीकी योग-साधनाका स्वरूप 


जितात्मन: प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु. तथा. मानापमानयो: ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो. विजितेन्द्रिय: । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाझ्नः ॥। 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्विष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ 
सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान और 
अपमानमें जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ भलीभाँति शान्त हें, 
ऐसे स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्दधन 
परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हैं, अर्थात्‌ उसके ज्ञानमें 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अन्तःकरण 
ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जिसकी स्थिति बिकाररहित है, जिसकी 
इच्धियाँ भलीभाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर 
और सुबर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत्माप्त है, 
'ऐसे कहा जाता है| सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य 
ओर बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओंमें और पापियोंमें भी समान भाव 
रखनेवाला अल्न्त श्रेष्ठ है। (६।७--९) 
योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी  यतचित्तात्मा .निराशीरपरिग्रह: ॥ 
शुद्रो देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिर्मासनमात्मन: । 
नात्युच्छूति. नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
तत्नैकाओ मनः कृत्वा यतजित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
मन ओर इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला, 
आशारहित और संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थानमें 
स्थित होकर आत्माको निरन्तर परसमात्मामें लगावे। शुद्ध 
भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वख बिछे 
हैं, जो न बहुत ऊँचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने 
आसनको स्थिर स्थापन करके उस आसनपर बैठकर चित्त 
और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको वशमें रखते हुए मनको एकाग्र 
करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये योगका अभ्यास करे। 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्य नासिकार्य स्‍्व॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीर््रहाचारित्रते. स्थितः 





मनः संयम्य मच्ित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥ 
काया, सिर और गलेको समान एवं अचल धारण करके 
और स्थिर होकर,अपनी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, 
अन्य दिशाओंको न देखता हुआ ब्रह्मचारीके ब्रतमें स्थित, 
भयरहित तथा भलीभाँति चझञान्त अन्तःकरणवाला सावधान 
योगी मनको रोककर मुझमें चित्तताला और मेरे परायण होकर 
स्थित होवे। (६। १३-१४) 
युझ्ञन्नेवे सदात्मानं॑ योगी नियतमानस: । 
शान्ति निर्वाणपरमां म्संस्थामधिगच्छेति ॥ 
नात्यक्षतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्रतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्थ जाग्रतो नैब चार्जुन ॥ 
वशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको 
निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली 
परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन ! 
यह योग न तो बहुत खानेवालेका न बिलकुल न खानेवालेका, 
न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न सदा जागने- 
वालेका ही सिद्ध होता है। (६। १५-१६) 


युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टरय. कर्मसु । 
युक्तस्वप्रावबोधस्थ॒ योगो भवति दुःखहा ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 


निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ 

दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार- 
विहार करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और 
यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है। अत्यन्त 
वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही भलीभाँति 
स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष 
योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। (६। १७-१८) 

यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता। 

योगिनो यतचित्तस्थ युद्धतो - य्रोगमात्मन: ॥ 


यत्रोपपमते चित्त निरुद्ध योगसेवया | 
यत्र चैवात्मनात्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
; (६। १९-२०) 


जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान 
नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमें रंगे हुए योगीके 


एड * योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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जीते हुए चित्तकी कही गयी है। योगके अभ्याससे निरुद्ध परमात्माके सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे। यह स्थिर न 
चित्त जिस अवस्थामें उपराम हो जाता है और जिस अवस्थामें रहनेवाला और चच्चल मन जिस-जिस उाब्दादि विषयके 
परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको निमित्तसे संसारमें विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर यानी 
साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही संतुष्ट हटाकर इसे बार-बार परसात्मामें ही निरुद्ध करे। . 


रहता है। 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदुद्धिआाह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चैवबायं स्थितश्चछति तत्त्वतः ॥ 

ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक॑ ततः | 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

(६। २१-२२) 

इन्द्रियोंसे अतीत,केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा अहण 
करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस अवस्थामें 
अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी 
परमात्माके स्वरूपसे विचलित होता ही नहीं। परमात्माकी 
ग्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ 
£ 3 लाभ नहीं मानता और परमात्मप्राप्ति-रूप जिस अवस्थामें 
स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता। 

त॑ विद्याहुःखसंयोगवियोग॑ योगसंज्ञितम्‌। 

स॒निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा ॥ 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसैवेदच्धियआ्मम॑ विनियम्य समन्ततः ॥ 
(६। २३-२४) 


जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका 
नाम योग है, उसको जानना चाहिये | वह योग न उकताये हुए 
अर्थात्‌ धैर्य और उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य 
है।. संकल्पसे .उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको 
निःशेषरूपसे त्याग कर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायको 
सभी ओरसे भलीभाँति रोककर-- 

शने:  शनैरुपरमेद्‌ बुद्धथा धृतिगृहीतया । 

आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


यतो यतो निश्चति मनश्चवश्ललमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो . नियम्यैतदात्मन्येतव. वश नयेत्‌ ॥ 
(६ । २५-२६) 


क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त हो तथा 
चैययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके 


प्रशान्तमनसं होन॑ योगिन सुखमुत्तमम्‌ | 
उपैति ज्ञान्तरसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥। 
युज्जन्नेवे सदाउ5त्मानं योगी विगतकल्मष: । 
सुखेन. ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमश्ुते ॥ 
(६। २७-२८) 
क्योंकि जिसका मन भलीप्रकार शान्त है, जो पापसे रहित 
है और जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे इस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम 
आनन्द प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माको परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्ह्म 
परमात्माकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है। 
सर्वभूत्तस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदर्शन: ॥ 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व तन मयि पद्यति। 
तस्याहं मन ग्रणश्यामि स च्व मे न प्रणश्यति ॥ 
(६। २९-३०) 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें 
कल्पित देखता है। जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप 
मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ 
वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता। 
सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानोडषपि स योगी मयि वर्तते॥ 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पहश्यति योउर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
(६। ३१-३२) 
जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सच्चिंदानन्दघन वासुदेवको भजता है 
वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है । 


अड्डू । 


* योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके योगविषयक उपदेश « 
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हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम 
देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, 
वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः । 
कर्मिभ्यक्षाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 


योगिनामपि सर्वेषां मद्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(६ | ४६-४७) 


योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शाखज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना 
गया है और सकामकर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है; इससे 
हे अर्जुन ! तू योगी हो। सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ 
योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, 
वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्रायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहड्डारं बलं दर्प काम क्रोर्ध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(१८ | ५१-०३) 
विशुद्ध बुद्धिसे युक्त तथा हल्का, सात्तिक और त्ियमित 
भोजन करनेवाला, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, सात्तिक धारणशक्तिके 
द्वारा अन्तःकरण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और 


शरीरको बशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको सर्वथा नष्ट करके 
भलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहल्लार, 
बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त 
पुरुष सच्चिदानन्द ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है। । 
ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्लति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥ 
भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः । 
ततो माँ तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्व्यपाश्रयः। 
मत्मसादादवाप्नोति. शाश्रत॑ पदमव्ययम्‌ ॥ 
(१८ | ५४--५६) 
फिर वह सच्िदानन्दघन ब्रह्ममें एकीभावसे स्थित, प्रसन्न 
मनवाला योगी न तो किसीके लिये शोक करता है और न 
किसीकी आकाझ्ञ ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियोंमें 
समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो जाता है। उस 
परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं जो हूँ और जितना 
हूँ ठीक वैसा-का-वैसा तत्त्वसे जान लेता है;तथा उस भक्तिसे 
मुझको तत्त्वसे जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है। 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको सदा-करता 
हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 
जाता है। 


अनन्य चित्तवाले योगीको भगवान्‌ तत्काल प्राप्त हो जाते हें 


अनन्याश्विन्तयन्तो, मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥ 
(९।२२) 
जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा 
चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर 
देता हूँ। 
मछित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌। 
कथयन्तश्न मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम । 


ददामि बुछ्धियोगं॑ ते येन मामुपयान्ति ते॥ 

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानर्ज तमः । 

नाशयाम्यात्मभावस्थो . ज्ञानदीपेन. भास्वता ॥ 
(१० | ९--११) 
निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको 
अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें 
मेरे प्रभावको जनाते हुए तथा गुण और ग्रभावसहित मेरा 
कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें 
ही निरन्तर स्मण करते हैं। उन निरन्तर मेरे ध्यान आदियें लगे 
हुए ओर प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप 


श्द 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ » 


[योगतत्त- 
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योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन ! 
उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित 
हुआ में स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय 
तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 
मत्कर्मकृन्मत्यमो... मद्धक्त:. सड्वर्जितः । 
निर्वैः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥ 
(११ ५५) 
हे अर्जुन! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
कर्तव्यकर्मोको करनेवाला है, मेंरे परायण है, मेरा भक्त है, 
आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें बैरभावसे रहित 
है---वह अनन्यभक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 
मय्यावेशथ मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
ह (१२। २) 
मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें 
/ लगे हुए जो भक्तजन अतिथय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ 
सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति 
उत्तम योगी मान्य हैं। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा: । 





अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥। 
(१९२ | ६-७) 


परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको 
मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य 
भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन | उन 
मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप 
संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। 

अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः। 

तस्थाह॑ सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: ॥ 

(८ । १४) 

हे अर्जुन ) जो पुरुष मुझमें अनन्य-चित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ, अर्थात्‌ उसे सहज 
ही प्राप्त हो जाता हूँ। 





पत्र पुष्प फर्ल तोय॑ यो मे भकक्‍त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मन: ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोौन्तेय तत्कुरुष्ष. मर्दर्पणम्‌ ॥ 
(९ । २६-२७) 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जल 
आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे 
प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ। हे अर्जुन] तू जो कर्म 
करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और 
जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर | 
जुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्यससे. कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा  विमुक्तो . मामुपैष्यसि ॥ 
समोऊहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योइस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
(९ २८-२९) 
इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण 
होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ 
फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उनसे मुक्त होकर 
मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, 
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको 
प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ । 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्थुः पापयोनय: । 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनर्ब्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्‌॥ 
मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं._ मत्परायणः ॥ 
(९ | ३२-३४) 
हे अर्जुन! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि-- 
चाप्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण होकर 
परमगतिको ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहमा ही क्या 
है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा ग्रजर्पि भक्तजन मेरी शरण 
होकर परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये तू सुखरहित और 
क्षणभट्टुर इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन 


अड्डू । 


* पातझ्जलयोगदर्शन * 


१७ 
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कर । मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला 
हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें नियुक्त 
करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 
सर्वगुद्यतम॑ भूयः श्रूणु मे परम॑ वचः। 
इष्टोडसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू। 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडईसि में ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य सामेके शरण ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ 
(१८ । ६४--६६) 








सम्पूर्ण गोपनीयोंसे अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त 
वचनको तू फिर भी सुन | तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह 
परम हितकारक वचन में तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन ! तू मुझमें 
मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और 
मुझको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह 
मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है। सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको मुझमें 
त्यागकर तू केवर एक मुझ सर्वशक्तिमान, सर्वाधार 
परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर 
दूँगा, तू शोक मत कर । 


पातड्जलयोगदर्शन 


(१) समाधिपाद 

अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १॥ 

अब परम्पणाप्राप्त योगविषयक शास्त्र प्रारम्भ किया 
जाता है। 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २॥ 

चित्तकी वृत्तियोंको रोकना योग है। 

तदा द्रष्टः स्वरूपेडबस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, तब द्रष्टाकी 
(शुद्ध परमात्म-) स्वरूपमें अवस्थिति होती है , 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थान-अवस्थामें द्रष्टाकी 
वृत्तियोंक समानरूपता होती है अर्थात्‌ द्रष्टा वृत्तियोंके समान 
रूपवाला प्रतीत होता है। 

वृत्तय: पप्जञतय्यः झ्लिष्टाक्किष्टा: ॥ ५॥ 

वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं--ह्लिष्ट अर्थात्‌ राग- 
द्वेषादि क्ेशोंकी हेतु और अक्लिष्ट अर्थात्‌ राग-द्वेषादि छेशोंकी 
नाश करनेवाली | 

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतथ: ॥ ६ ॥ 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्पृति--ये पाँच 
प्रकारकी वृत्तियाँ हैं। 

भ्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि ॥ ७॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम-भेदसे तीन प्रकारकी 
प्रमाण-वृत्ति है। 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गुपप्रतिष्ठटम्‌ ॥। ८ ॥ 

विपर्यय मिथ्या-ज्ञान है, जो उस पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित 
नहीं है। 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९ ॥ 

शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलनेका जिसका 
स्वभाव हो ओर जो वस्तुकी सत्ताकी अपेक्षा न रखता हो इस 
प्रकारका ज्ञान विकल्प कहलाता है। 

अभावलप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥ 

(जाग्रतू तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंक) अभावकी 
प्रतीतिको आश्रय करनेवाली वृत्ति निद्रा है। 

अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: ॥ ११ ॥ 

अनुभव किये हुए विषयका फिर चित्तमें आरोहपूर्वक 
उससे अधिक नहीं, किंतु तन्मात्रविषयक ज्ञान होना स्मृति है। 

अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १२ ॥ 

अभ्यास और वैराग्यसे उन वृत्तियोंका निरोध होता है। 

तत्र स्थितो यल्नोउभ्यासः ॥ १३ ॥ 

उनमेंसे चित्तकी स्थितिके विषयमें यत्न करना अभ्यास है | 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि: ॥ १४ ॥ 

किंतु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घकालपर्यन्त निरन्तर 
व्यवधानरहित ठीक-ठीक श्रद्धा, वीर्य, भक्तिपूर्वक अनुष्ठान 
किया हुआ दृढ़ अवस्थावाला हो जाता है। 

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा .वैराग्यम्‌ 

॥ १५॥ 


्ज्न्ल 


१८ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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दृष्ट और आनुश्रविक विषयोंमें जिसको तृष्णा नहीं रही 
है, उसका वैराग्य वशीकार नामवाला अर्थात्‌ अपर-वैराग्य है। 
तत्परं पुरुषख्याते्गुणवेतृष्णयम्‌ ॥ १६ ॥ 
विवेकख्यातिद्वारा गुणोंसे तृष्णारहित हो जाना पर- 
वैराग्य है। 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ 
॥ १७॥ 
वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपोंके 
सम्बन्धसे जो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है, वह सम्प्रज्ञात- 
समाधि कहलाता हे अर्थात्‌ वितर्कके सम्बन्धसे जो समाधि 
होती है, उसका नाम वितर्कानुगत, विचारके सम्बन्धसे 
विचारानुगत, आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत और अस्मिताके 
सम्बन्धसे होनेवाली समाधिका नाम अस्मितानुगत सम्म्रज्ञात- 
समाधि है । 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारहोषोउन्यः ॥ १८ ॥ 
सर्ववृत्तियोंके निरेधका कारण जो पर-वैराग्य है, उसके 
पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे जो उसके संस्कार शेष रह 
जाते हैं, वह असम्प्रज्ञात-समाधि है। 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ।। १९ ॥ 
विदेह और प्रकृतिलयोंको जन्मसे ही असम्प्रज्ञात- 
समाधिकी प्रतीति होती है। 
अरद्धावीर्यस्मृतिसमाधिश्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥। 
दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं, उनको 
श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर प्ज्ञापूर्वक असम्मज्ञत- 
समाधि सिद्ध होती है। 
तीब्रसंवेगानामासन्नः ॥ २९ !। 
सीत्र संवेग और. अधिमात्र उपायवाले योगियोंको 
समाधि-लाभ शीघ्रतम होता है। 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोडपि विशेषः ॥ २२ ॥ 
मृदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन भेद होनेसे मृदु तीत्र 


संवेगवालों और मध्य तीत्र संवेगवालोंके समाधि-लाभसे भी 
अधिमात्र तीव्र संवेगवालेंको समाधिलाभमें विशेषता हे। 


ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
अथवा ईश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है । 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ २४ ॥| 


सम्मज्ञातः 


क्लेश, कर्म, कमेंकि फल और वासनाओंसे असम्बद्ध, 
अन्य पुरुषोंसे विशेष (विभिन्न उत्कष्ट) चेतन ईश्वर है। 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌ ॥ २५॥। 

उस पूर्वोक्त ईश्वरमें सर्वज्ञताका बीज अतिशय (बढ़ती) 
रहित है । 

पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 

वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकोंका भी गुरु है, क्योंकि 
वह कालसे परिच्छिन्न (परिमित) नहीं है। 

तस्य वाचक: प्रणवः ॥ २७ ॥ 

उस ईश्वरका बोधक शब्द ओशम्‌ है। 

तज्जपस्तदर्थभावनम ॥ २८ ॥ 

उस ओशम्‌ शब्दका जप और उसके अर्थभूत ईश्वरका 
ध्यान करना (पुन:-पुनः चिन्तन करना) ईश्वर-प्रणिधान है। 

ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ 

उस ईश्वर-प्रणिधानसे प्रत्यक्चेतनाका ज्ञान भी होता है 
और अन्तरायों (विप्नों) का अभाव होता है। 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया: ॥ ३० ॥ 

व्याधि, स्व्थान, संशय, प्रमाद, आलस्यथ, अविरति, 
भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व--ये चित्तके नो 
विक्षेप (योगके) विधघ्न हैं। 

दुःखदोर्मनस्याड्मेजयत्वश्वासप्रधासा. विक्षेपसहभुवः 
॥ ३१ ॥ 

दुःख, दौर्मनस्य, अड्अमेजयत्व, श्वास-प्रशास--ये 
विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं अर्थात्‌ उनके होनेसे ये पाँच 
प्रतिबन्धक भी हो जाते हें। 

तत्मतिषेधार्थमेकतत्ताभ्यासः ॥ ३२ ॥ ह 

उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंको दूर करनेके लिये 
एकतत्त्वका अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत 
एक-तत्त्वद्वार चित्तकी स्थितिके लिये यत्र करना चाहिये | 

मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातक्ित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥| 

सुखी-दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापियोंके विपयमें यथाक्रम 
मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षाकी भावनाक अनुप्ठाससे चित्त 
प्रसन्न और निर्मल होता है । 


अड्ढू ] 


*# पॉतञ्ललयोगदर्शन « 


१९ 
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प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्थ ॥ ३४ ॥ 
अथवा कोष्ठस्थित (कोठामें रहनेवाली) वायुको 
नासिकापुटद्वारा (प्रयल्नविशेषसे) बाहर फेंकने और बाहर 
रोकने--दोनोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे। 
विषयवती वा अ्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी 
॥ ३५॥ 
अथवा (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) विषयोंवाली 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी स्थितिको बाँधनेवाली होती है । 
विद्योका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥। 
अथवा शोकरहित प्रकाशवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनकी 
स्थितिको बाँधनेवाली होती है। 
बीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथवा रागरहित योगी-गणके चित्तविषयक संयम 
करनेवाला (आलम्बनवाला) चित्त मनकी स्थितिको 
बाँधनेवाला होता है। 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बन वा ॥| ३८ ॥ 
अथवा सप्नज्ञान और निद्राज्ञाकको आश्रय करनेवाला 
चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाठ्ा होता है। 
यथाभिमतध्यानाद्दा ॥ ३९ ॥ 
अथवा जो जिसको अभिमत (इृष्ट) हो, उसके ध्यानसे 
मनकी स्थिति बँध जाती है। 
परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्थ वशीकारः ॥ ४० ॥ 
पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्थोमें 
परमाणुपर्यन्त ओर महान्‌ पदार्थोमें परम-महान्‌ (आकाश) 
पर्यन्त वशीकार हो जाता है। 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव 
तत्स्थतद्क्षनता समापत्ति: ॥ ४९ ॥ 
राजस, तामस-वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय 
(अति निर्मल) मणिके समान ग्रहीता (अस्मिता), अहण 
(इन्द्रियाँ), ग्राह्म (स्थूल तथा सूक्ष्म विषयों) में स्थित होकर 
उनके तन्‍्मय हो जाना (उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना) 
समापत्ति (तद्रूप होना) है। 
तत्न शब्दार्थज्ञानविकल्पे: संक्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः 
॥४२॥ 
उन समापत्तियोंमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पों 


मणेर्म्रहीतृम्रहणग्राहोषु 


(भेदों) से मिली हुई (अर्थात्‌ इन तीनों भिन्न-भिन्न पदार्थोका 
अभेदरूपसे जिसमें भान होता है) सवितर्क समापत्ति होती है। 

स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का 
॥ ४३ ॥ 

स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर (अर्थात्‌ आगम-अनुमानके 
कारणीभूत शब्द-संकेत स्मरणके निवृत्त होनेसे) अर्थमात्र-सी 
भासनेवाली अपने (ग्रहण आकार ज्ञानात्मक) रूपसे रहित 
(चित्तवृत्ति) निर्वितर्क समापत्ति है। 

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता 
॥ ४४ ॥ 

इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तिके निरूपणसे ही 
सविचार और निर्विचार समापत्तियाँ सूक्ष्म विषयमें व्याख्यान 
की हुई समझनी चाहिये। 

सूक्ष्मविषयत्त चालिड्रपर्यवसानम्‌ ॥ ४५ ॥। 

सूक्ष्मविषयता अलिड्रढ-प्रकृतिपर्यन्त है। 

ता एव सबीजः: समाधि: ॥ ४६ ॥ 

ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सबीज समाधि 
कहलाती हैं। 

निर्विचारवेशारद्येडथ्यात्मप्रसाद: ॥। ४७ ॥ 

निर्विचार समाधिकी वैशारद्य (प्रवीणता) होनेपर 
अध्यात्म (प्रज्ञा) की निर्मलता होती है। 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 

अध्यात्म-प्रसादके लाभ होनेपर जो प्रज्ञा (समाधिजन्य 
बुद्धि) उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा (सचाईको 
धारण करनेवाली अविद्यादिसे रहित बुद्धि) है। 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विदेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 

आगम और अनुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भरा प्रज्ञाका विषय 
अलग है, विशेषरूपसे अर्थका साक्षात्कार करनेसे। 

त्तज्ज: संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 

उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न होनेवाला संस्कार अन्य सब 
व्युत्थानके संस्कारोंका बाधक (रोकनेवाला) होता है। 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: समाधि: ॥ ५१ ॥ 

पर-वैराग्यद्वार उस ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके भी 
निरोध हो जानेपर पुरातन-नूतन सब संस्कारोंके निरोध हो 
जानेसे निर्बीज-समाधि होती है। 
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(२) साधनपाद 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥ १ ॥ 
तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है। 
समाधिभावनार्थ: छेशतनूकरणार्थश्ष ॥ २ ॥ 
समाधिकी भावनाके लिये और छ्लेशोंके तनूकरणके लिये 
(क्षीण करनेके लिये) क्रियायोग है। 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशा: ॥ ३ ॥ 
अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेश क्लेश हैं। ये 
पाँचों बाधनारूप पीड़ाको उत्पन्न करते हैं ओर चित्तमें वर्तमान 
रहते हुए संस्काररूप गुणोंके परिणामको दृढ़ करते हैं, इसलिये 
क्लेश नामसे कहे गये हैं| ये पाँचों विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान 
ही हैं, क्योंकि उन सबका कारण अविद्या ही है। 
अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्तनुविच्छिन्नेदाराणाम ॥ ४ ॥ 
प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार-अवस्थावाले अस्मिता 
आदि छेशोंका अविद्या क्षेत्र है। 
हक अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर- 
विद्या ॥ ५॥ 
अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और 
अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है। 
दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 
दृक्शक्ति और दर्शनशक्तिका एक ख्रूप-जैसा भान 
होना अस्मिता (छेश) है। 
सुखानुदशयी राग: ॥ ७ ॥ 
सुख-भोगके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती 
है, वह राग है। 
दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८ ॥ 
दुःखके अनुभवके पीछे जो घृणाकी वासना चित्तमें रहती 
है, उसको द्वेष कहते हैं। 
स्वर्सवाही विदुषो5पि तथारूढोउभिनिवेश: ॥ ९ ॥ 
(जो मरनेका भय हर एक प्राणीमें) स्वभावतः बह रहा 
है और विद्वानोंक लिये भी ऐसा ही प्रसिद्ध है (जैसा कि 
मूर्खेकि लिये) वह अभिनिवेश क्लेश है। 
ते ग्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १०॥ 
वे पूर्वोक्त पाँव केश, जो क्रियायोगसे सूक्ष्म और 
प्रसंख्यान अग्रिसे दग्धबीजरूप हो गये हैं, असम्मज्ञात- 


समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें लीन होनेसे निवृत्त करने 
योग्य हैं। 

ध्यानहेयास्तदवृत्तय: ॥ ११ ॥ 

छेशोंकी स्थूल वृत्तियाँ, जो क्रियायोगसे तनु (क्षीण) 
कर दी गयी हैं, प्रसंख्यान (विवेक-ख्याति) -संज्ञक ध्यानसे 
त्यागने योग्य हैं। (जबतक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध बीजके 
सदृश न हो जायें।) 

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥ १२ ॥ 

क्लेश जिसकी जड़ है, ऐसी कर्मोकी वासना वर्तमान और 
अगले जन्मोंमें भोगने योग्य है। 

सति मूले तहिपाको जात्यायुभोंगा: ॥ १३ ॥ 

अविद्या आदि छ्लेशोंकी जड़के होते हुए उस (कर्माशय) 
का फल जाति, आयु और भोग होते हैं। 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

वे (जाति, आयु ओर भोग) सुख-दुःखरूपी फलके 
देनेवाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण पुण्य और पाप हैं। 

परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाद्ध॒ दुःखमेव 
सर्व विवेकिन: ॥ १७५॥ 

क्योंकि (विषय-सुखके भोगकालमें भी) परिणाम-दुःख, 
ताप-दुःख और संस्कार-दुःख बना रहता है और गुणोंके 
स्वभावमें भी विस्रेध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब 
कुछ (सुख भी जो विषय-जन्य है) दुःख ही है। 

हेयं दुःखमनागतम | १६ ॥ 

आनेवाले दुःख हेय (त्यागने योग्य) हैं। 

द्रष्टृदृइययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७ ॥ 

द्रष्ट और दृश्यका संयोग "हेयहेतु' (दुःखका 
कारण) है। 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ 
दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और 
इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग ओर अपवर्ग जिसका प्रयोजन 
है, वह दृश्य है। 

विशेषाविशेषलिडमात्रा लिड्रानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

गुणोंकी चार अवस्थाएँ (परिणाम) हैं। विशेष, 
अविशेष, लिड्रमात्र और अलिड्ड | 


अड्डू ] 
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द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोउपि प्रत्ययानुपश्य: ॥ २० ॥ 
द्रष्टा जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी 
चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला है। 
तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ २१॥ 
उस पुरुषके लिये ही (यह सारा) दृश्यका स्वरूप है 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यह दृश्य 
नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके साथ 
साझेकी वस्तु है। 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३ ॥ 
स्व-शक्ति और स्वामी-शक्ति-संज्ञक स्वरूपकी उपलब्धिका 
जो कारण है वह (दृश्य-द्रष्टका स्व-स्वामिभाव) संयोग है। 
अर्थात्‌ ख-शक्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 
(दृश्य-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव) संयोगके वियोगका कारण है 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ “ 
इस अदर्शनरूपी संयोगका कारण अविद्या है। 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हान॑ तददुशे: कैकल्यम्‌ 
0 २५॥ 
उसके (अविद्याके) अभावसे (अदर्शनरूपी) संयोगका 
अभाव 'हान' है। वह चिति-शक्तिका कैवल्य है। 
विवेकख्यातिरविप्ठवा हानोपायः ॥ २६॥ 
शुद्ध विवेकख्याति हानका उपाय है। 
तस्य सप्नधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 
उस निर्मल विवेकख्यातिवाले योगीकी सात प्रकारकी 


सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा होती है। 
योगाडूनुष्ठानादशुद्धिक्षये.. ज्ञानदीप्तरिर विवेक- 
ख्याते: ॥ २८ ॥ 


योगके अड्जोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर 
ज्ञानका प्रकाश विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता है। 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयोडष्टावड्रगनि ॥ २९ ॥ 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--- (ये) आठ योगके अड्ड हैं। 

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिय्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम हें। 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभोमा महाव्रतम्‌ 
॥३१॥ : ह 
जाति देश, काल और समयकी हदसे रहित सर्वभूमियोंमें 
पालन करने योग्य यम महाव्रत कहलाते हैं। 
शोचसंतोषतप:ःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
॥ ३२ ॥ 
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय (और) ईश्वर-प्रणिधान 
नियम हैं। 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वितर्कोद्वाश यम और नियमोंका बाध होनेपर प्रतिपक्षका 
चिन्तन करना चाहिये। 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह-' 


नियमाः 


पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा  दुःखाज्ञानानन्तफला ड्ति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यम-नियमोंके विरोधी हिंसा आदि-वितर्क कहलाते हैं। 


(वे तीन प्रकारके होते हैं) स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए 
और अनुमोदन किये हुए । उनके कारण लोभ, मोह और क्रोध 
होते हैं। वे मृदु, मध्य और अधिमात्रावाले होते हैं। ये सब 
दुःख और अज्ञानरूपी अपरिमित फलोंको देनेवाले हैं। इस 
प्रकार प्रतिपक्षकी भावना करे। मा 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्याग: ॥ ३५॥ 
अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस (अहिंसक योगी) 
के निकट सब प्राणियोंका बैर छूट जाता है। 
सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६॥ 
सत्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर क्रिया फलका आश्रय 
बनती है। 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्रोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥. 
अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब रलोंकी प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति होनेपर वीर्यका लाभ होता है। 
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध: ॥ ३९ ॥ 
अपरिग्रहकी स्थिरतामें जन्मके कैसेपनका (पूर्वजन्म कैसे 
हुए थे) इस बातका साक्षात्‌ होता है। 
शौचात्‌ स्वाडूजुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥ ४० ॥ 
शौचसे अपने अज्ञॉंसे घृणा और दूसरोंसे संसमंका 
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अभाव होता है। 

सत्त्तशुद्धिसोमनस्पैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्डानयोग्यत्वानि 
च।॥४९१॥ 

चित्तकी शुद्धि, मनकी स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियोंका 
जीतना ओर आत्मदर्शनकी योग्यता आध्यन्तर शौचकी सिद्धिसे 
प्राप्त होती है। 

संतोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४२ ॥ 

संतोषसे अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। 

का्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ॥ ४३ ॥ 

तपसे अशुद्धिके क्षयके होनेसे शरीर ओर इन्द्रियोंकी 
शुद्धि होती है। 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: | ४४ ॥ 

स्वाध्यायसे इष्टदेवताका साक्षात्‌ होता है। 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥। 


समाधिकी सिद्धि ईश्वर-प्रणिधानसे होती है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥। 
जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। 
अयलदौधिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ह (आसन) प्रयलकी शिथिक्ता और आनच्तयमें 
समापत्तिद्वारा सिद्ध होता है। 
ततो दन्द्रानभिघातः ॥ ४८ ॥ 
आसनकी सिद्धिसे इन्द्"ोंकी चोट नहीं लगती । 
तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः 
॥ ४९ ॥ 


आसनके स्थिर होनेपर श्वास-प्रश्नासकी गतिका रोकना 
ग्राणायाम है। 


बाह्ाभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: 
दीर्घसूक्ष्मा: ॥ ५० 0७ 

(यह प्राणायाम) बाह्म-वृत्ति, आधभ्यन्तर-वृत्ति और 
स्तम्भ-वत्ति (तीन प्रकारका होता है) देश, काल और संख्यासे 
देखा हुआ (नापा हुआ) लम्बा और हलका होता है। 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५१ ॥ 

बाहर-अंदरके विषयको फेंकनेवाला अर्थात्‌ आलोचना 
करनेवाला चौथा प्राणायाम है। 

ततः क्षीयते-प्रकाशावरणम्‌॥ ५२ ॥। 


परिदृष्टो 


उससे प्रकाशका आवरण (विवेक-ज्ञानका पर्दा) क्षीण 
हो जाता है। 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५७५३ ॥ 
और धारणाओंमें मनकी योग्यता होती है। 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्थ स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: ॥ ५४ ॥ 
इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके 
स्वरूपका अनुकरण (नकल) -जैसा करना ग्रत्याहार है। 
ततः परमा वहयतेद्धियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उस प्रत्याहारसे इन्द्रियोंका उत्कृष्ट वशीकार होता है। 
(३) विभूतिपाद 
देशबन्धश्षित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 
चित्तका वृत्तिमात्रसे किसी स्थानविशेषमें बाँधना 'धारणा' 
कहलाता है। 
तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥  - 
उसमें वृत्तिका एक-सा (घटोञ्यं घटोड्यम्‌ आदि) बना 
रहना ध्यान है। 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 
वह ध्यान ही समाधि कहलाता है, जब उसमें केवल 
ध्येय अर्थमात्रसे भासता है ओर उसका (ध्यानका) स्वरूप 
शुन्य-जैसा हो जाता है। 
अयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥ 
तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) का एक विषयमें 
होना संयम कहलाता है। 
त्तजयातद्रज्ञालोकः ॥ ५॥। 
उस (संयम) के जयसे समाधि-प्रज्ञाका प्रकाश होता है । 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥। 
उस संयमका भूमियोंमें विनियोग करना चाहिये। 


न्रयमन्तरड़ पूर्वेभ्य: ॥ ७ ॥ 
पहलोंकी अपेक्षासे तीनों (धारणा, ध्यान ओर समाधि) 
अन्तरड् हें । 


तदपि बहिरड्रंः निर्बीजस्थ ॥| ८ ॥ 
वह धारणा, ध्यान तथा समाधि भी असम्मज्ञात- 


समाधिका बाहरका अड्ड है। 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निरोधक्षण- 


चित्तान्वयो निरोधपरिणाम: ॥ ९ ॥। 
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व्युत्थानके संस्कारका दबना, निरोधके संस्कारका प्रकट 
होना, यह जो निरोधकालमें होनेवाले चित्तका दोनों संस्कारोंमें 
अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा जाता है। 
तस्य प्रश्ान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
निरोध-संस्कारसे चित्तकी शान्त-प्रवाहवाली गति होती है । 
सर्वार्थतिकाग्रतयो: . क्षयोदयो. चित्तस्य समाधि- 
परिणामः ॥ ११ ॥ 
चित्त (धर्मी) के सर्वार्थता और एकाग्रतारूप धर्मोका 
(क्रमसे) नाश होना ओर प्रकट होना चित्तका समाधि- 
अवस्थामें परिणाम है। 
ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्थैकाग्रता- 
परिणामः ॥ १२ ॥ 
तब फिर समान वृत्तियोंका शान्त और उदय होना चित्तका 
एकाग्रता-परिणाम है। 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: 
॥ १३ ॥ 
चित्तके परिणामसे ही भूतों और इन्द्रियोंमें धर्म, लक्षण 
और अवस्था-परिणाम व्याख्या किये गये जानने चाहिये। 
ज्ान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 
(उन परिणामोंके) अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
धर्मोेमें अनुगत धर्मी है। 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १५ ॥ 
क्रमोंका भेद परिणामके भेदमें हेतु है। 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे भूत ओर भविष्यत्‌का 
ज्ञान होता है। 
शब्दार्थप्रत्ययानामित्तरेतराध्यासात्‌ संकरस्तप्रविभाग- 
संयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 
शब्द, अर्थ और ज्ञानके परस्परके अध्याससे अभेद 
भासना होता है। उनके विभागमें संयम करनेसे सब प्राणियोंके 
शब्दका ज्ञान होता है। 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका 


ज्ञान होता है। 

न च तत्‌ सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ 

पर वह (दूसरेका चित्त) अपने विषयसहित साक्षात्‌ नहीं 
होता, क्योंकि वह (विषयसहित चित्त) उसका (संयमका) 
विषय नहीं है। 

कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षुःप्रकाशा- 
सम्प्रयोगेडन्तर्धानम्‌ ॥ २१ ॥ 

अपने शरीरके रूपमें संयम करनेसे रूपकी ग्राह्म-शक्ति 
रुक जाती है। इससे दूसरेकी आँखोंके' प्रकाशसे योगीके 
दरीरका संनिकर्ष न होनेके कारण योगीके शरीरका अन्तर्धान 
(छिप जाना) हो जाता है। 

सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरिष्ठटेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 

कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकारके होते है । उनमें 
संयम करलेसे मृत्युका ज्ञान होता है अथवा अरिश्ेंसे मृत्युका 
ज्ञान होता है। ह 

मैत्रयादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 

मैत्री आदिमें संयम करनेसे मैत्री आदि बल भ्राप्त 
होता है। 

बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 

हाथी आदिके बलोंमें संयम करनेसे हाथी आदिके बल 
प्राप्त होते हैं। 

च्रवृत््यालोकन्यासात्‌ 
ज्ञानम्‌॥ २५॥ 

अवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकष्ट 
वस्तुका ज्ञान होता है। रह 

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

सूर्यमें संयम करनेसे भुवनका ज्ञान होता है। 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम ॥ २७॥ 

चन्द्रमामें संयम करनेसे ताराओंके व्यूहका ज्ञान होता है। 

ध्रुवे तदगतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 

ध्रुवमें संयम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान होता है। 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम॥ २९॥ 

नाभि-चक्रमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान होता है। 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 


सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ट- 
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कण्ठ-कूपमें संयम करनेसे क्षुधा और पिपासा 
(भूख-प्यास) -की निवृत्ति होती है। 

कूर्मनाड्यां स्थैर्यमू ॥ ३९ ॥ 

कूर्म-नाडीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है। 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मूर्धाकी ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है । 

प्रातिभाद्‌ वा सर्वम्‌॥ ३३ ॥ 

अथवा प्रातिभ-ज्ञाससे योगी सब कुछ जान लेता है। 

हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 

हृदयमें संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता हे। 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थान्यस्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 

चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, इन दोनोंकी 
प्रतीतियोंका अभेद भोग है। उनमेंसे परार्थ-प्रतीतिसे भिन्न जो 
स्वार्थ-प्रतीति है, उसमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ पुरुष-बिषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। 

ततः प्रातिभभ्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

उस स्वार्थ-संयमके अभ्याससे प्रातिभ, श्रावण, वेदना, 
आदर्श, आस्वाद और वार्ता-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

वे उपर्युक्त छ सिद्धियाँ समाधि (पुरुष-दर्शन) में विध्न 
हैं, व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं। 

बन्धकारणशेथिल्यात्‌ 


परशरीरावेश: ॥ ३८ ॥ 
बन्धके कारणके शिधिल करनेसे और घूमनेके मार्गके 


जाननेसे चित्त (सूक्ष्म शरीर) का दूसरेके शरीरमें आवेश 
होता है। 
उदानजयाज़लपड्ूडूकण्टकादिष्वसड्र. उत्क्रान्तिश्ष 


॥ ३९॥ न्‍ 
(संयमद्वारा) उदानके जीतनेसे जल, कीचड़, काँटों 


आदियमें असड्ढ रहना और ऊर्ध्व गति होती है। 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥ ४० ॥। 
(संयमद्बार) समानके जीतनेसे योगीका दीप्तिमान्‌ होना 


होता है। 
ओरोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाददिव्य श्रोज़म ॥ ४१ ॥ 


प्रचारसंवेदनाद्यध चित्तस्थ 


श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र 
होता है। ' 
कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्नाका- 
शगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे ओर 
हलके रूई आदिमें समापत्ति करनेसे आकाश-गमन-सिद्धि 
प्राप्त होती है। ; 
बहिरकल्पता वृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय: 
॥ ४३ ॥ 
शरीरसे बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है, 
उससे प्रकाशके आवरणका नाश होता है। 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ 
॥ ४४ ॥ 
पाँचों भूतोंके स्थूछ, खरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थवत्त्में संयम करनेसे भूतोंका जय होता है। 
ततो5उणिमादिप्रादुर्भाव:._ कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्र 
॥ ४५ ॥ 
उस भूतजयसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका प्रादुर्भाव 
और कायसम्पत्‌ होती है तथा उन पाँचों भूतोंके धर्मेसे 
रुकावट नहीं होती। 
रूपलाबण्यबलवज्संहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रूप, लावण्य, बल, वज्रकी-सी बनावट कायसम्पत्‌ 
(शरीरकी सम्पदा) कहलाती है। 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिद्धियजय: 
॥ ४७) 
ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्तमें संयम 
करनेसे इन्द्रिय-जय होता है। 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्ल ॥ ४८ | 
इन्द्रियजयसे मनोजवित्व, विकरणभाव और प्रधानका 
जय होता है। 
सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य 


सर्वज्ञातृत्वे च ॥ ४९ ॥ 
चित्त और पुरुषके भेद जाननेवालेको सारे भावोंका 


मालिक होना और सर्वज्ञ होना प्राप्त होता है। 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


भूतजय; 


सर्वभावाधिट्टातृत्व 
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विवेक-ख्यातिसे भी वैराग्य होनेपर दोषोंके बीज-क्षय 
होनेपर कैवल्य होता है। 

स्थान्युपनिमन्त्रणे 
प्रसड़ात्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थानवालोंके आदर-भाव करनेपर लगाव एवं घमंड नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि (इसमें) फिर अनिष्टके प्रसड्रका 
भय है। 

क्षणतत्क्रमयो: संयमादजेकर्ज ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 

क्षण और उसके क्रमोंमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान 
उत्पन्न होता है। 

जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्‌ 
प्रतिपत्ति; ॥ ५३ 0 

एक दूसरेसे जाति, लक्षण और देशसे भेदका निश्चय न 
होनेसे दो तुल्य वस्तुओंका निश्चय विवेकज-ज्ञानसे होता है। 

तारक सर्वविषय सर्वथाविषयमक्रम॑ चेति विवेकर्ज 
ज्ञानम्‌॥ ५४ ॥ 

बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उत्पन्न होनेवाला, 
सबको विषय करनेवाला, सब प्रकारसे विषय करनेवाला, 
बिना क्रमके एक साथ ज्ञानको विवेकज-ज्ञान कहते हैं। 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ ५५ ॥ 

चित्त ओर पुरुषकी समान शुद्धि होनेपर केवल्य होता है । 

(४) केवल्यपाद 

जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजा: सिद्धयः ॥ १॥ 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधिसे उत्पन्न 
होनेवाली सिद्धियाँ हैं । 

जात्यन्तरपरिणाम:ः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना प्रकृतियोंके 
भरनेसे होता है। 

निममित्तमप्रयोजक . भ्रकृतीनां 
क्षेत्रिकतवत्‌ ॥ ३ ॥ 


सड्स्मयाकर्ण. पुनरनिष्ट- 


तुल्ययोस्ततः 


वरणभेदस्तु ततः 


धर्मादि निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु 


उससे किसानके सदृश रुकावट दूर होती है। 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥४॥ 
अस्मितामात्रसे निर्माण-चित्त होते हैं। 
अवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥| ५॥ 
यो० त० ऊँ० २-- 











प्रवृत्तिके भेदोंमें एक चित्त अनेकोंका प्रेरनेवाला होता है । 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 

उन पाँच प्रकारके जन्म, ओषधि आदिसे उत्पन्न हुए पाँचों 
निर्माण-सिद्ध-चित्तोंमेंसे समाधिसे उत्पन्न होनेवाला चित्त 
वासनाओंसे रहित होता है। 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 

योगीका कर्म अशुक्षाकृष्ण (न शुक्व न कृष्ण अर्थात्‌ 
निष्काम) होता है, दूसरोंका तीन प्रकारका (पाप, पुण्य और 
पाप-पुण्य-मिश्रित) होता है। 

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥ ८॥ 

उन तीन श्रकार्के कर्मेसे उनके फलके अनुकूल ही 
वासनाओंकी अभिव्यक्ति (प्रादुर्भाव) होती है। 

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कार- 
योरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९॥ 

जाति, देश और कालकृत व्यवधानवाली वासनाओंका 
भी व्यवधान नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार एकरूप 
(समानविषयक) होते हैं। 

तासामनादित्व चाशिषो नित्यत्वात्‌॥ १० ॥ 

उन बासनाओंको आशिष्‌ (अपने कल्याणकी रे 
नित्य होनेसे अनादित्व भी है। । लय 


हेतुफलाश्रयालम्बनै: संगृहीतत्वादेषामभावे तदभाव: 
॥ ११ ॥ | 
हेतु, फल, आश्रय और आलम्बनसे वासनाओंके 
संगृहीत होनेसे इनके (हेतु, फल, आश्रय और आतल्म्बनके) 
अभावसे उन (वासनाओं) का अभाव होता है। 


अतीतानागत॑ स्वरूपतोःस्यध्वभेदाडमांणाम्‌ 
अतीत और अनागत मा 


गत स्वरूपसे रहते हैं, क्योंकि धर्मोका 
कालसे भेद होता है। "योंकि धर्मोका 


ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: ॥ १३ ॥ 
वे धर्म प्रकट और सूक्ष्म गुणसवरूप हैं। 
परिणामैकत्वाइस्तुतत््वम्‌ ॥ २४ ॥ ु 
परिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता होती है। “ 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्था: हे | 
वस्तुके एक होनेपर भी चित्तके भेदसे उन दोनों 

और वस्तु) का अलग-अलग मार्ग है। (चित्त 


श्द्द 
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न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्थात्‌ 
॥ १६॥ 
ग्राह्म-वस्तु एक चित्तके अधीन नहीं है, चयोंकि वह 
(वस्तु) बिना प्रमाण (चित्त) के उस समय क्‍या होगी ? 
तदुपरागापेक्षित्वाच्ित्तस्थ वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७ ॥ 
चित्तको वस्तुके जाननेमें उसके उपराग (विषयका चित्तमें 
प्रतिबिम्ब पड़ना) की अपेक्षा होती है, इसलिये उसको 
(चित्तको) वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती है। 
सदा ज्ञातश्ित्तवृत्तयस्तत्मभभोः . पुरुषस्थापरिणा- 
पमित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
चित्तका स्वामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिये चित्तकी 
वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं। 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
चित्त स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि वह दृह्य है। 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
और एक समयमें दोनों विषय ओर चित्तका ज्ञान नहीं 
... हो सकता। 
.... चित्तान्तर्दृश्ये . बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़:  स्मृतिसंकरश्र 
॥ २१४ 
यदि पहले चित्तकों दूसरे चित्तका दृश्य माना जाय तो 
५ (ज्ञान) के चित्त (ज्ञान) का अनवस्था दोष होगा ओर 
<ति*५ संकर भी हो जायगा। 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो. स्वब॒ुद्धिसंवेदनम्‌ 
॥ २२ ॥ 
पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, 
. स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी प्राप्ति होनेपर अपने विषयभूत 
चित्तका ज्ञान होता हे | 
द्रष्टद्शयोपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ ॥। २३ ॥ 
द्रश् और दृश्यसे रैँगा हुआ चित्त सारे अर्थोवाला 
होता है। 
तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ - 
है रहे 
चित्त अनगिनत वासनाओसे चित्रित हुआ भी परार्थ है, 
क्योंकि वह संहत्यकारी है। 


विवेकख्यातिद्वारा पुरुष ओर चित्तमें भेदके देखनेवालेकी 
आत्मभावकी भावना निवृत्त हो जाती है। 

तदा विवेकनिम्न॑ केवल्यप्राग्भारं चित्तम ॥ २६॥ 

विशेषदर्शनके उदय होनेपर विशेषदर्शीका चित्त विवेक- 
मार्ग-संचारी होकर केवल्यके अभिमुख होता है। 

त्तिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७ ॥ 

उस विवेक-ज्ञानके बीच-बीचमें अन्य व्युत्थानकी वृत्तियाँ 
(भी) पूर्वके (व्युत्थानके) संस्कारोंसे उदय होती रहती हैं। 

हानमेषां छ्लेशवदुक्तम्‌ ॥| २८ ॥ 

उन (व्यूत्थानके संस्कारों) की निवृत्ति क्ेशोंकी निवृत्तिके 
तुल्य कही गयी जानना चाहिये। 

प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्थ सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः 
समाधिः ॥ २९ ॥ 

जो योगी प्रसंख्यान-ज्ञानसे भी विरक्त है उसको निरन्तर 
विवेकख्यातिके उदय होनेसे धर्ममेघ समाधि होती है।.._ 

ततः छक्लेशकर्मनिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 

उस धर्ममेघ समाधिसे केश ओर कर्मोकी निवृत्ति 
होती है। 

तदा सर्वावरणमलापेतस्थ ज्ञानस्थानन्त्याज्सेय- 
मल्पम्‌ ॥| ३१ ॥ 

तब सब कछ्लेशकर्मोके क्षय-कालमें सर्व आवरणरूप 
मलोंसे रहित होकर चित्तरूप प्रकाशके अनन्त होनेसे जञेय 
पदार्थ अल्प हो जाता है। 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तब कृतार्थ हुए गुणोंके परिणामके क्रमकी समाप्ति हो 
जाती है। 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्रहा: क्रमः ॥ ३३ ॥ 

प्रतिक्षण होनेवाली परिणामकी समाप्तिपर जानी जानेबाली 
(गुणोंकी अवस्थाविशेषका नाम) क्रम है। 

पुरुषार्थशून्यानां. गुणानां. प्रतिप्रसवः 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिहञक्तेरिति ॥ ३४ ॥ 

पुरुषार्थसे झून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन हो 
जाना कैबल्य है अथवा चिति-शक्तिका अपने स्वरूपमें 
अवस्थित हो जाना केवल्य है। 


केवल्य॑ 


विज्ेषदर्शिन: आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: ॥ २५ ॥ ही 


अड्डू ] 


« योगीक्वर भगवान्‌ शिवके योगोपदेश * 


२७ 
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योगीश्वर भगवान शिवके योगोपदेश 


श्रीशिवगीतामें भगवान्‌ शड्डूरने सीता-विरहमें कर्षित 
श्रीरामको योगज्ञानका दिव्य उपदेश प्रदान किया है। श्रीराम 
जब सर्वथा निरा हो गये, तब महर्षि अगस्त्यके आदेशानुसार 
उन्होंने योगीश्वर भगवान्‌ श्ढूरकी तीत्र आराधना की। 
आशुतोष भगवान्‌ शिव शीघ्र ही उनके सामने आविर्भूत हो 
गये और उनका श्रीरामके साथ वार्तालाप प्रारम्भ हुआ। उसी 
वार्तालापके मध्य श्रीयमने उनसे पूछा-- 
कथ भगवतो ज्ञान शुद्ध मर्त्यस्य जायते । 
तत्रोपायं हर ब्रूहि, मयि तेडतुअहो यदि॥ 
'हे भगवन्‌! मनुष्यको सर्वक्षेशापहारी दिव्य ज्ञान 
किस योगादि साधससे प्राप्त होता है ? यदि आपकी मुझपर 
थोड़ी भी कृपा हो तो इसे बतलानेका कष्ट करें ।! इसपर 


भगवान्‌ श्डूरने कहा-- 
विरज्य सर्वभूतेभ्य आविरिशछ्रिपदादपि । 
घृ्णां वितत्य.. सर्वत्र पुत्रमित्रादिकेष्वपि ॥ 
श्रद्धालुर्मुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । 


उपायनकरो भूत्वा गुरु ब्रह्मविदं ब्रजेत्‌ ॥ 

(श्रीरम !) सामान्य स्त्री-पुत्रादिकोंकी तो बात ही क्या, 
दिव्य खर्गसे लेकर ब्रह्मलेकतकके अलौकिक भोगोंसे भी 
अत्यन्त घृणाका भाव रखकर विरक्त हो साधकको योग- 
चेदान्तका आश्रय लेकर सर्वोपरि कैवल्य-मार्गकी ओर 
श्रद्धापूर्वक प्रवृतत होना चाहिये तथा उसके लिये ब्रह्मज्ञानमें 
निपुण ब्रह्मनिष्ठ महायोगेश्वर गुरुका आश्रय अहण करना 
चाहिये। (और उनके पास ठहस्कर सेवा-शुश्रूषासे उन्हें प्रसन्न 
करना चाहिये तथा समस्त वेदान्त-साहित्यका श्रवण-मनन 
करते हुए आत्मस्वरूपका ध्यान-चिन्तन एवं निदिध्यासन 
करना चाहिये |) 

निर्मोहिी निरहड्टारः समः सड्भविवर्जित: । 

सदा शान्त्यादियुक्तः सन्नात्मन्यात्मानमीक्षते । 

यत्सदा ध्यानयोगेन तन्निदिध्यासनं॑ स्मृतम ॥ 

योगयुक्त साधक मोह-ममता, अहद्वार एवं समान 
बुद्धिवाला होकर, सभी आसक्तियोंसे दूर रहते हुए एकाकी 
होकर साधना प्रारम्भ करें। फिर साधक दास, दुए, उपरति, 


तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान--इन षद्‌ सम्पत्तियोंसे युक्त 
होकर निरन्तर एकमात्र आत्मा-परमात्माकं अवलोकनका ही 
प्रथयन्त करता रहे--अपनी आत्माके द्वारा परमात्माके 
अबलोकनका अभ्यास 'करता रहे। अनवरत परमात्माके 
ध्यानमें लीन होना ही योगादि शास्र-अन्थोंमें निदिध्यासन 
कहा गया है। 

निर्मोहो निरहड्लारो निर्लेप: सड़॒वर्जितः । 

सर्वभूतेषु॒ च्ात्मानं. सर्वभूतानि चात्मनि। 

यः  पद्यन्संचरत्येष जीवन्मुक्तोडभिधीयते ।॥। 

योगाभ्यास एवं ज्ञान-बलके द्वारा मोह (अज्ञान), 
अहड्डार, आसक्ति एवं जनसमूहका परित्यागकर एकान्तमें 
ध्यानके द्वारा समस्त प्राणियोंमें अपनेको और समस्त 
आ्रणियोंको अपनेमें देखनेवाला, जो सभी कार्योको करता है, 
वह शीघ्र ही जीवन्मुक्ति तत्पश्चात्‌ विदेह-मुक्ति और मोक्षका भी 
लाभ कर लेता है। 

अहिर्निमोंचनी यह्वदहु: पूर्व भयप्रदा। 

ततोउस्थ॒ न॒भर्य किछ्चिततददहहुरय॑जनः ॥ 

जैसे रज्जु या साँपकी केंचुलको सर्प मानकर अज्ञानीजन 
भयभीत होते हैं और पुनः ध्यानसे देखनेपर उन्हें रु या 
केंचुल समझकर निर्भय हो जाते हैं, उसी प्रकार अतत्त्वदर्शकि 
लिये यह संसार भयानक है। किंतु परमात्माको जान लेनेपर 
यह संसार तिरोहित हो जाता है ओर भगवानका ही स्वरूप 
सामने दीखता है, जिससे योगी सर्वथा निर्भय हो जाता है। 

यदा सवें प्रमुच्यन्ते कामा येउस्थ वश गता:। 
अथ  मर्त्े्मृती.. भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ 

योग-साधनाके द्वारा जब साधकके हृदयमें स्थित 
भगवानका साक्षात्कार हो जाता है, तब भ्रान्तिसे उत्पन्न 
असस्संसारके किसी भी पदार्थके प्रति उसकी कामना नहीं रह 
जाती और उसको मन, बुद्धि आदि सभी इन्द्रियाँ बशमें हो 
जाती हैं। तत्पश्चात्‌ मरणशील मनुष्य योगसिद्ध होकर जरग॒- 
मृत्यु आदि दोषोंसे मुक्त हो जाता है और सर्वथा अजर-अमर 
हो जाता है। इतना ही सभी योगादि शास्त्रों एवं साधनाओंका 
परम एवं चरम फल है। क 
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महर्षि वसिष्ठकी योग-धारणा 
[दीर्घकालीन योगाभ्यासकी आवश्यकता] 


पहर्षि बसिष्ठने भगवान्‌ श्रीगरमको जो योगका उपदेश 
था, वह सभी योगशाख्रोंमें अद्वितीय है। उसका संग्रह 
वाल्मीकिने 'महारामायण' नामसे किया और वही 
सिष्ठ'के नामसे प्रसिद्ध हुआ। वैसे इस प्रन्धमें 
पान्त योग-ज्ञानके सभी अड्रॉपर विस्तारसे प्रकाश डाला 
है और अत्यन्त सूक्ष्म विचार भी हुआ है, किंतु 
प-प्रकरणमें योगकी विशेष बातोंका वर्णन किया गया 
गेग-ज्ञानके सम्बन्धमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा साधकोंके 
विशेष उपादेय होनेसे आचार्य मधुसूदन सरस्वतीने 
द्रगवद्गीताकी गूढार्थदीपिका टीकामें तथा अन्य टीकाकारोंने 
अल्यन्त श्रद्धासे इन स्थलोंका उल्लेख किया है। 
रसर्वस्वभूत होनेसे कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण इलेकोंको 
र दिया जा रहा है-- कप 
यावद्विलीन॑ न॑ मनो न तावह्वासनाक्षयः । 
न क्षीणा वासना यावधित्त तावन्न शाम्यति॥ 
यावत्न | तत्त्वविज्ञानं। ताबधित्तराम: कुंतः। 
यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत््ववेदनम्‌ ॥ 
यावन्न वासनानादस्तावत्तत्तागम:. कुतः । 
भावन्न तत्त्वसम्मराप्तिन तावद्वासनाक्षयः ॥ 
तत्त्वज्ञान मनोनाशो वासनाक्षयथ एव च। 
मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥ 
तस्माद्राघक्कल यत्लेन पौरुषेण.. विवेकिना । 
भोगेच्छां. दूरतसत्यक्त्वा त्रयमेतत्समाश्रयेत्‌ ॥ 
(श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--रघुनन्दन !)) जबतक मन 
ग्रीन नहीं होता, तबतक वासनाका सर्वथा विनाश नहीं होता 
र जबतक वासना विनष्ट नहीं होती, तबतक चित्त शान्त 
| होता । जबतक परमात्माके तत्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता, 
[तक चित्तको शान्ति कहाँ और जबतक चित्तकी शान्ति नहीं 
बी, तबतक परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। 
ब्रतक बासनाका सर्वथा नाश नहीं होगा, तबतक तत्त्वशान 
हाँसे होगा और जबतक तत्त्व-ज्ञान नहीं होता, तबतक 
सनाका सर्वथा विनाश नहीं होगा । इसलिये (१) परमात्माका 
धार्थ ज्ञान. (२) मनोनाश और (३) वासनाक्षय--ये तीनों 


ही एक दूसरेके कारण हैं। ये दुःसाध्य हैं, किंतु असाध्य 
नहीं । विशेष प्रयत्न करनेसे ये तीनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं । 
श्रीराम ! विवेकसे युक्त पौरुष-प्रयल्लसे भोगेच्छाका दूरसे ही 
परित्याग करके इन तीनोंका अवलम्बन करना चाहिये। 


सर्वथा ते सम॑ यावन्न स्वभ्यस्ता मुहूर्मुहुः। 
तावन्न पदसम्प्राप्तिर्भवत्यपि.. समाझतैः ॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । 
समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मुने॥ 


यदि उपर्युक्त तीनों उपायोंका एक साथ प्रयल्नपूर्वक 
भलीप्रकार अभ्यास न किया जाय तो सैकड़ों वर्षोतक भी 
परमपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं। कितु महाबुद्धिमान्‌ श्रीराम ! 
वासनाक्षय, परमात्माका यथार्थ ज्ञान और मनोनाश--इन 
तीनोंका एक साथ दीर्घकालतक प्रयल्रपूर्वक अभ्यास किया 
जाय तो ये परम-पदरूप फल देते हैं। 
जन्पान्तरशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थिति: । 
सा जिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्रचित्‌॥ 
गछ्छन्धृण्वन्स्पुशअ्िप्रेस्तिष्ठज्ञाग्रत्स्वपंस्तथा । 
श्रेयसे परमायास्य त्रयस्थाभ्यासवानू भव ॥ 
श्रीराम ! यह संसारकी स्थिति सैकड़ों जन्म-जन्मान्तरोंसे 
मनुष्योंके द्वार अभ्यस्त है, अतः चिर्कातक योगाभ्यास 
किये बिना वह किसी तरह नष्ट नहीं हो सकती। इसलिये 
चलते-फिरते, श्रवण करते, स्पर्श करते, सूँघते, खड़े रहते, 
जागते, सोते--सभी अवस्थाओंमें परम कल्याणके लिये इन 
तीनोंके अभ्यासमें लग जाना चाहिये । 
वासनासम्परित्यागसमं 
विदुस्तत्त्तविदस्तस्मात्तदाप्पेव॑ समाहरेत्‌ ॥ 
प्राणायामचिराभ्यासैयुक्या. च॑. गुरुदतया । 
आसनाशनयोगेन .प्राणस्पन्दो निरुद्धयते ॥ 
तत्तज्ञोंका मत है कि वासनाओंके परित्यागके समान ही 
प्राणायाम भी एक उपाय है, इसलिये वासना-परित्यागके 
साथ-साथ प्राण-नियेधका भी अभ्यास करना आवश्यक है। 
चिरकालुतक प्राणायामके अभ्याससे, योगाभ्यासमें कुशल 


प्राणनिरोधनम्‌ । 


ड्ड्‌ 


* भगवत्याद आदिशंकराचार्यकी योग-मीमांसा « 
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रुद्गवारा बतायी हुई युक्तिसे, स्वस्तिक आदि आसनोंकी सिद्धिसे 

गैर उचित भोजनसे प्राण-स्पन्दनका निरोध हो जाता है। 
न शक्यते मनो जेतुं विना बुक्तिमनिन्दिताम्‌॥ 
अद्डुशेन विना मर्त्त यथा दुईं मतडुजम्‌। 
अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसड्रम एव. च॥ 
वासनासप्परित्याग: आणस्पन्दनिरोधनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्ठाः सन्ति चित्तजये किल॥ 


जिस प्रकार मदमत्त हाथी अह्लुशके बिना दूसरे उपायसे 
वशमें नहीं होता, उसी प्रकार पवित्र युक्तिके बिना मन बमें 
नहीं होता। अध्यात्म-विद्याकी प्राप्ति, साधु-संगति, चासनाका 
सर्वथा परित्याग और प्राणस्पन्दनका निरोध--ये ही युक्तियाँ 
चित्तपर त्रिजय पानेके लिये निश्चितरूपसे दृढ़ उपाय हैं। 
(इनसे तत्काल ही चित्तपर विजय प्राप्त हो जाती है और 
साधकको परमतत्तका साक्षात्कार हो जाता है!) 


मि ० “2 अल 


भगवत्पाद आदिशंकराचार्यकी योग-मीमांसा 


(श्रीसुब्रह्मण्य शर्मा) 


भगवत्पाद आदिशंकरचार्यके वेदान्त-सिद्धान्तमें योगका 
हाँ क्या उपयोग है, इस विषयमें विद्वानोंमें गहरा मतभेद है। 
कुछ लोगोंका यह ध्यान है कि योग तो श्रीशंकरकी वेदान्त- 
प्रणालीका प्राण ही है, और कुछ इसके सर्वथा विपरीत 
यह समझते हैं कि योग या योगकी गुप्त बातोंसे आचार्यका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इस लेखमें इसी विषयपर विचार 
किया जायगा। 

श्रीशांकर- अद्दैतमें योग देखनेवाले बार-बार यह कहा 
करते हैं कि अद्वैतकी सिद्धि बिना निर्विकल्प समाधिके हो ही 
नहीं सकती। आचार्यकृत चिवेकचूडामणि-जैसे प्रकरण- 
ग्रग्थोंसे बे अपने मतकी पुष्टि करते हैं। प्रस्थानत्रयके भाष्योंसे 
यह बात पूर्णरूपसे प्रमाणित होती है कि आचार्य अपने इस 
तर्कसिद्ध और अखण्डनीय सिद्धान्तको कहीं भी छोड़नेको 
तैयार नहीं हैं कि आत्मा और अनात्माके 'इतरेतराध्यास' से 
उत्पन्न हुआ बन्ध ज्ञानसे ही छूटता है और किसी भी उपायसे 
नहीं। इसके लिये बृहदारण्यकभाष्यसे एक अवतरण दिया 
जाता है। प्रसड़ है--“आत्मन्येवोपासीत' आदि वाक्य 
'अपूर्वविधि' बतलाते हैं या क्या हैं, इसकी चर्चाका। यहाँ 
श्रीशंकराचार्य कहते हैं-- 

न च 'आत्मन्येबोपासीत' इत्यपूर्वविधि: । कस्मात्‌ ? 
आत्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिषेधवाव्यजनितविज्ञान- 
व्यत्तिरेकेणार्थान्ततरस्थ कर्तव्यस्य मानसस्य बाहास्य वाभावात्‌ । 

अर्थात्‌ 'यह अपूर्वविधि नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
आत्मविज्ञान होने और अमात्माका मिरास होनेपर कुछ भी 
मानस या बाह्य कर्म नहीं रह जाता।' इस सिद्धान्तके 


विरोध-पक्षकी सब बातोंको काटकर आचार्य येगपक्षसे 
आनेवाली इंकाका निरास करते हुए उसका इस प्रकार 
समाधान करते हैं--- 


'निरोधस्तहार्थान्तरमिति चेत्‌। चित्तवृत्तिनिरोधस्य बेद- 
। 


!। आत्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सर्व 
मभवत््‌ , 'ब्रह्मविदाप्नोति परम', 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म 
वेद ब्रहोव भवति', 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद', 'तस्य त्तावदेव 
चिरम्‌, 'अभयं हि ले ब्रह्म भवति य एवं बे! 
इत्पेबमादिश्रुतिशतेभ्य: ।' हे 
अर्थात्‌ 'यह कहा जा सकता है कि निरोध तो इस जञानसे 
भिन्न उपाय है। पर चित्तवृत्तिनिरेध वह आत्मशान नहीं है 
वेदवाक्यसे होता है। यह चित्तवृत्तिनिगेध अन्य तन्त्रमे हर 
बताया है (जैसे सांख्य और योगमें) | इसलिये. यहाँ हा 
उसका विधान हो सकता है, ऐसी आशंका हो तो यही है 
है कि ऐसा नहीं हो सकता । चेदान्त श्रुतिमें 0 
और कोई परम पुरुषार्थ-साधन नहीं बताया है। 'वह हर 
आपको जानता था इसलिये उससे सब कुछ हे 


ही परम पदको पाता है', 'जो परत्रह्मको के जान 
ब्रह्म ही हो जाता है,' 'जो आचार्यवान्‌ होता है बह ड्से का 
है', 'तभीतक उसे प्रतीक्षा करनी होती है,' "जो आह हक 
बह निर्भय ब्रह्म होता है' इत्यादि शत-जत अंतिवाकनेस थ. 


सिद्ध है।' (बृहदारण्यक० १।४।७) 


३० 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ » 


[योगतत्त्व- 


४] 
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यह अवतरण स्फटिक-सा ख्च्छ है। इससे यह 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आत्मज्ञान और मुक्तिके 
बीचमें ओर कोई तीसरी चीज न आने देंगे। 

तथापि योग या ध्यानका महत्त्व भी आचार्यके शिक्षा- 
सम्प्रदायमें कम नहीं है। जे लोग शुष्क बोद्धिक खेलको ही 
मुक्तिका एकमात्र द्वार समझे बैठे हैं, उन्हें आचार्यपादसे उतनी 
ही निराशा होगी जितनी कि उन लोगोंको जो योगके स्तुति- 
स्तोत्र गाते फिरते हैं। आत्मज्ञान ही मुक्तिका प्रत्यक्ष साधन है, 
चित्तवृत्तिनिरो धरूप योगको आचार्य आत्मज्ञानका-सा महत्त्व 
नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात है, अन्यथा मनः-संयमरूप 
प्रारम्भिक साधनके तोरपर उसको भी आचार्य उपयोगी बतलाते 
हैं। इस विषयमें आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं-- 

(१) योगो5प्यणिमाहीश्चर्यप्राप्तिकछः स्मर्ययाणो न 

जाक्‍्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌। श्रुतिश्ष योगमाहात्म्यं 
प्रख्यापयति । 

अर्थात्‌ योग भी जैसा कि स्मृतिने कहा है, अणिमादि 

'ध्र्यका देनेवाला है, इसलिये यह कहकर कि यह कुछ नहीं 
१, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता श्रुतिने भी योगकी 
पहिमा गायी है। (ब्रह्मसूत्र-भाष्य १।३। ३३) 

(२) येन त्वंशेन न विरुदझ्धयते तेनेष्टरमेव सांख्य- 
ग्रेगस्मृत्यो: सावकाशत्वम्‌। 

अर्थात्‌ जितने अंशमें सांख्ययोग स्मृतियोंका वेदान्तंसे 
बरोध महीं है, उतने अशमें उनका अहण इष्ट है। (ब्रह्मसूत्र- 
प्रष्य २। ११३) 

(३) सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्‍्यासिनां सद्योमुक्तिरुक्ता | 
-अथेदानीं ध्यानयोर्ग सम्पग्दर्शनस्थान्तरडूंः वक्ष्यामीति 
स्य सूत्रस्थानीयान्‌ इलोकानुपदिशति सम । 

अर्थात्‌ सम्यग्दर्शननिष्ठ जो संन्यासी हैं उनके लिये सद्यो 
'तत्काल) -मुक्ति कही गयी है। अब सम्यग्दर्शनके साधनरूप 
यानयोगका विवरण करते हुए सूत्रस्थानीय इलोक उपदेशसे 
उहते हैं। (भगवदगीताभाष्य ५। २७) 

अब माण्डूक्य-कारिकाके भाष्यसे एक अवतरण और 
ते हैं जिससे आचार्यका मंत इस विषयमें और भी स्पष्ट 
ऐ जायगा-- 





“येषां पुनर्ब्रहास्वरूपव्यत्तिरेकेण रज्जुसर्पवत्कल्पितमेव 
मन इनच्द्रियादि च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रह्म- 
स्वरूपाणामभर्य मोक्षाख्या चाक्षया शान्ति: स्वभावत एव 
सिद्धा नान्यायत्ता नोपचार: कथज्ञमेत्यवोचाम । ये स्वतोउन्ये 
योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्टयो मनोउन्यद्धत्मव्यतिरिक्त- 
मात्मसम्बन्धि पश्यन्ति तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानां मनसो 
निग्रहायत्तमभयं सर्वेषां योगिनाम्‌ | कि च दुःखक्षयोउपि । न 
ह्ात्मसम्बन्धिनि मनसि प्रचलिते दुःखक्षयो5स्त्यविवेकिनाम्‌ । 
कि चात्मप्रबोधोडपि मनोभिग्रहायत्त एवं तथाक्षयापि 
मोक्षाख्या शान्तिस्तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ।' 

“जिनके मन, इन्द्रियादि रज्जु-सर्पवत्‌ केवल कल्पित हैं, 
परमार्थतः ब्रह्मखरूपके अतिरिक्त हैं ही नहीं, जो ब्रह्मस्वरूप हो 
गये हैं उनके लिये अभय ओर मोक्ष नामकी अक्षय शान्ति एक 
ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही है, उसके लिये उन्हें अन्य 
किसी सहारेकी आवश्यकता नहीं और इसलिये हमने कहा कि 
उन्हें बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है। परंतु 
जो इनसे भिन्न योगी हैं और आत्मानुसंधानके मार्गपर चल रहे 
हैं, जो हीन मध्यम दृष्टिसे मनको आत्मासे अलग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसत्यके अनुबोधसे रहित सब 
योगियोंका अभय मनोनिग्रहके ही अधीन है। उनका दुःखक्षय 
भी मनोनिरोधपर ही अवलम्बित है। आत्माका सम्बन्धी (और 
आत्मासे अलग) ऐसा जो मन है उसके श्षुब्ध होनेसे जो दुःख 
होता है अविवेकियोंके उस दुःखका (मनोनिग्रहके बिना) क्षय 
नहीं हो सकता। इसी प्रकार इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे 
मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्रहपर ही अवलम्बित है।' 

अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचार्यने 
मुमुक्षुओंकी तीन कक्षाएँ की हैं। पहली कक्षा उन व्येगोंकी है 
जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि उनका अन्तःकरण शुद्ध निर्मल सत्त्व है और उन्‍हें 
गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय ब्रह्मका बोध हो जाता है । 
मध्यम और हीन दृष्टिवाले जो साधक हैं और जिनकी संख्या 
ही अधिक होती है उनके लिये योग और कर्मग्रोग भी नितान्त 
आवश्यक हैं और योगमें जो मनोनिग्रहका अभ्यासक्रम है वह 
उनके लिये अनिवार्य है। आचार्यके भिन्न-भिन्न भाष्योंमें, 
विशेषकर श्रीमद्धगवद्गीताके भाष्यमें इतस्ततः योगकी जो यातें 


अड्डू ] # अव्यभिचार भक्तियोग # ३१ 
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मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जैसे सामान्य मुमुक्षुओंके लिये भक्तियोगके मार्गसे ही क्रमशः ऊपर उठना होगा, तब किसी 
श्रीआचार्यचरणने दया करके कहा है, क्योंकि हमलोग परम दीर्घकालके बाद ब्रह्मनिष्ठके उस महाप्रासादका प्रवेशद्वार भी 


ज्ञाकेक उस उच्चतम शिखरतक दुर्लभ परमहंसोंके समान 
उड़कर जा नहीं सकते और इसलिये हमें तो कर्मयोग और 


कभी मिलेगा। ' 


“बा: 004-2"0 पतन 


अव्यभिचार भक्तियोग 


(ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) 


प्रत्यक्वेतन्याभिन्न भगवानको अव्यभिचार भक्तियोगसे 
सेवन करनेवाले सात्तिक, राजस, तामसगुणोंका उल्लड्ठन 
करके ब्रह्म-भावको प्राप्त होते हैं। गुणमय संसारसे छूटनेका 
एकमात्र यही सुन्दर उपाय है। वेदान्तोंका श्रवण, मनन 
करनेपर जिस प्रत्यक्चैतन्याभिन्न परमात्मतत्तका निश्चय होता है, 
उसीका निरन्तर निदिध्यासन करनेसे उसीका साक्षात्कार होता 
है। रज्जु आदि अधिष्ठानके साक्षात्कारसे उसमें कल्पित सर्प, 
धारा, माला आदिका जैसे अभाव हो जाता है, वैसे ही 
निर्विकार सर्वाधिष्ठान चिदात्मतत्त्वका साक्षात्कार होनेसे उसमें 
कल्पित गुणमय प्रपञ्ञका आत्यन्तिक अभाव हो जाता है। 
इसी कारण “मां च यो5व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।' 
यहाँपर अव्यभिचार भक्तियोगसे शुद्ध परब्रह्मका निदिध्यासन 
या ज्ञानाभ्यास ही लिया जाता है। यद्यपि भक्तिका ज्ञान या 
निदिध्यासन अर्थ पक्षपातयुक्त-सा प्रतीत होता है तथापि 
'स्-स्वरूपानुसंधान' को भक्ति कहा है। विचार करनेसे यह 
ठीक भी मालूम पड़ता है। विषयाकारको भजन करनेवाला 
ज्ञान, भक्ति शब्दसे कहा जा सकता है। “विषयाकारं 
भजतीति भक्ति: ।' इसके अतिरिक्त 'भज सेवायाम' धातुसे 
भक्ति शब्दकी सिद्धि होती है--'भजनं भक्ति; ।' भजन 
अर्थात्‌ सेवनको ही भक्ति कहा जाता है। सेवा यद्यपि शरीर, 
इन्द्रिय, बुद्धिसि की गयी कायिकी, ऐन्द्रयिकी, मानसी-भेदसे 
अनेक हैं तथापि मुख्य सेवा मानसी ही है। मानसी सेवा ही 
सर्वश्रेष्ठ है। महानुभावोंने भी कहा है-- 
कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता। 
चेतस्तत्मवर्ण सेवा तत्सिद््ये तनुवित्तजा ॥- 
अर्थात्‌ प्राणीको सदा श्रीकृष्ण-सेवा करनी चाहिये। 
सेवामें भी मानसी सेवा ही सर्वोत्कृष्ट सेवा है। चित्तकी 
कृष्णोन्मुखता या कृष्णमें तन्‍्मयता ही सेवा है। मानसी सेवाकी 


सिद्धिके लिये ही तनुजा और वित्तजा सेवा करनी चाहिये | 
अर्थात्‌ कायिकी, वाचिकी आदि सेवा करते-करते अन्तमें 
मानसी सेवाकी योग्यता प्राप्त होती है। 'विजातीय प्रत्यय- 
निरासपूर्वक सेव्याकाराकारित मानसीतृत्तिप्रवाह' ही मानसी 
सेवा है। जिस प्रकार समुद्रोन्मुखी गड्डाका अखण्ड प्रवाह 
चलता है, उसी प्रकार भगवदुन्मुखी मानसी वृत्तियोंका प्रवाह 
चलना ही भगवानकी मानसी सेवा है। जैसे सगुण, साकार 
सच्चिदानन्द भगवानके आकारसे आकारित वृत्तिका प्रवाह होता 
है, वैसा ही वेदान्तवेद्य निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अदृश्य 
अग्राह्म, अचिन्त्य, अव्यपदेश्य भगवान्‌की स्वरूपविषयिणी 
वृत्तियोंका भी प्रवाह होता है। निर्विकार परब्रह्माकार 
मानस-प्रवाह ही भक्ति, भजन या सेवा है और वही भगवानका 
प्रापक होनेसे या एकाग्रता होनेसे योग भी है। जब वह 
बीच-बीचमें भगवानसे हटकर बाह्य प्रपश्लोंसे जुड़ जाता है 
तब व्यभिचारी कहा जाता है। अतः अन्य सम्बन्ध - विवर्जित 
निर्विशेष भगवानके आकारसे आकारित अविंच्छिन्न मानस 
वृत्ति-अ्वाह ही अव्यभिचार भक्तियोग है, वही ज्ञानाभ्यांस और 
वही निदिध्यासन है। 

इस अव्यभिचार भक्तियोगसे भगवानका सेवन करनेसे 
साक्षात्कारद्मरा अति शीघ्र ही गुणमय प्रपश्चका बोध हो जाता 
है। ज्ञान चतुर्थी भक्ति है। अतः भगवानके आर्त, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी और ज्ञानी--ये चार भक्त होते है-.' 
भजन्ते मां जना: सुकृतिनोअर्जुन ।' ज्ञानी ज्ञानसे ही भगवानका 
भजन या सेवन करता है। ज्ञानी भगवान्‌का अत्यन्त प्रिय भक्त 
है। यद्यपि भगवानके भजन करनेवाले सभी भगवानके प्रिय 
एवं उदार हैं तथापि ज्ञानी तो एकमात्र भगबानमें ही भक्ति 
करता है, क्योंकि उसकी दृष्टिमें भगवानसे भिन्न दूसरी दृष्टि 
रहती ही नहीं। अतएव ज्ञानीको भगवान्‌ एक क्षणके लिये भी 


शेर 


* योगिनस्त प्रपइयन्ति भगवरत्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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अदृह्य नहीं होते और भगवान्‌को ज्ञानी नहीं अदृश्य होता। 
ज्ञानी भगवानका साक्षात्‌ अन्तरात्मा होता है--'ज्ञानी त्वात्मैव 
में मतम्‌।' प्रथम सूक्ष्मतत्तमें मनकी स्थिति असम्भव है, 
अतः विराट्‌ हिरण्यगर्भादे तत्त्वोंमें ममको स्थित करके फिर 
क्रमेण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सगुणमें स्थिति-सम्पादन करते हुए 
निर्गुण-निराकार, निर्विशेष ब्रह्ममें स्थिति सम्पन्न होती है। स्थूल 
आलम्बनोंका अपोहन करते हुए सूक्ष्म आल्म्बनोंमें चित्तकी 
एकाग्रता करते हुए अन्तमें चित्त अत्यन्त निरालम्बन बनाया जा 
सकता है। श्रीकपिलदेवजीने भी निर्गुण, निर्विकार ब्रह्ममें 
स्थितिके लिये भगवान्‌की मधुर, मनोहर, मड्नलमयी, सगुण, 
साकार सचिदानन्दमयी मूर्तिका ध्यान बतलाया है। प्रथम 
अख-शख्र, भूषण, वसनादिसे सुसज्जित मूर्तिका ध्यान कहा 
है, फिर अख-शखरहित केवल श्रीअड्रका ध्यान करना 
वलाया है। एक-एक अड्का ध्यान और उसके सौन्दर्य, 
धुर्य एवं महिमाओंका प्रेमपूर्वक चिन्तन बतलाया है। फिर 
चरणारविन्दकी नखमणिचन्द्रिका या अमृतमय मुखचन्द्रके 
न्दर्य-माधुर्यमें_ मनकी तल्लीनता कही गयी है। परम 
बनत्रता, अद्भुत महिमा, लोकोत्तर सीन्दर्य-माधुर्यके चिन्तनसे 
बुकका मन प्रेमोन्‍्मादमें विभोर हो जाता है । प्रेममें जेसे अड़ 
 वागादि इन्द्रियोंमें शोथिल्य होता है, वैसे ही मनमें भी 
थल्य आता है, जिससे कि वह ध्येय-स्वरूपको भी अहण 
जेमें असमर्थ हो जाता है। जब मन सब दृश्योंसे रहित हो 
ता है, यहाँतक कि ध्येय-स्वरूपसे भी शून्य हो जाता है, तब 
'(यके अभावमें ध्येयाकार वृत्तिरूप ध्यान और ध्यानका 
श्रयरूप ध्याता भी नहीं उपलब्ध होता | उस समय ध्याता- 
पन-ध्येयके बाधके अवधि एवं साक्षिरूपसे भगवानका 
क्रट्य होता है। अर्थात्‌ भावुकोंका मन आकर्षण करनेके 
ये ही भगवान्‌ ध्येयरूपसे प्रकट होते हैं। उसे आकर्षित 
'के फिर वही भगवान्‌ ध्येयातीत अग्राह्म-रूपमें प्रकट होते 
। यों भी भगवानमें ही चित्त लगाकर भगवत्परायण होकर 
भभावसे जो भगवान्‌को भजते हैं, भगवान्‌ उनके ऊपर कृपा 
के उन्हें बुद्धियोग प्रदान करते हैं। उनके हृदयमें तेजोमय 
शदीपका प्रकाश करके अज्ञानान्धकार दूर कर देते हैं-- 
ददामि बुद्धियोग॑ ते येन मामुप्यान्ति ते। 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानर्ज तमः ॥ 


नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन . भास्वता॥ 

यद्यपि वेदान्तवेद्य परमतत्त्व अत्यन्त अदृश्य, अग्राह्म, 
अचिन्तय है तथापि भगवानके भक्त निश्चिन्त रहते हैं | वे जानते 
हैं कि हमें निरन्तर प्रभुके पाद-पड्ुजमें आत्मसमर्पण करके 
प्रभुका भजन ही करना चाहिये। यदि प्रभु अपने निर्गुण, 
निराकार, निर्विकार स्वरूपका साक्षात्‌ कराना आवश्यक 
समझेंगे तो जिस किसी तरह साक्षात्कार करा देंगे। अत्यन्त 
बधिरके लिये शब्द एवं जन्मान्धको रूप वैसे ही दुर्गाह्म हैं, 
जैसे अज्ञानीको ब्रह्म दुर्माह्म है। परंतु भगवान्‌ श्रोत्र और नेत्रका 
निर्माण करके दुर्गह्म शब्द ओर रूपको सुग्राह्म एवं सुज्ञेय बना 
देते हैं। उन भगवानको अत्यन्त अचिन्त्य एवं दुर्जेय अपने 
निराकार रूपका साक्षात्कार करा देनेमें कोई भी कठिनाई नहीं 
पड़ती। अतः पूर्ण विश्वास, आशा किये भगवानके 
पाद-पड़जका अव्यभिचार भक्तियोगसे सेवन करनेवालेको 


दुर्गमसे दुर्गम सभी तत्त्व प्राप्त हो जाते हैं। फिर गुणोंका . 


उल्लड्डन भी उनके लिये सुगम हो जाता है-- 
सोड जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हह होड़ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ 
श्रीमुखकी भी उक्ति है-- 
ब्रह्यणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्यथ च। 
शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च॥ 
अर्थात्‌ अमृत, अव्यय, शाश्रतधर्म एवं ऐकान्तिक 
सुखस्वरूप ब्रह्मकी में ही प्रतिष्ठा हूँ। मुझे भजनेसे गुणोंका 
अतिक्रमण बड़ी सरलतासे हो सकता है। “अहं' पदका अर्थ 
प्रत्यगात्मा है। भावार्थ यह हुआ कि जैसे महाकाश ही 
घटाकाशके रूपमें प्रतिष्ठित होता है, वैसे ही में प्रत्यगात्मा ही 
परअह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। अर्थात्‌ परमात्मा ही प्रत्यगात्मा-रूपमें 
प्रतिष्ठित होता है। अतः जैसे घटाकाश महाकाशसे अभिन्न ही 
है, उसी तरह प्रत्यगात्मा परमात्म-स्वरूप ही ह। परमात्मा 
प्रत्यगात्मा (अन्तरात्मा) रूपसे प्रतिष्ठित होते हैँ। प्रत्यगात्मा 
परमात्माकी प्रतिष्ठा है। अथवा “अहं” पटका अर्थ 
प्रत्यक्चैतन्याभिन्न, मायातीत, अदृश्य, अग्राह्म, अलक्षण, 
निर्विकल्प, निर्विशेष शुद्ध परमात्मा है जैसा कि 'मया ततमिद 
सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना', 'ये त्वक्षरमनिर्देश्यं', 'ते ग्रा्नुवन्ति 
मामेव' इत्यादि स्थलोंमें विवक्षित है। ब्रद्मपटका अर्थ 


रा 


हा 


अड्ढ ।. 


मायाविशिष्ट सविशेष सविकल्प ब्रह्म है। इस तरह भावार्थ 
यह हुआ कि सविकल्प ब्रह्मकी में निर्विकल्प ब्रह्म प्रतिष्ठा हूँ। 
निर्विकल्प ब्रह्ममें सविकल्प ब्रह्म प्रतिष्ठित कल्पित है। मुझे 
सेवन करनेसे सविकल्प प्रपञ्ञका लड्डन बड़ी सरलतासे हो 
सकता है। अथवा 'ब्रह्म' पदका निर्गुण निराकार, निर्विकार 
ब्रह्म अर्थ है और 'अहं' पदका सगुण, साकार, ब्रह्म 
(श्रीकृष्ण) है। अभिप्राय यह है कि मैं सगुण ब्रह्म निर्गुण 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। यहाँ 'राहो: शिरः' के समान सम्बन्धार्था 
षष्ठी अभेदमें ही है। अर्थात्‌ जैसे व्यापक, अव्यक्त अग्नि 
दहन, प्रकाशन, पाचनादि कार्य करनेके लिये घृत-वर्त्तिकादिके 
सम्बन्धसे व्यक्त साकार अग्निके रूपमें प्रतिष्ठित--प्रवृत्त होता 
है वैसे ही निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अव्यक्त ब्रह्म 
भक्तानुग्रहादि कार्य करनेके लिये अपनी अचिन्त्य 
दिव्यलीलाशक्तिसे सगुण, साकार व्यक्तरूपमें प्रतिष्ठित होता 
है। इसीलिये सगुण ब्रह्म ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है। अतः 
मेरा आराधन करनेसे ही गुणोल्लड्डन आदि भक्तानुग्रह सिद्ध 
होता है। कुछ लोगोंका कहना है कि सगुण ब्रह्म निर्गण 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आधार है। जैसे आतप (घाम) की 
प्रतिष्ठा, उद्म-स्थान या आधार सूर्य है, सूर्यसे ही निकलकर 
सूर्यके सहारे ही आतप रहता है, वैसे ही सगुण, साकार 
श्रीकृष्णचन्द्रकी मधुर मूर्ति ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा या आधार 
है। सूर्यस्थानीय श्रीकृष्ण हैं, आतप-स्थानीय निर्गुण ब्रह्म है। 
'अनादि मत्परं ब्रह्म! इस वचनमें भी ब्रह्मको 'अनादि' ओर 
'मत्परं' कहा गया है। यहाँ “मत्परं' का अर्थ यह है कि 'अहं 
श्रीकृष्ण: पर उत्कृष्टो यस्मात्तन्मत्परम्‌।' में श्रीकृष्ण ही हूँ 
पर--उत्कृष्ट जिससे, निर्गुण ब्रह्मसे उत्कृष्ट में सगुण ब्रह्म हूँ। 
इसीलिये उन लोगोंका मत है कि औपनिषद ब्रह्मात्मदर्शियोंका 
ब्रह्म आतपके समान है ओर भक्तोंका भगवान्‌ सूर्यस्थानीय है । 
परंतु उनका यह कथन श्रुति-सूत्रोंके विरुद्ध है। वेद, वेदान्त, 
ब्रह्मसूत्र आदि सभी शास्त्रोंका परम तात्पर्य ब्रह्ममें ही है। 
'ब्रह्मविद्प्नोति परम', 'सत्यं ज्ञानमनन्ते ब्रह्म', 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि वाक्योंमें सर्वत्र ब्रह्मका ही विचार चलता 
है। श्रीकृष्ण वैदिक औपनिषद परख्रहासे भिन्न होते तब तो 
उनमें वेदवेद्यता नहीं सिद्ध होती जो कि 'वेदैश्व सर्वैरहमेव 
चेद्य:' इत्यादि बचनोंसे भगवानने स्वीकार की है। अतएव 


# अव्यभिचार भक्तियोग # 
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'अनादि मत्परं ब्रह्म' यहाँ भी “मत्परं' ऐसा पदच्छेद न 
करके “अनादिमत्परं ब्रह्म ऐसा पदच्छेद करना युक्त है, 
जिसका सारांश यह है कि ब्रह्म अनादिमान्‌ एवं पर अर्थात्‌ 
सर्वेत्कृष्ट है। ब्रह्म-पर्यवसायी प्रकरणको विच्छिन्न करके अन्य 
वर्णनका प्रसड्र लाना अप्राकृत-प्रक्रिया है एवं ब्रह्मज्ञानकी 
प्रशंसाके प्रसड़में उसे किसीसे भी अपकृष्ट कहना सर्वथा 
विचारशून्यता है | | 
श्रीमद्भागवतमें भी सजातीय, विजातीय, स्वगतभेद्रहित, 

स्वप्रकाश, नित्य विज्ञानको ही तत्त्व कहा है-- 

वदन्ति. तत्तत्त्विदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमद्दयम । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति डझाब्यते ॥ 

'अद्बय-ज्ञानको ही तत्त्वविद्‌ लोग तत्त्व कहते हैं, उसीको 

ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ कहा जाता है।' कुछ लोगोंका 
कहना है कि यहाँ ब्रह्मसे परमात्मामें और उससे भगवाम्‌ें 
उत्कर्ष विवक्षित है। यदुकुलभूषण श्रीकृष्णकी सभामें बैठे हुए 
यादवोंने आकाश-मार्गसे आते हुए देवर्षि श्रीनारदजीको प्रथम 
केवल तेजःपुञ्न ही समझा | कुछ समीप आनेपर कोई देहधारी 
समझा और अधिक समीप होनेपर पुरुष एवं सर्वथा सांनिध्यमें 
श्रीनारद समझा-- । ह 

चयस्त्विषामित्यवधारित 


पुरा 
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति 


क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः॥ 
ठीक उसी तरह तत्त्वसे अति दूर स्थित अधिकारीको 
प्रथम केवल चिन्मात्र ब्रह्मका बोध होता है, कुछ सामीप्य 
होनेपर योगियोंको कतिपय गुण-विशिष्ट परमात्मा, सर्वथा 
सांनिध्य होनेपर अनन्त कल्याण-गुणगण-विशिष्ट 
रूपमें तत्त्तका उपलम्भ होता है। इन्हीं लोगोंमें ही मनमानी 
कल्पना करनेवाले कुछ लोग श्रीकृष्णको आदित्यस्थानीय और 
ब्रह्मको प्रकाशस्थानीय मानते हैं। कुछ श्रीवृषभानुकिशोरीके 
नख-मणि-प्रकाश या नूपुर- प्रकाशको ही औपनिषद परब्ह्म 
कहते हैं। परंतु वैदिकोंकी दृष्टिमें तो वेदोंका महान तात्पर्य 
ब्रह्ममें ही है और बढ़ी सब तरहसे सर्वोत्कू्ठ है।... 
संकोचका कारण न होनेसे वृद्ध्यर्थक 'बृहि' धातुसे 
निष्पन्न 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ निरतिशय बृहत्तम तत्त्व होता है। 
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€ योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व 
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जो देश-काल-वस्तु-परिच्छेदवाला हो वह तो परिच्छिन्न होनेके ' 


कारण क्षुद्र ही है, निरतिशय ब॒हत्‌ नहीं। यदि जड हो तो भी 
दृश्य होनेसे अल्प और मर्त्य होगा । अतः अनन्त स्वप्रकाश, 
सदानन्द तत्त्व ही 'ब्रह्म! पदका अर्थ होता है और वही भूमा 
अमृत है। उससे भिन्न सभीको अल्प और मंत्त्य ही समझना 
चाहिये। फिर अनन्त पदके साथ पठित “ब्रह्म' शब्दका सुतरां 
यही अर्थ है। उसमें अतिशयताकी कल्पना निर्मल है। किसी 
राजाने ऐसी कहानी सुननी चाही कि जिसका अन्त ही न हो । 
एक चतुरने सुनाना आरम्भ किया--'राजन्‌ ! एक वृक्ष था, 
उसकी अनन्त शाखाएँ, थीं, उन शाखाओंमें अनन्त उपशाखाएँ 
थीं, उपशाखाओंमें भी अनन्त पल्‍लव थे और उनपर अनन्त 
पक्षी बैठे थे। कुछ कालमें एक पक्षी उड़ा 'फुर! । राजाने कहा 
आगे कहिये, इसपर उसने कहा--दूसरा उड़ा 'फुर। तब 
राजाने कहा और आगे कहिये, तब उस चतुरने कहा कि पहलें 
पक्षियोंका उड़ना पूरा हो तब आगे बढ़ूँ। यहाँ एक-एक 
पक्षीका उड़ना समाप्त ही नहीं हो सकता। इसी तरह 
ऋल्पनाओंका अन्त ही नहीं है। अतः एक शब्दमें यही कहा 
जाता है कि अतिशयताकी कल्पना करते-करते वाचस्पति तथा 
प्रजापतिकी भी मति जब विरत हो जाय और जिससे आगे 
क्रभी भी कोई कल्पना कर ही न सके तब उसी अनन्त, 
अखण्ड, स्वप्रकाश, परमानन्दघन भगवान्‌को वेदान्ती ब्रह्म 
ऋहते हैं| उसीका 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि व्याससूत्रोंसे 
बेचार किया गया है। 
प्रकाशकी अपेक्षा आदित्यमें जिस अतिशयताकी 
कल्पना की जातीं है उससे भी अनन्तकोटि-गुणित 
अतिशयताकी कल्पनाके पश्चात्‌ जिस अन्तिम निरतिशय, सर्व- 
ब्रृहत्‌ पदार्थकी सिद्धि हो, उसमें भी देश, काल, वस्तुके 
ररिच्छेदोंको मिटाकर परिच्छिन्न या एकदेशिता आदि दूषणोंका 
अत्यन्ताभाव-सम्पादन करे, तब उसे ब्रह्म शब्दका अर्थ जानना 
वाहिये। इसीको 'तत्त्त' कहा जाता है। इसका ही लक्षण 
है. -'तत्त्वं यज्ज्ञानमह्यम्‌ ।' इसीका नाम ब्रह्म, परमात्मा एवं 


हट 


भगवान्‌ है। लक्षणके भेदसे लक्ष्य-भेद हो सकता है, नाम- 


अतएव घट, कुम्भ, कलशादि नामसे उसका भेद नहीं है । हो 
ब्रह्म अनेक हैं--कार्यत्रह्म, कारणब्रह्म, कार्यकारणातीत ब्रह्म 
ऐसी स्थितिमें यह हो सकता है कि कार्यकारणातीत वेदान्तवेह 
शुद्ध ब्रह्मरूप भगवानके प्रकाश-स्थानमें कार्यत्रह्य य 
कारणब्रह्म हो। प्रायः यह भी कहा जाता है कि निर्गुणब्रह 
भगवानका धाम है। यद्यपि धाम शब्द ऐसे स्थलोंमें स्वरूपभूत 
आत्मज्योतिका ही बोधक होता है--'परं ब्रह्म परं धाम पविः 
परम भवान्‌।' हे नाथ! आप परमात्मा हैं, परम प्रकार 
(परम ज्योति) और परम पवित्र हैं।' तथापि कुछ 
अविवेकियोंकी यही अटल धारणा है कि धामका अर्थ 
निवासस्थान ही होता है। अस्तु, वे लोग अव्यक्तरूप 
कारण-ब्रह्मको ही वेद्वान्तवेद्य ब्रह्म मान बैठते हैं। 
कार्यकारणातीत तत्ततक उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। इस 
कारण यदि ब्रह्मको धाम भी मान लें तो भी सिद्धान्तमें कोई 
बाधा नहीं पड़ती । यह भेद वेदान्तियोंको इष्ट ही है कि स्थूल 
कार्य-ब्रह्मके ऊपर सूक्ष्म कार्यरूप ब्रह्म, उसके ऊपर 
कारणब्रह्म और इस अव्यक्त कारणब्रह्मके ऊपर 
कार्यकारणातीत शुद्ध ब्रह्म स्थित है। यह अन्तिम तत्त्व ही 
अद्वितीय अनन्त शुद्ध बोधरूप है। इसका ही विवर्त समस्त 
चराचर प्रपश्ञ है। यदि सर्वाधिष्ठान होनेके कारण इसे 
सर्वनिवासस्थान भी कहें तो भी कोई हानि नहीं। इसी अंशका 
स्पष्टीकरण भागवतके इन पद्चोंमें किया गया है-- 
ज्ञामेके पराचीनैरिद्धियेत्रहा.. निर्गुणम्‌ । 
अवभाव्यर्थरूपेण .भ्रान्या शब्दादिधर्मिणा ॥ 
एक अद्वितीय नित्य बोध ही भ्रान्तजनोंको अविद्या- 
प्रत्युपस्थापित बहिर्मुख इच्द्रियाँ तथा मन-बुद्धि आदिद्वारा 
शब्दादि-धर्मक प्रपञ्लरूपसे भासित होता है। श्रीमद्धागवतने 
भी श्रीकृष्णको परबरह्म ही कहा है-- 
अहो. भाग्यमहोभाग्य॑ नन्दगोपब्रजोकसाम्‌ । 
यन्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म समातनम्‌॥ 
अतः पूवोक्त अर्थ ही श्रेष्ठ है और वही अव्यभिचार 
भक्तियोग है । 


भेदसे नहीं। जैसे कम्बुग्रीवादिमत्त घटका एक लक्षण हे 


जिसके चित्तसे राग-ह्वेषका नाश हो गया है, वही ज्ञानी, 


गुणी, दानी और ध्यानी है।--गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 


>++-कबें7-स शक 
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कर्मयोग ओर ज्ञानयोग 


(अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदुरु इंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका सदुपदेश ) 

(विर्तमान समयमें गीताके 'कर्मबोग तथा ज्ञानयोग' की बड़ी चर्चा रहती है। इन शब्दोंका अनधिकारियोंद्वारा अचुर मात्रामें दुरुपयोग एवं 
मिथ्या अर्थ भी किया गया है। श्रीजगहुरुजीने 'कर्म-ज्ञानके सम्बन्ध में सार-रूपसे विवेचन करते हुए बतलाया है कि इनमें परस्पर 
साध्य-साधन-भाव- लक्ष्य-सम्बन्ध है। जब जास्प्रेरित पुरुषद्वारा परमेश्ररापित निष्काम कर्मानुष्ठान-द्वारा ज्ञान-प्रतिबन्धक महापापके होते हुए भी 
श्रवणादिमें रुचि होती है तभी आत्पज्ञानेच्छा उत्पन्न होती है । इच्छा और रुचिका भेद वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि क्षीर-प्रिय पुरुषको दुग्धपानेच्छा 
होते हुए भी पित्तरोग-दूषित होनेसे मुखमें रुचि नहीं होती । इसी गकार ज्ञानद्वारा अज्ञान-निवृत्ति होते हुए भी ज्ञान-साधनमें रुचिजनक होनेसे परस्पर 











कर्म भी ज्ञान-साधन-भावको ग्राप्त होता है। इस प्रकार अज्ञान-निवृत्ति ज्ञानसे, ज्ञानगप्ति शुद्ध-बुद्धिसे, बुद्धि-शुद्धयर्थ परमेश्वरापिंत 
नित्य-नैमित्तिक कर्मकी अपेक्षा होती है, अन्यकी नहीं। अस्तुत लेखमें यही विषय वर्णित है] - 


श्रीमद्धगवद्वीतामें भगवत्मोक्त दो निष्ठाएँ हैं--एक 
कर्मनिष्ठा और दूसरी ज्ञाननिष्ठा | इनमें सांख्योंके लिये ज्ञानयोग 
और योगियोंके लिये कर्मयोग बतलाया गया है-- 
लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मबोगेन योगिनाम्‌॥ 
परंतु आगे चलकर श्रीभगवान्‌ यह भी कहते हैं कि 
पण्डितलोग सांख्य और योग पृथक्‌ नहीं मानते-- 
सांख्ययोगो पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थितः. सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तदोोगेरपि गम्यते। 
यहाँपर संशय होता है कि क्या दोनों निष्ठाएँ परस्परानपेक्ष 
स्तन्त्ररूपसे परमपदकी प्राप्तिके हेतु हैं अथवा सम्बन्धित 
होकर | इस विषयको समझनेके लिये पहले बन्ध और मोक्षका 
स्वरूप जानना आवश्यक है। तत्त्वदर्शियोंके विचारका क्रम 
यह है कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदेविक 
तापत्रयसे संतप्त विश्वको निरीक्षण कर यह विचार होता है कि 
आत्माको यह दुःख स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक ? यदि 
स्वाभाविक है तो 'स्वभावस्यानपायित्वात'--इस न्यायसे 
दुःखसे मोक्ष होना असम्भव है तब फिर उसके लिये 
साधनानुष्ठान ही व्यर्थ हो जायगा, जो कि सभी मोक्षवादियोंको 
अनिष्ट है और यदि दुःख नैमित्तिक है तो “निमित्तापाये 
नेमित्तिकापाय:'--इस न्यायसे निमित्त दूर होनेसे तन्निमित्तक 
दुःख भी दूर हो सकता है। इस विचारसे निश्चय होता है कि 
आत्माको दुःख होना देहपरिग्रहपूर्वक है, अर्थात्‌ दुःखका रूप 
देहमें 'अहं-मम-' भाव है। जैसा कि छान्दोग्य-श्रुतिमें कहा 
गया है-. ह 


न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव 
सन्‍्ते न प्रियाप्रिये स्पृशतः । 

सुषुप्तिमें शरीराभिमान न रहनेसे दुःख नहीं रहता, 
जाग्रत्सप्रमें शरीराध्यास होते ही दुःखका अनुभंव होता है। 
यदि कहा जाय कि मृत्युसे शरीरकी निवृत्ति होनेपर दुःख निवत्त 
हो जायगा, तो इसका उत्तर यह है कि अध्यासकाल्पें अनुष्ठित 
पुण्य और पापरूप कर्मसे अदृष्टद्वारा पुनः शरीरपरिग्रह जो कि 
दुःखका निमित्त है, पुण्य-पापरूप क्रिया “ क्रियावेशात कर्ता 
स्थात' कर्तृभावपूर्वक होनेसे जबतक मैं कर्ता हूँ यह भाव 
रहेगा, तबतक पुण्य-पापरूप क्रिया अनिवार्य होकर अदृष्टद्वारा 
शरीरपरिग्रहका निमित्त बनती ही रहेगी। कर्तभावमें हेतु 
राग-द्ेष हैं, राग-द्वेषका हेतु शोभनाशोभनाध्यास सर्वल्लेक- 
साक्षिक है। शोभनाशोभनाध्यासमें हेतु प्रकृतिसे आविर्भूत द्वैत 
वस्तु है। ह है 8 5 आह 

लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि सम्राट सवप्रमें निद्रादोषसे 
स्वरूपतिस्मृतिद्वारा भिक्षुक होकर दीन तथा दुःखी होता हैं। 
अतएव तत्त्ववित्सिद्धान्त है कि--- ' ४ 

'अविद्याउस्तमयो मोक्ष: सा च बन्ध उदाहत: |! . 

जब पूर्वोक्त विचारसे बन्ध अविद्याकृत सिद्ध हुआ, तब 
सुगमतासे ही यह समझा जा सकता है कि 'तमः-अरकाशबतत्‌ 
अविद्याकी निवृत्ति तद्विरुद्ध ज्ञाससे ही हो सकती है--. 

ज्ञानादेव तु कैकल्ये प्राप्यते येन मुच्यते। - 

इस प्रकार ज्ञाननिष्ठा साक्षात्‌ मोक्षप्रद है। 

तब फिर यह प्रश्न होता है कि कर्मनिष्ठाका श्रेयोमार्गमे 
क्या उपयोग है ? इसका उत्तर वेदान्तशास्में इस प्रकार है..._ 
ज्ञानकाण्डका कर्मकाण्डके साथ साध्य-साधनभाव-लक्षण. 
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# योगिनरस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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सम्बन्ध है, अर्थात्‌ ज्ञान साध्य है ओर कर्म साधन है। इसमें 
शास्त्रसम्मत दो पक्ष हैं--एक तो यह कि पुरुषके सांसारिक 
कर्म ज्ञानके साधन होते हैं---यस्यैते चत्वारिंशत्संस्कारा: स 


ब्राह्मण: सायुज्य॑ सलोकता---* / चालीस संस्कारोंके 
संक्षेपसे माम ये हैं-- 

(१) गर्भाधाना, (२) पुंसवन,. (३) सीमन्त, 
(४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, 


(७) मुण्डन, (८) उपनयन, (९-१२) चार वेदब्रत, 
(१३) स्नान, (१४) सहधर्मचारिणसंग, (१५-१९) पञ्च 
महायज्ञ . (२०-२६) सप्त पाकयज्ञ, (२७-३३) सप्त 
हविर्यज्ञ, (३४-४०) सप्त सोमयज्ञ । इन चालीस संस्कारोंसे 
संस्क्रत पुरुष प्रमाण-योग्यताको प्राप्त हो जाता है द्वितीय पक्ष 
यह है कि शास्त्रीय कर्मानुष्ठाससे अधिकारी पुरुषको 
विविदिषा---ज्ञानेच्छा उत्पन्न होती है---“तमेत॑ बेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाउनाशकेन ।'इन दोनों 
पक्षोंमें कुछ अवान्तर भेद इस त्रकार है, जैसे बुभुक्षा 
(भोजनेच्छा) अन्नादि-साधन-सम्पादित कराकर तृप्तिपर्यन्त 
सफल होती है, ठीक वैसे ही विविदिषा (आत्मज्ञानेच्छा) 
आत्मदर्शनके साधन गुरूपसत्ति, श्रवण-मननादि सम्पादित 
कराकर पर्यवसायिनी होती है। चित्तसंस्कृति ज्ञानमें प्रतिबन्धक 
पापका नाश कर समाप्त हो जाती है। बोधके साधन अग्रिम 
प्रयल्नद्वारा सम्पादित किये जाते हैं। वर्णाश्रमधर्म-प्रतिपादक 
शारूसे प्रेरित अधिकारी शासत्रकी आज्ञाके उल्लड्डनमें 
नरक-पातांदिका भय देख जिन शास्त्रीय कर्मोका अनुष्ठान 
करता है वे कर्म संस्कारक कहे जाते हैं। 'तमेतं वेदानुबचनेन 
विविदिषन्ति' इत्यादि शास्से प्रेरित पुरुष बोधकी इच्छासे 
ऐहिकामुष्मिक भोगेच्छा- त्यागपूर्वक जिन कर्मोको अन्तर्यामीके 
पाद-पड्डजमें समर्पण करता है, वे कर्म विविदिषाजनक होते हैं। 
इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वरार्पित कर्म वेदनेच्छाके जनक होते हैं। 
इसी अभिप्रायके ये भगवद्वाक्य हैं-- 
यत्करोधि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय. तत्कुरुष्ष मरदर्पणम्‌ ॥ 
मोक्ष्से. कर्मबन्धनेः । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा. विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 


, कर्मण्येब्राधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

विविदिषा-पक्षमें यह संशय होता है कि इच्छा विषय- 
सोन्दर्य-ज्ञानजन्य होती है, यही शुद्ध बुद्धिवालेको 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म', 'रसो वे सः--इस श्रुतिप्रमाणसे जब 
ब्रह्मका सौन्दर्य अवगत होता है, तभी वेदनेच्छा हो सकती है । 
इसमें शास्त्रीय कर्मको साधन मानना अयुक्त है। इसका 
समाधान इस प्रकार है--यद्पि श्रुतिवावयद्वारा ब्रह्मवेदनकी 
सौन्दर्यावगति होते ही इच्छा तो उत्पन्न हो ही जाती है, तथापि 
ब्रह्मवेदनमें रुचि बिना निष्काम कर्मानुष्ठानके नहीं हो सकती। 
इच्छा और रुचिका भेद इस प्रकार है--जैसे क्षीरप्रिय पुरुषको 
दुग्धपानेच्छा होते हुए भी पित्तरोग-दूषित होनेसे मुखमें रुचि 
नहीं होती, क्योंकि इच्छासे प्रेरित दुग्धको मुखमें जाते ही 
पित्तजन्य अरुचिके कारण थूककर त्याग देता है। तब निपुण 
वैद्यके पित्ततामक औषधोपचारसे रुचि उत्पन्न हो जाती है। 
ठीक इसी प्रकार निःशेष दुःखाभावोपलक्षित निरतिशयानन्द- 
स्वरूप ब्रह्मावगविकी इच्छा श्रुतिवाक्यद्वारा होनेपर भी 
महापापके प्रतिबन्धसे वेदन-साधन-श्रवणादिमें रुचिका अभाव 
रहता है। जैसा कि पुराण-वचन है--'महापापवतां नृणां 
ज्ञानयज्ञो न रोचते। प्रत्युत ज्ञानयज्ञस्तु प्रद्वेष्यो 
भासते स्वतः ॥” तब दृष्टन्तोक्त - प्रकारवत्‌ परमेश्वरा्पित 
कर्मद्वारा ज्ञानप्रतिबन्धक महापापके नाश होते ही श्रवणादियें 
रुचि हो जाती है। इस प्रकार ज्ञानद्वारा अज्ञाननिवृत्ति होते हुए 
भी ज्ञानसाधनमें रुचिजनक होनेसे परम्परागत कर्म भी ज्ञान 
साधन-भावको प्राप्त होते हैं, इस तरह सर्वानर्थमूल अज्ञानकी 
निवृत्तिमें ज्ञाससे अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं है। ज्ञानोतपत्तिमे 
विवेक, वैराग्य, शमादि षट्‌ सम्पत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, 
ध्यानसे अन्य कुछ अपेक्षित नहीं है। विवेक, शमादिकी 
उत्पत्तिके लिये बुद्धिशुद्धि अत्यपेक्षित है। बुद्धिशुद्धयर्थ 
परमेश्वरापित नित्य-नैमित्तिकादि कर्मसे अन्य कुछ अपेक्षित 
नहीं है। इस प्रकार कर्म और ज्ञानका सम्बन्ध शाख्रसम्मत है । 
अतएव भगवत्स्मरण भी यही है-- 

'योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड्ढ त्यक्त्वात्मशुद्धये ', 
'आरुरक्षोर्मुनेयोर्ग कर्म कारणमुच्यते', 'यज्ञों दान? ।' 


गा: 24“ .£ - 
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# योग ओर धर्माचरण # 
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योग ओर धर्माचरण 


(अनन्तश्रीविभूषित पूर्वाप्नाय गोवर्धन-पीठाधीश्वर जगद्गुरु शेकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थनी महाराज) 


वेदोंसे लेकर सभी पुराण, धर्मशाख्र, दर्शनशाख्तर, 
योगशास्त्र, इतिहास, काव्य, नाटक, कोष, नीतिग्रन्थ यहाँतक 
कि सूर, तुलसी आदि संतोंके काव्योंमें किबहुना समस्त भारतीय 
वाइमयमें धर्मको ही विश्वका धारक, पालक एवं संचालक 
माना गया है और यह धर्म ही भारतीय साहित्य एवं भारतकी 
जनताका. प्राण रहा है, जैसा कि भगवान्‌ मनुने कहा है-- 
एतददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्‍्वे चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यों सर्वमानवाः ॥ 
अर्थात्‌ 'इस भारत देशमें ही उत्पन्न हुए शुद्ध धर्मवक्ता 
अग्रजन्मा ब्राह्मणके द्वारा पृथ्वीके सम्पूर्ण मानव अपने-अपने 
धर्म, सदाचार एवं कर्तव्यताकी शिक्षा ग्रहण करें।' 
योग भी धर्मका एक अड़ है--'अय॑ तु परमो धर्मो 
यद्योगेनात्मदर्शनम०” (याज्ञ० स्मृति) । महाभारतके 'विषयमें 
कहा गया है कि यह धर्मशासखत्र, योगशास्त्र, मोक्षशास्त्र, 
अर्थशास्र और राजनीतिशास्र आदि सब कुछ है। 
सर्वशासत्रमयी श्रीमद्धगवद्गीतामें जिसके अन्तमें “योगं 
योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्क्थयत: स्वयम! कहकर योगशारस्त्र 
कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, वह महाभारतका ही सार भाग 
है। उसका पहला शब्द धर्म ही है, 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रेर।' ओर 
स्वयं भगवान्‌ उसमें अपनेको धर्मरक्षक तथा साक्षात्‌ धर्मके 
रूपमें स्थित होनेका परिचय देते हैं--'धर्मसंस्थापनार्थाव 
संभवामि युगे युगे।' अर्जुन भी उन्हें शाश्वतधर्मगोप्ता कहकर 
धर्महीन, कुलच्छेदी व्यक्तियोंको अनियतकालतक नरकमें 
रहनेकी बात कहते हैं--- 


उत्सन्नकुलधर्माणां. मनुष्याणां जनार्दन | 
नरके5नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
(गीता १।४४) 


और भगवान्‌ अत्यल्प भी शुद्ध धर्मके आचरणको महान्‌ 
भयसे त्राण करनेवाला बतलाते हैं-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य न्नायते महतो भयात्‌ । 
गीतावक्ताकी दृष्टिमें सबसे महान्‌ धर्म है वर्णधर्म। 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--'स्वधर्में निधर्न श्रेयः परथधर्मो 
भयावह: / यही बात गीतामें शब्दान्तरसे अनेक बार आयी 


है। स्वयं भगवान्‌ यही कहते हैं कि संसारके संचालनके लिये 
मैंने ही चातुर्वर्ण्यकी सृष्टि कर्तव्यता या धर्मेकि विभाजनके 
साथ ही की है। अतः अपने वर्ण-धर्मको हीन या अशोभन 
या कुछ कष्टकर देखकर भी अपने वर्णको छोड़कर अपनेसे 
ऊँचे ब्राह्मणादिके धर्मको नहीं ग्रहण करना चाहिये--- 
सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न ल्यजेत्‌। 
सर्वार्म्भा हि. दोषेण धूमेनाम्रिरिवावृता: ॥ 
ु (१८ । ४८) 
शास्त्रोंके सभी वचन प्रायः पुरुषार्थपरक हैं और उनमें भी 
विशेषकर धर्म एवं मोक्षके पक्षधर हैं। इसलिये योगकी 
सार्थकता भी धर्मकी रक्षामें ही है। किंतु आज अनधिकारी 
यज्ञोपवीतादिसे रहित व्यक्ति तथा विधमी--ईसाई, यहूंदी, 
म्लेच्छादिको तथा रजेस्वलादि स्रियोंको भी बेद पढ़ाते देखे 
जाते हैं। आजके महाविद्यालय आदि प्रायः धर्म, दाल 
और चरित्रादिका कोई भी ध्यान न रखकर अविद्या, अधर्म एवं 
अनाचार आदिके प्रचारक हो रहे हैं। विशेषतः सहतशिक्षा 
अम्रिमें आहुतिका कार्य कर रही है। इसीके परिणाम-स्वरूप 
बड़े-बड़े विद्यालयों आदिमें अनाचारका नम्म ताण्डब और 
भर्यकर उत्पात हो रहा है। वेदादिशास्रोंका ख्वाध्याय तो 
अत्यन्त शुद्ध एवं पवित्र भावसे होना चाहिये। ऐसा लगता है 
कि इन्हीं व्यापक दुश्वरित्रताओं और स्वार्थपूर्ण नीतियोंके कारण 
तथा धर्म और सदाचारके नियमोंका पालन न करनेके कारण 
आज विश्वके देशोंमें भयंकर एवं अद्भुत विनाशकारी 
चल रहा है और भीषण विनाशके बादल छाये हुए हैं। 
धर्मके बिना राजनीति विधवा, योग कुयोग और ज्ञान 
कुज्ञान ही कहा गया है। इसलिये ऐसे अध्ययन, अध्यापन 
परिवेश, भौतिकता और कुयोगसे बचना ही श्रेयस्कर है। 
व्यास, वाल्मीकि, पाणिनि, कालिदास, तुलसीदास | 
किन्‍्हीं ऐसे विद्यालयमें शिक्षा नहीं पायी थी। भगवानकी 
उदारता और धर्म एवं सदाचारकी रक्षाका दरवाजा अब भी 
खुला है। उन्हींकी कृपासे सच्चा तत्त्वज्ञान और विश्वुद्ध 
प्राप्ति होती है, वे जिसपर कृपा करते हैं उसके हृदयमें सा 
सरस्वती प्रकट हो जाती हें---सारद दारुनारि सम स्वामी 


३८ # योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « शिगतत्त्व- 
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रामु सूत्रधर अंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। ' 
कबि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ और उसीका ज्ञान शुद्ध एवं 
निर्मल होता है। 

जिस ज्ञानमें लेशमात्र भी स्वार्थ एवं छल प्रविष्ट है, 
उसका अपना कल्याण भी सम्भव नहीं है, दूसरेका श्रेय क्या 
होगा ? प्रायः अनधिकृत व्यक्ति अच्छे पदपर आसीन होता है 
तो वह ईश्वरकी बात, शास्त्रकी बात नहीं मानता और मनमाना 
जासत्रके बचनोंमें हेर-फेर करता है | यह परम्परा बहुत पहलेसे 
चली आ रही है, वाल्मीकीय रामायणमें भगवान्‌ रामने 
जाबालिको ऐसा ही व्यक्ति कहा है और महर्षि मनुने भी कहा 
है कि सभी शब्दोंके अर्थ प्रायः सीमित और नियमित ही होते 
हैं तथा प्रसंगके अनुसार प्रायः उनका एक ही अर्थ होता है, 
किंतु धर्मका अतिक्रमण करनेवाले उसे चुराकर दूसरा नवीन 
मनोउनुकूल अर्थ बतलतते हैं, वास्तवमें वे सबसे बड़े चोर हैं, 
वे लोगोंको भ्रान्तिमें डालना चाहते हैं-- 

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाइमूला बाग्विनि:सृताः । 

तां तु यः स्तेनयेदवार्च स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ 

(मनु० ४ । २५६) 

ऐसे लछोगोंकी भी कुछ दिन चल जाती है, उन्नति भी हो 

जाती है, किंतु अन्तमें दुष्परिणाम ही होता है, जैसा कि मनुने 


कहा है-- «बी ककरशत 
सिद्ध पुरुषकी स्थिति 


ना काहू से दुष्टता 


बैर भाव सब तजा 





ना काहू से रोच दोऊ को इक-रस जाना। 
रूप अपना पहिचाना ॥। 
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी। 
हारि जीत कछु नाहिं श्रीति इक हरि से लागी ॥। 
दुख सुख संपत्ति ब्रिपति भाव ना यहु से दूजा। 
जो बाम्हन सो सुपच दृष्टि सम सब की पूजा॥ 
ना जियने की खुसी है पलदू मुए न सोच। 
ना काहू से दुष्ठता ना काहू से रोच ॥ 


>---बल2फकापका- 





अधर्मेणैधते तावत्ततो. भद्राणि पदयति । 
ततः:  सपल्राज्यति समूलस्तु॒विनश्यति ॥ 
(मनु० ४ | १७४) 
क्योंकि अधर्म तत्क्षण अपना रूप या परिणाम नहीं 
दिखाता, कुछ दिन वह अपनेको आवृत कर देता है। जब 
पापका घड़ा भर जाता है, तब नाश कर डालता है-- 
नाधर्मश्नरितो छलोके सद्या फलति गौरिव | 
शनैरावर्तमानस्तु. कर्तुर्मूलानि.. कृन्तति ॥. 
(मनु० ४ | १७२) 
इसलिये सामान्य स्वार्थके लिये विश्वरक्षक तथा व्यापक 
धर्मका नाश नहीं करना चाहिये। अतः योगीको धर्मको मुख्य 
मानकर योगानुष्ठान करना चाहिये। प्रायः जो योगके यम- 
नियमादि साधन हैं वे ही मनु, याज्ञवल्क्यादि धर्मशाख्रकारोंकी 
दृष्टिमें दश-लक्षणात्मक धर्म हैं। यह धर्म पालन करनेपर 
उसकी रक्षा करता है तथा वच्चना एवं विनाश करनेपर विनाश 
करता है--“धर्मो रक्षति रक्षितः ।' 
अतः योगीको धर्मको नष्टकर योगका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिये । अपितु भगवानके परम प्रिय धर्मका योगादिके 
आश्रयसे संवर्धन और संरक्षण करना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ 
साक्षात्‌ धर्मके लिये ही अवतीर्ण होते हैं-- 
'धर्मार्थ जन्म यद्धरे: । 


ना काहू से रोच॥ 


--श्रीपल्टू 





'अड्डू ] 
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पूज्य श्रीदेवराहा बाबाके कल्याणकारी उपदेश -: 


परमात्मा विशुद्ध सत्त्रूप है और वह दोष-पापोंसे 
सर्वथा मुक्त है--'शुद्धमपापविद्धम्‌।' उससे पूर्व-स्थितिको 
अव्यक्त कहा है--'तद्व्यक्तमाह हि! । चेतनस्वरूपमें वह 
ज्योतियोंका ज्योति है---'तच्छुभ्रज्योतिषां ज्योति: ।' आनन्द भी 
उसीका स्वरूप है जो इष्ट पदार्थके प्राप्त होनेपर उदभूत होता है । 
श्वेताश्वतर-उपनिषद्में आता है--“नित्यो नित्यानां 
चेतनश्वेतनानामेको बहनां यो विद्धाति कामान्‌।' अर्थात्‌ 
नित्य-सत्‌-खरूप, यावत्माणियोंका चैतन्य और उनका 
कामप्रद आनन्दमय परमतत्त्व है। 
चित्‌-स्वरूपमें वह सब प्राणियोंके हृदयमें अवस्थित 
है---'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेष्वबतिष्ठति।' वह चितू ही 
मनोमय है, अमृतमय है और हिरण्मय है। सम्पूर्ण. ब्रह्माण्डमें 
भी वह चेतन-रूपसे अवस्थित रहता है तथा उससे भी परे है । 
श्रुति कहती है-- 
सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहरूपात्‌ | 
स भूमि* विश्वतो चृत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दशाडुलम्‌॥ 
वह परमात्मा विभिन्न वृत्तियोंसे अलग-अलग भासता 
है। योगवार्तिकमें लिखा है-- 
प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाण वृत्तिरेव च। 
प्रमार्थाकारवृत्तीनी चेतने.. प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ 
प्रतिबिम्बितवृत्तीनीां विषयो  मेय उच्यते । 
अर्थात्‌ शुद्ध चेतनको प्रमाता, वृत्तिको प्रमाण और 
चेतनमें अर्थाकार-वृत्तियोंका प्रतिबिम्ब प्रमा कहा जाता है। इन 
प्रतिबिम्बित वृत्तियोंके विषयको मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते हैं । 
भक्ति ओर वेदान्त-सम्प्रदायमें चितका स्वरूप 
भक्ति-समुदायोंमें जो चित्‌-शक्तिका प्रतिपादन वेदान्त- 
सम्प्रदायके प्रतिपादनसे आपाततः भिन्न प्रतीत होता है, विचार 
करनेपर भिन्नताका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। वस्तुतः सभी 
सम्प्रदायोंके अनुसार साधकको अविच्छिन्न तैलधाराके समान 
अपनी सम्पूर्ण मनोवृत्तियोंको परमतत्त्वमें लगाना होता है। 
भक्तिकी दृष्टिसे भगवानकी तीन शक्तियाँ हैं--स्वरूप-शक्ति, 
मायाशक्ति और जीवशक्ति । स्वरूप-शक्ति ही चित्‌-शक्ति या 
अन्तरड्ञा-शक्ति कहलाती है, जिसके आश्रयसे परमतत्त्व 


लीला-विलास करता है। यह शक्ति देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, 
बुद्धि आदिसे विलक्षण है। वह नित्य अचिन्त्य, अव्यक्त और 
निर्विकार तथा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी आश्रयभूता है। 
पुस्त्व-दृष्टिसे उसे चित्‌ और ख्रीत्व-दृष्टिसे चिति कहते हैं | यह 
सम्पूर्ण लीला इसी शक्तिका विलास है। इसीको संधिनी, 
संवित्‌ और ह्ादिनी आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है। 
आनन्द ह्वादिनी-शक्तिका ही विलास है, जो देहाध्यासके 
कारण जीव-संज्ञा धारण कर लेती है। योगवासिष्ठमें चितका 
अधिष्ठान आकाश कहा गया है और उपाधिसे उसके तीन नाम 
हैं---चित्ताकाश, चिदाकाश और महाकाश। चित्ताकाशमें 
योगीकी स्थिति रहती है, चिदाकाशमें ज्ञानीकी और महाकागमें 
सारे प्रपञ्चकी। परंतु इन सबके मूलमें एक ही तत्त्व है। 
वैशेषिककारने तो आत्माको आकाशवत्‌ ही बताया हैं 
“विभुवान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा।' गीतामें भी कहा 
गया है--- 
यथा सर्वगत॑ सौक्ष््यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
है (१३ | ३२) 
आकाश अनन्त, ज्योतिःस्वरूप और व्यापक है-- 
'आ समन्तात्‌ काइते इत्याकाश:ः +' प्रफ््में व्याप्त आकाशको 
भूताकाश भी कहते हैं, जब उससे भूतावरण हट जाता है तो 
वही चित्ताकाश कहलाता है ओर जब चित्ताकाझसे पूर्णतया 
आवरण हट जाता है तो वही चिदाकाश हो जाता है। उपासना 


. अथवा योग-साधनासे भूताकाशका अतिक्रमण कर चित्ता- 


काझमें स्थित हुआ योगी अनेक विभूतियोंका साक्षात्कार 
करता है और भक्त भगवत्‌-लीलाओंका । परंतु इस स्थितिमें 
भी संस्कार बने रहते हैं, जो गुणोंका संघात है। भूताकाशका 
विशुद्ध भेद-भाव तो समाप्त हो जाता है, परंतु संस्कारवश 
भेदाभेद-भावकी स्थिति बनी रहती है। गुणोंका आवरण हट 
जनेसे ज्ञाननिष्ठा या ब्रह्मनिष्ठा होती है--वही चिदाकाश है। 
जहाँ एकान्ततः अभेद-भाव है। चित्‌-प्राप्तिके ल्यि 
भूताकाशका आवरण-भज़ करना होगा। उसके लिये अनेक 
उपाय बताये गये हैं, जिनमें प्रमुख दो हैं---भक्ति और योग | 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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भक्तिमें भावकी प्रवणता अपेक्षित है और योगमें इन्द्रियनिग्रह- 
द्वारा चित्तशुद्धि। भूताकाझमें इन्द्रियोंका ही साम्राज्य है, उसे 
पार करके दिव्यचश्षुकी प्राप्ति चित्ताकाशमें होती है जो योगीका 
दर्शन है। उससे आगे शब्दब्रह्मकी प्रतिष्ठा है,जहाँ चिन्मय 
दर्शन होता है और जिसके लिये दिव्य विज्ञानचक्षु अपेक्षित 
है। वहाँ कोई आवरण नहीं है। 


भक्ति-सम्प्रदाय ओर अभेद-दर्शन 


भक्ति. सम्प्रदायकी साधनाद्वार अव्यय-तत्त्तकी 
अनुभूतिके सम्बन्धमें विशिष्टाद्वैत-दर्शनकी मान्यताके अनुसार 
ईश्वकको चित्‌ और अचित्‌-विशिष्ट माना गया है। स्वरूपसे 
चित्‌ अनादि, निरञ्नन ओर असम्पृक्त है, परंतु कर्म-संस्कारोंके 
आवरणके कारण वह अपने स्वरूपको भूला हुआ है। वह 
आवरण अविद्या तथा मायाका है। भगवद्धक्तिसे वह आवरण 
“7 जाता है, क्योंकि चित्त सब ओरसे हटकर भगवानूमें लग 
ता है। यह भी चित्तवृत्तियोंका निरोध ही है। इससे द्रष्टा और 
यका अभिमान समाप्त हो जाता है और भगवदाकार-वृत्ति 
जाती है। परंतु भक्तिका मार्ग इतना सरल नहीं है, जितना 
पान्यतः समझा जाता है। श्रद्धा एवं विधासके साथ इसमें 
| समर्पण करना होता है। देखा जाय तो ज्ञानीको भी 
क्तका अवलम्बन लेना पड़ता है। शरणागतिके कारण 
क्तेका मार्ग सरल हो जाता है; क्योंकि वहाँ इष्ट अथवा 
का आधार बना रहता है और सारा विश्व ही तद्रूप दिखायी 
 है। इसलिये भक्ति भी ज्ञानका साधन ही है, परंतु भक्तके 
ये भक्ति साध्य ही है--साधन नहीं, वर्योंकि उसका लक्ष्य 
प्रानन्दोपलब्धि है--आत्मानन्द या चिदानन्द नहीं। इस 
ग़र योगनिष्ठा एक स्वतन्त्र साधना है। 
चित्‌-तत्त्वके दर्शनमें ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गके समान 
योग-मार्गकी भी ख्तन्त्र महत्ता एवं उपयोगिता है। 
गमार्गके बहिस्ज्ञोंका भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गोमें 
ब्रलम्बन करना आवश्यक है, इसलिये योग जहाँ अपने 
तरड्-स्वरूपसे चित्‌-तत्त्वके दर्शनका खतन्त्र साधन है, 
बहों अपने बहिरड्डद्वारा ज्ञान और भक्तिमार्गका एक प्रकारसे 
पूरक भी है। यही कारण है कि सभी शास्तरोंमें बराबर योगकी 
चर्चा मिलती है| हिरण्यगर्भ योगके प्रवर्तक मने जाते हैं-- 











इद हि योगेश्वर योगनैपुर्ण हिरण्यगर्भो भगवान्‌ जगाद यत्‌ 
(श्रीमद्धा० ५। १९। १३) 
हिरण्यगर्भ ही समस्त त्रह्माण्डको धारण करनेवाले हैं । 
श्वेताश्वतर-उपनिषद्के दूसरे अध्यायमें, कठोपनिषद्के 
द्वितीय अध्यायके तृतीय बल्लीमें तथा गीताके षष्ठ अध्यायमें 
योगकी महिमाका विशेष वर्णन हुआ है। 
मैत्रायणीय उपनिषदमें स्पष्ट कहा है-- 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
चझलता मनका खभाव है, इसलिये उसकी वृत्तियोंका 
निरोध करनेके लिये योगी प्रत्याह्रद्वारा मनको हृदयमें स्थित 
करता है, जिससे प्राणोंमें भी स्थेर्य आ जाता है। फिर एक 
मुख्य नाडीसे उसे ब्रह्मरत्रमें ले जाकर चिदाकाशतक पहुँचाता 
है। उपनिषदोंमें इस प्रक्रियाका स्पष्ट उल्लेख है-- 
शत चैका च हृदयस्थ नाडय- 
स्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोधध्यमायन्नमृतत्वमेति. विष्वडडन्या 
उत्क्रमणे भवन्त्युत्कमणे भवन्ति ॥ 
(छान्दोग्य” ८।६। ६) 
योगशिखोपनिषद्के छठे अध्यायमें मनके रहस्योंपर बड़े 
विस्तारसे विचार किया गया है-- 
चित्ते चलति संसारो निश्चलं मोक्ष उच्यते। 
तस्माच्चित्त स्थिरीकुर्यात्‌ प्रज्ञया परया विधे॥ 
मनोह॑ गगनाकारं॑ मनोहं सर्वतोमुखम्‌। 
मनोहं सर्वमात्मा च न मनः केवलः परः ॥ 
मनसा मन आलोकक्‍्य तृत्तिशून्य यदा भवेत्‌। 
ततः पर परब्रह्म दृश्यते च सुदुर्लभम्‌॥ 
गीताकारने मनको वशमें करनेके लिये अभ्यास और 
बैराग्यके आश्रय लेनेका उपदेश दिया है। योग मनको वें 
करनेका उत्तम साधन है। इसलिये संतोंने योगको भक्तिका 
अभिन्न अड़ः माना है। मनका निरोध किये विना ज्ञान-गुहामें 
प्रवेश एवं भगवदाकार-वृत्ति असम्भव है। आत्मतत्त यद्यपि 
मनसे अतीत है, परंतु मनका चरम साध्य आत्मतत्वमें विलय 
ही है। इसलिये भौतिक सुखोपलब्धिसे कभी भी मनको सच्ची 
तप्ति नहीं हो सकती। स्थायी आनन्दकी प्राप्तिके लिये उसे 
अन्तर्मुख़ होना चाहिये, क्योंकि हृदय-गुहा आनन्दका स्थान 


अड्डू ] 


# पूज्य श्रीदेवशहा बाबाके कल्याणकारी उपदेश + 
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है। विवेकख्याति चित्तनिरोधका फल है। 


योगविद्या पराविद्या है 
योगविद्या मुण्डकोपनिषदमें वर्णित दो प्रमुखतम 
विद्याओंमेंसे पराविद्याके रूपमें मान्य है। इसकी प्राप्ति 
भगवत्कृपा, संतकृपा, शाख्रालोडन तथा गुरुकी कृपासे ही 
सम्भव है। 
योगविद्या और गुरुतत्त्व--योगविद्याकी महनीयता 
तथा उपादेयता और इससे प्राप्तव्य लक्ष्यकी प्राप्ति तभी सम्भव 
है जब अधिकारी गुरुद्वारा इसे आत्मसात्‌ किया जाय। 
इसीलिये गुरु-तत्तवका निरूपण सभी शास्त्रोंमें हुआ है। 
यह गुरु-तत्त्त बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय है। इस 
तत्तकी कृपासे लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं । 
योगकी सहजावस्था भी गुरुकृपा-साध्य है-- 
दुर्लभो बविघयत्यागो दुर्लभ तत्त्यदर्शनम्‌ । 
दुर्लभा सहजावस्था सदगुरोः करुणां बिना ॥ 
शास्त्रोंमें गुरुतत्तवको ईश्वरतत्त्तसे भी बढ़कर बताया गया 
है। परंतु शिष्यके साधन और अधिकारके अनुसार ही गुरु- 
कृपाकी उपलब्धि होती है। गुरुतत्व ओर भगवत्तत्तव एक ही 
तत्तके दो रूप हैं। भगवत्तत्तको अविद्या-मायाके 
अधिष्ठातृरूपमें तथा गुरुतत्ततको विद्या-मायाके अधिष्ठातृ- 
रूपमें देखनेकी परम्परा है। भगवत्तत्त जगन्नियन्ता है-- 
कर्मेके अनुसार ही जीवको भोग प्रदान करता है, परंतु गुरुतत्त् 
असीम दया और करुणाका सागर है। उसकी कृपा अहैतुकी 
है। इसीलिये उसकी शक्ति भी अचिन्त्य है। वह कर्तु- 
मकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ है। 
भगवानने श्रीमद्भागवतमें स्वयं कहा है कि--- 
आचार्य मां विजानीयाज्नावमन्येत कर्हिचित्‌। 
न मर्त्बुद्धयासूयेत सर्वदेवमयो गुरुः ॥ 
सदूरु पुण्यसे ही प्राप्त होते हैं--योग-ज्ञानकी प्राप्तिमे 
सद्ुरुका अन्वेषण और उनकी शरणागति आवश्यक है, किंतु 
उनकी प्राप्ति प्रयलसाध्य नहीं है । जन्म-जन्मात्तरके संस्कारोंसे 
ही गुरुकी प्राप्ति होती है। पहले तो सद्गुरुकी प्राप्ति ही कठिन 
है, फिर यदि प्राप्ति हो भी जाय तो गुरुमें पूर्ण श्रद्धाभाव होना 
कठिन है और यदि श्रद्धा-भाव भी उत्पन्न हो जाय तो गुरु-कृपा 
होनी कठिन है। विद्या-गुरु और दीक्षा-गुरु तो बहुत मिल 


सकते हैं, परंतु सदुरु पुण्यकर्मोसे ही मिल पाते हैं। सद्गुरुका 
लक्षण विवेकचूडामणिमें इस प्रकार वर्णित है-- 
श्रोत्रियोडबवृजिनोइकामहतो यो ब्रह्मवित्तम: । 
ब्रह्मण्युपरत:  शान्तो निरिन्‍्धन इवानल: ॥ 
अहैतुकदयासिस्धुर्बन्धु रानमतां सताम्‌ 
अर्थात्‌ “गुरु श्रोत्रिय, निष्पाप, कामनारहित, ब्रह्मवेत्ता 
और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये। जो ईंधनरहित अग्निके समान 
शान्त हो, अकारण दयासिन्धु हो तथा शरणागतबन्धु हो ।' 
गुरु-तत्त्वकी सम्पूर्ण शक्ति गुरु-मन्त्रमें निहित है। गुरु- 
प्रदत्त बीज मन्त्र शिष्यके हृदयमें अनन्त प्रकाश प्रज्बलित कर 
देता है, यूँ तो सभी मन्त्र प्रणवके स्वरूप हैं, परंतु गुरु-प्रदत्त 
मन्त्र एक अलोकिक शक्तिसे परिपूर्ण होता है, जिससे विशुद्ध 
प्रणवरूपा ध्वनि निर्गत होती है, जो अधिकारीको चैतन्य- 
स्वरूपमें प्रतिष्ठित कर देती है। गुरु-मन्त्रके शब्दोंका स्वरूप 
शुद्ध और सात्तिक होता है। उसके उच्चारण-मननमात्रसे ही 
शरीरस्थ मलिन शब्दविकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चिन्मय 
मन्त्र चित्‌-रक्तिका ही केन्द्र होता है, जिससे विशुद्ध चैतन्य- 
प्रवाह प्रवाहित होता है। मानव-मनको अन्तर्मुखी कर उसे 
चिद्रूप शुद्ध शब्दकी उपलब्धि करना ही गुरु-मन्त्रका उद्देश्य 
है। जिस प्रकार काष्ठमें निहित अग्निका साक्षात्कार संघर्षसे 
होता है--उसी प्रकार मन्त्रद्वारा हृदयसे ब्रह्माग्निका साक्षात्कार 
होता है। 
सदुरु शिष्यको जिस मन्त्रकी दीक्षा देता है, उस मन्त्रका 
जप योगविद्याकी उपलब्धि तथा परम लक्ष्यकी प्राप्तिमें अत्यन्त 
सहायक होता है। भ्रारम्भमें मन्त्र-जपमें चित्तकी वह एकाग्रता 
नहीं होती ज़ो वास्तवमें उसके लिये अपेक्षित है, कितु उससे 
जपकर्ताको हताश या उद्बिम्र नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
एकाग्रता अभ्यासजन्य है। धीरे-धीरे ही एकाग्रता होती है। 
विचारके साथ अभ्यास करते-करते एकाग्रता होने लगती है । 
चित्‌ ओर चित्तका अन्योन्य-सम्बन्ध--महर्षि 
पतझलिने चित्तवृत्तिके निगिधको योग कहकर उसे ही चित्‌के 
अपने विजुद्ध स्वरूपमें अवस्थितरूपसे होनेको कैवल्यका 
साधन कहा है। चित्‌ ओर चित्त ये दोनों शब्दोंके एक ही मूल 
धातुसे निष्पन्न होनेके कारण यह जिज्ञासा स्वभावतः होती है 
कि चित्‌ और चित्त ये दोनों शब्द एक अर्थके बोधक हैं या 
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भिन्न अर्थेकि ? सब कुछ चित्‌का ही व्यापार है अतः चित्तको साथ रहनेवाले मित्र. पक्षी हैं। दोनों. ही त्रिगुणात्मक माया 
चित्से सर्वात्मना भिन्नरूपमें- नहीं देखा जा -सकता। अथवा प्रकृति-रूप वक्षका आलिड्डन किये हुए हैं। उनमेंसे 
उपनिषदादिमें इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--. एक तो अर्थात्‌ जीव-रूपी पक्षी उस वृक्षके फलों (योगरूपी) 
द्वा सुप्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। का उपयोग करता है और दूसरा केवल साक्षीरूपमें रहता है। 
तयोरन्‍्यः पिप्पलं. स्वाह््त्यनश्नन्नन्योईडभिचाकझीति ॥ गुरुकृपासे योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षी अपनी भूलको 
समाने वृक्षे पुरुषो निमम्मोडनीशया ज्ोचति मुहामान:। समझ लेता है और अपने साथी ईश्वरकी महिमासे प्रेरणा 
जुष्ठ यदा पहयत्वन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ग्रहण करके अपने शोकका निवारण करता है। यही चितके 

(श्रेताण ४ | ६-७). स्वरूपका रहस्य है। 

विद्यासे युक्त ईधवर और अविद्या--मायासे युक्त जीव दो 
«०“+यरन किसी 80292: 


योगसाधनाकी उपादेयता 


(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नायस्थ झृद्गेरी शारदापीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज) 


(दिव्य-दर्शनसे) 


भारतके छः आस्तिक दर्शनोंमेंसे योगदर्शन भी एक है। 
दर्शनके प्रवर्तक महर्षि पतञ्ञलि हैं | उनका यह योगदर्शन 
धि, साधन, विभूति तथा कैवल्य नामके चार पादोंमें 
क्त है। वैसे तो उपनिषदोंमें भी योगके अनेक प्रसंग हैं । 
(--'तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिच्धरियभारणाम्‌।' 
तू योग वही है जहाँ इन्द्रियाँ स्थिर-रूपसे साधकके वशमें 
ब्राती हैं, किंतु इस विषयकों एक ख्तन्त्र दर्शनके रूपमें 
त्बद्ध करनेका श्रेय महर्षि पतञ्ललिको ही प्राप्त है। इसमें 
गैको भी कोई संदेह नहीं है। 'योग' शब्द मुख्य-रूपसे 
वृत्तियोंकी निरुद्ध करनेके अर्थमें प्रसिद्ध -है, जैसा कि 
ई पतजञ्जलिके सूत्र 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:” में कहा गया 
प्रद्यपि वायुके समान चित्तका सर्वथा निरोध करना 
न्त दुष्कर है, तथापि बार-बार अभ्यास करने एवं 
यके आश्रय लेनेसे वह भी सम्भव हो जाता है। जैसा 
'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः” इत्यादि सूत्रोंमें कहा 


है। यही अभिप्राय गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे रे 
ओससे पूर्ण विरक्ति अत्यन्त एवं सर्वाधिक आवश्यक है। ऐसे 


यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते' इत्यादि वचनींमें 


व्यक्त किया है। 
अभ्यास वह वस्तु है जो चित्तको विषयोंसे बार-बार 


हटाकर ज्ञान्त ओर स्थिर करता है। इसके अनुष्ठानद्वारा चित्त 
स्थिर हो जाता है। और वैराग्य वह वस्तु है जिसके द्वारा साधक 
इहलोकिक ख्रक्‌, चन्दन, वनिता आदि भोगोंमें तथा पारलोकिक 
स्वर्गीय दिव्य भोगोंके द्वार तनिक भी आकृष्ट न होकर उन्हें वमन 
या उपान्तके समान घृणित भावनासे देखता है । 

इसे ही आदिशंकराचार्यने इस प्रकार कहा है--वैराग्य 
वह वस्तु है, जिसके द्वारा विषयोंकी बातें देखने या सुननेपर 
उनमें उपान्तके समान घृणा हो जाती है, यह घृणा अपने 
दरीरसे लेकर स्वर्ग तथा ब्रह्मलेकतकके भोग्य पदार्थोमें 
समानरूपसे रहती है-- ह 

तद्ठैराग्य॑ जुगुप्सा या दर्शनश्रवणादिभि: । 

देहादिब्रह्मपर्यन्ते हानित्ये. भोगवस्तुनि ॥ 

जबतक मन थोड़ा भी विषयोंकी ओर प्रवृत्त होता है 
तबतक ठीक-ठीक ईश्वरका तथा संत-महात्माओंका ध्यान नहीं 
होता, उनकी ओर योग-साधनाकी प्रवृत्ति नहीं होती और इससे 
समाधि प्राप्त करनेमें सफलता नहीं होती | इसलिये विषयोंकी 


तो योगसाधन अनेक हैं जो फलप्राप्तिमें विलम्बकी सहन नहीं 
कर सकते । इसलिये वे लोग साधनोंका परित्याग भी कर देते 
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ग़कवि गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी ठीक यही बात लिखी है-- 


रमा बिलासु राम अनुशगी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 
किये ् न परित्याग न्वा कक ह 
भाग्यशाली रामभक्त वैराग्यके द्वार सम्पूर्ण लक्ष्मीक विलासका उपान्त या वमन किये पदार्थकी तरह दूरसे ही परित्याग कर टेत ४#। 


र्थात्‌ भ 


अड्डू ] 





हैं। यह उचित नहीं है। इसीलिये भगवानने कहा है-- 

'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा ।' 

अर्थात्‌ 'योगसाधकको बिना व्याकुल हुए अनिर्विण्ण- 
भावसे श्रद्धापूर्वक्क योगका अभ्यास करते रहना चाहिये, 
उकताकर छोड़ नहीं देना चाहिये | 

इससे यह सूचित होता है कि योगाभ्यासशील व्यक्तिके 
लिये एक तरफ तो बिना विरक्त हुए श्रद्धापूर्वक सतत रूपसे 
योगका अभ्यास या अनुष्ठान आवश्यक है ओर दूसरी ओर 
विषयोंसे वेराग्य भी। इसके लिये योग-साधनामें अटल 


विश्वास अर्थात्‌ 'फल प्राप्त होगा'--ऐसा मनमें सदा निश्चय . 


रहना चाहिये' । 'अबतक तो मुझे कोई फल नहीं मिला तो 
क्या मैं इसे छोड़ दूँ'--इस प्रकारकी भावनाका त्यागकर 
उत्तरोत्तर श्रद्धा-वृद्धिपूर्वक उसमें लूगे रहना साधनामें अनिर्वेद 
कहा जाता है। ऐसा करनेपर साधकको योगानुष्ठानके द्वारा 
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त महर्षि पतञ्नलिने 
अपने योगदर्शनमें साधकके लिये दूसरी बात यह आवश्यक 
बतायी है कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा--इन चार 
भावनाओंमेंसे क्रमशः अपने सहयोगी साधकोंसे मैत्री, विषयी 
एवं दुःख-प्राप्त जीवोंपर करुणा, विशेष समृद्धिशाली या 
योग-प्राप्त व्यक्तियोंमें मुदिता-भाव तथा अपनेसे द्वेष 
रखनेवालोंमें उपेक्षाकी भावना रखनी चाहिये न कि वैरकी 
भावना' । ऐसी भावनाओंसे योगीका हुदय सर्वथा निर्मल और 
शान्त हो जाता है। इस ग्रकारकी साधना करते हुए साधकको 
कोई विशेष सिद्धिकी प्राप्ति कर लेनेपर अपनी योग-साधनाका 
परित्याग नहीं कर देना'चाहिये। अर्थात्‌ उसे भोगी नहीं बनना 
चाहिये। इसीलिये महर्षि पतञ्जलिने यह सूत्र लिखा है-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्रस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌ । 
(योग० ३। ५१) 
अर्थात्‌ कोई विशेष सिद्धि मिल जानेपर साधकको 
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आसक्तिमें नहीं पड़ना चाहिये ओर मनमें किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं आने देना चाहिये। देवता, देवी, अप्सरा, 
विद्याधर अर्थात्‌ किसी भी देव-सुखोंमें आसक्त नहीं होना 
चाहिये | ये लोग योगीको स्वर्ग आदि लोकोंमें ले जानेके लिये 
निमन्त्रित करते हैं। इसलिये वहाँ इसे बहुत महत्त्व देखकर 
अपने मनमें आश्चर्य, विस्मय या अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना 
चाहिये और न उनमें आसक्त होना चाहिये। ऐसा होनेपर 
साधक पुनः संसृति-चक्रमें पड़कर नरक-पथगामी बन सकता 
है। यही पूर्वोक्त सृक्तका अभिप्राय है। तभी साधकको 
समाधि-प्राप्तिपर्यन्त अनुष्ठानमें प्रवर्तित होकर पूर्ण सिद्धि 
अर्थात्‌ कैवल्यतककी प्राप्ति हो जाती है। यही योगीका परम 
लक्ष्य है। इसलिये योगदर्शन सभी दर्शनोंमें श्रेष्ठ है। 

यद्यपि वेदान्तदर्शनमें भगवान्‌ वेद॒व्यासने 'एतेन योग: 
भ्रत्युक्त:' इस सूत्रके द्वारा योगशास्त्रके मूल सिद्धान्तका खण्डन 
किया है--ऐसा आपाततः प्रतीत होता है, किंतु उनका वहाँ 
तात्पर्य केवल विश्व-सृष्टिमें अचेतन प्रकृतिका मूल कारण 
माना जाना और अनेक पुरुषोंका होना--इतने मात्रका ही 
खण्डन किया गया है; जो सांख्यका भी मूल सिद्धान्त है। 
क्योंकि इससे श्रुतिका प्रत्यक्ष विरोध है। भगवान्‌ व्यासका 
तात्पर्थ यम-नियमोंके द्वारा प्राप्त होनेवाली समाधि या 
विभूतियोंकी प्राप्तिका खण्डन इष्ट नहीं है। यह बात भगवान्‌ 


' शैकराचार्यजीके ब्रह्मसूत्रके भाष्येके अवलोकनसे सर्वथा 


सुस्पष्ट हो जाती है। यह बात इसलिये भी सिद्ध हो जाती है 
कि भगवान्‌ व्यासने योगदर्शनपर व्यासभाष्य नामक एक 
स्वयंका भाष्य लिखा है। साथ ही उन्होंने लिड्ड-पुराण 
शिवपुराण आदियमें सम्पूर्ण योगदर्शनका पद्यबद्ध अनुवाद-सा 
किया है। इस भ्रकार सर्वथा उपादेय इस योगदर्शन-शास्रके 
अवलोकन तथा उसके अभ्यास एवं अनुष्ठानके द्वारा सभी 


आस्तिकजन कृतार्थ हों, यही हमारी शुभकामना है। 


++'ह2०- वि ि-नक>>>- 
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' १-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने इस बातको 'कवनिउ सिद्धि कि बितरु बिस्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा' के द्वारा कहा है। अर्थात्‌ 
बिना अटल विश्वासके इन्द्रियजयरूपी योगसाधनामें सिद्धि प्राप्त नहीं होती। 


२-भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें इस बातपर बल देते हुए कहा है-- 


'अद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्रः ककण एवं च।' तथा-- 
'निर्बैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥' 


है. ६. 


* योगिनर्स्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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ऋजु-योगकी साधन-प्रक्रिया 


(ब्रह्मलीन श्रीप्रभुदततजी ब्रह्मचारी ) 


भक्त्या पुमाकझ्ञातविराग ऐन्द्रियाद्‌ 
वृष्टश्रुतान्पद्रचनानुचिन्तया । 
वित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभियोंगमार्गैं: ॥ 
(श्रीमद्धा० ३। २५। २६) 
'भगवत्कथा-श्रवणसे मनुष्यको भक्ति उत्पन्न होती है, 
भक्ति हो जानेपर देखे हुए और स्वर्गादि सुने हुए जितने 
इन्द्रियजन्य सुख हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा 
योगयुक्त पुरुष आत्मसाधनके उद्योगमें तत्पर होकर ऋजु-योग- 
मार्गेंसे प्रभु-प्राप्तिक लिये यत्न करता रहता है ।' 
संसारमें आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा परमात्मामें जोड़ा 
जाय, उसीका नाम योग है। अतः प्रभु-प्राप्तिक जितने साधन 
हैं सभी योग हैं। राजयोग, हठयोग, सुरतिशब्दयोग, कर्मयोग, 
क्रियायोग, सांख्ययोग आदि अनेकों योग हैं। जो जिस योगका 
अधिकारी होता है, उसके लिये वही योग उपयुक्त भी होता है । 
एक भक्तियोग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये अवसर है। 
भक्तियोग या भक्तिमार्गमें किसीके लिये निषेध नहीं, वह राज- 
पथ है। अंधा भी आँखें बंद करके सहज ही चला जा सकता 
है, किंतु उसके लिये भी एक योग्यताकी आवश्यकता है-- 
कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना। 
बिनानन्दाशुकलया "हि डलडडललल | 
जिसका हृदय स्वाभाविक ही कोमल न हो, जिसे 
भगवद्गण-श्रवण-स्मरणसे रोमाञ्ञ न होता हो, जिसकी आँखें 
आनन्दाश्र न बहाती हों, वह भक्तिका यथार्थ अधिकारी नहीं । 
इसीलिये भक्तिके दो भेद हैं---स्वाभाविकी और वैधी। जैसे 
प्यासा बिना पानीके रह ही न सके, जैसे अभि लगी देखकर 
स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, ऐसे ही विषयोंसे 
स्वाभाविक विराग होकर प्रभु-प्राप्तिकी खाभाविक इच्छा होना 
स्वाभाविकी भक्ति है। और शाखरेंमें भक्तिका माहाल्य सुनकर 
भक्ति करना यह वैधी भक्ति है। किंतु हमारी इन झूठी आँखोंमें 
न तो कभी आननदाश्रु ही आते हैं, न यह वज़-जैसा हृदय ही 
पसीजता है, फिर हम-ऐसे मूढ़मति पुरुषोकि लिये भी कोई 
मार्ग है क्या ? शाखकारोंने हम-जैसे अल्पज्ञ पुरुषोंके लिये भी 


उपाय बताये हैं। भक्तिमार्ग बड़ा विशद है। उसके श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, वन्दन, पादसेवन, सख्य, दास्य, अर्चन और 
आत्मनिवेदन--ये नो अड्ग हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, शान्त 
और मधुर--ये पाँच भाव हैं। और भी अनेकों अनुभाव- 
विभावोंसे भक्तिमार्ग सुविस्तृत है । इसी भक्तिसागरको मथकर 
इसका अल्पीभाव बनाकर हम सर्वसाधारण लोगोंके लिये 
मनीषियोंने ऋजु-योग-जैसे मार्ग बताये हैं। ऋजु-योग 
भक्तियोगके ही अन्तर्गत है। इसमें मुदुता और सरलता ही एक 
आवश्यक वस्तु है। हमारे जीवनमें पग-पगपर बनावट है। 
यह बनावट किसी तरहसे मिट जाय तो वह प्योरे प्रभु 
अपने-आप ही हमें हृदयसे चिपटा लें। छोटा निष्कपट सरल 
शिशु कभी किसीसे यह नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करो | 
किंतु उसकी सरलता, मृदुता और निष्कपट चेष्टाको देखकर 
चित्त बिना प्यार किये रह ही नहीं सकता। यदि इसी तरह 


हमारे जीवनमेंसे यह कपट-छल निकल जायें तो भगवान्‌. 


ग्रेम करनेको विवश हो जायँगे। कपट-छल उन्हें अच्छा 

नहीं लगता-- 

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 
किंतु कपट-छल जीवनमेंसे जाय कैसे ? वह 


' ऋजु-योगके ही द्वार सुगमता और सरलतासे जा सकता है। 


ऋजु-योगकी नींव श्रद्धाके ऊपर है। पूरी न हो, स्वाभाविकी न 
हो, थोड़ी ही सही, सुनकर ही सही, हठपूर्वक ही हो, शाख- 
वाक्योंमें और गुरुवाक्योंमें श्रद्धा होनी चाहिये। थीड़ी भी श्रद्धा 
होनेसे इस मार्गमें आनेपर धीरे-धीरे श्रद्धा स्वतः ही बढ़ जाती 
है। जो वेद, शाख और गुरुवाक्योंकी निन्‍्दा करता है, उठ्हें 
ढोंग समझता है, वह तो इधर प्रवृत्त ही नहीं होगा। यदि 
अपुमात्र श्रद्धासे या वैसे ही शुरू कर देनेपर जो बढ़ता है, वह 
तो बढ़ता ही जाता है--'स्वल्पमप्थस्य धर्मस्य त्रायते महतो 
भयात्‌ ४ 

ऋजु-योगके चार अड्ड हैं--सत्सज्र, भगवत्कथा- 
श्रवण, कीर्तन और जप। इन चारोंके ही द्वारा मनुष्य 
परमपदतक पहुँच सकता है। इन्हींका नाम ऋजु-योग है, 
इसमें सभी श्रेणीके ख्री-पुरुपोंका अधिकार है। सभी इस सरल 


चर 


अड्डू ] 


* ऋजु-योगकी साधन-प्रक्रिया « 
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सुगम संक्षिप्त मार्गसे अपने गन्तव्य मार्गतक पहुँच सकते हैं। 
बहुत संक्षेपमें इन चारोंपर यहाँ विचार करनेका प्रयत्न किया 
गया है-- 

१-सत्सड्र---ऋजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी है सत्सज्ञ । 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहूतिको ऋजु-योगका उपदेश 
देते हुए आरम्भमें ही कहा है-- 


सतां प्रसड्रान्मम वीर्यसंविदो 

भवन्ति हत्कर्णसायना: कथाः । 
तज्जोषणादाश्चपवर्गवर्त्मनि 

श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


'अन्तःकरणको और बाह्य करणोंको आनन्दित करनेवाली 
कमनीय कथाएँ साधु पुरुषोंके सत्सड़में ही सुननेकी मिल 
सकती हैं। उन कथाओंके श्रवणसे अति शीघ्र ही परमार्थ- 
स्वरूप प्रभुकी प्राप्तिके विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्राप्त होती हैं। 
सत्सड़्के बिना इस मार्ममें जाना ही नहीं हो सकता। 
सत्सज्ञतिकी महिमा तो शास्त्रोंमें भरी पड़ी है, किंतु विचारणीय 
यह है कि हम मन्दमतियोंको यह निर्णय कैसे हो कि यह साधु 
है। शास्त्रोमें तितिक्षु, करुणायुक्त, सर्वप्राणियोंके मित्र, निर्वैर, 
शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले बवीतरागी, गृहत्यागी, 
भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुओंके बताये 
गये हैं, साथ ही जो निरन्तर भगवद्भजन, भगवत्कथा-श्रवण 
ओर भगवन्नाम-जपमें लगे रहते हैं, जिनका कोई भी समय 
व्यर्थकी बातोंमें न जाय, जो अपने शरीरके सुखोंके लिये 
चिन्ता न करते हों, यदि उन्हें कोई चिन्ता हो भी तो केवल 
दूसरोंके दुःखोंकी चिन्ता हो। श्रीमद्भागवतमें एक जगह 
लिखा है-- 

तप्यन्ते लोकतापेन साधव: पश्रायशो जनाः। 

परमाराधने तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥ 

समदर्शी साधु लोगोंके दुःखोंको देखकर दुखी होते हैं। 
इस अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनतारूपी 
जनार्दनकी सेवा करनेके निमित्त दुःख भोगना ही उनकी परम 
आराधना है। जिनकी सभी चेष्टाएँ प्रेमपूर्ण हों और जिनके 
शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके लिये हों। बस 
उन्हींको साधु समझकर उनकी सड्गभतिमें रहना चाहिये। साधु 


दूसरोंकी निन्‍दा न करेगा, न दूसरोंके दोषोंका वर्णन ही करेगा । 
उसको सभी क्रियाएँ प्रेममयी होंगी और वह दूसरोंके गुणोंको 
ग्रहण करनेमें सर्वदा तत्पर रहेगा। राजर्षि भर्तहरिने संतकी 
कैसी सुन्दर सर्वाड्डीण व्याख्या की है। वे कहते हैं--- 
मनसि वचसि काये प्रेमपीयूषपूर्णा- 
स््रिभुवनमुपकारभश्रेणिभि:. प्रीणयन्त: । 
परगुणपरमाणूनू._ पर्वतीकृत्य नित्य 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सनन्‍्तः कियन्त: ॥ 
अर्थात्‌ 'जिनका मन प्रेमपीयूषसे परिष्नावित हो, जिनकी 
वाणी प्रेममयी, मधुमयी हो, जिनके शरीरके अज्ज-प्रत्यड्रोंकी 
चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हो और जो अपने उपकारोंकी 
बाढ़से त्रिभुवनको बहाते-से रहते हों तथा दूसरोंके अणुमात्र 
गुणको पर्वतके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित करते 
रहते हों ऐसे संत इस धराधामपर कितने हैं ?' यदि सोभाग्यसे 
ऐसे संत मिल जाये और ढूँढ़नेपर मिल ही जाते हैं तो उनका 
सड्ज निरन्तर करना चाहिये। 
२-भगवत्कथा-श्रवण--ऋजु-योगकी दूसरी सीढ़ी है 
भगवत्कथा-श्रवण । इच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक जैसे भी बने 
वैसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवत्कथा-श्रवणका व्यसन 
लग जाना चाहिये। अफीम-जैसी कड़वी चीजको स्वादसे 
स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता। खाते-खाते जब 
आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा ही नहीं जाता | 
वैसे ही भगवत्कथा हमारे शरीरका मुख्य अज्ञ बन जाय। यह 
कभी मत सोचिये कि बिना मनके कथा सुननेसे क्या लाभ 2 
इसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिल कह रहे हैं. ह 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचि- 
न्मत्पादसेवाभिरता 
येडन्योन्यती. भागवता: . प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पोरुषाणि॥ 
जिन्होंने सब कार्य मेरे ही अर्पण कर दिये हैं और जिन्हें... 
मुझे ही पानेकी इच्छा है, वे मुझसे एकात्म होनेकी अ 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे तो मेरे पाद-पद्मोंकी 
सेवामें संलभ हैं। वे परस्परमें बैठकर हठपूर्वक भी मन न 
लगता हो तो भी एक दूसरेको आपसमें मेरे गुणोंको सुनांते 
रहते हैं ओर सुनते रहते हैं।' 


मदीहा:। 


डघ६ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ » 
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भगवत्कथाओं में सुनते-सुनते रस आने लगता है। छोटा 
बच्चा पहले बे-मनसे माताके हठपूर्वक खिलानेपर अन्न खाता 
है, खाते-खाते अभ्यास हो जाता है। फिर रुचि भी बढ़ने 
लगती है, तदनन्तर वह उसमें ऐसा तल्लीन हो जाता है कि 
बिना अन्न खाये उसे चेन ही नहीं पड़ता, जी तड़फड़ाने लगता 
है। इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सुनते-सुनते सुननेका अभ्यास 
होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी। अन्तमें तो व्यक्ति उसीमें 
तल्लीन हो जाता है। कथा सुने बिना कल ही न पढ़ेगी। 
३-कीर्तन--तीसरी सीढ़ी है भगवजन्नाम-कीर्तन। 
जैसे बने तैसे गाकर, रोकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, 
सबके साथ मिलकर, अकेलेमें, बैठकर, खड़े होकर, 
तालस्वरसे, बिना तालके गा-गाकर अथवा बाजोंके तालूखरके 
सहित भगवतन्नामोंका और भगवदगुणोंका कीर्तन करना 
चाहिये। बैसे त्तो कीर्तन सभी युगोंमें सर्वश्रेष्ठ साधन है, किंतु 
कलियुगमें तो कीर्तनके सिवा कोई गति ही नहीं। भगवान्‌ 
व्यासदेव कहते हैं--- 
कीर्तनादेव कृष्णस्यथ मुक्तसडूः परं ब्रजेत्‌। 
अर्थात्‌ 'केवल श्रीकृष्णकीर्तनसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकालमें परमपदको प्राप्त कर सकता है।' कीर्तनके 
विषयमें विशेष बतानेकी आवश्यकता नहीं | शास्तरोंमें इसकी 
अनन्त महिमा है। 
४-जप--ऋजु-योगकी चौथी सीढ़ी है जप। जप 
वेदमन्त्रोंका तथा पौराणिक मन्त्रोंका भी होता है। उनकी 
शास्त्रोंमें अनेक विधियाँ हैं । विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है। इसलिये महादेवजीने जोर देकर पार्वतीजीसे 
तीन बार कहा है-- 
जपात सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्वरानने । 
'हे वरानने ! मैं तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जपसे 
सिद्धि होती है, होती है, होती है।' 
किंतु वैदिक मन्त्रोंक जपकी विधिको द्विजेतर मनुष्य नहीं 
कर सकते | द्विजोंमें भी पढ़े-लिखे और संस्कृत पुरुष ही कर 
सकते हैं, किंतु भगवन्नाम-जपमें किसी प्रकारकी विधि नहीं । 
यह जप तो सब विधि-निषेधोंसे परे हैं । चाहे जो हो, स्त्री, शूद्र, 
अन्त्यज, चाण्डाल कोई हो, किसी भी अवस्थामें हो, किसी भी 








देशमें कहीं हो, हर समय इसका जप कर सकता है। और 
श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम-जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य 
वैदिक मन्त्रोंसे मिलता है । इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं | 
इस प्रकार ऋजु-योगके ये चार अड्ढ हैं। यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके लायक आपका शरीर नहीं 
है, यदि आप प्राणोंको दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि नहीं लगा 
सकते, यदि आप भगवद्धिग्रहकी षोडशोपचार रीतिसे पूजा 
करनेमें भी असमर्थ हैं तो आप मनसे, बे-मनसे जैसे भी बने, 
भगवानके नामोंका जप -कीजिये। श्रीरामायण, भागवत ओर 
महाभारतकी कथा सुनिये, साधु पुरुषोंका सड्र कीजिये ओर 
भगवन्नाम तथा गुणोंका कीर्तन कीजिये। आप सभी योगियोंसे 
बढ़ जायँगे तथा निर्वाणपदकी भी पार कर जायँगे। शास्त्रोंमें इसे 
ऋजु-योग, संक्षिप्तयोग, सरलयोग या मृदुयोग कहा गया है | 
यह बात नहीं कि ये चारों अड़' ही हों और बिना चारोंके 
किये सिद्धिलाभ होती ही न हो । ये चारों स्वतन्त्र भी हैं। केवल 
कथा ही श्रवण करते रहें और कुछ भी मत करें, निरन्तर 
भगवल्लीलाओंका श्रवण और उनका मनन करते रहें, आप 
परम पदकीो प्राप्त कर लेंगे। और किसी भी साधनकी 
आवश्यकता नहीं। महाराज परीक्षित्‌ इसके प्रत्यक्ष उदाहरण 
हैं। केवल कथा-श्रवणसे ही वे सर्वसड्भविनिर्मुक्त हो गये। 
केवल सत्सड्र ही करते रहें, साधु पुरुषोंकी सेवा करें, 
उनके वचनामृतोंको सुनें, उनकी सब प्रकारसे शुश्नूषा करें, 
आपको परमयोगियोंकी स्थिति प्राप्त हो जायगी। बहुत-से 
यातुधान, खग, मृग, स्त्री, शूद्र मात्र सत्सड्रके आश्रयसे ही इस 
संसाररूपी घोर सागरको तर गये। केवल सत्सड्र ही सभी 
साधनोंका फल दे देता है। 
'सत्सड्रतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌।' 
केवल कीर्तनको ही अपने जीवनका एकमात्र साधन बना 
लें। उठते-बैठते सर्वदा हरिकीर्तन करते रहें तो उसीसे 
प्रभुप्राप्ति होगी, इसमें संदेह करना व्यर्थ है। देवर्पि नारदादि 
इसके साक्षी हैं। हे 
इसी प्रकार केवल जपसे ही परम समाधि लगती है और 
सिद्धि ग्राप्त होती है। वाल्मीकिजी तो उलटा नाम जपकर ही 
सिद्ध हो गये | इसलिये ये चारों मिला लिये जाये तब तो एक 
हैं, और अलग कर दिये जायें तो खतन्त्र हैं, इसीलिये 
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सर्वप्रथम जो इलोक दिया है, उसमें 'ऋजुभियोगमार्गैं:' ऐसा कीर्तन करें और कुछ काल सत्सड्भमें बैठकर भगवत्कथा-श्रवण 
बहुवचन है, ये चारों ही ऋजु-योग हैं । चारों ही स्वतन्त्र हैं और करें। जो व्यक्ति इस ऋजु-योगका आचरण करेंगे, वे सभी 
एक भी हैं | सर्व-साधारणकी एकमें निष्ठा होनी कठिन है, अतः संसारी तापोंसे छूट जायँंगे। वे इस संसारसागरको गौके खुरकी 
हमारे लिये सुगमता यही है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल. भाँति बात-की-बातमें लाँघ जायेंगे । 
+ ० >--बिकिब-- 
योग-तत्त्व-रहस्य-मीमांसा 


(स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


योग-तत्त्व 

ब्रह्यका जगतको नित्य योग प्राप्त होनेके कारण ब्रह्म 
'योगस्वरूप' है। प्रत्येक अंशको अंशीका योग नित्य सुलभ 
होता है। घटाकाशको महाकाशका, जल-तसड़को जलका 
ओर जलचन्द्रको नभचन्द्रका योग नित्य सुलभ है। ब्रह्म अंशी 
ओर जीव अंश है, इस प्रकार भी ब्रह्म 'योग' है। अंश 
जीवको अंशी ब्रह्मका नित्य योग प्राप्त है। 'योग: समाधिः' 
(योगभाष्य १। १) के अनुसार 'योग'शब्द समाधिके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है। जिसमें चित्तको समाहित किया जाय, वह 
'समाधि' है। 

स्वतःसिद्ध ब्रह्म जहाँ योग है, वहाँ ब्रह्मोपलब्धिमें 
साक्षात्‌ अथवा परम्परासे जिसका उपयोग हो, वह योग है। 
ब्रह्मोपलब्धिमें साक्षात्‌ उपयोगी होनेसे ब्रह्मात्मैक्य-बोध योग 
है। भगवद्भक्ति, अष्टाज्रयोग, कर्मयोगादि ब्रह्मोपलब्धिमें 
परम्परासे उपयोगी होनेसे योग हैं। सम्पूर्ण भगवद़ीता योग- 
शासत्र है। शीत, उष्ण, सुख-दुःख, सिद्धि-असिद्धि आदि 
इन्द्-ोंमे समत्व या समभाव होना या रखना योग है। द्रष्टा- 
दृश्यके आविद्यक (आध्यासिक) संयोगकी विवेक-ख्यातिसे 
निवृत्ति हो जानेपर समत्वकी पूर्णता मानी जाती है। तभी 
दुःखसंयोग-वियोगरूप योग पूर्णतः चरितार्थ होता है। 

'योगश्षित्तवृत्तिनिरोध:” (योगदर्शन १। २) के अनुसार 
चित्तवृत्तिनिरेध इसलिये योग कहने योग्य है, क्योंकि प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मृति नामक पाँचों प्रकारकी 
वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेपर (असम्मज्ञात समाधि सध 
जानेपर) द्रष्टा वत्तिसारूप्य-विनिर्मुक्त होकर स्वरूपस्थिति लाभ 
करता है। व्युत्थानदशामें वृत्तियोंकी विद्यमानता रहनेपर भी 
विवेकख्यातिके बलपर गुणमयभावोंके अनुरूप आत्मभावका 
उदय न होनेसे वृत्तिसारूप्यके अभावमें स्वरूपस्थिति बनी 


रहती है। इसी अभिप्रायसे विवेकख्यातिको योग मानना. 
उपयुक्त है। वेदान्तमें जीब और शिवकी एकताकी संवित्‌ 
समाधि है-- 
समाधि: संविदुत्पत्ति: परजीबैकर्ता प्रति। 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५। ७५) 
ख्रूपोपलब्धिमें परम्परासे उपयोगी होनेके कारण 
योगाड्ञोंको 'योग' कहा गया है। 
विवेकख्याति जहाँ योग है, वहाँ योगका फल भी | 
पातझलयोगसूत्र - भाष्यविवरणकार भगवत्पाद श्रीशंकराचार्य 
महाराजके अनुसार दुःख-प्रचुर संसार 'हेय' (त्याज्य) है। 
अविद्यानिमित्तसे होनेवाला द्रष्टा-दृश्यका संयोग 'हेयहेतु' है। 
संयोगकी आत्यन्तिक उपरामता 'हान' है। कैबल्यरूप हान ही 
योगशाखका फल, साध्य अथवा प्रयोजन है। अविष्ठवः 
(अविकम्प) विवेकख्याति 'हानोपाय' है। जैसे भैषज्यका 
आरोग्य ही फल है, आरोग्यका भैषज्य ही साधन है, वैसे ही 
विवेकख्यातिका हान ही फल है और विवेकख्याति ही हानका 
साधन है। कैवल्यके प्रति विवेकख्याति उपाय है। 
विवेकख्यातिके प्रति योग उपाय है। योग (समाधि) के प्रति 
योगाड़ उपाय है। यथार्थबोध ही विवेकख्याति है-.. 
'भूतार्थावगतिश्व विवेकख्याति:' 
े0 (योगसूत्रभाष्यविवरण १। १) 
भूतार्थावगतिके लिये चित्तकी एकाग्रता अपेक्षित है... 
यस्त्वेकाग्रे चेतसि स भूतमंर्थ प्रद्योतयति' 
. (योगभाष्य १। ३) 
“योग” समाधि है। समाधि चित्तका सार्वभौम धर्म है। 
चित्तके तुल्यप्रत्ययप्रवाहका नाम एकाग्र है। प्रत्ययशून्य 
चित्तका नाम निरुद्ध है। समाधिमें कैवल्यरूप 'हान'की 
विद्यमानता है। 'तदा द्रष्ठ: स्वरूपेज्वस्थानम' (योगसूत्र 
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योगतत्त्व- 
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१।३), 'स्वरूपप्रतिष्ठा च चितिशक्तेः केवल्यम' (योगस्‌त्र 
४।३४)। निर्बीज समाधिके द्वार केवल्योपलब्धिमें 
योगसूत्रोंका तात्पर्य संनिहित है। 
अविद्यानिवृत्तिके द्वारसे ख्याति ही कैवल्यमें साधन है, 
क्योंकि अविद्या-निमितक ही बन्ध है--'ख्यातिरिव 
साधनमविद्यानिवृत्तिदरेण । अविद्ञानिमित्तों हि. बन्धः ।' 
एकमेव दर्शनम्‌, ख्यातिरेव दर्शनम्‌ू, (विवरण-भाष्य) 
“बुद्धिवृत्तिरेव दर्शनम्‌' (विवरण० पृ० १४) । 
योगसूत्रोंके अनुशीलनसे अविद्यानिवृत्तिका ही पोषण 
होता है, न कि 'जगन्मिथ्यात्वका', ऐसा मानना उपयुक्त नहीं। 
अविद्या और प्रकृतिकी एकरूपता है। प्रपञ्ञ प्रकृतिका 
परिणाम है। अविद्यानिवृत्तिसे जगत्‌की निवृत्ति सर्वथा सड्गत 
है। द्रष्टा शुद्ध चिन्मात्र है। वह व्यवहारदद्ञामें वृत्तिसारूप्य 
भ करता है। दृश्य परार्थ (पुरुषके लिये) है। कृतार्थके 
न नष्ट (अदृश्य, निवृत्त) होनेपर भी अकृतार्थेके प्रति भोग 
थवा अपवर्ग देनेके लिये प्रस्तुत प्रकृति अनष्ट रहती है। 
हति स्वगक्ति है । पुरुष स्वामिशक्ति है| दोनोंकी उपलब्धिका 
[ संयोग है। संयोगका हेतु अविद्या है। जैसे वेदान्तमें 
घ और अविद्याका संयोग भी अविद्यानिमितक ही है, 
ते ही योगमतमें असड्ग स्वप्रकाश पुरुषका प्रकृतिके साथ 
पोग भी प्रकृति-निमित्तक ही है। इस प्रकार प्रकृति और 
विद्याकी एकरूपता है। अविष्ठव विवेकख्याति प्रकृतिसहित 
विद्याको नष्ट करके पुरुषको कृतार्थ करनेवाली है। 
शुद्धसत्त विवेकख्याति है। मलिन सत्त अविद्या है। 
गुण प्रकृति है--- 
'कृतार्थ प्रति नष्टमप्यन्ट तदन्यसाधारणत्वात्‌ ।' 
(योगसूत्र २। २२) 
इस सूत्रमें जगन्मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। इस रहस्यका 
क्राश सूत-संहिताके तात्पर्यदीपिकाके यज्ञवैभेवखण्ड 
प्टमाध्यायविवरणमें माधव नामक विद्वानने सिद्ध किया 
_ 'व्यवहारदशामें प्रकृति-प्राकृत-लक्षण, प्रपद्चका सत्यत् 
गैर आत्मनानात्वका प्रतिपादन योगादिसम्मत है। 
वल्यदशामें स्वरूपस्फूर्ति ही सम्भव है, न कि भेदभाव। 
त्माके यथार्थ ज्ञानसे (प्रकृति-पुरुष-बिवेकख्यातिसे) 
लय सम्भव है । विवेकख्यातिके उत्तरकालमें जगत्‌ सर्वथा 





अस्फुरित भी रहे ओर सत्य भी सिद्ध हो छे, ऐसा कथमपि 
संम्भव नहीं । क्योंकि मेय (ज्ञेय) की सिद्धि मान (ज्ञान) के 
अधीन होती है, अतः आत्मयाथा््यज्ञाससे जगत्‌ निवृत्त 
(बाधित) हो ही जाता है। जगत्‌ ही नहीं, आत्मनानात्व 
और जीवेश्वर-भेद भी मुक्तिमें भासित न होनेसे मिथ्या ही 
मान्य है--'आत्पनानात्वस्य जीवेश्वरभेदस्य च मुक्तावनव- 
भातल्वेनेव प्रपञ्ञवन्मिथ्यात्वम्‌ ।' 
योग-रहस्य 
अपान ओर प्राण, रज और रेतस्‌, सूर्य और चन्द्र तथा 
जीवात्मा और परमात्मारूप दन्द्रसमूहका जो संयोगरूप ऐक्य 
है, वह योग कहा जाता है -- 
योउपानप्राणयोरैक्य॑ स्वरजोरेतसोस्तथा । 
सूर्याचन्द्रमसोयोंगो जीवात्मपरमात्मनो: । 
एवं इन्द्रजालस्थ संयोगो योग उच्यते ॥ 
। (योगशिखोपनिषद्‌ १। ६८) 
मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 
प्राणकी गति है। वायुका अधोगमन अपानकी गति है। 
अपानमें प्राणका सड्गम पूरक है। प्राणमें अपानका सड्भम 
रेचक है। प्राणापानकी गतिका स्तम्भन कुम्भक है। वामस्वर 
इडा है, उसे चन्द्रनाडी कहते हैं। दक्षिणस्वर पिड्रला है, उसे 
सूर्यगाडी कहते हैं। उसके मध्यमें सुषुम्ना है। मुद्राबन्ध- 
विशेषके द्वारा मनसहित प्राणसंयमसे सूर्य-चन्द्रका ऐक्य 
होता है। 
इडापिड्रलयोर्मध्ये. सुषुम्रा.. नाभिमण्डले । 
मुद्राबन्धविशेषेण वायुमूर्ध॑ च. कारयेत्‌ ॥ 
(वराहोपनिषद्‌ ५। ६६। ६७) 
नेत्रका अनुग्राहक सूर्य है। सूर्य आत्मा है। मनका 
अनुआहक चन्द्रमा है। मन चंद्रमा है। चद्धरूप मनको 
सूर्यरूप नेत्रमें और सूर्यरूप आत्माकों चद्चरूप मनमें 
मिलानेपर प्रवृत्तिमार्गकी सिद्धि होती है। सूर्यरूप नेत्रको 
चन्द्ररूप मनमें और चन्द्ररूप मनको सूर्यरूप आत्मामें रमानेपर 
निवृत्तिमार्गकी सिद्धि होती है। जाग्रतमें सूर्यमें चन्र और 
चन्द्रमें सूर्यका योग होनेसे प्रवृत्ति है। मनोराज्य और खम्न 
जाग्रत्‌-सुबुप्तिके मध्यकी स्थिति (अवस्था) है। उसम॑ सूर्यरूप 
नेत्रका चद्धरूप मनमें और चन्द्रकप मनका सूर्यरूप आत्मार्म 
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योग होता है। द्वैतकी प्रतीति बनी रहती है। सुषुप्तिमें सावरण 
या सबीज द्वैत होता है। द्वैतकी प्रतीति नहीं होती। समाधिमें 
सूर्वरूप नेत्रका मनरूप चन्द्रमें ओर चन््रूप मनका 
आदित्यरूप आत्मामें लय होता है। प्रपश्की निरावरण-निवृत्ति 
होती है। 'आदित्या ह बै प्राणो रयिरेव चन्धमा' (प्रश्नोपनिषद्‌ 
१। ५)--निःसंदेह सूर्य प्राण है और चन्द्रमा रयि है'--इस 
श्रुतके अनुसार प्राण और अपानके ऐक्यसे सूर्य ओर चन्द्रका 
भी ऐक्प सध जाता है। योगवासिष्ठके अनुसार सूर्यात्मक 
'प्राण' परमात्मा है। सोमात्मक 'अपान' जीवात्मा है। पूरक, 
कुम्भक और रेचकके द्वारा परमात्माकी आत्मासे और आत्माकी 
परमात्मासे एकता होती है। सूर्य उम्र होनेसे रेतः-प्रधान है। 
सोम सौम्य होनेसे रजः-प्रधान है। प्राणापानके द्वारा सूर्य- 
चन्द्रका सड्रम होनेपर रेत और रजका भी सज्गम सध जाता है । 
इस प्रकार प्राणापानके ऐक्यसे सूर्य-चन्द्र, जीव-शिंव और 
रेत-रजका संयोगरूप योग सध जाता है। तत्त्ववेत्ता धारणाके 
द्वारा इस योगसे लाभान्वित होते हैं । 


वायुके निर्मम और आगमनके साथ 'हंसः' और 
'सोहम' मज्रकी विभागपूर्वक धारणा करनेसे जहाँ 
मन्रयोगकी सिद्धि होती है, वहाँ प्राणापानका ऐक्य भी सध 
जाता है। इस प्रकार प्राणापानका ऐक्य मन्त्रयोगके अन्तर्गत 
है। प्रत्येक जन्तुके शरीरमें योनिरूप महाक्षेत्रमें जपाबन्धूक- 
तुल्य रक्त रजका निवास है, वही देवी-तत्त्व है। शुक्त शुक्र 
(रेत) शिवतत््व है। रज-रेतका योग 'राजयोग' है। हंस 
मन्रके हकारके द्वारा सूर्यका और सकारके द्वारा चन्रका बोध 
होता है। सूर्य और चन्द्रका योग हठयोग कहा जाता है। जीव 
(क्षेत्र) और शिवका ऐक्य होनेपर चित्त विलयको अ्राप्त 
है। पवन (प्राण) स्थिर होता है, इसीको 'लययोग' 
कहते हैं। मन्त्र, लय, हठ और राजयोग एक महायोगके ही 
चार प्रकार हैं-- 
मन्रो लयो हठो राजयोगोउन्तर्भूमिकाः क्रमात्‌ ॥ 
एक एव. चतुर्धाय॑ महायोगोउभिधीयते । 
(योगशिखोपनिषद्‌ १। १२९, १३०) 
योग-मीमांसा 
योगदर्शनमें अष्टाइयोगका वर्णन है। यम, नियम और 


आसनसे ल्वड्लांसशोणितास्थिस्नायुमजञामय षाट्कोशिक स्थूल 
शरीररूप अन्नमयकोशसहित इन्द्रियोंका शोधन होता है। शौच 
आदि स्थूल शरीरके शोधक हैं, यह तथ्य प्रसिद्ध ही है। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह--ये पाँच 
'यम' हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान--ये पाँच “नियम! हैं। स्थूल शरीरसहित 
पञ्ञकर्मेन्द्रियोंका शोधन पञ्च यमके पालनसे होता है ओर पदञ्न 
ज्ञनेन्द्रियोंका शोधन पश्च नियमके सेवनसे होता है। आसनके 
द्वारा मुख्यरूपसे कार्य-करणसंघातात्मक स्थूल शरीरका शोधन 
होता है। प्राणायामके द्वारा प्राणणय कोशका शोधन होता है। 
प्रत्याहार और धारणाके द्वारा मनोमयकोशका शोधन होता है। 
ध्यानके द्वारा विज्ञामय-कोशका शोधन होता है। समाधिके 
द्वारा आनन्दमयकोश (कारणभेद) का शोधन होता है। इस 
प्रकार अष्टाड्रयोगके द्वारा पश्चकोशोंका शोधन हो जानेपर 
अध्यात्ज्ञानके द्वारा इनके अनात्मत्व (मिथ्यात्व) का स्फुट 
अनुभव होता है। 

अयोगियोंका शरीर द्वन्द्ृस्प्शी होता है। योगहीन 
ज्ञानियोंको इन्द्रोंस असड़ रहना पड़ता है। योगियोंका शरीर 
इन्द्रस्पर्शी नहीं होता। सर्वह्नन्द्“ोंसे अतीत योगाम्रिदग्ध 
ब्राह्मीतनुमें आत्माकी असड्भरता निरावरण स्फुरित होती है। 
ब्रह्मलेकमें योगाप्रिदग्ध देह सुलभ होनेके कारण छाया और 
आतपतुल्य देह और आत्माका विमल विवेक सुलभ होता है-- 

'छायातपयोरिव ब्रह्मलेके ' (कठोपनिपद्‌ २।३। ५) 

देहके पाँच दोष होते हँ--१-कीम, २-क्रोध, 
३-निःश्वास, ४-भय और प्जनिद्रा। निःसंकल्पताके द्वारा 
कामका वारण होता है। क्षमाके द्वारा क्रोधका वारण होता है | 
लघ्वाहारके द्वारा निःश्वासका वारण होता है। अप्रमत्तताके 
(देख, सुन, सम्हलकर उठने, बैठने, चलने आदिके) द्वारा 
भयका वारण होता है। तत््वसेवन (तत्त्वचिन्तन, समाधि, 
सच्वसेवन) से निद्राका वारण होता है। कहा भी हैं-- 
देहस्य पञ्च दोषा भवन्ति कामक्रोधनिःश्वासभयनिद्राः । 
तन्निरासस्तु निःसंकल्पक्षमालघ्वाहाराप्रमादतातच्वसेवनम्‌ ॥ 

(मप्डलब्राह्मगोपनिषद्‌ १।२ ) 


भूशुद्धि भूतशुद्धि, अन्नन्यास, करन्वास, महायज्ञ और 
यज्ञोंके द्वारा सप्तधातुमय आरीसका झाधन होता है। शीतली 


(० * योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + [योगतत्त- 
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आदि ग्राणायामके द्वारा शरीर्को शीतल और गर्म करनेसे भी 
शरीरका शोधन होता है। खेचरी आदि मुद्राओंके द्वारा क्षुधा, 
तृषा, आल्स्य, मृत्युकी निवृत्ति और योगनिद्राकी समुपलब्धि 
होती है। खेचरी आदि मुद्रा ओर नाडी-शोधनादि आजकल 
दुरूह हैं। गुरुगम्य यह विद्या लुप्तप्राय है। मनमाना योगाभ्यास 
करने और करानेसे साधकको लाभके बदले हानि ही होती 
दीखती है। । 
ऐसी स्थितिमें ईश्वरप्रणिधान और स्वाधिकारनुसार 
तत्परतापूर्वक. अधिकाधिक नामजप, लय-विक्षेपसे सुदूर 
रखनेवाला युक्ताहार-विहार और व्यवहारसे देहेन्द्रियादिका 
शोधन सुगम है-- 
युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्टस्यथ कर्मसु 
युक्तस्वप्लावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥ 
(गीता ६। १७) 
उपनिषदोंमें... कठोपनिषदू,. श्रेताश्वतरोपनिषद्‌, 
गशिखोपनिषदू, योगकुण्डल्युपनिषदू, योगतत्त्वोपनिषद्‌, 
ऐगचूडामण्युपनिषद्‌, योगराजोपनिषदू, जाबालदर्शनोपनिषद्‌, 
शिखिब्राह्मणोपनिषद्‌, वराहोपनिषद्‌, मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌, 
उमृतनादोपनिषदू, . नादबिन्दूपनिषद, तेजोबिन्दूपतिषद्‌, 


ध्यानबिन्दूपनिषदू, शाप्डिल्योपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद्‌ और 
शिवोपनिषद्‌ आदि योगके स्वरूप, ग्भेद, प्रभाव, योगपरम्परा 
और योगाड्लोंकी परिभाषादिका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन 
करनेवाली है। योगाड्ोंमें समाधि मुख्य योग है। उसीके द्वारा 
कैवल्यसिद्धि सम्भव है। कैवल्यदशामें जीवेश्वरादिभिद और 
जगद्ठिभ्रम विगलित हो जाता है। यही औपनिषदयोग और 
योगदर्शनका हृदय है-- 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थोी न पश्यति | 
एकीभूतः परेणासो तदा भवति केवलः ॥ 
(श्रीजाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०। ११) 
इस योग-साधनाके द्वारा समाधिमें प्रविष्ट योगीको जिस 
परमानन्दकी उपलब्धि होती है, उसका वाणीके द्वारा वर्णन 
किसी प्रकार सम्भव नहीं है। उसे कोई समाधिस्थ होकर ही 
जान सकता है-- 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्थात्मनि यत्सु्ख॑ भवेत्‌ । 
न शाक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन.. गृहते ॥ 
(मैत्रायण्युपनिषद्‌ ४ । ९) 


ब्वष्वथदरणई पक पकपपनन- 
अध्यात्मपथका उत्तम साधन--योग 


(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाप्नाय श्रीकाशी (सुमेरु) पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) 


भारतीय अध्यात्मपरम्पपा एवं संस्कृत वाड्मयके 
ब्रास्तिक दर्शनोंमें योगका स्थान अप्रतिमरूपसे स्वीकार किया 
(या है। मनुष्य-शरीरका परम प्रयोजन सकल दुःखनिवृत्ति एवं 
रमानन्दकी प्राप्ति है। केनोपनिषदमें स्पष्टरूपसे स्वीकार किया 
या है कि 'इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
्रनष्टि:' अर्थात्‌ इस मानव-शरीरमें यदि परमतत्त्वका बोध हो 
या तो मानव-शरीर सार्थक हो गया अन्यथा मानो महान्‌ 
अनाश या सर्वनाश हो गया। ऐसा होनेपर चौरासी 
लक्षयोनियोंके चक्रमें पुनः जाना पड़ेगा। ' 
परमतत्तबोधके लिये योग उत्तम साधन है। भगवान्‌ 
श्रीकष्ण श्रीमद्धागवतमहापुराणके एकादश स्कम्धमें कहते हैं-- 
योगाखत्रयो मया प्रोक्ता नृर्णां श्रेयोविधित्सया | 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्व नोपायोउन्यो5स्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मानवके परम कल्याण (मुक्ति) के लिये मैंने 
ज्ञान और कर्म एवं भक्ति नामक तीन योगोंका कथन किया है । 

कठोपनिषद्में भी योगकी परमोपादेयताका वर्णन इस 
प्रकार मिलता है--'अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीरो 
हर्षशोको जहाति ' (१।२।१२)। “आत्मनि चित्तस्य 
समाधानमध्यात्मयोग:, तस्य लाभेन धीरो योगी हर्षशोको 
जहाति'--भाव यह कि समाहित-चित्त धीर पुरुष योगके द्वार 
स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूपका साक्षात्कार कर हर्प-शोकरूप 
प्रपश्चका त्याग करता है--मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 
अध्यात्मपथमें योगके बिना प्रवेश परम दुर्लभ है। 

योगस्वरूप-विवेचन सर 

मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं राजयोग-भेदसे योगक 

विविध भेद हैं। मन्त्रयोगसे महाभावसमाधि, हठबोगसे 


अड्डू ] 


* अध्यात्मपथका उत्तम साधन--योग * 


पर 
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महाबोधसमाधि, लययोगसे महालयरूपी समाधिका उदय 
होता है। ये तीनों राजयोगके साधन हैं । पातझलयोगदर्शनमें 
वर्णित योग राजयोग है। 

योगका अर्थ 


योजन, योग, समाधि आदि शब्द योगके पर्याय हैं। 
वसिष्ठजीने योगवासिष्ठमें चित्तवृत्तिनिरेिधको योगका स्वरूप 
बतलाया है-- 

द्वो क्रमो चित्तनाहास्य योगो ज्ञानं च राघव। 
योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्बगवेक्षणम्‌॥ 

'हे राघव ! चित्त-नाशके केवल दो मार्ग हैं--योग ओर 
ज्ञान । चित्त-वृत्तिके निरोधको योग और आत्मतत्त्वके सम्यक्‌ 
अवेक्षणको ज्ञान कहते हैं । भगवान्‌ पतञ्ललिने योगका लक्षण 
करते हुए कहा है--“योगश्षित्तवृत्तिनिरोध: । 

चित्तकी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध नामक 
पाँच अवस्थाएँ होती हैं। अन्तिम दो--एकाग्र और निरुद्ध 
अवस्थाएँ योगकी हैं। 

'योगश्षित्तवृत्तिनिरोध:' --- इस सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए नागोजि भट्ट लिखते हैं--“चित्तस्थान्तःकरणस्य 
वक्ष्यमाणा या वृत्तयस्तासां निरोधो निवर्तन योग इत्यर्थ:। 
वृत्तिनिवर्तने च जीवनयोनिप्रयत्नवदतीदियो यत्नविशेष 
चित्तनिग्रहरूपो वृत्तिविलयहेतु: । चित्तवृत्तिसंस्कारशेषावस्था 
वबा---. न तु वृत््यभाव एव, वक्ष्यमाणसंस्कारजन- 
कत्वानुपपत्ते: । 

अर्थात्‌ अन्तःकरणकी वृत्तियोंका लय योग है और वह 

सम्प्ज्ञात-असम्पज्ञात-भेदसे दो प्रकारका है। “सम्यग्ज्ञायते 
साक्षात्क्रियते ध्येयतत््वमस्मिन्निति सम्प्रज्ञात: ।' ध्येयतत्त्वका 
समीचीनतया साक्षात्कार जिस समाधिमें हो वह सम्प्रज्ञात है । 
सम्प्ज्ञात समाधि सबीज समाधि तथा सविकल्प समाधि आदि 
नामोंसे भी व्यवहुत होती है। दूसरे शब्दोंमें ध्येय-साक्षात्काराख्य- 


फलोपहितचित्तवृत्ति-निरोधरूप चित्तकी अवस्था-विशेषका 
नाम सम्प्रज्ञात योग है। 

चित्तकी पाँच अवस्थाओंमेंसे एकाग्रावस्थामें सम्प्रज्ञात 
योग होता है। योगदर्शनके सिद्धान्तानुसार चित्त स्वतः 
सर्वार्थग्रहणक्षम एवं विभु होता है। तथापि तमोगुणसे आवृत 
होनेसे सदा समस्त वस्तुओंके साक्षात्कारमें समर्थ नहीं होता । 
एकाग्रावस्थामें तमोरजके क्षीण होनेके कारण सच्त्वमात्रके 
उद्रेकसे चित्त वस्तु-साक्षात्कार करनेमें समर्थ हो जाता 
है--योगसारमें विज्ञानभिक्षु लिखते हैं--“चित्त हि स्वत एव 
सर्वार्थग्रहणक्षम॑ विभु च भवति ।' 

असम्पज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि तथा निर्बिकल्प 
समाधि ये समानार्थक रब्द हैं | चित्तकी निरुद्धावस्थामें समस्त 
वृत्तियोंके निरोध हो जानेपर, संस्कारमात्र शेष रहनेपर चित्तकी 
पञ्चमावस्थामें असम्प्ज्ञात समाधिकी स्थिति आती है---इसी 
बातको भगवान्‌ पतझलि कहते हैं---'विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: 
संस्कारशेषोउन्य: ।' 

तात्पर्य यह कि परवैराग्यपूर्वक्त जब समस्त तृत्तियोंके 
निरोध हो जानेपर चित्त संस्कारमात्र अवशिष्ट रहता है तो इस 
अबस्थाको असम्प्ज्ञात समाधि कहते हें। 

अध्यात्मपथानुयायियोंकी यह बात अवश्य ध्याममें 
रखनी चाहिये कि योगसे श्रेष्ठ परमात्पप्राप्तिपूर्वक जीवन्युक्तिमें 
सहायक प्रायः अन्य कोई विशिष्ट साधन नहीं है। अध्यात्म 
विद्यामें योग शरीर है, भक्ति ग्राण है और ज्ञान आत्मा है। 
शरीर्में ही प्राण एवं आत्माकी अभिव्यक्ति या उपलब्धि होती 
है। चित्तादिका मल योग-साधनके बिना कथमपि निवृत्त नहीं 
हो सकता और जबतक मलादि निवृत्त नहीं होंगे, तबतक 
भक्ति आदिकी उपलब्धि सर्वथा असम्भव है। अतः कल्याण 
प्रेप्मुजनोंकी किसी वास्तविक योगी गुरुका सानिध्य-लाभ कर 
साधनतत्पर होना चाहिये । 


>3०क०णब»-३-प:-रैंटिस->%००००ना०-- है 

दूसरे किसीमें भी ममता न रहकर एक भगवानमें जो अनन्य ममता होती है, उसीको प्रेम कहते हैं। इसी प्रेमको भीष्प, 
प्रहाद, उद्धबज ओर नारद आदिने भक्ति बतलाया है ।---नारदपाज्लरात्र 

जो किसी प्रकारके भयमें पड़ा हुआ है, जो मेरा भक्त है, जो कहीं आश्रय न मिलनेसे आर्त हो रहा है, जो हीन दशाको 

भ्राप्त है, जो अपने प्राण बचाना चाहता है, ऐसे किसीको में कदापि नहीं त्याग सकता, इसमें मेरे प्राण भले ही चले जायें। 


यह मेरा नित्य-ब्रत है ।--धर्मराज श्रीयुधिष्ठिर 


प्र * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * [योगतत्तत- 
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दर्शनोंके परिप्रेक्ष्यमें योगका स्वरूप ओर महत्त्व 


(दण्डी स्वामी श्री२१०८ श्रीविपिनचन्द्रानन्द सरस्वतीजी महाराज, 'जज स्वामी”) 


(१) योग और योगाड़्र---जीव और शिवका मिलना 
योग है। शिव और शक्तिका मिलना योग है। भक्त और 
भगवानका मिलना योग है। वृत्तिका भगवदाकार होना योग 
है। वृत्तिका आत्माकार होना योग है। ऐसा होनेपर भी 
वृत्तिका विषयाकार होना भोग है। योगदर्शनके अनुसार 
योगके आठ अड्ढ हैं-- (१) यम, (२) नियम, (३) आसन, 
(४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान 
और (८) समाधि। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
१-यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह--ये पाँच यम हैं। (योगसूत्र २।३०, विष्णुपुराण 
६।७।३६) । देहेन्द्रियोंमें बैशग्यको यम कहा गया है-- 
“देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते बुध: ' 
(त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ २८) । 
२-नियम--शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान--ये पाँच नियम हैं। (योगसूत्र २।३२, विश्पु० 
। ६।७। ३७) । परम तत्त्वमें सतत अनुरक्ति नियम है-- 
'अनुरक्ति: परे तत््वे सतत नियमः स्मृतः' 
(त्रि० ब्रा” २९) । 
३-आसन--ध्यानाभ्यासके उपयुक्त स्थिर और सुखदायी 
सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्रादि आसन हैं। द्वन्द्र-सहिष्णुता, 
आ्राणायामकी योग्यता और अनात्मवस्तुओंमें उदासीनता आसन- 
सिद्धिके फल हैं--'ततो इन्द्रानभिघातः' (योग०्सू० २ ४८) , 
'सर्ववस्तुन्युदासीनभावमासनमुत्तमम' (त्रिण्ब्रा०२९) । 
४-प्राणायाम--शथ्वास-प्रथासकी गतिका. विच्छेद 
(रोकना) प्राणायाम है। “तस्मिन्सति श्वासप्रश्चासयो्गति- 
विच्छेदः प्राणायाम: (योग्सू०२ | ४९) । बाह्मवृत्ति (रेचक), 
आधभ्यन्तरवृत्ति (पूरक) और स्तम्भवृत्ति (कुम्भक)-भेदसे 
प्राणायाम तीन प्रकारका होता है। (योग्सूर | ५०) । जैसे 
वायुयोगसे आग राख आदि आवरणसे रहित होकर प्रज्वलित 
होती है, जैसे ही प्राणायामके योगसे ज्ञान आच्छादक तमसे 
रहित (अनभिभूत) होकर अविष्ठव-विवेक-ख्यातिके 
अभिमुख होता है। नाडी-शोधमनमें प्राणायामका मुख्य उपयोग 
है। यम, नियम जिसके जीवनमें प्रतिष्ठित हैं, आसन जिसका 


७ 


सुस्थिर है, नाडी जिसकी शुद्ध है उसका प्राणायाममें प्रशस्त 
अधिकार है--'यमनियमाभ्यां संयुक्तः पुरुष: प्राणायाम 
चरेत्‌ तेन नाइय: शुद्धा भवन्ति ।' (शाप्डिल्योपनिषद्‌ ३), 
'यमैश्व नियमैशेव आसनेश्व सुसंयतः । नाडीशुद्धि च 
कृत्वादो प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥” (त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 
५३) | यम, नियम, आसनके द्वारा आंशिक नाडीशोधनके 
अनन्तर प्राणायाम प्रारम्भ करना चाहिये। प्राणायामसे 
नाडियोंकी विशेष शुद्धि होती है। 

५-अत्याहार--चित्तका अन्तर्मुख होना प्रत्याहार है। 
इन्द्रियोंका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके 
रूपका अनुकरण-जैसा करना प्रत्याहार है। “चित्तस्थान्त- 
मुखीभावः प्रत्याहारस्तु सत्तम।' ( त्रिग्ब्रा० ३०), 
'स्वविषयासम्पयोगे.. चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
अत्याहार:' (यो० सू० २। ५४) | 

६-धारणा--चित्तको एकदेश (स्थान) पर स्थिर रखना 
धारणा है---“चित्तस्थ निश्चलीभावो धारणा धारणं विदुः” (त्रि० 
ब्रा० ३१), 'देशबन्धश्षित्तस्य धारणा” (यो सू० ३।१) | 

७-ध्यान--धारणाके विषयमें चित्तवृत्तिको एकतानता 
ध्यान है (योग्सू” ३।२) | 

८-समाधि--ध्यानकी सम्यक्‌-विस्पृति समाधि है-- 
'ध्यानस्य विस्मृतिः सम्यक्समाधिरभिधीयते” (त्रिग्ब्रा०३२) । 
अभिप्राय यह है कि ध्येयमात्रकी स्फूर्ति और चित्तविस्पृतिका 
नाम समाधि है--तदेवार्थमात्रनिर्भासं॑ स्वरूपशूत्यमिव 
समाधि:' (योग्सू० ३।३) | 

(२) लोकव्यवहारमें योग--व्यवहार हो या परमार्थ 
मनकी एकाग्रता, तनन्‍्मयता, समवधानता सर्वत्र अपेक्षित है। 
योगिराज दत्तत्रेयजी महाराजने कर्तव्यपालनमें तन्मयताकी 
शिक्षा बाण बनानेवालेसे ली। अहिंसा, सत्यादि पदञ्ष यमोंकी 
जिसके जीवनमें प्रतिष्ठा न हो और शौच, संतोषादि पद्चनियमोंसे 
जो सुदूर हो, वह लोकमें निन्दित होता है और उसकी आत्मा 
भी उसे कोसती है। जिसकी वागादि कर्मेद्रियाँ अचझ्चल हों, 
श्रोत्रादि ज्ञनेद्धियाँ संयत हों, सिद्ध-पदम, सुखादि आसनोंका 
आलम्बन लेकर जो बैठनेमें समर्थ हो, प्राणापानादि जिसके 


अड्डू ] 


# दर्शनोंके परिप्रेक्ष्यमें योगका स्वरूप ओर महत्त्व + 


ण्रे 


फ्रफफफफफ्रफफफफफ्फफ फ्् फ ऋफ कफ फ फफफफ फफफ कफ फ फ्फफ़फ फ फफ फफफफ फ फफ्फ फ फफ कफ क फफ्रफ़फफ फफ कफ फ्म कफ फ्राफफ फफ फफ्फ फ कफ फफ्फफ कफ फफफन्‍््कफ्फफफ्फफफफफफफफफफ फफफफ 


संयत हों, इन्द्रियाँ जिसकी अन्तर्मुख हों, चित्त जिसका केन्द्रित 
हो तथा ध्येयप्रवण और ध्येयमात्र होनेमें समर्थ हो, वही लोकमें 
चरमोत्कर्ष प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। 

(३) दर्शन-संदर्भमें योग--चार्वाकमतमें अभीष्ट 
विषयका अभीष्ट इन्द्रियके साथ अभीष्ट संयोग सुखद होनेसे 
योग है। बोद्धदर्शनमें सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यक्‌-सड्डूल्प, 
सम्यक्‌ू-वचन, कर्मान्त (पञ्चशील, दशशील), सम्यक्‌- 
आजीव, सम्यक्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति तथा सम्यक्‌- 
समाधि--ये अष्टाड़ मार्ग हैं। इनमें पञ्चशील पञ्न 'यम'-तुल्य 
है। सम्यकू-आजीव “नियम'-तुल्य है। सम्यक-व्यायाम 
'आसन' और 'प्राणायाम'-तुल्य है। सम्यक्‌-वचन 'प्रत्याहार'- 
तुल्य है। सम्यक्‌-सड्डूल्प 'धारणा'-तुल्य है। सम्यक्‌-दृष्टि 
'ध्यान'-तुल्य है। माध्यमिक (शून्यवाद), योगाचार (क्षणिक 
विज्ञानवाद) , सोत्रान्तिक (बाह्यानम॒ुमेयवाद) और वैभाषिक 
(बाह्य प्रत्यक्षवाद) --इन चारों प्रकारके बौद्धोंके मतमें रागादि 
ज्ञानकी परम्परारूपी वासनाका उच्छेद अभीष्ट है-- 

रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसम्भवा । 
चतुर्णामपि बोद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ 
(विवेक-विलास ८। २७४) 
रागादिकी निवृत्तिके लिये योगालम्बन परमावश्यक है। 
वेदान्तियोंका विज्ञान (विज्ञाममय) विज्ञानवादी बोद्धोंका 
आत्मा है। वही लोकिक-पारलोकिक सभी कर्मोंका निर्वाह 
करता है। कर्म विज्ञानपूर्वक होता है। विज्ञानवान्‌ कर्ता होता 
है। विज्ञाममयका आत्मा (हृदय) योग है। 'योग आत्मा' 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ५। १) । युक्ति (समाधान) योग है। 
युक्त (समाहित) यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। 
जैनमतमें सम्यक्‌-दर्शन, सम्यक्‌-ज्ञान और सम्यक्‌- 
चरित्र--ये त्रिरलननामक मोक्षमार्ग हैं। 'सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग:' (तत्त्वाधिगम-सूत्र १।॥१)। इसमें 
सम्यक्‌-चरित्रका अर्थ है--पापके सम्बन्धका सर्वथा त्याग। 
अहिंसादि पञ्च यम सम्यक्‌-चरि्रके भेद हैं। अहिंसादि प्रत्येक 
ब्रतकी पाँच-पाँच भावनाएँ हैं । इस प्रकार जैनमतमें योगाड्रोंका 
विशेष महत्त्व है। 

वेशेषिक-दर्शनमें आत्मस्वरूपमें स्थित निष्क्रिय और 

निर्दुःख-मनःस्थिति योग है। प्रकारान्तरसे चित्तनिगेध योग है।. 


अथवा सुख-दुःखके आरम्भसे रहित आत्मस्वरूपमें ध्यानमग्न 
मनकी दुःखाभावके उपयुक्त स्थिति योग है। अथवा सुख- 
दुःखके आरम्भसे रहित आत्मस्वरूपमें स्थित मनके योगसे 
जिस अवस्थामें देह-विशिष्ट आत्माको दुःख नहीं होता, वह 
योग है। अथवा योगाभ्यासके अनन्तर क्रियाशून्य प्राणरूप 
आत्मामें मनःस्थितिके प्रभावसे देहावच्छिन्न आत्माकी 
दुःखरहित स्थिति योग है--'तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि 
शरीरस्य दुःखाभावः स योग:' (५।२।१६) । 
न्यायशास्त्रमें योगदर्शनके अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
और अभिनिवेशरूप पद्चविध छेशोंका राग, द्वेष ओर मोहके 
रूपमें वर्णन किया गया है। आत्मसाक्षात्कारसे इनकी निवृत्ति 
होती है। ध्यानकी परिपक्कता आत्मसाक्षात्कारमें हेतु है-- 
'ध्यायिनों ध्यानपरिपाकवश्ञात्‌ साक्षात्कृतात्मन: । ' 
(तर्कभाषा) ह 


पूर्वसश्चित धर्माधर्मकी योगालम्बनसे जानकारी प्राप्त कर 


. योगबलसे कायव्यूहकी रचनाकर शुभाशुभ _कर्मोका 


फलोपभोग मोक्षमें अविलम्ब हेतु है-- 
पूर्वोपात्त च॒ धर्माधर्मप्रचयं॑ योगर्द्धिप्रभावादविदित्वा 


समाहत्य युझ्ञानस्य पूर्वकर्मनिवृत्तो--*-॥' (तर्कभाषा) 

इस प्रकार न्यायशास्त्रमें योगका अत्यन्त महत्त्व है। 

सांख्यसूत्रमें योगियोंक अतीत, अनागत' और व्यवहितः 
वस्तुके प्रत्यक्षका वर्णन किया गया है। योगियोंका प्रत्यक्ष 
बाह्य प्रत्यक्षसे भिन्न होता है। उन्हें अतीत और अनागतरूप 
लीन ओर अतीन्द्रिय पदार्थका भी बुद्धिवृत्तिरूप विज्ञानसे 
संनिकर्ष प्राप्त होता है-- 

“योगिनामबाह्नाप्रत्यक्षत्वान्न दोष: (१।९०) 

'लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वाउदोष:'। (१९१) 

आत्म-श्रवणके बाद मनन, निदिध्यासन (ध्यान), 
अन्तराय ध्वंसके लिये मान्य है| यद्यपि पुरुष असड़ है तथापि 
अविवेकवश जपा-स्फटिकके तुल्य उसमें बुद्धिधर्मोका उपरग ._. 
होता है । उपरागका अर्थ है वृत्तिसारूप्य । वृत्तिरूप विक्षेप और 
वृत्तिशून्य संस्काररूपमें अवशिष्ट चित्तरूप बिम्बका निरोध 
होनेपर प्रतिबिम्बात्मक उपरागका भी निरोध होता है। इसके 
लिये ध्यान, धारणा, प्त्याहार, प्राणायाम, आसन, अभ्यास, 


कै 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्- 
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वैराग्यादि अपेक्षित हैं। 

सांख्यकारिका (६४) के अनुसार पुनः-पुनः तत्त्वचिन्तन 
निदिध्यासन है। निदिध्यासनरूप अभ्याससे अनात्मवस्तुओंमें 
अहंता-ममताकी निवृत्तिरूप कैवल्यज्ञान उत्पन्न होता है-- 


एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाउहमित्यपरिशेषम्‌ । 

अविपर्याहिशुद्ध॑ं/ केवलमुत्पद्यते.. ज्ञानम्‌॥ 
योगदर्शनके अनुसार चित्तवृत्तिनिरेधरूप योग 
(समाधि) से वृत्ति-सारूप्य भड़ः होनेपर द्रष्टाकी स्वरूपस्थिति 
होती है। यद्यपि वृत्तिदशामें भी द्रष्टा वृत्तिके उपरागसे रहित ही 
होता है, परंतु इस तथ्यकी अनुभूति समाधिजन्य विवेक- 
ख्यातिसे ही सम्भव है। विवेकख्यातिमें प्रतिबन्धक्षय और 

वृत्तिसारूप्यकी निवृत्तिके लिये योगालम्बन अपेक्षित है। 
पूर्वमीमांसाके अनुसार अनुष्ठानसे (प्रयोगसे) सम्बद्ध 
(समवेत) द्रव्य, देवतादि-रूप अर्थके स्मारक मन्त्र होते हैं। 
मन्त्रैरेव स्मर्तव्यम' इस नियमविधिके अनुसार अर्थस्मरणरूप 
इृष्टफल प्रकारान्तर (ब्राह्मणवाक्यों) से करना उचित नहीं है । 
यस्यै देवतायै हविर्गृहीत॑ स्यात्तां मनसा ध्यायेद्वषद करिष्यन्‌' 
(ऐतरेय ब्राह्मणण ११५।८।१) | 'सब्ध्यां मनसा “ध्यायेत्‌' 

(ऐ० ब्रा० ३।८।१)। 

--आदि श्रुतियोंके अनुसार देवताका ध्यान कर्तव्य है | 
रबताके स्मरणसे द्रव्यशुद्धि कर्तव्य है। शुद्ध द्रव्य अभिमत 
श्वताके प्रति समर्पित होता है। देवतोद्देश्यसे समर्पित द्रव्य 
अभ्युदय -निःश्रेयसकी सिद्धिमें परम्परासे हेतु है-- 
त्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युक्‍त्या । 
[ढत्वमेतद्विषयप्रबोध:.. अ्रयाति. वेदान्तनिषेवणेन ॥ 

(इलोकवार्तिक) 
--के अनुसार वेदान्तविचारसे आत्रप्रबोध होता है। 
युक्तस्य ब्रह्मचयथिरड्रैः. शमदमादिभिः । 
कुर्वाणस्थात्ममीमांसां.. वेदान्तोक्तेन चर्त्मना । 
मुक्ति: सम्पद्यत सद्यो नित्यानन्दप्रकाशिनी ॥ 
(मीमांसामानमेयोदय, प्रमेय २७, २८) 
---के अनुसार ब्रह्मचर्य, शमादिसम्पन्न साधक वेदान्त- 
तर्गसे आत्मविचारके द्वारा मोक्षकाभ करता है। इस प्रकार 
यान, शम, दम, ब्रह्मचर्यादिरूप योगाड्र मीमांसकोंके मतमें 


अभ्युदय ओर निःश्रेयसमें परमोपयोगी हैं। 
उत्तरमीमांसा (वेदान्त-दर्शन)के अनुसार योगदर्शनमें 
सांख्योक्त पदार्थीकी गणनाको छोड़कर जो अष्टाडुयोगका 
वर्णन है, वह वेदान्त (उपनिषद्‌) सम्मत होनेसे ग्राह्म है। 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:' . (बुहदा० 
२।४। ५)--इस श्रुतिमें निदिध्यासन विहित है । वार्तिककार 
श्रीसुरेश्वराचार्यके अनुसार-- 
श्रोतव्य: श्रुतिवाक्थेभ्यो मन्तव्यश्नोपपत्तिभि: । 
मंतता चर सतत ध्येय एते दर्शनहेतव: ॥ 
(बहदा० भाष्यवार्तिक इलोक १०८३) 
--श्रुतिवाक्योंद्रार आत्मस्वरूपका श्रवण कर अनेक 
युक्ति, अनुमान ओर उपपत्तियोंके द्वारा उस स्वरूपका निरन्तर 
ध्यान करना चाहिये । ब्रह्मात्मतत्ततका ध्यान विहित है। श्रुतिके 
अनुसार मैं वह चिन्मात्र ब्रह्म ही हूँ--ऐसा चिन्तन ध्यान है। 
 'सोऊहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते।' 
(त्रि० ब्रा० ३१) 
'श्रिरुन्नत स्थाप्य सम॑ शरीरम' (श्रेता” २।८) 
'तां योगमिति मनन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌' 
(कठ०२ | ६। १८) 
'विद्यामेतां योगविधिं च कृत्सलम!' 
(कठ०२ | ६ | १८) 
'अथ तत्त्वदर्शनोपायो योग:' 
(योगशासतर) 
'वक्ष:स्थल, ग्रीवा और सिर--ये तीन जिसमें उन्नत रखे 
जाते हैं, उस त्रिरुन्नत शरीरको समान-भावसे रखकर योगका 
अभ्यास करे', 'उस स्थिर इन्द्रिय-धारणको ही योग कहते हैं 
“इस ब्रह्मविद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर नचिकेता 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो गया', 'तत्त्तदर्शनका साधन योग है' आदि 
श्रुति-स्मृतियोंके द्वारा समर्थित योग तत््वज्ञान और तत्त्वनिष्ठाके 
लिये परमोपयोगी है। सगुण-निर्गुणोपासना सकिकल्प- 
निर्विकल्प समाधिके क्रमसे मोक्षोपयोगी है । 
४-शांकर वेदान्तमें योगका स्वरूप और महत्त्व-- 
शांकर वेदान्तमें सम्यग्दर्शननिष्ठारूप योगका फल मोक्ष &। 
मोक्षमें प्रतिबन्धक मल-विक्षेपके वारणके लिये निदिध्यासन 
(ध्यान) रूप योगकी आवश्यकता है। उससे चित्त निर्मल 


अड्डू ] 


# शंकराचार्यजीका अद्ठेत सम्प्रदाय ओर उनकी साधनामें योगकी प्रधानता « 


जज 
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और शान्त होता है। निर्मल और शान्त चित्तको विशुद्ध कहते 
हैं। ध्यानयोगके प्रत्याहारादि अन्तरड्ड ओर कर्मासक्ति, 
फल्शसक्ति, अहंकृतिको शिथिल कर धृत्युसाहपूर्वक भगवदर्थ 
स्वधर्मपालन बहिसड्र साधन हैं। इस प्रकार धर्मानुष्ठानसे 
बैराग्य, वैराग्यसे योगाभ्यास, योगाभ्याससे एकाग्रता, 
एकाग्रतासे ज्ञाननिष्ठा और ज्ञाननिष्ठासे मोक्ष यह क्रम 
शांकर-प्रस्थानमें मान्य है। यथा-- 
'ज्ञाननिष्ठालक्षण: स संन्यास: कर्मयोगोपायो योग:' 
(गीता ४। १, शांकरभाष्य) 
'न हि अस्य सम्यग्दर्शननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फल व्येति' 
(गीता ४ | १, शांकरभाष्य ) 


वैराग्यवान्‌ समाधिलाभ करता है। समाहित ही दृढ़ बोध-लाभ 
करता है। दृढ़ बोधसे ही भवबन्धनकी निवृत्ति होती है। 
मुक्तात्माको नित्य सुखानुभूति होती है-- 
अत्यन्तवैराग्यवतः समाधि: समाहितस्यैव दूढप्रबोध: । 
प्रबुद्धतत््वस्य हि बन्धमुक्ति्मुक्तात्मनो नित्यसुखानुभूतिः ॥ 
(विवेकचूडामणि ३७६) 
साथ ही समाधिद्वारा चित्त निश्वल और ज्ञाननेत्र विकसित 
होता है। आत्मदर्शन स्फुट सम्भव है। श्रुत पदार्थ नेत्रोंमें 
अनुभूत होनेपर उसके विषयमें कोई संदेह नहीं रह जाता। 
समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्यात्मतत्त्व स्फुटबोधचक्षुषा । 
निःसंशरय सम्यगवेक्षितश्रेच्छृतः पदार्थों न पुनर्विकल्पते ॥ 


भगवत्पाद शंकराचार्य ऐसा मानते हैं कि अत्यन्त (विवेकचूडामणि ४७४) 
-शुँसय+ कु" 
श्रीशंकराचार्यजीका अद्ठैत सम्प्रदाय ओर उनकी साधमनामें 
योगकी प्रधानता 


(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काज्लीकामकोटिपीठाथीश्वर जगदूरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्रसरस्वतीजी महाराज) 


श्रीशंकराचार्यजीके अद्वैतसिद्धान्तका सारसंग्रह है-- 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रहोव नापर:।” आचार्यके 
कथनका भाव यह है कि भारतवर्षके अनन्तकोटि अन्धोंमें 
विस्तारसे जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन हुआ है, उनका सारांश 
यह है कि केवल परमात्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है, 
मायामय विश्व क्षणभज्जर एवं मिथ्या है और विविध प्रकारके 
जीव भी एक तत्त्वघनीभूत परमात्मा या ब्रह्म ही है। इस शांकर 
सिद्धान्तकी प्रमुख विशेषता है कि यह महान्‌ परमात्माके 
उच्छवास-स्वरूप बेदोंके शिखाभूत ईशावास्य, छान्दोग्य, 
बृहदारण्यक, ईश, केन और कठ आदि उपनिषदोंसे प्रतिपादित 
है, उसी प्रकार इसके अधिगमनका मार्ग भी उन्हींसे विशदीकृत 
है। यही गीतामें भी भगवानके द्वारा स्वयं उपदिष्ट है तथा 
भगवान्‌ वेदव्यासमुनिके द्वारा ब्रह्मसूत्र या वेदान्त-दर्शनमें 
सूत्र-रूपसे उपदिष्ट है। वही भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यद्वारा 
स्वकीय भाष्यग्रन्थों तथा अन्य विवरण-स्तोत्र आदि अन्धोंमें 
सुप्रतिष्ठित, उपबृंहित तथा विस्तारसे प्रतिपादित हुआ है । यही 
कारण है कि यह अद्ठैत सिद्धान्त शांकर-सम्प्रदायके नामसे भी 
संसारमें प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदायकी मुख्य विशेषताएँ इस 


प्रकार हैं-- न्‍ 

ब्रह्म--जो अनादि, अनन्त, नित्य एक ही वस्तु निस्संग, 
निर्गुण, निष्क्रिय, अद्वितीय, अपरिच्छिन्न, परिपूर्ण, सत्‌, चित्‌, 
आनन्दात्मक है, वही एकमात्र पारमार्थिक सत्य है तथा 'ब्रह्म' 
के नामसे व्यवहत होता है। 

माया--इसीसे अनादि-सम्बन्धयुक्ता, त्रिगुणात्मिका, 
अनिर्वचनीया, कार्यानुमेया, जडात्मिका, महादभुता जो शक्ति 
है, वही माया है। इसके दो रूप होते हैं--एक व्यापक, 
जिसका नाम माया है तथा दूसरा व्याप्य, जिसका नाम है 
अविद्या। इसीका अपर नाम है अन्तःकरण। मायाकी दो 
रक्तियाँ हैं--आवरणशरक्ति तथा विक्षेपशक्ति | 

ईश्वर--स्वयंप्रकाश शुद्धचेतन्य परंत्रह्म जब शुद्धसत्त्व- 
प्रधानभूत मायामें प्रतिबिम्बित होता है, तब सर्वदक्त परमेश्वर 
बन जाता है तमोगुणात्मक आवरण-शक्तिसे चैतन्यके आबृत 
हो जानेपर रजोगुणात्मिका विक्षेपशक्ति विजुम्भित हो उठती है। 
उस आत्मा यानी शुद्ध चेतन्यसे आकाश उत्पन्न होता है तथा 
उससे वायु आदि क्रमसे आव्रह्मस्तम्बपर्यन्त, जड-चेतनात्मक 
असंख्य जीवगणोपेत स्थूल, सूक्ष्म, कारणात्मक त्रिविध 


ण्द्ध 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[योगतत्त- 
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शरीरमय जाम्नत, खम्म, सुषुप्त्यात्मक त्रिविध अवस्थासंयुक्त 


पञ्चकोशात्मक चतुर्योनिमय अनिर्वचनीय प्रपञ्ञके रूपमें 
मायाका परिणाम होता है। यह परिणाम शुद्ध चैतन्यका विवर्त 
होता है। यानी यह सब प्रपञ्ञ एकमात्र शुद्धचैतन्यमें अधिष्ठित 
यानी कल्पित तथा भ्रमात्मक होता है। 
जीव--मलिन सच्यप्रधानभूत अविद्यात्मक अन्तः- 
करणमें शुद्धचैतन्‍्यका जो प्रतिबिम्ब होता है, वही जीवत्व 
ग्राप्त करता है। यह भी अनादि है। आवरण-शक्तिसे आवृत 
हो जानेसे शुद्ध वस्तुका ज्ञान नहीं होता। सत्तारूपमें भी नहीं 
समझ पड़ता। अन्तःकरण तथा जीवके अन्योन्याध्यासकी 
प्रबलतासे (अयो दहतिकी भाँति) एकका धर्म दूसरेके जैसा 
प्रतीत होता है। 
जगत--हब्रह्मज्ञानात्मक विद्याप्राप्तितक अविद्याकल्पित 
जगत्‌का सत्यत् प्रतीत होता ही रहेगा। ज्ञानके प्राप्त होते-होते 
जगत्‌ अस्तमित हो जायगा, जगत॒की यही स्थिति व्यावहार्कि 
सत्ता कहलाती है। इससे देह-इ्रियादिके अध्याससे जीवमें 
कर्तृत्वबुद्धि सुदृढ़ होती है। तदनुसार इष्ट-अनिष्टत्मक 
फलभोक्तृत्व भी सुदृढ़ अनुभूत होता है। परंतु सम्पूर्ण निस्संग 
शुद्ध चेतनात्मकता जीवकी कैसे उचित सिद्ध होगी ? 
समुचित और सज्भत बात तो यह है कि अन्तःकरण जड़ 
है और जड तत्त्वका कर्तत्व कभी सम्भव नहीं है। इधर आत्मा 
असंग है, अतः उसका जड-तत्त्वोंसे सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो 
सकता है । 
इसी बातको उपनिषदोंने भी योगका आशय लेकर दूसरे 
प्रकार्से समझाया है। उनका कथन है कि प्राणीका मन ही 
बच्धन या मोक्ष दोनोंका कारण बनता है--'मन एव 
प्नुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: ।' जगवकी व्यक्तताका मूल 
कारण है मन। अतः जब मनका नाश हो जाता है तब 
तत्कल्पित बन्ध एवं उसके मूल कारण जगतकी भी निवृत्ति हो 
जाती है। मनका विनाश कैसे होता है, जैसे सोनेमें मन रहता 
है, पर मनका भान नहीं होता। परंतु जाग्रतूमें मनकी ज्ञान, 


इच्छा, क्रियात्मक शक्तियोंका कार्यान्बरित हो जानेका अनुभव 
होता ही है। ऐसा होनेपर मन (अन्तःकरण) रहता है--ऐसा 
समझा जाता है। ख्प्रमें तो स्थूछ शरीर-कर्मेन्द्रियों तथा 
ज्ञनेद्धियोंका लय हो जाता है, परंतु किस प्रकार इनके सब 
व्यापार होते रहते हैं ? अन्तःकरणमात्रसे जब गहरी नींदमें पड़ 
जाते हैं, तब अन्तःकरणका भी लय होता है । अतः किसी भी 
तरह मन आदिके व्यापार नहीं रहते। किंचिदपि ज्ञान नहीं 
रहता | जाग उठनेपर 'सुखसे सो गया, कुछ भी न समझ 
पाया'--ऐसा सुखका स्मरण तथा उसके अनुभवका अज्ञान 
दोनों समझे जाते हैं। स्मरणके उपादान मन एवं बुद्धिके 
अनुभव हैं। जब मन शुद्ध चैतन्यमें छीन हो जाता है, तब 
उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो पाती और वह नित्य-निरन्तर 
सुखस्वरूप हो जाता है। यही शुद्ध चैतन्यात्मकता है। शुद्ध 
चैतन्यात्यकता पानेका कौम-सा उपाय है ? यही है कि-- 

अन्तःकरण अविद्याका परिणाम (सत्त्गुण-प्रधान) है, 
अतः उसे व्यावहारिक सत्योंसे वियुक्त कर चैतन्य-स्वरूपके 
ध्यानको प्रवृत्त करना चाहिये। इसकी आधारभूत श्रेणी चरों 
सोपानोंसे परिष्कृत है। ये हैं विवेक, वैराग्य, शम-दमादि पद्‌- 
सम्पत्ति एवं मुमुक्षुता। यदि साधक इन्हें सिद्ध कर सद्गुश्के 
उपदेशके आधारपर ब्रह्माभिन्नलकों जानकर श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन--इन तीनोंसे निर्विकल्पक समाधिमें छीन हो 
जाय और निर्विकल्पक समाधिके चारों विश्लोंको दूर करके 
उसीमें स्थिरता पा जाय तो अखण्डाकार-वृत्ति भी ईंधनहीन 
अग्निके समान खयं शान्त हो जायगी । किसी प्रकारकी वृत्तिका 
भान न होनेसे मनका सर्वथा लय हो जायगा। स्वर्य सिद्ध 
ब्रह्मस्रूपकी प्राप्ति हो जायगी । 

योगदर्शनमें भी इन सभी बातोंको “तदा दर 
स्वरूपेउवस्थानम' अर्थात्‌ इन्हीं साधमोंके द्वारा द्राशके अपने 
स्वरूपमें अर्थात्‌ ब्रह्मरूपमें स्थित हो जानेकी पद्धति विस्तारसे 
समझायी गयी है और उन साधनोंसे साक्षात्‌ ब्रह्मके समान ही 
सर्वज्ञता, परितृप्ति, अनन्तशक्तिमत्ता, शुद्धबुद्धता और 
परमानन्दता परिपूर्णतः प्राप्त हो जाती है। 


आह ाकआाइतह 
दुःखोंकी प्राप्तिसे जिसके मममें उद्देशग नहीं होता, सुखोंकी स्पृह्ठा जिसके मनसे चली गयी है, तथा जिसके राग, भय 
और क्रोध नष्ट हो गये हैं वही मुनि स्थिरबुद्धि कहलाता है ।--श्रीमद्धगवद्गीता 
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अष्टाड्र-योग 


(ब्रहलीन परम अ्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 


अनेकों व्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगानेकी चेष्टा 
करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती । इसका कारण यह 
है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम-नियमोंके पालनकी विशेष 
आवश्यकता है| यम-नियमोंके पालन किये बिना ध्यान और 
समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है। झूठ, कपट, चोरी, 
व्यभिचार आदि दुराचारकी वृत्तियोंके नष्ट हुए बिना चित्तका 
एकाग्र होना कठिन है और चित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान और 
समाधि नहीं हो सकते । यों तो समाधिकी इच्छावाले पुरुषोंको 
योगके आठों ही अज्ञेंका साधन करना चाहिये, किंतु यम और 
नियमोंका पालन तो अवश्यमेव करना चाहिये। जैसे नींवके 
बिना मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम-नियमोंके पालन 
किये बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा है । 
यम-नियमॉमें भी जो पुरुष यमोंका पालन न करके केवल 
नियमोंका पालन करना चाहता है, उससे नियमोंका पालन भी 
अच्छी प्रकार नहीं हो सकता। 
यमान्‌ सेवेत सतते न नित्यं नियमान्‌ खुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌॥ 
(मनुस्मृति ४ । २०४) 
“बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य-निरन्तर यमोंका पालन करता हुआ 
ही नियमोंका पालन करे, केवल नियमोंका नहीं। जो यमोंका 
पालन न करके, केवल नियमोंका करता है वह साधन-पथसे 
गिर जाता है !' इनका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है। अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाले 
.  पुरुषको यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना चाहिये। 
इनके पालनसे चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि दुराचारोंका और 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गणोंका नाश होकर, 
अन्तमकरणकी पवित्रता होती है ओर उसमें उत्तम गुणोंका 
समावेश होकर इष्टदेवताके दर्शन एवं आत्माका साक्षात्कार 
भी; साधक जो चाहता है वही हो सकता है। परंतु यम- 
नियमोंके पालन किये बिना ध्यान ओर समाधिकी बात तो दूर 
रही अच्छी प्रकारसे प्राणायामका होना भी कठिन है। 
. _ बहत-से लोग प्णायामके लिये यत्र करते हैं, किंतु 


गो न 


सफलता नहीं पाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण एवं 
झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार एवं प्राणायाम- 
विषयक क्रियाके ज्ञानका अभाव ही इस सफलतामें प्रधान 
बाधक है। यम-नियमोंका पालन करनेसे उपर्युक्त दुराचार और 
दुर्गणोंका नाश हो जाता है। अतएव प्राणायामका साधन 
करनेवालेको भी ग्रथम यम-नियमोंका पालन करना चाहिये। 
उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी साथनोंमें बाधक हैं। 
इसलिये ध्यान और समाधिकी इच्छा करनेवाले साधकोंको 
दोषोंका नाश करनेके लिये प्रथम यम-नियमोंका पालन करके 
ही योगके अन्य अज्लैंका अनुष्ठान करना चाहिये। जो पुरुष 
योगके आठों अज्ञोंका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, 
उसका अन्तःकरण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती 
है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और 
सिद्धियाँ न चाहनेवाला पुरुष तो केश और कर्मोसे छूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। 

योगके आठ अड् ये हैं-- | 
यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोउष्टा- 
वड़नि। (योगदर्शन २।२९) 

“यम, नियम, आसन,प्राणायाम,प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि--ये योगके आठ अड् हैं।' इन आठ अड्ञोंकी 
दो भूमिकाएँ, हैं--(१) बहिस्न्न, (२) अन्तरड्ः। ऊपर 
बतलाये हुए आठ अज्ञॉमेंसे पहले पाँचको बहिरड़ कहते हैं 
क्योंकि उनका विशेषतया बाहरकी क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है। 
शेष तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि अन्तरडः हैं| 
इसका सम्बन्ध केवल अन्तःकरणसे होनेके कारण इनको 
अन्तरज्ञ कहते हैं। महर्षि पतझलिने एक साथ इन तीनोंको 
'संयम' भी कहा है--“त्रयमेकत्र संयम: ।' (३ ।४) 

अब इन आठों अज्ञोंका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है। 
१-यम 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ।(योगदर्शन २। ३०) 

'अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिगरह--.इन 

पाँचोंका नाम यम है।' 


णज्‌८ 


* योगिनस्ते प्रपइ्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगत्त्त- 
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(क) किसी भूत-प्राणीको या अपनेको* भी मन, वाणी, 
शरीरद्वाग कभी किसी प्रकार, विश्धिन्मात्र भी कष्ट न 
पहुँचानेका नाम अहिंसा है। ह 

(ख) अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंद्रार जैसा निश्चय किया 
हो, हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोंमें वैसा-का-वैसा 
ही प्रकट करनेका नाम सत्य है। 

(ग) मन, वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
किसीके स्वत्व (हक) को न चुराना, न लेना और न छीनना 
अस्तेय है। ह 

(घ) मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम- 
वबिकारके सर्वथा अभावका नाम त्रह्मचर्य है। 

(ड) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गओ्ध आदि किसी भी 
भोगसामग्रीका संग्रह न करना अपरिय्रह है। 

इन पाँचों यमोंका सब जाति, सब देश और सब कालमें 
पालन होनेसे एवं किसी भी निम्मित्तिसे इनके विंपरीत हिंसादि 
दोषोंके न घटनेसे इनकी संज्ञा 'महात्रत' हो जाती है। ' 

जातिदेशकालसमयानवच्िन्ना: सार्वभोमा महात्रतम । 
(योगदर्शन २।३१) 

'जाति, देश, काल और निमित्तसे अनवच्छिन्न यमका 
'सार्वभौम पालन महाव्रत होता है।' सार्वभौमके निम्नलिखित 

प्रकार हैं-- 

मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जड्डम प्राणी, हिन्दू- 

मुसलमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोंसे किसीके साथ 
भी यमोंके पालनमें भेद न करना 'जातिगत सार्वभोम' 
महाव्रत है। 

भिन्न-भिन्न खण्डों, देशों, प्रान्तों, ग्रामों, स्थानों एवं 

तीर्थ-अतीर्थ आदिके भेदसे यमके पालनमें किसी प्रकारका 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सार्वभौम' महात्रत होता है। 
वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिवस, मुहूर्त, नक्षत्र एवं 
पर्व-अपर्व आदिके भेदोंसे यमके पालनमें किसी प्रकार भी 
भेद न रखना 'कालगत सार्वभौम' महात्रत कहलाता है। 
यज्ञ, देव-पूजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायालय, क्रय- 
विक्रय, आजीविका आदिके भेदोंसे वमके पतन के. पंप फफ मा मजे आजीबिका आदिके भेदोंसे यमके पालनमें किसी 


१-सधर्मरक्षा, परोपकार, ईश्वरभक्ति आदि 
पहुँचानेका निषेध है। 


दि सत्कार्योमें कष्ट सहन करना तो योगकी सिद्धिमें सहायक है, यहाँ केवल 


प्रकाकका भेद न रखना 'समय (निमित्त) गत सार्वभोम' 
महाव्रत है। तात्पर्य यह है कि किसी देश अथवा कालमें, 
किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तसे, हिंसा, असल्य, चोरी, 
व्यभिचार आदिका आचरण न करना तथा परिग्रह आदि न 
रखना .सार्वभौम महाव्रत' है। ' 

, २-निय्म 

.._ शौचसंतोष॑तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
। | ' (योगदर्शन २३२) 
' पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान-- 
ये पाँच नियम हैं।' जो 

(क) पवित्रता दो प्रकारकी होती है--(१) बाहरी और 
(२) भीतरी । जल-मिट्टीसे शरीरकी, स्वार्थ-त्यागसे व्यवहार 
और आचरणकी तथा न्यायोपार्जित द्रव्यसे प्राप्त सात्तिक 
पदार्थोके पवित्रतापूर्वक सेवनसे आहारकी, यह बाहरी पवित्रता 
है। अहंता, ममता, राग-द्वेष, ईर्ष्या, भय और काम-क्रोधादि 
भीतरी दुर्गुणोंके त्यागसे भीतरी पवित्रता होती है। 

(ख) सुख-दुःख, लाभ-हानि, यश-अपयश, सिद्धि- 
असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिके प्राप्त होनेपर 
सदा-सर्वदा संतुष्ट--प्रसन्नचित्त रहनेका नाम संतोष है। 

(ग) मन और इच्धरियोंके संयमरूप धर्म-पालन करनेके 
लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा एवं व्रतादिका नाम तप है। 

(घ) कल्याणप्रद शाख्ोंका अध्ययन और इष्टदेवके 
नामका जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एवं गुणानुवाद करनेका 
नाम स्वाध्याय है। 

(ड) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ मन-वाणी और शरीरद्वारा 
ईश्वरके लिये, ईश्वरके अनुकूल ही चेष्टा करनेका नाम 


ईश्वर-प्रणिधान है। 
उपर्युक्त यम और नियमोंके पालनमें बाधक हिंसा आदि 


विपरीत वृत्तियोंके नाशके लिये महर्पि पतञ्जञलि उपाय 


बतलाते हैं-- 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
(योगदर्शन २ । ३३) 


अशद्ञारखेय, अनुचित कष्ट 


अड्डू ] 
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हिंसादि वितकोसे बाधा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना 
चाहिये। 
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 
मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ | 
(योगदर्शन २। ३४) 
कृत, कारित और अनुमोदित-भैदसे, लोभ, क्रोध और 
मोहके हेतुसे मृदु, मध्य और अधिमात्रस्वरूपसे ये हिंसादि 
वितर्क अनन्त दुःख और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले हैं--- 
ऐसी भावनाका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है। 
अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त दुःख ओर अनन्त 
अज्ञानरूप फलके देनेवाले हैं, इस प्रकारकी बारंबार भावना 
करनेका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है। 
हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, भोगपदार्थोका संग्रह, 
अपवित्रता और असंतोषकी वृत्ति एवं तप, स्वाध्याय तथा 
ईश्वर-प्रणिधानके विरोधकी वृत्ति इनका नाम वितर्क है। 
उपर्युक्त हिंसादिको मन, वाणी, शरीरद्बारा स्वयं करनेका 
नाम 'कृत', दूसरोंके द्वारा करवानेका नाम 'कारित' और 
अन्‍्योंद्वारा किये जानेवाले हिसादि दोषोंके समर्थन, अनुमोदन 
या उममें सम्मतिका नाम “अनुमोदित” है। उपर्युक्त तीनों 
प्रकारके हिंसादि समस्त दोषोंके होनेमें लोभ, क्रोध और 
मोह--ये तीन हेतु हैं। तीनों प्रकारके दोष तीन हेतुओंसे 
बननेवाले होनेके कारण नो तरहके हो जाते हैं। आसक्ति या 
कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, असत्यादि दोषोंमें लोभ, 
ईर्ष्या, द्वेष, वैरादिसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंमें क्रोध ओर मूढ़ता, 
विपरीत-बुद्धि आदिसे उत्लन्न होनेवाले दोषोंमें मोह हेतु होता 
है। ये नो प्रकारके दोष मृदु, मध्य और अधिमात्रके भेदसे 
सत्ताईस प्रकारके हो जाते हैं। अत्यन्त अल्पका नाम मृदु, 
बीचकी मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रामें यानी 
पूर्णरूपसे होनेवाले हिसादि दोषका स्वरूप अधिमात्र कहा 
जाता है। 
यम-नियमोंके पालनका महान्‌ फल 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्याग: । 
(योगदर्शन २। ३५) 
अहिसारूपी महात्रतके पूर्ण पालन होनेपर उस योगीके 


समीप दूसरे (स्वाभाविक वैर रखनेवाले) प्राणी भी वैरका 
अर्थात्‌ हिंसावृत्तिका त्याग कर देते हैं। 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
(योगदर्शन २। ३६) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती है, अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता है वही सत्य 
हो जाता है। 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्रोपस्थानम । 
(योगदर्शन २। ३७) 
चोरीकी वृत्तिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सब रल्नोंकी 
उपस्थिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रल्न उसके दृष्टिगोचर हो 
जाते हैं और समस्त जनता उसका पूर्णरूपसे विश्वास करने लग 
जाती है। 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: । 
(योगदर्शन २। ३८) 
ब्रह्मचर्यका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर, मन 
और इन्द्रियोंमें अत्यन्त सामर्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है। 
अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोध: । 
(योगदर्शन २।३९) 
अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदार्थेकि 
संग्रहका भलीभाँति त्याग होनेपर, वैराग्य और उपरति होकर 
मनका संयम होता है और मनःसंयमसे भूत,ः भविष्यत्‌, 
वर्तमान जन्मोंका और उनके कारणोंका ज्ञान हो जाता है। 
शौचात्स्वाड-शजुगुप्सा परैरसंसर्ग: । 
(योगदर्शन २ ४०) 
पूर्णतया बाहरकी पवित्रतासे अपने अज्ोंमें घणा और 
अन्य मनुष्योंके संसर्गका अभाव हो जाता है। क्योंकि दूसरे 
शरीरोंमें अरुचि हो जानेसे उनका संसर्ग नहीं किया जाता। 
सत्त्शुद्धिसोमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च। 
(योगदर्शन २।४१) 
अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और एकाग्रता, 
इन्द्रियोंपप विजय और आत्माके साक्षात्‌ दर्शन करनेकी 
योग्यता प्राप्त हो जाती है। 
संतोषादनुत्तमसुखलाभ: । (योगदर्शन २।४२ ) 


संतोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। 


६० * योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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का्येब्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: । 
(योगदर्शन २।४३) 
तपसे मलदोष अर्थात्‌ पापोंका नाश हो जानेपर 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियाँ और दूरसे देखना-सुनना 
आदि इन्द्रियोंकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्पयोग: । 
(योगदर्शन २। ४४) 
अपने इष्टदेवके नामका जप एवं स्वरूप, गुण, प्रभाव 
ओर महिमा आदिके पठन-पाठन, श्रवण-मननरूप स्वाध्यायसे 
इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो जाता है। 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
(योगदर्शन २ ।४५) 
ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है। 
३-आसन ओर आसनसिद्धिका फल 
आसन अनेकों प्रकारके हैं। उनमेंसे आत्मसंयम 
हनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और 
उस्तिकासन--ये त्तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं। इनमेंसे 
ई-सा भी आसन हो, परंतु मेरुदण्ड, मस्तक और ग्रीवाको 
धा अवश्य रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाग्रपर अथवा 
कुटीमें रखनी चाहिये। आलस्य न सतावे तो आँखें मूँदकर 
! बैठ सकते हैं। जिस आसनसे जो पुरुष सुखपूर्वक 
घकालतक बैठ सके, वही उसके लिये उत्तम आसन है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
(योगदर्शन २।४६) 
सुखपूर्वक स्थिर्तासे बहुत कालूतक बैठनेका नाम 


[सन है। 
प्रयल्लशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 
(योगदर्शन २ । ४७) 
श़रीरकी स्वाभाविक चेष्टाके शिथिल कंरनेपर अर्थात्‌ 
उसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनके तन्‍्मय 
नेपर आसनकी सिद्धि होती है। कम-से-कम एक पहर यानी 
न घेंटेतक एक आसनसे सुखपूर्वक स्थिर और अचल- 
बसे बैठनेकों आसनसिद्धि कहते हैं। 


ततो इन्द्दानभिधघातः । 
(योगदर्शन २ ।४८) 


आसनोंकी सिद्धिसे (शरीर पूर्णरूपसे संयत हो जानेके 
कारण) शीतोष्णादि इन्द्र बाधा नहीं करते । 
४-प्राणायाम 


अब संक्षेपमें प्राणायामकी क्रियाका उल्लेख किया जाता 
है। असलमें प्राणायामका विषय अनुभवी योगियोंके पास 
रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे शारीरिक हानि 
भी हो सकती है। 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोगतिविच्छेदः प्राणायाम: । 
(योगदर्शन २४९) 

आसनके सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्चासकी गतिके 
अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है। बाहरी वायुका भीतर 
प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर निकलना 
प्रधास है, इन दोनोंके रुकनेका नाम प्राणायाम है। 

बाह्ाभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः.. परिदृष्टो 
दीर्घसूक्ष्म: ॥ 

(योगदर्शन २। ५०) 

देश, काल और संख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आध्यन्तर और स्तम्भवृत्तिवाले--ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और 
सूक्ष्म होते हैं। 

भीतरके शध्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 
'बाह्यकुम्मक' कहलाता है। इसकी विधि यह है कि आठ 
प्रणव (3४) से रेचक करके, सोलहसे बाह्य कुम्भक करना 
और फिर चारसे पूरक करना--इस प्रकारसे रेचक-पूरकके 
सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बाह्वावृत्ति-प्राणायाम है। 

बाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
'आभ्यन्तर कुम्भक' कहते हैं। इसकी विधि यह है कि चार 
प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आभ्यन्तर कुम्भक करे, फिर 
आठसे रेचक करे। इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित भीतर 
कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरवृत्ति-प्राणायाम है। 

बाहर या भीतर जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्रार्णोके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम है। अथवा चार प्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार पूरक-रेचक करते- 
करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं ग्राणॉंकी रोकनेका नाम 
स्तम्भवृत्ति-प्राणायाम है। 

इनके और भी बहुतसे भेद हैं। जितनी संख्या और 


अड्डू ] 
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जितना काल पूरकमें लगाया जाय, उतनी संख्या और काल 
रेचक तथा कुम्भकमें भी लगा सकते हैं। 
प्राणवायुका नाभि, हृदय, कण्ठ या नासिकाके भीतरके 
भागतकका नाम 'आशभ्यन्तर' देश है और नासिकापुटसे वायुका 
बाहर सोलह अद्जुलतक “बाह्य देश” है। जो साधक पूरक 
प्राणायाम करते समय नाभितक श्वासको खींचता है, वह सोलह 
अल्जुलतक बाहर फेंके, जो हृदयतक अंदर खींचता है, वह 
बारह अन्लुलतक बाहर फेंके, जो कण्ठतक श्रासको खींचता है, 
वह आठ अब्जुल बाहर निकाले और जो नासिकाके अंदर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है, वह चार अड्भुछ बाहरतक 
श्वास फेंके । इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवालेको 'सुक्ष्म और 
पूर्व-पूर्ववालेको 'दीर्घ' समझना चाहिये। 
प्राणायाममें संख्या और कालका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । 
जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकेंड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार सेकेंड और 
आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकेंड समय लगना 
चाहिये। मन्त्रकी गणनाका नाम “संख्या' या' मात्रा' है, उसमें 
लगनेवाले समयका नाम 'काल' है। यदि सुखपूर्वक हो सके 
तो साधक ऊपर बताये काल और मात्राकों दूनी, तिगुनी, 
चोगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और 
मात्राकी अधिकता एवं न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म 
होता है। 
बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: । 
(योगदर्शन २। ५१) 
बाह्य और भीतरके विषयोंके त्यागसे होनेवाला जो 
'केवल' कुम्भक होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। 
शब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोंके बाहरी विषय हैं और 
संकल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय हैं, उनके 
त्यागसे---उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका चिन्तन न 
करनेपर प्राणोंकी गतिका जो खत: ही अवरोध होता है, उसका 
नाम “चतुर्थ प्राणायाम' है। पूर्वसूत्रमें बतलाये हुए 
प्राणायामोंमें, प्राणोंके निरोधसे मनका सेयम है ओर यहाँ मन 
ओर इन्द्रियोंके संयमसे प्राणोंका संयम है। यहाँ प्राणोंके 
रुकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है--जहाँ कहीं भी रुक 


सकते हैं तथा काल और संख्याका भी विधान नहीं है। 
प्राणायामका फल 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। 
(योगदर्शन २। ५२) 
उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकज्ञानको आवृत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका क्षय हो जाता है। 
धारणासु च योग्यता मनसः । 
(योगदर्शन २। ५३) 
तथा श्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओंके योग्य सामर्थ्य हो जाती है। ह 
५-प्रत्याहार और उसका फल 
स्वविषयासम्पयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: । 
(योगदर्शन २। ७४) 
अपने-अपने विषयोंके सड़से रहित होनेपर, इन्द्रियोंका 
चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना 'प्रत्याहार' है। 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर प्रत्याहारके समय साधकको 
बाह्मज्ञान नहीं रहता। व्यवहारके समय बाह्मज्ञान होता है। 
क्योंकि व्यवहारकं समय साधक शरीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याहारकों काममें नहीं लाता। ' 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, तो 
इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही उसके अन्तर्गत 
आ जाता है। 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌। 
(योगदर्शन २। ५५) 
उस ग्रत्याहारसे इन्द्रियाँ अत्यन्त वशमें हो जाती है. 
अर्थात्‌ इच्धियोपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
६-धारणा 
योगके आठ अड्जेंमें पाँच बहिरड्व साधनोंका वर्णन 
हुआ। अब शेष तीन अन्तरड् साधनोंका वर्णन किया 
जाता है। इनमें प्रथम धारणाका लक्षण बतलाया जाता है 
क्योंकि धारणासे ध्यान और समाधि होती हैं। यह योगका 
छठा अड्डढ है। 
देशबन्धज्चित्तस्य धारणा। 
(योगदर्शन ३ | १) 


दर # योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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चित्तको किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम 
धारणा है। अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आभ्यन्तर, किसी 


एक ध्येय स्थानमें चित्तको बाँध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ 


लगा देना 'धारणा' कहलाता है। 
७-ध्यान 
तत्न प्रत्ययैकवानता ध्यानम्‌। (योगदर्शन ३ ।२) 
उस पूर्वेक्ति ध्येय वस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका नाम 
ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गड़ाके प्रवाहकी भाँति या 
तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येयवस्तुमें ही अनवरत 
लगा रहना 'ध्यान' कहलाता है। 
८- समाधि 
तदेवार्थमात्रनिर्भा्स स्वरूपशून्यमिव समाधि: । 
(यो० ३३) 
वह ध्यान ही 'समाधि' हो जाता है, जिस समय केवल 
ध्येय स्वरूपका (ही) भान होता है और अपने स्वरूपके 
भानका अभाव-सा रहता है। ध्यान करते-करते जब योगीका 
चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं भी ध्येयमें 


। 
दा 
॥ 


तनन्‍्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे भिन्न अपने आपका ज्ञान उसे 
नहीं-सा रह जाता है, उस स्थितिका नाम समाधि है। ध्यानमें 
ध्याता, ध्यान, ध्येय यह त्रिपुटी रहती है। समाधिमें केवल 
अर्थमात्र वस्तु यानी ध्येयवस्तु ही रहती है, अर्थात्‌ ध्याता, 
ध्यान, ध्येय--इन तीनोंकी एकता-सी हो जाती है। 

ऐसी समाधि जब स्थूल पदार्थमें होती है, तब उसे 
'निर्वितर्क' कहते हैं और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तब उसे 
पनिर्विचार' कहते हैं। यह समाधि सांसारिक पदार्थोमें होनेसे तो 
सिद्धिप्रद होती है, जो कि अध्यात्मविषयमें हानिकर है और 
यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे मुक्ति प्रदान करती है। 
इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंकी अपने इष्टदेव 
परमात्माके स्वरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये। इसमें 
परिपक्षता होनेपर अर्थात्‌ उपर्युक्त योगके आठों अझ्ञोंके 
भलीभाँति अनुष्ठानसे मल और आवरणादि दोषोंके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त ज्ञानकी दीप्ति होती है" ओर उस 
विवेकख्यातिसे अविद्याका नाश होकर कैवल्यपदकी प्राप्ति 
याने आत्म-साक्षात्कार हो जाता है। 





) भक्तियोगका वेशिष्ट्य 
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जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों चैतन्यस्वरूप हैं। उनका 
परस्पर अंश-अंशीभाव-सम्बन्ध होता है। दोनोंके बीचमें 
मायारूपी जबवनिका (चिक) पड़ जानेके कारण जीव भेददशी 
होकर. विचित्र कर्मोद्दारा विचित्र योनियोंमें जन्म-मरणरूपी 
संसार-बन्धनसे बैँधकर कर्मानुसार सुख-दुःख, हानि-लाभ, 
पान-अपमान आदि परिणामोंको भोगता हुआ जगतमें भटकता 
फिरता है। अतः आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक-- 
इन तीन प्रकारके तापोंसे संतप्त जीवोंके कल्याणार्थ परम 
दयालु योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने श्रीमद्धगवद्रीतामें 
जीवात्मा-परमात्माको एक करनेवाले 'योग' का उपदेश दिया 
है। योगको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि योग इस 
पंसार-सागरसे मुक्ति दिलानेवाली एक युक्ति-विशेष हे! 
अर्थात्‌ इस योगशास््रमें भव-बन्धनसे मुक्ति दिलानेवाले एवं 
आलतत्लका_परमालतलसे ऐेवभाव उलन्र केबल नमन परमात्मतत्वसे ऐक्यभाव उत्पन्न करनेवाले 
'-योगाड्रानुष्टानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर विवेकख्यातेः | (योग० २२८) 


साधनोंका वर्णन है। आत्माके परमात्मासे योग होनेसे ही यह 
शासत्र योग कहलाता है| 


संसारोत्ताणे... युक्तियोंगशब्देन... कथ्यते 
ऐक्य॑ जीवात्मनोराहुयेंग.._ योगविशारदाः ॥ 
(योगवासिष्ठ) 


भगवत्परायणता ही योग है, वह भी कर्मयोगसे 
शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञानयोगकी भूमिकापर आरूढ़ हो 
भक्तियोगसे भगवानको प्राप्त करनेपर ही सिद्ध होता है। कर्म, 
ज्ञान, भक्ति--ये तीन ही उपाय मानव-कल्याणके ल्यि 
भगवानने उद्धवजीको बताये थे। 
योगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्यो३स्ति कहिचित्‌ ॥ 
(श्रीमस्टार ) 
योग शब्दके मुख्यतया तीन अर्थ होते हैं। प्रथम उपाय, 


अड्ड ]. 


. »& भाक्तियोगका वांशष्टय * -' 
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दूसरा चित्तवृत्तियोंका निरोध और तीसरा समाधि | साधक यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि--इन आठ अड्लोंके सेवनसे चित्त शुद्ध होकर निश्चल 
भावको प्राप्त होता है। तभी बिम्ब-प्रतिबिम्बकी तरह जीव-ब्रह्म 
एक प्रतीत होते हैं। 

शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धियाँ अपने-अपने 
विषयोंको ग्रहण करनेमें लगे रहते हैं, इसी कारण 
भगवत्साक्षात्कार असम्भव है। अतः विषय-प्रवणा इन्द्रियोंको 
भगवत्मवण बनानेके लिये योगका उपदेश है। 

जप-तप-स्वाध्याय, दान, यज्ञ-प्रभृति जितने साधन हैं, वे 
सभी मनके निग्रह किये बिना इष्ट-प्रदान करनेमें असमर्थ होते 
हैं। भागवतका कहना है-- 

सर्वे मनोनिशग्नहलक्षणान्ता: 
के परो हि योगो मनसः समाधि: । 

- झुद्ध मन स्वतः भगवन्नाम, लीला, गुणोंके श्रवणमात्रसे 
भगवान्‌की ओर सम्मुख हो जाता है और संसारोन्मुख चित्तकी 
वृत्तियाँ समिट कर भगवान्‌की ओर अग्रसर हो जाती हैं। यही 
भगवद्धावापत्तिरूपा समाधि कहलाती है। “ 

जबतक आत्मतत्त्वके ज्ञानसे अज्ञानका नाश नहीं होता है, 
तबतक सांसारिक कामनाओंके बीजोंका समूल नाश नहीं हो 
पाता। अतः संसारके उच्छेदनके लिये कामका नाश करना 
अभीष्ट है। उसके नाशका उपाय निष्कामकर्मनिष्ठा है, उपेय 
ज्ञान-निष्ठा है। विषयासक्ति बन्धनका हेतु है और भगवदासक्ति 
मोक्षका कारण है। इसलिये विषयोंकी आशा छोड़कर 
भगवदासक्ति प्राप्त करनेके लिये मनको नियन्त्रित करना 
अभीष्ट है। 

वह मन चञ्चल स्वभावका होता है, उसको एकाग्र 
करनेके लिये अभ्यास ओर वैराग्यरूपी दृढ़ हाथोंकी 
आवश्यकता होती है। साधक उन्‍्हींके द्वारा दुर्दम्य मनरूपी 
घोड़ेकी पकड़ पाता है। उसको पकड़कर भगवन्मार्गकी ओर 
दौड़ाना ही भक्तियोग है। इस मार्गसे चलनेपर भगवत्ञाप्ति 
सुगमतासे होती है। 

भगवदेकतानता (तन्मयता) रूपी निदिध्यासन ही 
राजयोग कहलाता है, उसके साधन भी अनेक हें, जेसे 
क्रियायोग, कर्मयोग, हठयोग, मन्त्रयोग, ज्ञानयोग, अद्वैतयोग, 


ब्रह्मयोग, शिवयोग, सिद्धियोग, रूययोग,. ध्यानयोग और 
प्रेमभक्तियोग । 

उपर्युक्त सभी साधन साधारण-विशेष-भावसे 
अष्टाज्रयोगपर निर्भर हैं। यम-नियमके पालन करनेसे आसन 
सिद्ध होनेपर प्राणायामद्वारा सर्वेन्द्रियोंकी वशमें करके अपने 
चित्तकी शुद्धिक लिये शरीरके भीतर स्थित सप्तपुरियों, गज्जादि 
नदियों तथा क्षमा, सत्य, तप आदि आध्यात्मिक तीर्थोंका 
सेवन करना चाहिये। इससे चित्त शुद्ध होकर लक्ष्यकी ओर 
अग्रसर होता है। 

'मनःपूत समाचरेत' इस सिद्धान्तके अनुसार शुद्ध-चित्त 
होकर जो कुछ किया जाय वह शीघ्र फलदायक होता है। 
अतः मानसिक शुद्धिके लिये योगका अभ्यास अत्यावश्यक 
है। उसमें प्राणायाम ही परम बल है। इसके नियमित 
अभ्याससे प्राणका संचारी मार्ग प्रशस्त होकर. जीवात्माको 
परमात्माके निकट पहुँचानेमें समर्थ होता है। प्राणके अधीन 
मन, मनके अधीन इन्द्रियाँ हैं और मनरूपी लगामसे दस 
इन्द्रियरूपी घोड़ोंको वशमें करनेमें बुद्धिरूपी सारथि सक्षम 
होता है। अतः प्राणायामके बिना उत्तरोत्तर भूमिकापर आरूढ़ 
होना कठिन होता है। इसलिये मन-रूपी दुर्दम्य घोड़ेको निग्रह 
करनेके लिये यौगिक क्रियाका उपदेश है। यह योग-क्रिया 
अव्यक्तोपासना करनेवालोंके लिये उपादेय है। अव्यक्तोपासना 
कष्ट-साध्य होती है। भक्तियोगमें भी शुद्ध मनकी 
परमावश्यकता है अन्यथा जप, तप, सेवा-पूजा, ध्यान आदियें 
मन नहीं लगेगा। ह 

सभी कर्मोको निष्काम-भावसे भगवत्समर्पित करनेपर 
कर्म-संज्ञा नष्ट हो जाती है और वे अर्पित कर्म भगवद्धर्म 
कहलाते हैं, जो बन्धक न होकर मोचक हो जाते हैं। 

भगवद्धक्तियोगसे स्वर्ग-अपवर्ग आदि सकल पुरुषार्थोकी 
प्राप्ति हो सकती है। भक्तियोगमें दूसरे साधनोंकी विशेष 
अपेक्षा नहीं होती है, कितु अन्य प्रायः सभी साधनोंमें 
भक्तिकी अपेक्षा रहती है। वह भक्तियोग सर्वतन्त्र, सर्वसुकर 
होकर भी सर्वदुष्कर है। बिना गुरु-गोविन्दकी कृपाके उसमें 
अधिकार पाना कठिन है। अतः भगवत्मसाद पानेके लिये 
सदुरुका आश्रयण अभीष्ट है, जिसके सदुपदेशसे चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोधकर भगवानमें मन-इन्द्रियोंकी लवलोन 


ष्डं * योगिनस्ते प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व 
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ऋरनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 

श्रद्धा-भक्तिसे मन लगाकर भगवत्सेवन, श्रवण, 
क्रीतनादि करनेवाला भक्तियोगी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसीलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि--“मश्चित्त: सतते भव', “मधित्तः 
पर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि! (गीता १८॥५७,५८) | 
इससे सिद्ध होता है कि भगवानमें चित्तको एकाग्र करना ही 
योग है। उससे भगवत्मसाद सिद्ध होनेपर योगी सभी दुर्गम 
पार्गोको पार कर जाता है। 

ऐहिक-पारलौकिक वैभवोंकी तृष्णाका परित्याग कर 
निरन्तर बिना व्यवधानके भगवान्‌ श्रीकृष्णका अम्बरीष नृपकी 
तरह सर्वेन्द्रियोंसे ममसे सेवन करनेसे घरमें रहकर भी 
भगवत्ाप्ति-रूप मोक्ष प्राप्त हो सकता है 'गृहाश्रम: कि न 
करोत्यवद्यम!' (श्रीमद्धा” ५। १। १७) । शम-दम-साधन- 
सम्पत्तिके बिना भक्तियोग दुर्लभ है। 'अव्यावृतभजनाद्वा' इस 
सूत्रके अनुसार 'गृहे स्थित्वा भजेत्‌ कृष्णम', “अव्याबृतो 
भजेत्‌ कृष्णम' इन श्रीमदाचार्यके वचनोंसे घरमें गृहस्थोचित 
क्रियासे निवृत्त होकर भजन करे। श्रवण-कीर्तन-स्मरण करते 
हुए दिन यापन करे। 

योगाभ्यासी ज्योतिःस्वरूप भगवद्धाममें छीन हो जाता है, 
यही विदेह कैवल्य कहलाता है। किंतु प्रेमी भक्तयोगी तो उस 
तेजपुझमें भगवत्सवरूपके सौन्दर्य-माधुर्य-सौकुमार्य आदि 
गुणग्णोका आनन्द अनुभव करता है। 

सारंश यह है कि अष्टाड्रयोगकी क्रिया भक्तियोगमें 
विशेष उपादेय नहीं। भक्तियोगमें साधनभक्ति-(नवधा 
भक्ति-) के द्वारा मन-इन्द्रियोंकी निरुद्ध कर फलरूपा 
प्रेमाभक्तिसे भगवदानन्दका अनुभव करना ही फलादेश है। 


प्रेमाभक्तिकी सिद्धि होनेपर भक्तियोगी पुरुष दास्यासक्ति 
सख्यासक्ति, स्वरूपासक्ति, नामासक्ति . श्रवणासक्ति 
ध्यानासक्ति, स्मरणासक्ति आदिमेंसे अपनी रुचिके अनुसा 
भगवदासक्ति-रूपी समाधि सिद्ध कर भगवानमें लवलीन हं 
जाते हैं। उनको इस लोक-परलोकके सुखोंकी आकाह्डा र॑ 
नहीं होती । पुनः मोक्ष भी नहीं चाहते इसमें क्या कहना ? 
न परिलषन्ति केचिद्पवर्गमपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसड्रविसृष्टगृहा: ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | ८७। २१ 
कुछ प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी लीला 
कथाओंको छोड़कर मोक्षकी अभिलाषा नहीं करते, स्वः 
आदिकी तो बात ही क्‍या है। वे आपके चरणकमलोंदे 
प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा होती है, इतन 
सुख मानते हैं कि उसके लिये इस जीवनमें प्राप्त अपनी घर- 
गृहस्थीका भी परित्याग कर देते हैं। 
दीयमान॑ न गृह्नन्ति बिना मत्सेवन जना: ॥ 
(श्रीमद्धा० ३ । २९ । १३) 
कुछ भक्त मेरी सेवाको छोड़कर दिये जानेपर भी अन्य 
मोक्ष आदि नहीं लेते। 
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतो5न्यत्‌ कालविद्युतम्‌॥ 
(श्रीमद्धा” ९।४। ६७) 
मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण-- 
कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवाके फलस्वरूप जब उन्हे 
सालोक्य-सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हे 
भी स्वीकार करना नहीं चाहते, फिर समयके फेरसे नष्ट हो 
जानेवाली वस्तुओंकी तो बात ही क्या है । 
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भगवज्नामसे प्रेम करो 
दूलन चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार । 
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहुँ लिखा लिलार ॥ 
जग रहु जगतें अलग रहु, जोग जुगतिकी रीति। 
दूलन हिरदे नाम तें, लाइ रहो दृढ़ प्रीति॥ 


-5दूलनदास 


हज्दइपशब्टड सब्र कायल पडा 


अड्डू ] 
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मनको वहा करनेके कुछ योगिक साधन 


(नित्यलीलालीन अ्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वश्यात्मगा तु यतत्ता हशक्यो&वाप्तुमुपायतः ॥ 
(गीता ६। ३६) 
भगवान्‌ कहते हैं--'जिनका मन वशमें नहीं है, उनके 
लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह मेरा मत है, 
परंतु मनको वचमें किये हुए प्रयल्लशील पुरुष साधनद्वारा योग 
प्राप्त कर सकते हैं।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजके इन वचनोंके अनुसार यह 
सिद्ध होता है कि मनको वश किये बिना परमात्माकी प्राप्तिरूप 
योग दुष्राप्प है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपनी 
इच्छानुसार निरक्ुश होकर विषयवाटिकामें स्वच्छन्‍्द विचरण 
किया करे और परमात्माके दर्शन अपने-आप ही हो जाये, तो 
यह उसकी भूल है। ः 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और आनन्दमय परमात्माकी 
प्राप्ति चाहनेवालेकी मन वचश्में करना ही पड़ेगा, इसके सिवा 
और कोई उपाय नहीं है। परंतु मन स्वभावसे ही बड़ा चञ्लल 
ओर बलवान्‌ है, इसे वशमें करना कोई साधारण बात नहीं । 
सारे साधन इसीको वश करनेके लिये किये जाते हैं, इसपर 
विजय मिलते ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान्‌ 
शंकराचार्यन कहा है--'जित॑ जगत्‌ केन मनो हि येन।' 
'जगत॒को किसने जीता ?--जिसने मनको जीत लिया।' 
अर्जुनन भी मनको वशमें करना कठिन समझकर कातर 
शब्दोंमें भगवानसे यही कहा था-- 
चद्धले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌। 
तस्थाहं॑ निगम्नह॑ मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ 
(गीता ६। ३४) 
'हे भगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चञ्ल, हठीला, दृढ़ और 
बलवान है, इसे रोकना में तो वायुके रोकनेके समान अत्यन्त 
दुष्कर समझता हूँ।' 
इससे किसीको यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 
अर्जुनके लिये इतनी कठिन थी, वह हमलोगोंके लिये कैसे 
सम्भव होगी। मनको जीतना कठिन अवश्य है, भगवानने इस 


बातको स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय. भी बतला दिया--- 
असंशर्य॑महाबाहो मनो दुर्नि्>धीणँ॑चलम । 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वैराग्येण च॑ गृहाते ॥ 
(गीता ६। ३५) 
भगवानने कहा--'अर्जुन ! इसमें कोई संदेह नहीं कि 
इस चञ्चल मनका निग्नह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु 
अभ्यास ओर वैराग्यसे यह वशमें हो सकता है ।' इससे यह 
सिद्ध हो गया कि मनका वशमें करना कठिन भले ही हो, पर 
असम्भव नहीं, और इसके वश किये बिना दुःखोंकी निवत्ति 
नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये। इसके लिये सबसे 
पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जाननेकी 
आवश्यकता है। ० अब 
मनका स्वरूप ॒ 
मन क्या पदार्थ है ? यह आत्म और अनात्मं-पदार्थके 
बीचमें रहनेवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म 
और जड है, किंतु बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन है. 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: | 
बस, मन ही जगत्‌ है, मन नहीं तो जगत्‌ नहीं। मन 
विकारी है, इसका कार्य संकल्प-विकल्प करना है। यह जिस 
पदार्थको भलीभाँति ग्रहण करता है, स्वयं भी तदाकार बन 
जाता है। यह रागके साथ ही चलता है, सारे अनरथोंकी उत्पत्ति 
रागसे होती है, राग न हो तो मन ग्रपश्चोंकी ओर न जाय। 
किसी भी विषयमें गुण और सौन्दर्य देखकर उसमें राग होता 
है, इसीसे मन उस विषयममें प्रवृत्त होता है। परंतु जिस विषयमें 
इसे दुःख और दोष दीख पड़ते हैं, उससे इसका द्वेष हो जाता 
है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता, यदि कभी भूलकर प्रवत्त 
हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेषसे तत्काल लौट 
आता है। वास्तवमें द्वेघवाले विषयमें भी इसकी प्रवृत्ति रागसे 
ही होती है। साधारणतया यही मनका स्वरूप और स्वभाव है। 
अब सोचना यह है कि यह वशमें क्योंकर हो। इसके लिये 
उपाय भगवानने बतला दिया है--अभ्यास और चैराग्य । यही 
उपाय योगदर्शनमें महर्षि पतञझ्ञलिने बतलाया है--- 


| 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध:ः। 
(समाधिपाद १२) 
अभ्यास और वैराग्यसे ही चित्तका निरोध होता है', 
अतएव अब इसी अभ्यास और वैराग्यपर विचार करना चाहिये । 
मनको वशमें करनेके साधन 
(१) भोगोंमें वेराग्य 

जबतक संसारकी वस्तुएँ सुन्दर और सुखप्रद मालूम 
होती हैं, तभीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सब पदार्थ 
दोषयुक्त और दुःखप्रद दीखने लगें (जैसे कि वास्तवमें ये हैं) 
तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा । यदि कभी इनकी ओर गया 
॥ तो उसी समय वापस लछोट आयेगा, इसलिये संसारके सारे 
दार्थोमें (चाहे वे ऐहलोकिक हों या पारलौकिक) दुःख और 
षकी प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिये। ऐसा दृढ़ प्रयल्न करना 
॥हिये कि इन पदार्थों केवल दोष और दुःख ही भरे हुए हैं। 
और सुखरूप दीखनेवाली बस्तुमें ही मन लगता है। 
रमणीयता और सुखरूपता विषयोंसे हटकर 
| दिखायी देने लगे (जैसा कि बास्तवमें है) तो यही 
न तुरंत विषयोंसे हटकर परमात्मामें लग जाय। यही 
राग्यका साधन है और वैराग्य ही मन जीतनेका एक उत्तम 
पाय है। सच्चा वैराग्य तो संसारके इस दीखनेवाले स्वरूपका 
बथा अभाव और उसकी जगह परमात्माका नित्यभाव प्रतीत 
नेमें है। परंतु आरम्भमें नये साधकको मन वश करनेके लिये 
प लोक और परलोकके समस्त पदार्थोमें दोष और दुःख 

खना चाहिये, जिससे मनका अनुराग उनसे हटे। 


श्रीभगवानने कहा है-- 

इन्द्रियार्थंपु.. वैराग्यमनहड्डार एव. च। 

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 
(गीता १३। ८) 


“इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें वेराग्य, 
हट्ढारका त्याग, (इस शरीरमें) जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और 
ग (आदि) दुःख और दोष देखने चाहिये।' इस प्रकार 
राग्यकी भावनासे मन वशमें हो सकता है। 

(२) नियमसे रहना 

मनको वश करेनेमें नियमानुवर्तितासे बड़ी सहायता 

पछती है। सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने 


चाहिये। प्रातःकाल बिछौनेसे उठकर रातको सोनेतक 
दिनभरके कार्योकी एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी 
चाहिये, जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने- 
आप स्वभावसे ही उस समय उसी कार्यमें लग जाय | संसार- 
साधनमें तो नियमानुवर्तितासे लाभ होता ही है, परमार्थमें भी 
इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट खरूपके ध्यानके 
लिये प्रतिदिन जिस स्थानपर, जिस आसनपर, जिस आसनसे, 
जिस समय ओर जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये। पाँच मिनटका भी नियमित ध्यान 
अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है। आज दस 
मिनट बैठे, कल आध घंटे, परसों बिलकुल राँधा, इस 
प्रकारकके साधनसे साधकको सिद्धि कठिनतासे मिलती है। 
जब पाँच मिनटका ध्यान नियमसे होने लगे, तब दस मिनटका 
करे, परंतु दस मिनटका करनेके बाद किसी दिन भी नौ मिनट 
न होना चाहिये। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट ओर 
मन्त्रका बार-बार परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इस तरहकी 
नियमानुवर्तितासे भी मन स्थिर होता है। नियमोंका पालन 
खाने, पीने, पहनने, सोने ओर व्यवहार करने--सभीमें होना 
चाहिये। नियम अपनी अवस्थाके अनुकूल शाख्रसम्मत बना 
लेने चाहिये | 
(३) मनकी क्रियाओंपर विचार 

मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये । प्रतिदिन 
रातको सोनेसे पूर्व दिनभरके मनके कार्योपर विचार करना 
उचित है। यद्यपि मनकी सारी उधेड़-बुनका स्मरण होना बड़ा 
कठिन है, परंतु जितनी याद रहे उतनी ही बातोंपर विचार कर 
जो-जो संकल्प सात्तिक मारूम दें, उनके लिये मनकी सराहना 
करना ओर जो-जो संकल्प राजसिंक और तामसिक मालूम 
पड़ें, उनके लिये मनको घिक्कारना चाहिये। प्रतिदिन इस 
प्रकारके अभ्याससे मनपर सत्कार्य करमेके और असत्कार्य 
छोड़नेके संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयमें मन 
बुराइयोंसे बचकर भले-भले कार्योमें लग जायगा। मन जब 
पहले भले कार्यवाला होगा, तब उसे वद् करनेमें सुगमता 
होगी । कुसंगमें पड़ा हुआ वालक जबतक कुसंग नहीं छोड़ता, 
तबतक उसे कुसंगियोंसे बुरी सलाह मिलती रहती है, इससे 
उसका वशरमें होना कठिन रहता है। पर जब कुसंग छूट जाता 


अड्ढू ] 


# मनको वश करनेके कुछ योगिक साधन * 
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है, तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती, दिन-रात घरमें 
उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं, वह भली-भली बातें 
सुनता है। तब फिर उसके सुधरकर माता-पिताके आज्ञाकारी 
होनेमें विलम्ब नहीं होता। इसी तरह यदि विषय-चिन्तन 
करनेवाले मनको कोई एक साथ ही सर्वथा विषयरहित करना 
चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मनको बुरे चिन्तनसे 
बचाना चाहिये, जब वह परसमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने 
लगेगा, तब उसको वश करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 
(४) मनके कहनेमें न चलना 
मनके कहनेमें नहीं चलना चाहिये । जबतक यह मन 
वशमें नहीं हो जाता, तबतक इसे अपना परम झत्रु मानना 
चाहिये । यद्यपि यह बड़ा बलवान्‌ है, कई बार इससे हारना 
होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिये | जो हिम्मत नहीं हारता, 
वह एक दिन मनको अवश्य जीत लेता है। इससे लड़नेमें एक 
विचित्रता है। यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो लड़नेवालेका बल 
दिनोंदिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है, 
इसलिये इससे लड़नेवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य ही 
विजयी होता है। अतएवं इसकी हाँ-में-हाँ न मिलाकर प्रत्येक 
कार्य खूब सावधानीसे बर्तना चाहिये । यह मन बड़ा ही चतुर 
है। कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालच देगा, 
बड़े-बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा, परंतु कभी इसके धोखेमें न 
आना चाहिये। भूलकर भी इसका विश्वास न करना चाहिये। 
इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत टूट जायगी, लड़ने ओर 
धोखा देनेकी आदत छूट जायगी । अन्तमें यह आज्ञा देनेवाला 
न रहकर सीधा-सादा आज्ञा-पालन करनेवाला विश्वासी सेवक 
बन जायगा। 
मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। 
मनके मत चलिये नहीं, पलक पलक मन और ॥ 
(५) मनको सत्कार्यमें संलग्न रखना 
मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ काम 
इसको मिलना ही चाहिये, अतणव इसे निरन्तर काममें लगाये 
रखना चाहिये। निकम्मा रहनेसे ही इसे बुरी बातें सूझा करती 
हैं, अतएब जबतक नींद न आवे, तबतक सुन्दर माड्नलिक 
कार्येमिं इसे लगाये रखना चाहिये । जाग्रतू-समयके सत्कार्येकि 
चित्र ही स्वप्रमें भी दिखायी देंगे। 


६७ 
(६) मनको परमात्मामें लगाना 
श्रीभगवानने कहा है-- 
यतो यतो निश्चति मनश्चवश्चलमस्थिरम । 
- ततस्ततो  नियम्यैतदात्मन्येत. वह नयेत्‌॥ 
(गीता ६ २६) 


'यह चञ्लखक और अस्थिर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर 
जाय, वहाँ-वहाँसे हटाकर बारंबार इसे परमात्मामें ही 
लगाना चाहिये।' ५०. 0 

मनको वरमें करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले-पहले 
तो यह इतना जोर दिखलाता है--अपनी चञ्लचछलता और 
कक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लूगाता है कि नया साधक घबड़ा 
उठता है, उसके हृदयमें निराशा-सी छा जाती है, परंतु ऐसी 
अवस्थामें धैर्य रखना चाहिये | मनका तो ऐसा स्वभाव ही है 
और हमें इसपर विजय पाना है, तब घबड़ानेसे थोड़े ही काम 
चलेगा। मुस्तैदीसे सामना करना चाहिये। आज न हुआ -तो 
क्या, कभी-न-कभी तो वशमें होगा ही। इसीलिये भगवानने 
कहा है-- 


शने: हझानैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किद्चिदपि चिन्तयरेत्‌ ॥ 
(गीता ६१२५) 


“धीरे-धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो 
धैर्ययुक्त बुद्धिसि मनको परमात्मामें स्थिर करके और किसी 
भी विचारको मनमें न आने दे।' 

इस प्रकारकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी वृथा चिन्तन या मिथ्या संकल्पोंको मनमें नहीं 
आने दिया जायगा। बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखनेपर भी मन 
साधककी चेष्टाओंको कई बार व्यर्थ कर देता है, साधक तो 
समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, पर मनदेवता संकल्प- 
विकल्पोंकी पूजामें लग जाते हैं। जब साधक मनकी ओर 
देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह क्या हुआ। इतने 
नये-नये संकल्प---जिनकी भावना भी नहीं की गयी थी... 
कहाँसे आ गये ? बात यह होती है कि साधक जब मनको 
निर्तिषय करना चाहता है, तब संसारके नित्य अभ्यस्त विषयोंसे 
मनको फुरसत मिल जाती है, उधर परमात्मामें लगनेका इस 
समयतक उसे पूरा अभ्यास नहीं होता | इसलिये फुरसत पाते 


६८ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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ही वह उन पुराने दृश्योंको (जो संस्काररूपसे उसपर अड्डित 
हो रहे हैं) सिनेमाके फिल्मकी भाँति क्षण-क्षणमें एकके बाद 
एक उलटने लग जाता है। इसीसे उस समय ऐसे संकल्प 
मनमें उठते हुए मालूम होते हैं जो संसारका काम करते समय 
याद भी नहीं आते थे। मनकी ऐसी प्रबलता देखकर साधक 
स्तम्भित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता नहीं। जब 
अभ्यासका बल बढ़ेगा, तब उसको संसारसे फुरसत मिलते ही 
तुरंत परमात्मामें लग जायगा। अभ्यास दृढ़ होनेपर तो यह 
परमात्माके ध्यानसे हटाये जानेपर भी न हटेगा | मन चाहता है 
सुख | जबतक इसे वहाँ सुख नहीं मिलता--विषयोंमें सुख 
दीखता है, तबतक यह विषयोंमें रमता है। जब अभ्याससे 
विषयोंमें दुःख ओर परमात्मामें परम सुख प्रतीत होने 
लगेगा, तब यह स्वयं ही विषयोंको छोड़कर परमात्माकी ओर 
दौड़ेगा, परंतु जबतक ऐसा न हो तबतक निरन्तर अभ्यास 
करते रहना चाहिये। । 
(७) एकतत्त्वका अभ्यास करना 
योगदर्शनमें महर्षि पतञ्ललि लिखते हैं-- 
तत्पतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास:। . (समाधिपाद ३२) 
चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये शास्त्रनिर्दिष्ट अभिमत 
एकतत्तका अभ्यास करना चाहिये। एकतत्त्वके अभ्यासका 
अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तुकी या किसी 
मूर्तिविशेषकी तरफ एकदृष्टिसे देखते रहना । जबतक आँखोंकी 
पलक न पड़े या आँखोंमें जल न आ जाय, तबतक उस एक 
ही चिह्की तरफ देखते रहना चाहिये। विह्न धीरे-धीरे छोटा 
करते रहना चाहिये। अन्तमें उस चिह्को बिलकुल ही हटा 
देना चाहिये। 'दृष्टिः स्थिरा यत्र विनावलोकनम|-- 
अवलोकन न करनेपर भी दृष्टि स्थिर रहे। ऐसा हो जानेपर 
चित्तविक्षेप नहीं रहता। इस प्रकार प्रतिदिन आध-आध घंटे 
भी अभ्यास किया जाय तो मनके स्थिर होनेमें अच्छी सफलता 
मिल सकती है। इसी प्रकार दोनों भ्रुवोंके बीचमें दृष्टि जमाकर 
जबतक आँखोंमें जल न आ जाय, तबतक देखते रहनेका 
अभ्यास किया जाता है। इससे भी मन निश्चल होता है, इसीको 
त्राटक कहते हैं। 
(८) नाभि या नासिकाममें दृष्टि स्थापन करना 
नित्य नियमपूर्वक पद्मासन या सुखासनसे सीधा बैठकर 


नाभिमें दृष्टि जमाकर जबतक पलक न पड़े तबतक एक-मनसे 
देखते रहना चाहिये । ऐसा करनेसे शीघ्र ही मन स्थिर होता है । 
इसी प्रकार नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर बैठनेसे भी 
चित्त निश्चल हो जाता है। इससे ज्योतिके दर्शन भी होते हैं । 
(९) शब्द-अ्रवण करना 

कानोंमें अँगुली देकर शब्द सुननेका अभ्यास किया जाता 
है। इसमें पहले भँवरोंके गुंजार अथवा प्रातःकालीन पक्षियोंके 
चुँचुहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है, फिर क्रमशः, घुँघुरू, 
शाह, घण्टा, ताल, मुरली, भेरी, मृदड़, नफीरी और 
सिंहगर्जनके सदृद्य शब्द सुनायी देते हैं। इस प्रकार दस 
प्रकारके शब्द सुनायी देने लगनेके बाद दिव्य '3%&' शब्दका 
श्रवण होता है, जिससे साधक समाधिको प्राप्त हो जाता है। 
यह भी मनके निश्चक करनेका उत्तम साधन है। 

(१०) ध्यान या मानसपूजा 

सब जगह भगवानके किसी नामको लिखा हुआ 
समझकर बारंबार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी स्वरूपविशेषकी अन्तरिक्षमें मनसे 
कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले भगवान्‌की 
मूर्तिक एक-एक अवयवका अलग-अलग ध्यान कर फिर 
दृढ़ताके साथ सम्पूर्ण विग्रहका ध्यान करना चाहिये। उसीमें 
मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये। मूर्तिके ध्यानमें 
इतना तन्‍्मय हो जाना चाहिये कि संसारका भान ही न रहे । 
फिर कल्पना-प्रसूत सामग्रियोंसे भगवानूकी मानसिक पूजा 
करनी चाहिये। प्रेमपूर्वक की हुई नियमित भगवदुपासनासे 
मनको निश्चल करनेमें बड़ी सहायता मिल सकती है। 

(११) मैन्नी-करुणा-मुदिता-उपेक्षाका व्यवहार 

योगदर्शनमें महर्षि पतञ्जञलि मनोनिग्रहका एक उपाय यह 
भी बतलाते हैं-- 
'मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां 
भावनातक्षित्तप्रसादनम्‌ | 


सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 


(समाधिपाद ३३) 
'सुखी मनुष्योंसे प्रेम, दुखियोंके प्रति दया, पुण्यात्माओंके 
प्रति प्रसन्नता और पापियोंके प्रति उदासीनताकी भावनासे चित्त 


प्रसन्न होता है।' 
(क) जगतके सारे सुखी जीवोंके साथ प्रेम करनेसे 


अड्डू | 


* मनको वश करनेके कुछ योगिक साधन * 
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चित्तका ईर्ष्यामल दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती है। 
संसारमें लोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंको सुखी 
देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगोंको अपने प्राणोंके 
समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रिय भाव सारे संसारके 
सुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने आनन्दका 
कारण हो ! दूसरेको सुख्ली देखकर जलन पैदा करनेवाली 
वृत्तिका नाश हो जाय । 

(ख) दुःखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने कष्टोंको दूर 
करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता नहीं समझता, 
भविष्यमें कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही पहलेसे उसे निवारण 
करनेकी चेष्टा करने लगता है। यदि ऐसा ही भाव जगतके सारे 
दुःखी जीवोंके साथ हो जाय तो अनेक लोगोंके दुःख दूर हो 
सकते हैं। दुःखपीड़ित लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना 
सर्वस्व न्योछावर कर देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ही 
प्रफुल्लित रह सकता है। 


(ग) धार्मिकोंको देखकर हर्षित होनेसे दोषारोप नामक 
मनका असूया-मल नष्ट होता है, साथ ही धार्मिक पुरुषकी 
भाँति चित्तमें धार्मिक वृत्ति जाग्रत्‌ हो उठती है। असूयाके 
नाशसे चित्त शान्त होता है। ह 


(घ) पापियोंके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका क्रोधरूप 
मल नष्ट होता है। पापोंका चिन्तन न होनेसे उनके संस्कार 
अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी घृणा नहीं होती | इससे 
चित्त शान्त रहता है। 


इस अकार इन चारों भावोंके बारंबार अनुशीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस वृत्तियाँ नष्ट होकर सात्तिक वृत्तिका 
उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्रता 
लाभ कर सकता है। 
(१२) सदग्न्थोंका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यसम्बन्धी परमार्थ-ग्रन्थोंके पठन-. 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमें बैठकर उपनिषद्‌, 
श्रीमद्धगवद्गीता, श्रीमद्धागवत, रामायण आदि ग्न्धोंका 
अर्थसहित अनुशीलन करनेसे वृत्तियाँ तदाकार बन जाती हैं। 
इससे मन स्थिर हो जाता है। 


(१३) प्राणायाम 
समाधिसे भी मन रुकता है। समाधि अनेक तरहकी 
होती है। प्राणायाम समाधिके साधनोंका एक मुख्य अड़ है। 
योगदर्शनमें कहा गया है-- 
अच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । 
(समाधिपाद ३४) 
नासिकाके छेदोंसे अन्तरकी वायुको बाहर निकालना 
प्रच्छदन कहलाता है और प्राणवायुकी गति शेक देनेको 
विधारण कहते हैं। इन दोनों उपायोंसे भी चित्त स्थिर होता है । 
श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवानने भी कहा है--- ह 
अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेडपान॑ तथापरे | 
प्राणापानगती रुद्धवा प्राणायामपरायणा: ॥ 
(४। २९) 
'कई अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते हैं, कई 
प्राणवायुमें अपानवायुका हवन करते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाम किया करते हैं।' 
इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थेके अतिरिक्त महाभारत 
श्रीमद्धागवत और उपनिषदोंमें भी प्राणायामका यथेष् जन 
है। श्वास-प्रधासको गतिको रोकनेका नाम ही प्राणायाम है। 
मनु महाराजने कहा है-- । 
दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियार्णां दहान्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
'अभिसे तपाये जानेपर जैसे धातुका मल जल जाता है 
उसी प्रकार प्राणवायुके निश्रहसे इन्द्रियोंके सारे दोष दग्ध हे 
जाते हैं।' ह 
प्राणायाम मनको रोकनेका एक बहुत ही उत्तम साधन है। 
(१४) श्वासके द्वारा नाम-जप 
मनको रोककर परमात्मामें लगानेका एक अत्यन्त सुलभ 
और आशज्भारहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान सभी कर 
सकते हैं। वह है आने-जानेवाले श्वास-प्रश्नासकी गतिपर 
ध्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीभमगवानके नामका जप करना । 
यह अभ्यास बैठते-उठते, चलते-फिरते, सोते-खाब हर समय चलते-फिरते, सोत्ते-खाते हर समय, 
प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर-जोरसे 
लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । श्रासकी साधारण चालके 
साथ-ही-साथ नामका जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य 
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रखनेसे ही मन रुककर नामका जप हो सकता है । श्वासके द्वारा 5. 


नामका जप करते समय चित्तमें इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि 
अन्तःकरणरूपी पात्र मानो छलका पड़ता हो। यदि इतने 
आनन्दका अनुभव न हो तो -आनन्दकी भावना ही करनी 
चाहिये। इसीके साथ भगवानको अपने अत्यन्त समीप 
जानकर उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये, मानो -उनके 
समीप होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इस भावसे संसारकी 
सुध भुलाकर मनको परमात्मामें लगाना चाहिये। 
(१५) ईश्वर-शरणागति 
ईश्वर-प्रणिधानसे भी मन बशमें होता है, अनन्य भक्तिसे 
परमात्माके शरण होना ईश्वर-प्रणिधान कहलाता है। 'ईश्वर' 
शब्दसे यहाँपर परमात्मा और उनके भक्त दोनों ही समझे जा 
प्कते हैं। 'ब्रह्मविद ब्रहोव भवति', “तसिमिस्तज्जने 
प्रेदाभावात', 'तन्मयाः'--इन, श्रुति और, भक्तिशाख्रके 
सेद्धान्त-वचनोंसे भगवान्‌, ज्ञानी और भक्तोंकी एकता सिद्ध 
गेती है। श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तोंके प्रभाव और चरित्रके 
चेन्तनमात्रसे चित्त आनन्दसे भर जाता है। संसारका बन्धन 
्रोनो अपने-आप टूटने छगता है। अतएव भक्तोंका संग 
करने, उनके उपदेशोंके अनुसार चलने और भक्तोंकी कृपाको 
? भगवलद्याप्तिका प्रधान उपाय समझनेसे भी मनपर विजय 
ग्श की जा सकती है। भगवान्‌ और सच्चे भक्तोंकी कृपासे 
पब कुछ हो सकता है। अप, 
(१६) मनके कार्योको देखना 
मनको वशमें करमेका एक बड़ा उत्तम साधन है 'मनसे 
अलग होकर निरन्तर मनके कार्योको देखते रहना।' जबतक 
हम मनके साथ मिले हुए हैं, तभीतक मनमें इतनी चश्चलता 
3। जिस समय .हम मनके द्रष्टा बन जाते हैं, उसी समय 
पनकी चञ्जलता मिट जाती है। वास्तवमें तो मनसे हम सर्वथा 
भन्न ही हैं। किस समय मनमें क्या संकल्प होता है, इसका 
गूर पता हमें रहता है। आँखको आँख नहीं देख सकती | इस 
यायसे मनकी बातोंको जो जानता या देखता है वह मनसे 
पर्वथा भिन्न है, भिन्न होते हुए भी वह अपनेकों मनके साथ 
मेला लेता है, इसीसे उसका जोर पाकर मनकी उद्दण्डता बढ़ 
जाती है। यदि साधक अपनेको निरन्तर अलग रखकर मनकी 


क्रियाओंका द्रष्टा बनकर देखनेका अभ्यास करे तो मन बहुत 


ही. शीघ्र. संकल्परहित हो सकता है। 


(१७) भगवज्नामकीर्तन 


: मग्न होकर उच्च ख्रसे परमात्माका नाम और गुण-कीर्तन 
करनेसे भी मन परमात्मामें स्थिर हो सकता है। भगवान्‌ 
चैतन्यदेवने तो मनको निरुद्धकर परमात्मामें लगानेका यही 
परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने ग्रभुका नामकीर्तन 
करते-करंते गद्गद-कण्ठ, रोमाञ्चित ओर 'अश्रुपूर्ण-लोचन 


: होकर प्रेमावेशमें अपने-आपको सर्वथा भुलाकर केवल प्रेमी 


परमात्माके रूपमें तन्‍्मयता प्राप्त कर लेता है, तब भला मनको 
जीतनेमें और कौन-सी बात बच रहती है। अतएव प्रेमपूर्वक 
परमत्माका नामकीर्तन करना मनपर विजय पानेका एक 
अत्युत्तम साधन है। 


“' इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्मामें लगानेके अनेक 
साधन और युक्तियाँ हैं। इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे भी मनको विषयोंसे हटाकर परमात्मामें 
लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये। मनके स्थिर किये बिना अन्य 
कोई भी अवलम्बन नहीं | जैसे चञ्चल जलमें रूप तिकृत दीख 
पड़ता है, उसी प्रकार चञ्ल चित्तमें आत्माका यथार्थ स्वरूप 
प्रतिबिम्बित नहीं होता । परंतु जैसे स्थिर जलमें प्रतिबिम्ब जेसा 
होता है बैसा ही दीखता है, इसी प्रकार केवल स्थिर मनसे ही 
आत्माका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। अतएव 
प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। 
अबतक जो इस मनको स्थिर कर सके हैं, वे ही उस 
शयामसुन्दरके .नित्यप्रसत्न॒ नवीन-मील-नीरद प्रफुल्ल 
मुखारविन्दका दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर 
सके हैं। जिसने एक बार भी उस “अनूपरूप-शिरोमणि' के 
दर्शनका संयोग प्राप्त कर लिया, वही धन्य हो गया। उसके 
लिये उस सुखके सामने और सारे सुख फीके पड़ गये ! उस 
लाभके सामने और सारे लाभ नीचे हो गये ! 

ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक तत:। 
'जिस छाभको पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा 
लाभ भी नहीं जँचता।' यही योगसाधनका चरम फल है 
अथवा यही परम योग है। 





अड्डू ] 


# योग-तत्त्व-मीमांसा € 
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_ योग-तत्त्व-्मीमांसा .. । 
(श्रीसम्प्रदायाचार्य श्रीभाष्यभगवदह्विषय उभयसिंहासनाधिपति विश्वाचार्य श्रीअनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी महाराज 'तंकेशिरोमणि') 
'योग' भारतीय सनातन धर्म-दर्शन एवं संस्कृतिका उपासना अर्थात्‌ सामीप्य है। यह नवधा भक्तिसे भिन्न है। 


अभिन्न अड़ है। इसका मूल रूप बैदिक संहिताओंमें सूत्ररूपमें 
उपनिबद्ध है। योगके बीजका वर्णन कृष्णयजुर्वेदकी 'काठक' 
शाखामें इस प्रकार उपलब्ध है--'पूर्णों वे प्रजापतिः 
समृद्धिभि: । ऊनो व्यूद्धिभि:। पूर्ण: पुरुष: कामै:। ऊनः 
समृद्धिभि: ।' प्रजापति समृद्धियोंसे पूर्ण है। परंतु वह व्युद्धियों 
(असमृद्धियों) से ऊन (हीन) है, इसके विपरीत पुरुष 
(जीव) कामनाओंसे परिपूर्ण है, परंतु समृद्धियोंसे हीन है। 
पुरुषकी यह समृद्धियोंसे हीनता एवं परमात्माकी समृद्धियोंसे 
पूर्णता ही योगका बीज बनी है। कारण कि अभावकी पूर्तिके 
लिये प्राणीकी स्वभावतः प्रवृत्ति है। जिसके पास धन नहीं है, 
वह धनार्जन करके धनाभावको नष्ट करना चाहता है। जिसके 
पास ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानार्जन करके ज्ञानाभावको नष्ट करना 
चाहता है। इसी प्रकार अल्पायु जीव दीर्घायु, शक्तिहीन जीव 
शक्तिमान, दुःखी जीव आनन्दवान्‌ होनेकी कामना करता है। 
जीवमें इन सभी वस्तुओंका अभाव है, परंतु परमात्मामें ये 
सभी वस्तुएँ पूर्णरूपसे विद्यमान हैं । परमात्माकी आयु अनन्त 


है। अर्थात्‌ वह अनादि-अनन्त है। उसकी शक्ति अनन्त है।. 


वह विश्वकर्मा है। वह अनन्तानन्त शक्तियोंका घन है। उसका 
ज्ञान अनन्त है। वह सर्वज्ञ है। उसके बल-ऐश्वर्य आदि सब 
अनन्त हैं। इस कारण उसके पास पहुँचकर, उनसे मिलकर 
उन अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त करनेकी लालसा मनुष्यके 
हृदयमें निसर्गसे उठती है। यह जो उनके पास पहुँचनेकी 
लालसा है, उसके पूर्ण करनेके उपायको 'उपासना' कहते हैं। 
अर्थात्‌ परमात्माके समीप जाने अथवा उसके सामीप्यलाभको 
प्राप्त करनेके उपायको उपासना कहते हैं, यही योग है। इसका 


आरण्यक और उपनिषद्-भागमें “भक्ति” भी नामान्तर है। 


महापुरुषोंके मतमें सर्वोच्च जीवन-विज्ञानके अनुसार मानवका 
अनन्त शाश्वत जीवन वही है कि जिसमें सर्वतोव्यापी पूर्ण 
सत्ताके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहे | यही शाश्वत जीवन 
परमात्माके अनुभवका जीवन है। परमात्माके अनुभवका यही 
रहस्य है कि उनके साथ सदैव सम्बन्ध अविच्छिन्न बना रहे। 
ऐसा सम्बन्ध ही योग कहलाता है। इसका ही अपर नाम 


: इसे उपर्युक्त योगतत्त्वका वर्णन महापुरुषोंने प्रकारान्तरसे 
इस प्रकार किया है--उनका अनुभव इस. प्रकार है-- 
मनुष्यमें वह योग्यता है कि सर्वशक्तिमानूसें वह' अपने 
आत्माका सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इस तत्त्वके यथार्थ 
समझने एवं करनेपर नरसे नारायण हो सकता है। अर्थात्‌ 
नारायण-सम हो जाता है। नारायण-सम होते ही वह यह 
अनुभव करने लगता है कि वह सभी दिव्य राक्तियोंका केन्द्र 
बन गया है। वह ख्य॑ महान्‌ शक्तिमान्‌ है। उस समय 
प्रकृतिके सभी' पदार्थ उसकी आज्ञासे काम करने लगते हैं। 
केवल प्राकृत सुख एवं केंबल प्राकृत विज्ञान मनुष्यका परम 
मद्जल नहीं है, परंतु पूर्ण मज्लमय परमात्माके साथ सतत 
सामीष्यका लाभ ही परंम मड्जल है। दूसरे शब्दोंमें जीवनका 
परम लक्ष्य वही श्रेष्ठ तर कर्म है, जिसके द्वारा मानवीय सत्तों 
व्यापक भगवत्सत्तेके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाय। 
मनुष्यमें सामर्थ्य है कि वह अपना सम्बन्ध भगवानकी 
अलौकिक शक्तिके साथ कर सकता है। इस प्रकारका सम्बन्ध 
एक बार भी हो जाय और इसका रहस्य भी समझमें आ जाय 
तो मनुष्य पुनः मायाका दास नहीं बना रह सकता; वह 
भगवद्दास हो जाता है। वह स्वयं प्रभु-समान बन जाता है. 
उस समय मनुष्यके अनुभवमें आ जाता है कि सब शक्तियोंका 
आकर अपने भीतर ही विद्यमान है, उसमें सर्वशक्तिमानकी 
उपासनासे सभी शक्तियोंका प्राकट्य हो जाता है और वे सभी 
रक्तियाँ उसकी आज्ञासे काम करने लगती हैं। परंतु परमात्मा 
अव्यक्त होनेसे इन्द्रियातीत हैं। हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते. 
अर्थात्‌ हमको दीखते नहीं हैं। जीवपर प्रकृतिका आवरण 
होनेसे वह उससे बहुत दूर स्थित-जैसा है। उसके पास 
यकायक कैसे जाया जाय | अर्थात्‌ प्रकृतिपणयण मानव-चित्त 
यकायक अधिकारयुक्त नहीं हो सकता, इसका समाधान 
योगके द्वारा होता है। चित्तवृत्ति-निरोधद्वारा आत्मसाक्षात्कारके 
लिये निर्दिष्ट क्रियाओंका नाम योग है। इस योगके चार पर्च 
हैं। उनके नाम हैं--मन्रयोग, हठयोग, लययोग रब 
राजयोग। इनमें मन्त्रयोग स्थूछ, हठयोग सूक्ष्म, लगगोग 
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सूक्ष्मतर एवं राजयोग सूक्ष्मतम है। अर्थात्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। 
इन चारोंका स्वरूप अति संक्षेपमें इस प्रकार है-- 

शब्द (मन्त्र एवं अर्थ), मूर्ति--इन दोनोंके अवलम्बनसे 
जो योग साधा जाता है वह मन्त्रयोग है। जिन क्रियाओंसे 
चित्तवृत्तिका निरोध किया जाता है वह हठयोग है। पुरुषमें 
अ्रकृतिका लय लययोग है। जो अन्तःकरण (बुद्धि) -के द्वारा 
साधा जाता है वह राजयोग है। योगोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण 


इसको राजयोग कहते हैं। राजयोगमें बुद्धिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाओंका अधिक सम्बन्ध है। लययोगमें मानस- 
क्रियाका आधिक्य है। हठयोगमें वायुजय-क्रियाका आधिक्य 
है और मन्त्रयोगमें ब्रह्मचर्य-रक्षा और रेतोधारणपर विशेष 
आग्रह है। इनका विशेष विवरण तो योगकी मूल संहिताओंमें 
ही देखना आवश्यक है। 


लि ल हक मी क 
अनासक्तियोग 
(स्व० पं० श्रीरामनारायणद्त्तजी पाण्डेय, शास्त्री) 


(१) 
लकें किसी मंजु सुहागिनकी जिसे नागिन-सी डैंस जातीं नहीं । 
ड़ चम्बल आँखें सुदूरहीसे उर-भौनमें आग लगातीं नहीं ॥ 
धरोंकी कभी वह हाला जिसे मधु-प्याला बनी ललचाती नहीं। 
राह उसे भवकूपकी क्‍या जिसे रूपकी ज्वाला जलाती नहीं ॥ 


(२) 


हाँ दौड़ पड़ा दृग मूँद अरे ! रसबूँँदकी चाहमें प्यासा यहाँ। 
प्र घूँटला एक ही घूँट पिये चला खेलने प्राणका पाँसा यहाँ ॥ 
रा कंचनका घड़ा है विषसे खड़ा तू लिये कैसी दुराशा यहाँ । 
ह जिंदगी ही मिट जाती, नहीं बुझ पाती किसीकी पिपासा यहाँ ॥ 


(३) 


हीं क्रीडनके लिये नीड बना, कहीं डोल हिंडोल रहे अगमें | 
न, यौवन, रूप, सनेह सुधा--सभी मोहक साज सजा मगमें॥ 
रा होश सैंभालके आगे बढ़ो, पड़ जाय न बेड़ी कहीं पगमें । 
हूं बाँधनेके लिये चित्त-विहंगम ! जाल अनेकों बिछे जगमें॥ 


(४) 
अभिमान तुझे जिस आयुका है उसे एक ही झोंकमें वायु उड़ाता । 
नवयौवनकी मदिरा भी अरे ! बली काल अकालहीमें ढुलकाता ॥ 
फिर बैभव-भोगकी बात ही क्या, क्षणमें जो प्रभात-सा है मिट जाता । 
यह सारा प्रपश्च ही है सपना, अपना कहके किसे नेह लगाता ॥ 


(५) 


जलती जो सदा ही सनेहसे है उससे करनेको सनेह चलो नहीं । 
गति एककी देख बिवेक करो, फँस मोहके फंदमें यों फिसलो नहीं ॥ 
ससपानके लोभमें जान गवाँ अनजान-से हा ! अपनेको छलो नहीं । 
उस दाहक सुन्दरता पै अरे बन बावले श्रेमी पतंग ! जलो नहीं ॥ 


(६) 


कभी मर्म न जाना उपासनाका, किये बासनाको तू प्रपंचित ही रहा । 
पथ मुक्तिका भूला, बैंधा मुकुलोंमें, म चेत अभी तुझे किश्ित्‌ भी रहा ॥। 
कमलालयमें भी सदा करता कमलोंके परागको संचित ही रहा । 
कमलेशमें राग हुआ नहिं हा ! रसलोभी मलिन्द ! तू र्वचित ही रहा ॥| 


(७) 


कलगानपै मोहित होकर जो अलियोंसे नहीं तुम नेह लगाते । 
मधु सौरभ पुण्य पराग सभी निज हाथसे साथ ही यों न गैंवाते ॥ 
छगे दाग नहीं यदि होते, तुम्हें अनुरागसे देव भी माथ चदाते । 
मिज भूलपै रोकर फूल ! नहीं तुम घूलमें यों अपनेको मिलाते ॥ 
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योगः कर्मसु कोशलम्‌ 


(अ्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) 


गीता समतामें ही साधनकी पूर्णता मानती है। यदि 
समता आ जाय तो सिद्ध पुरुषोंके सब लक्षण अपने-आप आ 
जाते हैं। यदि किसी साधकमें अन्य लक्षण तो हैं, पर समता 
नहीं है तो उसका साधन पूर्ण नहीं है। इसलिये गीतामें 
जहाँ-जहाँ सिद्धोंके लक्षण आये हैं, वहाँ-वहाँ समताकी 
मुख्यता आयी है। तात्पर्य है कि समता ही गीताका ध्येय है। 
गीताका उपदेश दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे 
आरम्भ होता है। उपदेशके आरम्भमें भगवानने ग्यारहवें 
इलोकसे तीसवें इलोकतक शरीरी-शरीर, सतू-असत्‌, नित्य- 
अनित्य विवेकका वर्णन किया। फिर इकतीसवेंसे अड़तीसवें 
इलोकतक क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी आवश्यकताका 
वर्णन करके उनतालीसवें इलोकमें भगवानने कहा-- 
एषा तेडभिह्ििता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु। 
(२। ३९) 
'यह (अड़तीसवें इलोकमें वर्णित!) समता पहले 
सांख्ययोगमें कही गयी, अब तू इसको योगके विषयमें सुन ।' 
यहाँ पहली बार “बुद्धि' शब्दका प्रयोग हुआ है। इससे 
पहले कहीं “बुद्धि' शब्द नहीं आया ।उनतालीसवें इलोकसे जो 
प्रकरण आरम्भ हुआ है, उसमें 'समता' को ही कहीं 'बुद्धि' 
शब्दसे (२।३९, ४९--५१), कहीं “योग' शब्दसे 
(२।४८, ५०, ५३) ओर कहीं “बुद्धियोग' शब्दसे 
(२।४९) कहा गया है। अड़तालीसवें इलोकमें भगवान्‌ 
'योग'की परिभाषा बताते हैं-- 
योगस्थः कुरु कर्माणि सड्ढं त्यक्त्वा धनंजय। 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२ ।४८) 
'हे धनंजय ! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि- 
असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोको कर; क्योंकि 
समताको ही योग कहा जाता है।' 
इसके बाद पचासवें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं--- 


१-सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवे पापमवाप्यसि ॥ 


बुद्धियुक्ते जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कोशलम ॥ 
बुद्धि (समता) से युक्त मनुष्य वर्तमानमें ही पुण्य और 
पाप दोनोंसे रहित (निर्लिप्त) हो जाता है। अतः तू योग 
(समता) में लग जा; क्योंकि योग ही कर्मोमें कुशलता है ।' 
इस इलोकमें आये 'योगः कर्मसु कौशलम्‌' पदोंपर 
विचार करें तो इनके दो अर्थ लिये जा सकते हैं--- 
(१) “कर्मसु कोशलं योग:' अर्थात्‌ कर्मोमें कुशलता 
ही योग है। ह 
(२) “कर्मसु योग: कोशलम' अर्थात्‌ कर्मोमें योग ही 
कुशलता है। 
अगर पहला अर्थ लिया जाय कि “कर्मोमें कुशलता ही 
योग है' तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीसे चोरी, ठगी आदि 
कर्म करता है, उसका कर्म 'योग' हो जायगा | परंतु ऐसा 
मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मोका प्रसंग भी नहीं 
है। अगर यहाँ शुभ-कर्मोको ही कुशलतापूर्वक करनेका नाम 
योग मानें तो मनुष्य कुशलतापूर्वक, साज्लोपाड़ किये हुए 
शुभ-कमेकि फलसे बैंध जायगा--'फले सक्तो निबध्यते' 
(गीता ५। १२); अतः उसकी स्थिति समतामें नहीं रहेगी 
ओर उसके दुःखोंका नाश नहीं होगा। 
शास््रमें आया है--“कर्मणा बध्यते जन्तु:' 'कमेसे 
मनुष्य बंध जाता है।' अतः जो कर्म स्वभावसे ही मनुष्यको 
बाँचनेवाले हैं, वे ही मुक्ति देनेवाले हो जायँं-..यही वस्तुतः 
कर्मेमें कुशलता है। मुक्ति योग (समता) से होती है, कर्मोमें 
कुशलतासे नहीं। कर्म कितने ही बढ़िया हों, उनका आरम्भ 
तथा अन्त होता है और उनके फलका भी संयोग तथा वियोग 
होता है। जिसका आरम्भ और अन्त, संयोग और वियोग होता 
है, उसके द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति कैसे होगी ? नाशवानके द्वारा. 
अविनाशीकी प्राप्ति केसे होगी? अतः महत्त्व योगका है 
कर्मोका नहीं । | 


ाजजजडज-पिपपपपपयपपपपपपिपिपि///थ//थ/फ./ 
(२। ३८) 


'जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके फिर युद्धमें लग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा।' 


४ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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अगर उपर्युक्त अर्थ ही ठीक माना जाय तो भी 
'कुशलता' के अन्तर्गत समता, निष्कामभावको ही लेना पड़ेगा 
अर्थात्‌ कर्मोमें कुशलता ही योग है तो 'कुशलता' क्या है ? 
इसके उत्तरमें यह कहना ही पड़ेगा कि योग (समता) ही 
कुशलता है। ऐसी स्थितिमें 'कर्मोमें योग ही कुशलता है' ऐसा 
सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाय ? जब उपर्युक्त पदोंमें 'योग' 
शब्द आया ही है, तो फिर 'कुशलता'का अर्थ योग लेनेकी 
जरूरत ही नहीं है। 
अगर प्रकरणपर विचार करें तो योग (समता) का ही 
प्रकरण चल रहा है, कर्मोकी कुशलताका नहीं। भगवान्‌ 
'समत्व योग उच्यते' (२ ।४८) कहकर योगकी परिभाषा भी 
बता चुके हैं। अतः इस प्रकरणमें योग ही विधेय है, कर्मोमें 
कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मोमें कुशलता है अर्थात्‌ 
कर्मोको करते हुए हृदयमें समता रहे, राग-द्रेष न रहें--यही' 
कर्मोमें कुशलता है। इसलिये 'योगः कर्मसु कोशलम्‌'-- 
यह योगकी परिभाषा नहीं है; किंतु योगकी महिमा है। 
इसी (पचासवें) इलोकके पूर्वार्धमें भगवानने कहा है 
कि समतासे युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंसे रहित हो जाता 
है। यदि मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंसे रहित हो जाय तो फिर 
कौन-सा कर्म कुशलतासे किया जायगा ? 

गीतामें 'कुशल' शब्दका प्रयोग अठारहवें अध्यायके 

दसवें इलोकमें भी हुआ है-- 
न॒देेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्ते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 

'जो अकुशल कर्मसे द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें 
आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेहरहित और 
अपने स्वरूपमें स्थित है।' 

यहाँ 'अकुशल कर्म' के अन्तर्गत सकामभावसे किये 
जानेबाले और शार्निषिद्ध कर्म आते हैं दया पुर यम एपपणए और शाख्रनिषिद्ध कर्म आते हैं तथा 'कुशल कर्म! 


२- दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते | गुणबुद्धया च विहिते न करोति यथार्भकः ॥ 
है, वह शाखनिषिद्ध कर्मोका त्याग करता है, पर द्वेपबुद्धिसे नहीं और च्ञास्रविहित 


नहीं । जैसे घुटनोंके बलपर चलनेवाले बच्चेकी निवृत्ति और प्रवृत्ति राम-द्वेषपूर्वक नहीं होती, 
साग-द्वेषपूर्वक नहीं होती। (बच्चेमें तो अज्ञता रहती है, पर यग-द्वेपसे रहित मनुप्यमें विशता 


'जो मनुष्य अनुकूलता-प्रतिकूलतारूप इन्द्रोंसे ऊँचा उठ जाता 
कर्मोको करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात्‌ रागपूर्वक न 
ऐसे ही उभयातीत मनुष्यकी निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग् 


रहती है।) 
३-'सम्ल योग उच्यते' (२॥४८) 'समताको ही योग कहा 


दुःखोंके संयोगका वियोग है, उसको योग नामसे जानना चाहिये' 


के अन्तर्गत निष्कामभावसे किये जानेवाले शासत्रविहित कर्म 
आते.हैं। अकुशल और कुशल कर्मोंका तो आदि-अन्त होता 
है, पर योग (समता) का आदि-अन्त नहीं होता । बाँधनेवाले 
राग-द्वेष ही हैं, कुशल-अकुशल कर्म नहीं। अतः रागपूर्वक 
किये गये कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, वे बाँधनेवाले ही हैं; 
क्योंकि उन कर्मेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति भी हो जाय तो भी 
वहाँसे लौटकर पीछे आना पड़ता है---'आग्रह्मभुवनाल्‍लोकाः 
पुनरावर्तिनोउर्जुन ।' (गीता ८। १६) | इसलिये जो मनुष्य 
अकुशल कर्मका त्याग द्वेषपूर्वक नहीं करता और कुशल 
कर्मका आचरण रागपूर्वक नहीं करता, वही वास्तवमें त्यागी, 
बुद्धिमान्‌, संदेहहहित और अपने स्वरूपमें स्थित है'। 

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि 'योगः कर्मसु 
कोशलम' पदोंका अर्थ 'कर्मोमें कुशलता ही योग है'--ऐसा 
न मानकर “कर्मोमें योग ही कुशलता है'--ऐसा ही मानना 
चाहिये। अब “योग' क्या है--इसपर विचार किया जाता है | 

गीतामें 'योग' शब्दके तीन अर्थ हैं--(१) समता; 
जैसे--'समत्व॑ योग उच्यते' (२।४८); (२) सामर्थ्य, 
ऐश्वर्य, प्रभाव; जैसे--'पह्य मे योगमैश्वरम' (९। ५); और 
(३) समाधि; जैसे--“यन्रोपरमते चित्त निरुछूं योगसेवया' 
(६।२०) | यद्यपि गीतामें 'योग' का अर्थ मुख्यतासे 
'समता' ही है, तथापि 'योग' शब्दके अन्तर्गत तीनों ही अर्थ 
लेने चाहिये। 

पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्तवृत्तियोंक निरोधको 'योग' कहा 
गया है--'योगकश्रित्तवृत्तिनिरेध:” (१।२) । इस योगके 
परिणामस्वरूप द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति हो जाती है--'तदा 
ड्रष्ट: स्वरूपेउवस्थानम!'(१।३) | इस गकार पातजल- 
योगदर्शनमें योगका जो परिणाम बताया गया है, उसीको गीता 
'्योग' कहती है'। तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियोंसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक स्वतःसिद्ध सम-स्वरूपमें स्वाभाविक 





(श्रीमद्धा० ११।७। ११) 


हा जाता है' और 'तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ितम' (६।२३) 'जिममें 
ये दोनों ही भगवानकी दृष्टिमें 'योग' की परिभाषाएँ हैं । 


अड्डू 


# योग: कर्मसु कोशलम्‌ « 
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स्थितिको .“योग” कहती है। इस समतामें स्थित होनेपर फिर 
कभी इससे वियोग अर्थात्‌ व्युत्थान नहीं होता, इसलिये इसको 
'नित्ययोग' कहते हैं। चित्त-वृत्तियोंका निरोध होनेपर तो 
'निर्विकल्प-अवस्था' होती है। पर समतामें स्वतःसिद्ध 
स्थितिका अनुभव होनेपर “निर्विकल्प बोध' होता है। 
निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण अवस्थाओंसे 
अतीत तथा उनका प्रकाशक एवं सम्पूर्ण योग-साधनोंका-फल 
है। इस प्रकार गीताका योग पातझ्जलयोगदर्शनके योगसे बहुत 
विलक्षण है। 

परमात्मा सम हैं--“निर्दोष हि सम॑ ब्रह्मा (गीता 
५।१९)। जीव परमात्माका अंश है--“ममैवांशो 
जीवलोके' (गीता १५। ७); अतः समरूप परमात्माके साथ 
जीवका सम्बन्ध अर्थात्‌ योग नित्य है। इस स्वतःसिद्ध 
नित्ययोगका ही नाम 'योग' है, यह नित्ययोग सब देशमें है, 
सब कालमें है, सब क्रियाओंमें है, सब वस्तुओंमें है, सब 
व्यक्तियोंमें है, सब अवस्थाओंमें है, सब परिस्थितियोंमें है, 
सब घटनाओंमें है। तात्पर्य है कि इस नित्ययोगका कभी 
वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं । 
परंतु असत्‌ (शरीर) के साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेसे इस 
नित्ययोगका अनुभव नहीं होता । दुःखरूप असत्‌के साथ माने 
हुए संयोगका वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) होते ही इस 
नित्ययोगका अनुभव हो जाता है--'तं विद्याहुःखसंयोग- 
वियोगं योगसंज्ञितम' (गीता ६। २३) । यही गीताका मुख्य 
योग है और इसी योगका अनुभव करनेके लिये गीतामें 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग आदि साधनोंका 
वर्णन किया है। परंतु इन साधनोंको योग तभी कहा जायगा, 
जब असतसे सम्बन्ध-विच्छेद और परमात्माके साथ नित्य 
सम्बन्धका अनुभव होगा। 

पातञ्जलयोगदर्शनके योगका अधिकारी वह है, जो मूढ़ 
ओर क्षिप्त वृत्तिबाला नहीं है, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्तिवाला है.। 
परंतु भगवानकी प्राप्ति चाहनेवाले सब-के-सब मनुष्य गीताके 
योगके अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और 
संग्रहको महत्त्व न देकर इस योगको ही महत्त्व देता है और 
इसको प्राप्त करना चाहता है--ऐसा योगका जिज्ञासु भी वेदोंमें 


वर्णित सकामकर्मोका अतिक्रमण कर जाता है-- 


'जिज्ञासु॒पि योगस्यथ शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ 
(गीता ६।४४) । 
इस योग (समता) की महिमा भगवानने दूसरे अध्यायके 
उनतालीसवें-चालीसवें इलेकोंमें चार प्रकारसे कही है-- 

(१) “कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि'--समताके द्वारा मनुष्य 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो.जाता है। ह 

(२) 'नेहाभिक्रमनाशो5स्ति'--इसके आरम्भका. भी 
नाश नहीं होता । 

(३) 'प्रत्यववायो न विद्यते'--इसके अनुष्ठानका उलटा 
फल भी नहीं होता । | 

(४) 'स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌'-- 
इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा 
कर लेता है। 

. यद्यपि पहली बातके अन्तर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती 
हैं, तथापि सबमें थोड़ा अन्तर है; जैसे-- | 

(१) भगवान्‌ पहले सामान्य रीतिसे कहते हैं कि समतासे 
युक्त मनुष्य कर्मबन्धनसे छूट जाता है । बन्धनका कारण गुणोंका 
संग अर्थात्‌ प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है --'कारणं 
गुणसड्डी5स्थ सदसद्योनिजन्मसु” (गीता १३।२१) | समता 
आनेसे प्रकृतिका सम्बन्ध नहीं रहता; अतः मनुष्य कर्मबन्धनसे 
छूट जाता है। जैसे संसारमें अनेक शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, 
पर वे कर्म हमें बाँधते नहीं; क्योंकि उन कर्मोंसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं-होता, ऐसे ही समतायुक्त मनुष्यका अपने कर्मोसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

(२) समताका केवल आरम्भ हो जाय अर्थात्‌ समताको 
प्राप्त करनेका उद्देश्य, जिज्ञासा हो जाय तो इस आरम्भका भी 
कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशीका उद्देश्य भी 
अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवानका उद्देश्य भी नाशवान्‌ 
ही होता है। नाशवान्‌का उद्देश्य तो नाश (पतन) करता है, पर 
समताका उद्देश्य कल्याण ही करता है-- 

“जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते' 
(गीता ६ ।४४) 

(३) समताके अनुष्ठानका उल्टा फल नहीं होता। 
सकामभावसे किये जानेवाले कर्ममें अगर मन्त्रोच्चारण 
अनुष्ठान-विधि आदिको कोई त्रुटि हो जाय तो उसका उल्टा 


७६ # योगिनस्तं प्रपश्यन्ति 
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भगवन्तं सनातनम्‌ * [योगतत्त्त- 





फल हो जाता है । परंतु जितनी समता अनुष्ठानमें (जीवनमें).. 

आ गयी है, उसमें अगर व्यवहार आदिकी कोई भूल हो जाय, | 

सावधानीमें कोई कमी रह जाय तो उसका उलटा फल (बन्धन) 

नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता है ओर अधेरेमें 
छालटेन जलाते समय कभी उसके हाथसे छालटेन गिरकर टूट 
जाय तो हम उसपर नाराज होते हैं; परंतु उस समय जो हमारा 
मेत्र है, हमारेसे कुछ चाहता नहीं, उसके हाथसे लालटेन गिरकर 
टूट जाय तो हम उसपर नाराज नहीं होते, प्रत्युत कहते हैं कि 
मारे हाथसे भी वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथसे वस्तु टूट गयी 
गे चिन्ताकी क्या बात है ? अतः जो सकामभावसे कर्म करता 
है, उसके कर्मका तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी 
)्रकारका फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठानका उलटा फल 
फ्रैसे हो सकता है ? 

(४) समताका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, थोड़ा-सा 
भी समताका भाव बन जाय तो वह जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे 
कक्षा कर लेता है अर्थात्‌ कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म 
कल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी-सी भी समता फल 
रेकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याणमें ही 
ज़ेता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ-कर्म यदि सकाम-भावसे 
केये जाये तो उनका नाशवान्‌ फल (धन-सम्पत्ति एवं 
'बर्गादिकी प्राप्ति) होता है और यदि निष्कामभावसे किये जायें 
त्रो उनका अविनाशी फल (मोक्ष) होता है। इस प्रकार यज्ञ, 
गन, तप आदि शुभ कमेकि तो दो-दो फल हो सकते हैं, पर 
पमताका एक ही फल--कल्याण होता है । जैसे कोई मुसाफिर 
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चलते-चलते रास्तेमें रुक जाय अथवा सो जाय तो वह जहाँसे 
चला था, वहाँ पुनः लौटकर चला नहीं जाता, प्रत्युत जहाँतक 
बह पहुँच गया, वहाँतकका रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही 
जितनी समता जीवनमें आ गयी, उसका नाझ योगगभ्रष्ट होनेपर 
भी नहीं होता अर्थात्‌ स्वर्गादि लोकोंमें बहुत वर्षोतक सुख 
भोगनेपर अथवा मृत्युल्लोकमें श्रीमानोंके घरमें सुख भोंगनेपर भी 
उस समताका नाश नहीं होता (गीता ६ ।४१---४४) । 
उपसंहार 

समताकी प्राप्तिके लिये बुद्धिकी स्थिरता बहुत आवश्यक 
है। पातझलयोगदर्शनमें तो मनकी स्थिरता (वृत्तिनिरोध) को 
महत्त्व दिया गया है, पर गीता बुद्धिकी स्थिरता (उद्देश्यकी 
दृढ़ता) को ही महत्त्व देती है (२। ५५--६८) | कारण कि 
कल्याणप्राप्तिमें मनकी स्थिरताका उतना महत्त्व नहीं है, जितना 
बुद्धिकी स्थिरताका महत्त्व है। मनकी स्थिरतासे छोकिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, पर बुद्धिकी स्थिरतासे लोकिक सिद्धियाँ 
प्राप्त न होकर पारमार्थिक सिद्धि (कल्याणप्राप्ति) होती है। 
कर्मयोगमें बुद्धिकी स्थिरता ही मुख्य है'। अगर मनकी 
स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य-कर्म कैसे करेगा ? कारण 
कि मन स्थिर होनेपर बाहरी क्रियाएँ रुक जाती हैं। भगवान्‌ भी 
योग (समता) में स्थित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं-- 
'योगस्थः कुरु कर्माणि' (२ ।४८) । तात्पर्य है कि कर्मोका 
महत्त्व नहीं है, प्रत्युत योग (समता) का ही महत्त्व है। अतः 
कर्मोमें योग ही कुशलता है। 


ढसण्ट2००दरीलशीटनक- 


0 ० 2 3 नम 2 न 
४-ऐसी कथा आती है कि त्वष्टाने इन्द्रका वध 
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करनेवाले पुत्रकी इच्छासे एक थज्ञ किया । उस यज्ञमें ऋषियोंने 'इन्द्रशत्रु विवर्धस्ब' इस मन््रके 


प्राथ हवन किया । 'इन्द्रशत्रु' शब्दमें यदि षष्ठीतत्युरुष-समास हो तो इसका अर्थ होगा--इन्द्रस्प शत्रु" (इन्द्रका शत्रु); और यदि बहुत्रीहि समास 


गे तो इसका अर्थ होगा--'इन्द्रः-शत्रुर्यस्थ' (जिसका शत्रु इच् है) 
इन्द्रहात्रु' शब्दका उच्चारण अन्त्योदात्त होगा अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर 
उच्चारण आद्योदात्त होगा अर्थात्‌ प्रथम अक्षर 'इ' का उच्चारण उदात्त स्वरसे 


अन्त्योदात्त उच्चारण करना था; परंतु उन्होंने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर न 37303 
ही त्वष्टाके पुत्र (वत्रासुर) का बध करनेवाला हो गया। इसलिये काह्म गया ह-- 


वाग्वय्ो यजमान हिनस्ति यथेद्धशत्रुः स्वस्तोषपराधात्‌ ॥ 


जनेसे मन्त्रोच्चारणका उलय फल हो गया, जिससे इन्द्र 
मत््रो हीनः खरतो वर्णतो वा मिथ्यात्रयुक्तो न तमर्थमाह | स 


५-व्यवसायात्मिका बुद्धरिकेह कुसुनन्दन। बहुशाखा हानन्ताथ बुद्धयोडव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
'हे कुरुनन्दन | इस समबुद्धिकी प्राप्तिके विषयमें व्यवसायात्मिका बुद्धि 


बहुशाखाओंवाली ही होती हैं !' 


| समासमें भेद होनेसे स्वस्में भी भेद हो जाता है। अतः पट्टीतत्पुरुष समासवराल 
“्रु' का उच्चारण उदात्त स्वस्से होगा, और बहुत्रीहिसमासवाले “इद्धदात्रु' दाच्दका 
से होगा। ऋषियोंका उद्देश्य तो पट्टीतत्पुरष-समासवाले 'इद्रशत्रु शब्दका 


दिया। इस प्रकार (दोनों समासोंका अर्थ एक होनेपर भी) स्वस्भेद हो 


(पाणिनीयशिक्षा ) 


(गीता २।४१) 
एक ही होती है। अव्यवसायों मनुष्येकोी बुद्धियाँ अनन्त और 


अड्डू ] 
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परो हि योगो मनंसः समाधि: 


(जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्य गोस्वामी श्रीललितकृष्णजी महाराज) 


मनकी समाधि-स्वरूपता ही परम योग है, यही योगका 
परम लक्ष्य है। 'स्व” का स्वकीयसे जुड़ना ही योग शब्दका 
रूढ़ अर्थ है। 'मैं' तथा 'मेरा'--यह अभिमान ही मानस रोग 
है, इनसे मनमें काम, क्रोध, लोभ आदि मल आते हैं, जिससे 
मन मलिन हो जाता है। मलिन-मन जीवात्मा अपनी 
वास्तविकता खो बैठता है, उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। 
इस विकृतिको दूर करनेके लिये ही योगकी आवश्यकता होती 
है। विकृति नष्ट हो जाय, मन अविकृत हो जाय तो जीवात्मा 
भी अविकृत हो जाय | अविकृतता ही जीवका स्वरूप है, इसे 
ही भागवतमें परम लक्ष्य--मुक्ति कहा गया है-- 
'मुक्तिहित्वाउन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति: ॥' 
अर्थात्‌ अन्यथा विकृत-रूपको छोड़कर स्वरूपमें 
व्यवस्थित हो जाना ही मुक्ति है। सुख-दुःख, मानापमान आदि 
इन्द्नात्मक प्रवृत्तियाँ ही मनमको मलिन करती हैं, उनमें समत्वका 
बोध हो जाना ही समाधिका फल है। समाधि-स्थितिमें 
समाधान ओर समाप्ति होती है, समका आधान अर्थात्‌ स्थापन, 
स्थेर्य, स्वस्थता, एकनिष्ठता, शान्ति, संतोष एवं भगवान्‌के 
गुणोंके चिन्तनकी अर्हता प्राप्त होती है। समाधान वस्तुतः 
समत्वका आधान है, हमारे अन्तःकरणरूपी गर्भमें समत्वका 
विक्षेप होता है। 'समत्व॑ योग उच्यते'--में इसीका उल्लेख 
है। समत्वकी प्राप्ति समाप्ति है जो निष्पन्नता, पूर्ति, अन्त आदि 
अर्थोका द्योतक है। इस अवस्थामें जीवात्माकी आधियोंका 
अन्त हो जाता है, वह स्वतःमें निष्पन्न ओर पूर्ण हो जाता है । 
पातझलयोगके अन्तिम सूत्रमें समस्त पुरुषार्थोकी 
वृत्तियोंका भगवदगुणोंमें प्रतिप्रसब अर्थात्‌ आधान होना या 
चितिशक्तिकी स्वरूप-प्रतिष्ठाको केवल्य कहा गया है । चित्त 
ओर पुरुष दोनोंमें समत्व आनेपर ही निर्मलता होती है, तभी 
कैवल्य-स्थिति होती है, 'सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यम' 
इस योगसूत्रका यही लक्ष्य है। 
महामुनि श्रीशुकदेवने राजा परीक्षित॒को कैवल्य-प्राप्तिके 
लिये ध्यानका परामर्श दिया और ज्ञानयोगी एवं भक्तियोगीके 
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लिये पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यानकी विधि भी बतलायी | ज्ञानयोगीको 
आसन, आहार, श्वासं और आसक्तिको संयमित करना चाहिये, 
तभी वह विराट्‌ पुरुषकी धारणामें निष्ठ होकर ध्यान कर 
सकेगा। किंतु भक्तियोगमें हृदयावकाशमें भगवान्‌की सगुण 
मूर्तिको स्थापित कर एकाग्र होकर उपासनामें संलग्न होनेसे 
ध्यान बनता है। इसे उपनिषदोंमें दहरोपासना कहा गया है। 
भागवत (१०।८७। १८) की वेदस्तुतिक 'हृदयमारुणयो 
दहरमः स्तुति-वाक्यमें दहरोपांसनाको आरुणिने श्रीनिम्बार्ककी 
उपासना-पद्धति बतलाया है। ऐसे ही महानुभावोंका उल्लेख 
श्रीशुकदेवजी 'केचित्‌ स्वदेहान्तर्ईदयावकाशे प्रादेशमात्र पुरुष 
वसन्तम्‌।' (श्रीमद्धा० २।२।८) इत्यादिमें करते हुए 
भक्तियोगकी ध्यान-पद्धतिको किन्‍्हीं विशिष्ट आचार्यका मत 
बतलाते हैं। हे 
योगदर्शनमें इसे 'ईश्वरप्रणिधान' अर्थात्‌ भगवद्धक्ति 
कहा गया है और इससे समाधि-सिद्धि और मुक्ति बतलायी 
गयी है। 
भक्तियोगमें भगवत्स्वरूप और भगवानके गुणोंका स्मरण 
करते हुए ध्यानका विधान है, जिससे विशोका ज्योतिष्मती 
मानस-अवृत्ति बनती है, एकमात्र ध्येय भगवानका ही प्रकाश 
रहता है, उपासक अपनेपनके आभाससे शून्य आत्मविभोर हो 
जाता है और निर्विचार-समाधिमें लीन हो जाता है 
योगदर्शनके 'स्मृतिपरिशुद्धौ स्व | 
निर्वितर्का' (१ ।४३)--इस सूत्रमें यही कहा गया है। 
निर्विचार-समाधिमें समस्त दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है 


क्योंकि अन्तःकरण आननन्दमय हो जाता है 
“निर्विचारवैश्ञारद्येधध्यात्मप्रसाद:' (१।४१) योगसूत्रका 
ऐसा ही मत है। | 


'प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।"-...इस गीतोक्त 
भगवदीय वचनका भी यही तात्पर्य है। इ 

ऐसी समाहित-चित्त-स्थितिमें ऋतम्भरा ग्ज्ञाका उदय 
होता है, वही समाधान है। 'ऋततम्भरा तत्न घज्ञा' (योग सूः 


१-पुरुषार्थशून्यानों गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्ये स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति। (योग० ४। ३४) 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


कक्षफ््क्रफऋ्फफ कफ क ऋ कफ कक + ५५५४५ फ आफ फफऋफ कफ फर फ कफ | सजा की सी आफ की सके कफ की जे अचकी भी अली ला आफ कक सी ली अली कफ कफ कर कक ऊमाक क फक क कफ फर्क फफ फककरऊ कफ आफ फफ् कफ फ्फफ्रफफफफफफफ्फ्क्क् कफ फफ्फ फ्फ्क् ५+४+फ फफ़फ फ फ ५ कफ. फीफा कफ फअअफकफ+ फऊफऊ का ऊफ क्रम फ फ़५ फ्फफ् फफ््ऋ्फफ#ऋ फफ्फफ्फ फ एफ फ५ ४५६ ५४फफफफ्फ ५ फद्फ् ४ फ फ फ्फ फ़ऊ फफ फू फे 





१।४८) | इस स्थितिमें एकमात्र सत्यस्वरूप भगवान्‌का 
ध्यान ही अवशिष्ट रहता है । योगसूत्रके व्यासभाष्यकी कारिका 
कहती है-- 
आगमेनानुमानेन. ध्यानाभ्याससेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌॥ 
अर्थात्‌ 'आगम, अनुमान और ध्यानके अभ्याससे 
हृतम्भरा प्रज्ञा प्रकट होती है, यही उत्तम योग है।' 
वाचस्पतिमिश्रके विचारानुसार आगमका अर्थ हे 
दविहित भगवदगुण-श्रवण, अनुमानका अर्थ है उन्‍्हींका 
उनन और तदनुसार स्वरूप-ध्यानसे भगवद्‌-रस प्रकट होता 
)। इसे ही निदिध्यासन कहते हैं। 
भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्यन आह्वादिनी श्रीराधाका स्मरण 


और आनन्दमय श्रीकृष्णके ध्यानका विधान हृदयावकाशमें 
बतलाया है। उन्होंने इन्हींकी लीलाओंका श्रवण, मनन और 
ध्यान करते हुए रसानुभूति करनेका भक्तोंको परामर्श दिया है। 

योगदर्शन-भाष्यमें व्यासजी कहते हैं--'समाधिप्रज्ञा- 
अ्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारों नवो नवो जायते।' 
अर्थात्‌ निर्विचार-समाधिसे प्रकट ऋतम्भरा अ्ज्ञामें 
भक्तियोगीको प्रज्ञाकृत संस्कारसे नित्य नया रसानुभाव होता 
है। यही वेष्णवोंका परमयोग है। गीतोक्त पूर्णप्रज्ञाप्रतिष्ठाका भी 
यही तात्पर्य है। 

रसोपासक शअ्रीनिम्बार्कानुयायी श्रीभट्ट, हरिव्यास, 
हरिंदास एवं राधाचरणानन्योपासक हितहरिवंश आदि इसी 
परमयोगमें निमम्न रहते थे। 


ल्लओलन 
नाथसम्प्रदायमें योगसाधना 


(गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज) 


नाथयोगविद्या शिवविद्या अथवा महायोगविद्या है। इस 
प्राधनाकी आधारशिला स्वसंवेद्य अलख निरञज्ञनतत्वका पिण्ड 
और ब्रह्माण्डके सामरस्यके स्तरपर अन्तर्बाह्य साक्षात्कार है। 
सके सम्बन्धमें भगवान्‌ योगिराजराजेश्वर शिवने आदिशक्ति 
पहामाया पार्वतीजीसे कहा है--'शिवविद्या महाविद्या 
पुप्ता चाग्रे महेश्वरी ।/ (शिवसंहिता ५। २४८) 

इस योगमार्गमें अद्गैतसे परे परमेश्वर परमशिव ही 
त्राथदेवताके रूपमें परम उपास्य हैं। निराकार, निर्विकार, 
नर्मछ ज्योति ही इस योगमार्गमें परम प्राप्तव्य है। तत्त्ततः 
प्स्मशिव ही इस योगमार्गमें परम ध्येय हैं, जिनके सांनिध्यमें 
प्रोगसाधना करते हुए साधक अपने सचिदानन्दस्वरूपमें 
अभिव्यक्त एवं चिदानन्दायित हो उठता है। 

नाथसम्प्रदायमें योगसाधनाके द्वारा अमृतत्व-प्राप्ति और 
वृत्यु-विजयरूप फलसिद्धिको ही योगपुरुषार्थ कहा गया है । 
इठयोगप्रदीपिकाके मड़लाचरणमें उसके प्रणेताने कहा है-- 

अमराय नमस्तुभ्य॑ सो5पि कालस्त्वया जितः। 

पतितं वबदने यस्यथ जगदेतशराचरम्‌ ॥ 

(हठयोगग्रदीपिका ४ । १३) 

इस योगसाधनाकी पृष्ठभूमि वेदातीत स्वसंवेद्य अलख 

नेरजझनतत्तकी अन्तरनुभूति है। “गोरखबानी' में संगृहीत 


लघुकाय रचना 'सिष्टपुराण' में गोरखनाथजीने साधनाके 

स्वरूप-निरदर्शनमें कहा है--- 

अपर उपरांति सिद्धि नाहीं।अभय उपरांति रतन नाहीं॥ 

ध्यान उपराति अंथ नाहीं। काया उपरांति रतन नाहीं॥ 

सच उपरांति सासत्र नाहीं। अधोर उपरांति मंत्र नाहीं॥ 
निरंजन उपरांति ध्यान नाहीं ॥' 

--'इस योगमार्ममें काया ही योगसाधनाका महान क्षेत्र 
है। अमरकायत्व ही सर्वश्रेष्ठ योगसिद्धि है। अभयपदकी प्राप्ति 
ही परम सिद्धि है। इष्टदेवका ध्यान ही ग्रन्थ है। शरीर ही 
सर्वश्रेष्ठ रल है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ शासत्र है। अघोर (शिव) 
मन्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है और निरञ्ञनका ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ 
ध्यान है ।' 

इस निरझ्जन परमेश्वरकी उपासना ही नाथयोगसाधनाका 
फल अथवा स्वारस्य है। महायोगी गोरखनाथजीने निरञ्षन- 
तत््वका निरूपण करते हुए कहा है-- 

उदे न अस्त रात न दिन सरबे चराचर भाव न भिप्न। 
सोई निरंजन डाल न मूल, सर्वव्यापीक सुषमन अस्थूल्ल ॥ 
(गारगालानी सथदा) 
इस योगसाधनाका मृल स्रोत क्षीरसागर्के तटपर सप्त 
(सौम्य) शृंगपर महायोगेश्वर शिव्रद्वास भगवती पार्वतीके प्रति 


अड्डू ] 


& नाथसम्प्रदायमें योगसाधना * 
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उपदिष्ट महायोगज्ञान है, जिसका श्रवण कर योगेन्द्र मल्ेन्द्रने 
उस योगज्ञानके ग्रहण ओर प्रचारके लिये साक्षात्‌ गोरक्षरूपमें 
अभिव्यक्त शिव-महायोगी गोरखनाथकों उचित सत्पात्र 
स्वीकार किया था। इस तरह नव नाथसिद्ध--चौरंगीनाथ, 
भर्तृहरिनाथ, गहिनीनाथ, सत्यनाथ, जालन्धरनाथ, कृष्णपाद, 
गोपीचन्द आदिके द्वारा इस साधन-प्रक्रियाने पोषण प्राप्त 
किया। यह साधना, योगदर्शन, शिवविद्या अथवा प्राण- 
साधनाकी सनातन साधन-प्रक्रिया है। यह अनादि, अखण्ड 
और त्रिकालव्यापी है। यह मार्ग सर्वसिद्धिप्रद ओर 
मायाजालको छिन्न-भिन्न करनेवाला है। इस साधनाके फल- 
स्वरूप अविद्या-अन्धकारमें दिग्भ्रमित जीवात्मा साधक 
भवबन्धनसे मुक्त होकर नाथयोग-मार्गमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
सर्वसिद्धिकरो मार्गों मायाजालनिकृन्तनम्‌ । 
बद्धा येन विमुच्यन्ते नाथमार्गमतःपरम्‌ ॥ 
(योगबीज ६। ७) 
महायोगी गोरखनाथजीने अमूल,. अम्लान, ओऔत्तर, 
स्पन्दास्पन्द, परिस्पन्द, महोत्पल, भवभयहर, मुक्तिसोपान- 
संज्ञक, गुहासे गुह्य अद्बयतत्त द्वैताद्वैतविलक्षण परमतत्त्वका 
प्रकाशन कर योगसाधकोंकी योगामृतसंजीवनी प्रदान की-- 


जयत्यमूलमम्लानमोत्तरं तत्त्वमट्ठयम्‌ । 
स्पन्दास्पन्द्परिस्पन्दमहोत्पलम्‌ ॥ 
भवभयहरं॑ नृर्णा मुक्तिसोपानसंज्ञकम्‌ । 


गुह्याद्‌ गुहातर गुहां गोरक्षेण प्रकाशितम्‌॥ 
(महार्थमंजरी ८८, ८२) 
इस मार्गका साधक प्रायः सभी सामान्य द्शाओंसे भिन्न 
एवं अत्यन्त शान्त होता है। योगकी दृष्टि प्राप्त हो जानेपर वह 
स्वयंको विराट्‌ पुरुषके रूपमें अनुभव करता है। वह विभिन्न 
स्वरूपोंमें अभिव्यक्त परमात्माको और समस्त लोकोंको अपने 
भीतर प्रत्यक्ष देखता है। इस तरह वह ब्रह्माण्डदर्शनका 
आनन्दोषभोग करता है। वह अपने व्यष्टिपिण्डमें सभीको 
एकात्मभूत समझता है। यही नाथयोग-साधनाका एक 
विशिष्टतत्त्व है। 


इस साधनामार्ममें गुरुकृपाका महत्त्व अत्यधिक है। 
वस्तुतः निरज्ञनपदकी प्राप्ति करानेमें गुरुकृपादृष्टि एक अमोघ 
साधन है-- 

नमः शिवाय गुरबे नादबिन्दुकलात्मने। 

निरख्नपद॑ याति नित्य यत्र परायण: ॥ 


(हठयोगप्रदीपिका ४ । १) 
महायोगी गोरखनाथजीने गुरुको भी स्वानन्दविग्नह कहा 
है। सदुरुकी करुणाके बिना योगसाधक सांसारिक विषय- 
जंजालसे छुटकारा नहीं पा सकता और न उसे तत्त्वका दर्शन 
ही हो सकता है। उसे सहजावस्था--स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति भी 
दुर्लभ हो जाती है। गुरुकी कृपासे ही हरिपद--निरञ्ञनपदकी 
ग्राप्ति होती है। योगिराज भर्तृहरिका कथन है--- 
गुरू सूँ ग्यान, ग्यान सु बुधि भई। बुध सूँ. अकल प्रकासी। 
भनत भरथरी हरिपद परस्था सहज भया अबिनासी॥ 


(नाथसिद्धोंकी बानियाँ ६७९) 
इस योगसाधनामें शिवशक्तिका अभेद-दर्शन उपलब्ध 
होता है। जिस तरह चन्द्र और चन्द्रिकामें अभिन्नता होती है 
उसी तरह शिव और शक्तिमें भी परस्पर अभेद है। अन्य 
योगसाधनाओंके समान ही जीवात्मा और परमात्माका तादात््य 
ही इस नाथयोगसाधनागत समाधिका भी परम फल है। इसके 
द्वारा समस्त इन्द्रोंका अन्त होकर साधक एकात्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होता है। इसीका दूसरा नाम हठयोग भी है।' 
जबतक योगी अथवा अध्यात्मविज्ञानीकी परमात् 
स्वरूपमें स्थिति और सम्पूर्ण निष्ठा नहीं हो जाती, तबतक 
जन्म-मरणका दुःख नहीं छूट सकता । यह निर्विवाद है कि इस 
विश्व-प्रपश्ककी गत्यात्मकताके मूल कारणके रूपमें कोई स्यं 
सत्य, स्वयं प्रकाशित सत्ता है, जो हमारी इन्द्रिय, मन-बुद्धिसे 
परे, अतीन्द्रिय, अतिमानसिक और अतिबोद्धिक स्तरपर 
अभिव्यक्त है। अतः जो पद अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन 
किस तरह किया जाय। जो अचिन्त्य है, उसका चिन्तन किस 
तरह किया जाय | 


+++३०५००- लि >-+प-०-- 


जो शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु और समाहित होता है, वही आत्माको आत्मामें देखता है और वही सबका 


होता है ।--उपनिषद्‌ 


आत्मरूप 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवस्तं सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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(पद्मभ्रूषण आचार्य पं० श्रीबलृदेवजी उपाध्याय) 


मिथिलाके शासक राजा अपने आध्यात्मिक वैदुष्य तथा 
प्रध्यात्म-तत्वके वेत्ताओंको आश्रयदानके कारण आआचीन 
श़रतमें अत्यन्त विख्यात थे, केवल पिता (निमि) के शरीरके 
भवशेषसे जन्म लेनेके कारण 'जनक', बिना देहसे उत्पन्न 
गरेनेके कारण 'विदेह' तथा मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 
मिथि' कहलाये। वे उनके व्यक्तिगत अभिधान नहीं थे। 
प्रतः यह देश मिथिला तथा सभी राजा मैथिल, जनक और 
बदेह कहलाने लंगे। श्रीमद्धागवतके नवम स्कश्थके त्रयोदश 
प्रध्यायमें इस वंशका प्रामाणिक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
या है। भागवत तथा विष्णुपुराणमें केशिध्वज जनकका 
क्षिप्त परिचय दिया गया है। 

महारानी सीताके पिता सीरध्वज जनकके पोत्र धर्मध्वज 
नकके दो पुत्र थे--अमितध्वज तथा कृतध्वज । कृतध्वजके 
ज्र थे केशिध्वज जनक और अमितध्वजके खाण्डिक्य जनक | 
वाप्डिक्य जनक कर्ममार्ममें अत्यन्त निपुण थे और केशिध्वज 
प्रध्यात्मविद्याके विशेषज्ञ थे। ये दोनों परस्पर एक-दूसरेको 
राजित करनेमें लगे रहते थे। कालक्रमसे केशिध्वजने 
वाण्डिक्यकी राज्यसे च्युत कर दिया और स्वयं राज्यके शासक 
इन गये। फलतः पराजित होनेके कारण खाण्डिक्यको 
तनकपुर छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने परिवार तथा 
रामर्शदाता पुरोहित के साथ जंगलका आश्रय लिया। 
राजयसे उनके हृदयको बड़ी चोट लगी ओर अपने उस 
इनवासमें अपना एकाकी जीबन व्यतीत करने लगे। 

समयने पलटा खाया। विजेता ही विजित व्यक्तिके 
त़्ामने दीन-हीन-भावसे जिश्ञासुकी मुद्रामें एक दिन स्वयं 
हुँचा । पहले तो खाण्डिक्यको अपने पुरातन शत्रुसे बड़ा भय 
उत्पन्न हुआ, परंतु थोड़ी ही देरमें वह भाव बदल गया, जब 
जज्ञासाका प्रसंग छिड़ा। एक विचित्र घटना घटी थी। 
ज्यसिंहासन ग्राप्तकर केशिध्वजने एक विशाल यज्ञका 
आयोजन किया, परंतु कुछ ही दिनोंमें उनकी धर्मधेनुको 
ब्ंगलमें एक सिंहने मार डाला। विशाल यज्ञके भंग होनेका 
रयोंग आ गया। इसीके प्रायश्चित्तके लिये केशिध्वज 
ऊर्मकाप्डके मर्मज्ञ खाण्डिकय जनकके पास पहुँचे और 


जिज्ञासाका विधिवत्‌ समाधान होनेपर वे राजधानी लौटे, 
यज्ञकी यथाविधि पूर्ति हुई। ब्राह्मण याज्ञिकोंकी अर्चना 
करनेपर भी अपने गुरु-ऋणसे उऋण न होनेपर उनका चित्त 
शान्त न हुआ। उन्होंने उपदेशके लिये पहले खाण्डिक्यको 
बहुत-सा धन देना चाहा, परंतु उसे अस्वीकार कर उन्होंने 
केशिध्वजसे योग-साधनाके आध्यात्मिक तत्त्वकी शिक्षाके 
लिये प्रार्थना की और इसी प्रसंगमें यह महनीय योग-चिन्तन 
उपन्यस्त है। विष्णुपुराणके षष्ठ अंशके छठे अध्यायमें इसका 
विस्तृत विवरण दिया गया है। उसीके आधारपर महायोगी 
केशिध्वजद्वारः उपदिष्ट यह आध्यात्मिक उपदेश संक्षेपमें 
दिया जा रहा है-- 

परमात्माकी प्राप्तिके निमित्त मनुष्योंकों दो नेत्र दिये गये 
हैं। इनमें एक है स्वाध्याय (शास्त्रोंका विधिवत्‌ अध्ययन एवं 
मनन) तथा दूसरा है योग। इनमेंसे प्रथम सिद्धान्त-पक्ष है 
और दूसरा व्यवहार-पक्ष | स्वाध्यायसे योगका और योगसे 
स्वाध्यायका आश्रय लेकर पसरमतत्त्वकी प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार स्वाध्याय और योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा प्रकाशित 
(ज्ञानके विषय) होते हैं-- 

स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमावसेत्‌ । 

स्वाध्याययोगसम्पत्या. परमात्मा. प्रकाशते ॥ 

(वि? पु? ६।६। २) 

जीवको अनेक सहस्नों जन्मोंतक सांसारिक भोगोंमें पड़े 
रहनेके कारण वासनारूपी धूलिसे आच्छादित होना पड़ता है। 
जैसे भोतिक धूलिको हटानेके लिये जगतमें जलकी आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार इस वासना-जन्य धूलिके अपाकरणके 
लिये ज्ञानरूपी जलकी आवश्यकता होती है। तभी यह धूलि 
हट सकती है। धूलि हट जानेके बाद संसारपथके पधिकका 
मोहरूपी काम शान्त हो जाता है। फलतः प्रथम स्वाध्यायके 
द्वारा ज्ञाका सम्पादन करना चाहिये। जीवको शान्तिकी 
आप्तििके लिये मनको बशमें करना चाहिये। क्योंकि मन ही 
मनुष्योंके बन्ध तथा मोक्षका कारण होता है। विषयोकि साथ 
आसक्ति रखनेवाला मन बन्धका कारण बनता है और विपयेसे 
रहित होनेवाला मन मोक्षका कारण बनता है। फलतः इस 


अड्डू ] 


* केशिध्वज जनककी योगसमीक्षा « 
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मनको अपने वशमें रखनेकी नितान्त आवश्यकता है और 
मनको वशमें रखनेके लिये विवेकज्ञानसे सम्पन्न होना 
साधकका परम कर्तव्य है। जिस प्रकार अयस्कान्तमणि 
(चुम्बक) अपनी शक्तिसे लेोहेकी खींचकर अपनेमें संयुक्त 
कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको परमात्मा 
स्वभावसे ही स्वरूपमें लीन कर देते हैं | ब्रह्मके साथ जीवका 
संयोग ही योग कहलाता है | विष्णुपुराणमें यही योगका लक्षण 
दिया गया है-- 
आत्मप्रयत्लसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ।॥ 
(६।७।३१) 
मनकी एक सामान्य गति है लोकिक पदार्थोमें सर्वदा 
भ्रमण करते रहना । परंतु मनकी एक विरशिष्ट गति होती है जो 
यम, नियम, प्राणायाम आदिके द्वारा उसे वशमें रखती है और 
यह स्थिति आत्मज्ञानके प्रयल्भूत इन पदार्थेकि द्वारा आविर्भूत 
होती है। ऐसे गतिसम्पन्न मनको ब्रह्मके साथ संयुक्त करनेकी 
जो विधि है वही योग नामसे व्यवहत की जाती है। 
पातझलयोगसे इस योग (ब्रह्मययोग) की भिन्नता स्पष्टतः 
प्रतीत होती है। जहाँ पातझलयोग चित्तवृत्तिके निरोधको योग 
कहता है, वहीं 'युजिर योगे' धातुसे सम्पन्न योग शब्दका 
प्रयोग ब्रह्मके साथ मनको संयुक्त करनेकी क्रियाके लिये करता 
है। इस प्रकारके विशिष्ट धर्मसे युक्त होनेसे, मुक्तिकी 
अभिलाषासे सम्पन्न (मुमुक्षु) व्यक्ति योगी कहा जाता है। 
योगी अवस्था-भेदसे दो प्रकारके होते हैं। योगके आरम्भ 
करनेपर वह 'युञ्ञान' (योगारूढ़) कहा जाता है और 
परब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर वह 'विनिष्पन्न'-समाधि कहा जाता है। 
योगयुक्‌ प्रथम योगी युज्ञानो हाभिधीयते। 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु परंब्रह्मोपलब्धिमान्‌ ॥ 
(वि० पु० ६।७। ३३) 
चित्तको ब्रह्ममें निश्चित रूपसे लीन करनेके लिये 
साधकको यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहारका 
आश्रय करनेका व्यवस्थित विधान किया गया है। यम, नियम 
तथा आसनके वर्णनमें विशेष नवीनता नहीं है, परंतु प्राणायाम 
तथा प्रत्याहारका विशिष्ट विवरण दिया गया है। प्राणायाम दो 
प्रकारका बतलाया गया है--- सबीज तथा निर्बीज। सबीज 


प्राणायाम ध्यान तथा मन्त्र-पाठ आदि आहठ्म्बनोंसे युक्त होता 
है, परंतु निर्बीज प्राणायाममें इन आलम्बनोंका अभाव रहता है 
और इसीलिये वह “निरालम्ब' कहलाता है । जब योगी सबीज 
प्राणायामका आरम्भ करता है, तब उसका आलम्बन भगवान्‌ 
अनन्तका हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। इसके अनन्तर 
योगी प्रत्याहारका अभ्यास करता है। रूप, रस आदि विषयोंमें 
अनुरुक्त होनेवाली इन्द्रियोंको चित्तका अनुगामिनी बनाना ही 
प्रत्याहारकी संज्ञा पाता है। इन्द्रियोंको योगके निमित्त अपने 
वशमें रखनेकी नितान्त आवश्यकता होती है और यह कार्य 
प्रत्याहारके द्वारा सिद्ध होता है । प्रत्याहारमें दो पद हैं---'प्रति' 
तथा आहार । आहार का अर्थ इन्द्रियोंकी तत-तत्‌ 
विषयोंमें लगाना है। यह कार्य तो सामान्यतः सदा ही होता 
रहता है। 'प्रति' का अर्थ उलट देना है। फलतः 'प्रत्याहार'- 
का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ होता है, विषयोंसे इन्द्रियोंका प्रत्यावर्तन 
करना--हटा लेना। प्राणायामके द्वारा प्राण या. श्वास- 
प्रक्रियको वशमें किया जाता है तथा प्रत्याहारके द्वारा 
इन्द्रियोंकी वशमें किया जाता है। फलतः इन दोनों व्यापारोंसे 
चित्त अपने शुभ आश्रय अर्थात्‌ ब्रह्ममें स्थित किया जाता है। 
तब साधकको योगकी साधनामें सफलताकी प्राप्ति होती है।. 

प्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये। 

वशीकृते ततः कुर्यात्‌ स्थितं चेतः शुभाश्रये ॥ 

(वि० पु० ६।७। ४५) 
चित्तका आश्रय-तत्त्व 

चित्तके आश्रय-तत्त्त अनेक प्रकारके हो सकते हैं। इस 
प्रसंगमें ब्रह्मके भेद, त्रिविध भावना तथा विष्णुके स्वरूप 
आदिका विवरण बिष्णुपुराणमें विस्तारसे दिया गया है। 
चित्तका मुख्य आश्रय ब्रह्म है, जो स्वभावसे दो प्रकारका होता 
है--मूर्त तथा अमूर्त अथवा पर एवं अपर । योगकी भावना 
तीन प्रकारकी होती है--कर्मभावना, ब्रह्मभावना तथा 
उभयात्मिका भावना। देवताओंसे लेकर स्थावर तथा 
जड़मपर्यन्त समस्त प्राणी कर्मभावनासे युक्त होते हैं। सनक 
सननन्‍्दन आदि मुनिगण ब्रह्मभावनासे युक्त होते है। 
स्वरूपविषयक बोध एवं स्वर्गादेविषयक अधिकारसे युक्त 
हिरण्यगर्भ आदियें ब्रह्म-कर्ममयी उभयात्मिका भावना रहती 
है। जबतक प्राणियोंमें विशेष ज्ञानके कारणभूत कर्म क्षीण नहीं 
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होते, तबतक अहंकार आदि भेदके कारण मनुष्योंकी भिन्न 
दृष्टि बनी रहती है और ब्रह्म तथा जगत्‌की भिन्नता उन्हें प्रतीत 
होती है तथा अभेद-ज्ञान उन्हें नहीं होता। ब्रह्मकी 
उपलब्धि होनेपर साधकको अभेद-ज्ञानकी प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मज्ञानका स्वरूप बड़ा ही विलक्षण है। जिसमें सम्पूर्ण भेद 
शान्त हो जाते हैं। जो सत्तामात्र होकर वाणीके अगोचर होता 
है, जो आत्मसंवेद्य होता है अर्थात्‌ ख्वये ही अनुभव करने 
योग्य होता है, वही ज्ञान ब्रह्मज्ञानकी संज्ञा प्राप्त करता है-- 
प्रत्यस्तमितभेदे_ यत्‌. सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वबचसामात्मसंबेद्य तज्ज्ञानं. ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ 
(वि० पु० ६।७। ५३) 
वही ब्रह्मज्ञान विष्णुका 'अरूप” नामक परमरूप है, जो 
उसके विश्वरूपसे विलक्षण होता है-- 
तध्च॒ विष्णोः पर॑ रूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 


विश्वस्वरूपवेरूप्यलक्षणं परमात्मनः ॥ 
(वि० पु० ६। ७। ५४) 
विष्णुका द्विविध रूप 


भगवान्‌ विष्णुके दो रूप होते हैं--पर (अमूर्त) रूप 
| तथा अपर (मूर्त) रूप। पररूपका चिन्तन आरम्भमें योगीके 
' द्वारा करना बड़ा दुष्कर होता है, इसीलिये उसे अपर 
रूप--मूर्तरूपके चिन्तनका उपदेश दिया गया है। मूर्तरूपके 
भीतर जगत्‌का समस्त प्रपञ्ञ वर्तमान रहता है। यह भगवानका 
स्थूल रूप होता है, जिसका ध्यान अधिक छलेशके बिना भी 
योगके द्वारा प्राप्त होता है और इसीलिये प्रथमतः इसके 
ध्यानकी शिक्षा सौकर्यके कारण दी गयी है। इस स्थूल (मूर्त) 
रूपके भीतर देवतासे लेकर क्षुद्रजीवकी सृष्टितक समग्र जगत्‌ 
विद्यमान रहता है। हिरण्यगर्भ, भगवान्‌ वासुदेव, प्रजापति, 
मरुत्‌, सूर्य, चन्द्र आदि समस्त देवयोनियों, मनुष्य, पशु 
आदि भूत, प्रधानसे लेकर पञ्मतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत आदि 
समस्त पदार्थ इसी मूर्तरूपके अन्तर्गत होते हैं। इसीका नाम 
विश्व है-- 
एतत्‌ सर्वमिदं विश्व जगदेतचघ्चराचरम्‌ । 
परब्रह्मस्वरूपस्थ. विष्णो:. शक्तिसमन्वितम्‌ ॥ 
(वि० पु० ६।७। ६०) 
विष्णुकी तीन शक्तियाँ यहाँ निर्दिष्ट की गयी हैं-- 


१-परागक्ति--विष्णुकी स्वरूप-शक्ति | 
२-अपराशक्ति-क्षेत्रज््रूपिणी । 
३-कर्मझक्ति---अविद्यारूपिणी । 
क्षेत्रज्ञ शक्ति अविद्याशक्तिके द्वारा आवृत होनेके कारण 
नाना प्रकारके छेशोंको प्राप्त करती है तथा इस विशाल विश्वके 
प्राणियोंमें वह तारतम्यसे दृष्टिगोचर होती है। वह कहीं 
न्यूनतासे आविर्भूत होती है और कहीं अधिकतासे विद्यमान 
रहती है। वह शक्ति तारतम्य-भावसे रहती है। जड पदार्थोमें 
वह नितान्त नन्‍्यून रहती है। जागतिक पदार्थोमें चेतन्यका 
जितना अधिक विकास होता जाता है, वह अधिक अंशोंसे 
उनमें निवास करती है। जड पदार्थोकी अपेक्षा वक्ष-पर्वतादि 
स्थावरोंमें, स्थावरोंसे अधिक सर्पादि जड़म पदार्थोमें ओर 
उनसे अधिक पक्षियोंमें बह रहती है। 
पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा मनुष्य उस शक्तिसे अधिक 
प्रभावित होता है। उसके आगे वह गन्धर्वादि देवगणोंमें, 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र, प्रजापति एवं हिरण्यगर्भमें वह क्षेत्रज्ञ शक्ति 
क्रमशः अपने परिमाणके प्रकाशकों अधिकतासे उत्पन्न करती 
है। पराशक्ति भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपकी आधायिका शक्ति 
है। इन समग्र शक्तियोंके आधारभूत स्वयं भगवान्‌ विष्णु हैं। 
उनमें चित्तको स्थिर करना चाहिये, इसीको शुद्ध धारणा कहा 
गया है-- 
तस्मात्‌ समसस्‍्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः । 
कुर्वोत संस्थिति सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा ॥ 
(वि०? पु० ६७ | ७५) 
मूर्तरूपके ध्यानके ऊपर चित्तकी स्थिरता प्राप्त होनेपर ही 
साधकको अमूर्त-रूपके ध्यानमें योग्यता श्राप्त होती है। 
विष्णुका अवयव-सम्पन्न मूर्तरूप नाना आभूषणों तथा 
अलंकारोंसे उद्दीप्त तथा देदीप्यमान रहता है। इन आभूषण 
आदिसे संयुक्त भगवद्गूपका वर्णन विष्णुपुराणमें बड़ी कमनीय 
भाषामें किया गया है (बि० पु० ६॥७।८०--८५) | 
ध्यातव्य है कि यह पुराण विष्णुके चतुर्भुजरूप तथा 
अष्टभुजरूप दो प्रकारके रूपोंका संकेत करता | 
चतुर्भुजमूर्तिके ध्यानमें चारों हाथोंमें क्रमद्नाः शह्व-चक्र-गढा 
तथा पद्मकी भावना करनेका निर्देश किया गया ह। अष्टभुज- 
रूपके ध्यानमें हाथोंमें शाईघनुप, शह्ढ, गठदा, खड़ग, चक्र, 


अड्डू 
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अक्षमाला, वरदमुद्रा तथा अभयमुद्रा धारण करनेका विधान 
है। पुराणका उपदेश है कि भगवानके मूर्तरूपके ध्यानमें 
साधकको क्रमशः विकास करते रहना चाहिये। प्रथम तो 
प्रत्येक अड़में आभूषण आदिसे शोभित समग्र मूर्तिका ध्यान 
निर्दिष्ट है। इस स्वरूपके ध्यानान्तर स्फटिकमाला तथा 
यज्ञोपवीतधारी रूपका चिन्तन विहित है। इस धारणाके स्थिर 
होनेपर किरीट, कुण्डल आदि आभूषणोंसे रहित रूपका स्मरण 
करे। तदनन्तर प्रधान अवयवविशिष्ट भगवान्‌का हृदयसे 
चिन्तन करे। इसके पीछे अवयवोंसे दृष्टि हटकर केवल 
अवयबीका ही ध्यान करना चाहिये। यही विष्णुपुराणका 
निर्देश है। 

धारणाका वर्णन ऊपर किया गया है। योग-साधनाके 
अवरशिष्ट दोनों अड़ोंका वर्णन क्रमशः यहाँ दिया जा रहा है। 
ध्यानका स्वरूप इस प्रकार है-- 

तद्गूप॒प्रद्या चेका  संततिश्वान्यनिःस्पृहा । 

तद॒ध्यानं॑ प्रथमेरड्रै: षदभिर्निष्पाद्यते. नृूष ॥ 

(वि० पु० ६।७। ९१) 

जिसमें परमेश्वके रूपकी ही प्रतीति होती है, 
विषयान्तरकी स्पृह्य नहीं रहती, चिन्तनकी एक अनवरत धारा 
जो प्रवाहित होती रहती है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यम- 
नियमादि छः अड्जोंके द्वारा यह ध्यान निष्पन्न होता है। इसके 
अनन्तर समाधिका आविर्भाव होता है-- 

तस्येव कल्पनाहीन॑ स्वरूपग्रहणं हि. यत्‌। 

मनसा ध्याननिष्पादं समाधि: सोउभिधीयते ॥ 

(वि० पु० ६।७। ९२) 

परमतत्त्वके रूप-चिन्तनमें तीन प्रकारकी कल्पना रहती 
है। ध्याता--ध्यान करनेवाला, ध्येय--ध्यानके द्वारा प्राप्तव्य 
वस्तु तथा ध्यान--ध्याता तथा ध्येय--इन दोनोंको एक 


>-ख्क्ट्रफ्ाह- 
। जागो ! 

* मौत महा उत्कंठ चढ़े नहिं सूझत अन्ध अभागहु रे। 
चित चेतु गैंवार बिकार तजो जब खेत पड़े कित भागहु रे ॥ 
जिन बुंद बिकार सुधार कियो तन ज्ञान दियो पगु ता गहु रे । 
'घरनी' अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे ॥ 





सूत्रमें लाकर कार्य सिद्ध करनेवाला साधन । उस ध्येय 
पदार्थका ही मनके द्वारा ध्यानसे सिद्ध होनेवाले स्वरूप- 
अहणका साधन जो ऊपर निर्दिष्ट त्रिविध कल्पनासे विरहित 
होता है, समाधि कहलाता है। फलत:ः समाधिसे होनेवाला 
भगवानका सक्षात्कार-रूप-विज्ञान ही परब्रह्मतक 
पहुँचानेवाला होता है। समग्र भावनाओंसे रहित एकमात्र 
आत्मा ही प्रापणीय (श्राप्त करने योग्य) तत्त्व है। 
क्षेत्र---कर्ता ज्ञानरूपी करणसे मुक्तिरूपी कार्यको सिद्ध कर 
लेता है तथा अपने प्रयलमें सर्वथा कृतकृत्य होनेपर वह निवृत्त 
हो जाता है--- 

क्षेत्रतः करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌। 

निष्पाद्य मुक्तिकार्य वे कृतकृत्यो निवर्तते ॥ 

(वि० पु० ६।७। ९४) 

निष्कर्ष है कि अज्ञान ही जीव तथा परब्रहममें भेद 
करनेवाला है। उसकी सत्ता रहनेपर जीव अपनेको परबह्मसे 
भिन्न समझता है। परंतु इस योग-साधनाके बलपर परतत्त्वका 
सम्पूर्ण ज्ञान हो जानेपर दोनोंमें अभेद-बुद्धि उत्पन्न होती है और 
अध्यात्मशास्रके द्वारा निर्णीत तथा उपदिष्ट यही परम तत्त्व है । 


विष्णुपुरणके अनुसार यह परमतत्त्व विष्णु भगवान्‌ ही 

हैं। वही श्रवणयोग्य तत्त्व हैं। उनसे अतिरिक्त कोई तत्त्व न 
ध्यातव्य है और न श्रोतव्य । विष्णुपुराणका तत्त्वपोषण इस 
अभिराम पद्यमें अद्धित है-- 
यज्ञैर्यज्ञवदो यजन्ति सतत यज्ञेश्वर॑ कर्मिणो 

य॑ वै ब्रह्ममयं॑ परावरमर्य ध्यायन्ति च ज्ञानिन: | 
ये सदश्ञिन्त्य न जायते न ग्रियते नो वर्धते हीयते हि 

नैवासन्न च सद्‌ भवत्यति ततः किं वा हरे: श्रूयताम्‌॥ 


(वि० पु ६। ८। ५७) 





--धरनीदास 
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योगका वास्तविक स्वरूप 


सामान्यतया योगका अर्थ है स्थूलतासे सूक्ष्मताकी ओर 
ना अर्थात्‌ बाहरसे अन्तर्मुख होना । चित्तकी तृत्तियोंद्रार हम 
धूलताकी ओर जाते हैं, अर्थात्‌ बहिर्मुख होते हैं। 
आत्मतत्त्वसे प्रकाशित चित्त अहंकाररूप तृत्तिद्वारा, अहंकार 
निद्रयों ओर तन्मात्राओंरूप वृत्तियोंद्रारा, तन्मात्राएँ सूक्ष्म और 
यूलभूत और इन्द्रियाँ विषयोंकी वृत्तियोंद्वारा बहिर्मुख हो रही 
।) जितनी वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जायँगी,उतनी ही उनमें रज 
गेर तमकी मात्रा बढ़ती जायगी और उसके विपरीत वृत्तियाँ 
गतनी अन्तर्मुख होती जायँगी, उतना ही रज और तमके 
रोभावपूर्वक सत्तवका प्रकाश बढ़ता जायगा। जब कोई भी 
त्ति न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है। 
योगके तीन अन्तर्विभाग--योगके मुख्य तीन 
न्तर्विभाग किये जा सकते हैं--ज्ञानयोग, उपासनायोग 
ऐर कर्मयोग। 
ज्ञानयोग--भोतिक पदार्थोका जान लेना अर्थात्‌ 
!सारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है। बल्कि तीनों 
णों और उनसे बने हुए सारे पदार्थोसे परे अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म 
पर कारण-शरीर तथा स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-जगत्‌ 
थवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानममय और 
नन्दमय कोष अथवा शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और 
त्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमात्मतत्ततको जिसके द्वारा इन 
बमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है, 
दय, विपर्ययरहित पूर्णरूपसे जान लेना ज्ञानयोग है। यह 
न केवल पुस्तकोंके पढ़ लेनेसे या शब्दोंद्यास सुन लेनेमात्रसे 
। नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिये उपासनायोगकी 
॥वश्यकता होती है। 
उपासनायोग--एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ 
त्तकी वृत्तियोंकी सब ओरसे हटाकर केवल एक लक्ष्यपर 
हरामेका नाम उपासना है। किसी सांसारिक विषयकी प्राप्तिके 
5ये इस ग्रकार एक प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा 


सकता है, उपासनायोग नहीं। यह उपासनायोग तभी 
कहलायेगा, जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल शुद्ध परमात्म- 
तत्तवकी प्राप्ति हो । इसको स्पष्ट शब्दोंमें यों समझना चाहिये कि 
जिस प्रकार जलके सर्वत्र भूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसकी 
शुद्ध धाराको किसी स्थानविशेषसे खोदनेपर निकाला जा 
सकता है, उसी प्रकार परमात्म-तत्तवके सर्वत्र व्याप्त रहते हुए 
भी उसके शुद्ध स्वरूपको किसी स्थान-विशोषद्वारा अन्तर्मुख 
होकर ग्राप्त किया जा सकता है। यह जो चित्तको किसी विशेष 
ध्येय (विषय-लक्ष्य) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मखरूपको 
प्राप्त करनेका यत्र किया जाता है, यही उपासनायोग है। इस 
एक़ाग्रतारूप उपासनाकों सम्प्रज्ञाा-समाधि तथा सम्प्ज्ञात- 
योग कहते हैं। इसके पश्चात्‌ जो सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेपर 
शुद्ध परमात्मखरूपमें अवस्थिति है, वह ज्ञानयोग है। इसीको 
असम्पज्ञत-समाधि तथा असम्प्ज्ञाययोग कहते हैं। इसके 
लिये किसी एकान्त निर्विच्न शुद्ध स्थानमें सिर, गर्दन और 
कमरको सीधा एक रेखामें रखते हुए किसी स्थिर सुख- 
आसनसे बैठना, प्राणोंकी गतिको धीमा करना ओर इन्द्रियोंको 
बाहरके विषयोंसे हटाकर चित्तके साथ अतन्तर्मुख करना 
आवश्यक है। फिर यह देखना होगा कि अन्तर्मुख होनेके 
लिये किस स्थानको लक्ष्य बनाया जाय। वैसे तो परमात्मा 
सर्वत्र व्यापक हैं, किंतु उनके शुद्ध स्वरूपतक पहुँचनेके लिये 
अपने ही शरीरमें किसी स्थानको लक्ष्य बनानेमें सुगमता रहती 
है। इसमें पाँच विषयवती प्रवृत्तिके स्थान हैं। अर्थात्‌ 
नासिकाका अग्रभाग गन्धका, जिह्नाका अग्रभाग रसका, तालु 
रूपका, जिह्लाका मध्यभाग स्पर्शका और जिह्माका मूलभाग 

शब्दका स्थान है। 

इनसे भी अधिक प्रभावशाली 'विशोका ज्योतिष्मती 

प्रवृत्तिके सुपुप्ता नाडीमें विद्यमान मूलाधार, स्वाधिष्टान, 

मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रास्वक्र हे 

सुपुप्ता, जो गुदाके निकटसे मेरुदण्डके भीतर होती हुई 


अट्डू 
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मस्तिष्कके ऊपरतक चली गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाडी है। यह 
सत्तवप्रधान, प्रकाशमय और अदभुत शक्तिवाली है। यही 
सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्मप्राणों तथा अन्य सब शक्तियोंका स्थान है । 
इसमें बहुत-से सूक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म 
नाडियाँ मिलती हैं। इन शक्तियोंके केद्रोंकी पद्म, कमल तथा 
चक्र कहते हैं। उनमें उपर्युक्त सात मुख्य हैं। उनमें भी 
मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्नार विशेष महत््वके हैं। 
किसके लिये, ध्यानके वास्ते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी 
हो सकता है, यह इस मार्गके अनुभवी ही बतला सकते हैं । 
जिस प्रकार तली-तोड़ कुएँके खोदते समय कई प्रकारकी 
मिट्टीकी तहें तथा अन्य अद्भुत वस्तुएँ निकलती हैं ऐसा ही 
ध्यान-अवस्थामें होता है। यहाँ भी स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत 
अहंकार और अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त) --ये चार 
प्रकारकी तीनों गुणोंकी तहें आती हैं। जब स्थूलभूत अवस्था- 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सामने आयें, उसको 
वितर्कानुगत सम्पज्ञान-समाधि', जब सूक्ष्मभूत अथवा उनसे 
सम्बन्धित विषय उपस्थित हों उसको विचारानुगत 
सम्पज्ञात-समाधि, जब इन दोनों विषयोंसे परे केवल 
'अहमस्मि वृत्ति' रह जाय उसको आनन्दानुगत और जब उससे 
भी परे केवल “अस्मि' वृत्ति रह जाय, उसको अस्मितानुगत 
सम्प्रज्ञात-समाधि कहा जाता है। 
जिस प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जलको 
रेतसे अलग किया जाता है, इसी प्रकार गुणोंकी इन चारों 
तहोंके पश्चात्‌ जब आत्माको चित्तसे अलग साक्षात्‌ किया 
जाता है, तब उसको विवेक-ख्याति कहते हैं। उसके पश्चात्‌ 
शुद्ध परमात्मस्वरूप रोष रह जाता है जो समाधि, असम्प्रज्ञात- 
योग या ज्ञानयोग कहलाता है। अतः उपासनायोगद्वार ही 
ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु यह उपासनायोग भी 
बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता। 
कर्मयोग--कोल्हूके बैलके सदृश कामोंमें लगे रहनेका 
नाम कर्मयोग नहीं है। शरीर, इन्द्रियों, धन, सम्पत्ति आदि सारे 
साधनों, उनसे होनेवाले कर्तव्यरूप सारे कर्मोको तथा उनके 


फलोंको भी ईश्वरको समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम- 
भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है। जिस प्रकार 
मझपर आया हुआ एक्टर अपने पार्टको भलीभाँति करता हुआ 
अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है, 
इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वरकी ओरसे आये हुए सारे कर्तव्योंको 
भलीभाँति करता हुआ भी अंदरसे अलिप्त रहता है। 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़ें त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
कायेन मनसा बुदध्या केवलैरिन्द्रियिरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड़ं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नैष्ठिकीम । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
(गीता ५। १०--१२) 
अर्थात्‌ कर्मोको ईश्वरके समर्पण करके और आसक्तिको 
छोड़कर जो कर्म करता है वह जलमें पद्मपत्रके सदृश् पापसे 
लिप्त नहीं होता। योगी फलकी कामना और कर्तापनके 
अभिमानको छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, 
इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं। योगी कर्मके फलको 
त्यागकर परमात्मप्राप्तिरूप शान्तिको प्राप्त करते हैं। अयोगी 
कामनाके अधीन होकर फलमें आसक्त हुआ बैँधता है। 
योगदर्शन (४। ७) में कहा गया है-- 
कर्माशुक्काकृष्णं योगिनसित्रविधमितरेषाम्‌ । 
अर्थात्‌ योगीके कर्म न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप, 
क्योंकि वह कर्तव्यरूप कर्मोको ईश्वर-समर्पण करके फलोंका 
त्याग कर निष्काम-भावसे करता है। पापकर्म तो वह की 
करता ही नहीं; क्योंकि वे उसके लिये सर्वदा त्याज्य हैं। दूसरे 
साधारण मनुष्योंका कर्म पाप, पुण्य और पुण्य-पापमिश्रित 
तीन प्रकारका होता है। 
उपासनामें जब चित्तकी वृत्तियोंको एक लक्ष्यविशेषपर 
ठहरानेका यत्र किया जाता है, तब मन अन्य विषयोंमें राग 
होनेके कारण उनकी ओर दौड़ता है। विषयोंमें राग सकाम 
कर्मोसे होता है। इसलिये विषयोंसे वैराग्य प्राप्त करनेके लिये 


१-पहली दो भूमियों--वितर्कानुगत और विचारानुगतमें गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--इन पाँचों विषयोंमें प्रायः रूप और शब्द ही समक्ष 
आते है, क्योंकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेत्र-इन्द्रिय और शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्रिय हर समय काम करती रहती है । इसलिये सुगमताके 
कारण कई आचार्य रूप या शब्दको ही ध्येय बनाकर ध्यान आरम्भ करना बतलाते हैं। 
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# योगिनस्ते प्रपइयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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कर्मोमें निष्कामता होना आवश्यक है। अर्थात्‌ पापरूप अधर्म 
कर्म तो त्याज्य होते ही हैं, युण्यरूप धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्यकर्मोकी भी उनके फलोंकी इच्छाको छोड़कर निष्काम- 
भावसे करना चाहिये | इसलिये उपासनायोग बिना कर्मयोगकी 
पहायताके नहीं सिद्ध हो सकता। किंतु ये निष्कामताके भाव 
भी ध्यानद्वारा ही परिपक्त हो सकते हैं। अर्थात्‌ कर्मयोगकी 
सिद्धि भी उपासनायोगकी सहायतासे ही हो सकती है। 
इसलिये जिस प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सत्तत, रजस्‌ ओर 
तमसके सम्मिश्रणके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, 
केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्त्वकी प्रधानता होती है, 
कहीं रजकी ओर कहीं तमकी, इसी प्रकार इन तीनों योगोंमें भी 
तमरूप उपासनायोग चित्तको एक लक्ष्यपर ठहरानेबाला, 
एजरूप निष्काम कर्मयोग और सत्त्वरूप ज्ञानयोग--ये तीनों 
केसी-न-किसी अंशमें बने ही रहते हैं। यह अवश्य होता है 
के कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है, कहीं कर्मकी और 
कहीं ज्ञानकी | ह 
तीनों योगोंके दो मुख्य भेद--सांख्य ओर योग 
इन तीनों योगोंके दो मुख्य भेद सांख्य और योग नामसे 
केये गये हैं। जहाँ भक्तियोग और कर्मयोगपर अधिक जोर 
देया गया हो, वह योगनिष्ठा कहलाती है और जहाँ ज्ञानको 
प्रधानता दी जाती हे वह सांख्यनिष्ठा । 


रूपकटद्ठारा योगका स्वरूप 


योगका दार्शनिक महत्त्व बतलाकर अब एक रोचक 
छूपकद्ठारा उसके अष्टाड्र-स्वरूपको दिखलानेका यत्र किया 
जाता है--चित्त और पुरुषका जो अनादि स्वस्वामि-भाव- 
सम्बन्ध चला आ रहा है, उसके अनुसार स्व'-रूप चित्तको 
अश्व और स्वामीरूप पुरुषको सवार समझना चाहिये। इस 
अश्वका मुख्य प्रयोजन अपने स्वामीको भोग (इष्ट) रूप 
मार्गको पूरा कराकर अपवर्गरूप लक्ष्यतक पहुँचा देना है । यह 
पार्ग एक पक्की सड़कवाला चार भागोंमें विभक्त है--पहला 
स्थूलभूत, दूसरा सूक्ष्मभूतोंसे तन्मात्राओंतक, तीसरा अहंकार 
और चौथा अस्मिता। अन्तिम किनारेपर भेदज्ञानरूपी एक 
अश्चंशाला है। यहाँ इस घोड़ेको छोड़ देना पड़ता है और 
अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्मस्वरूप एक विशाल सुन्दर 


राजभवन है, जहाँ इस सवारको पहुँचा देना घोड़ेका मुख्य 
उद्देश्य है। सकाम कर्मरूप असावधानीसे पुरुष घोड़ेकी 
पीठपरसे नीचे गिरकर बाग पकड़े हुए घोड़ेके इच्छानुसार 
असमर्थतासे उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्वकी असंख्य 
चालें हैं, जो वृत्तियाँ कहलाती हैं। ये दो प्रकारकी हैं--एक 
क्विष्ट, जो पुरुषके लिये अहितकारी है। दूसरी अक्लिष्ट, जो 
पुरुषके लिये हितकर है। वह पाँच अवस्थाओंमें रहती 
है--मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें पहली 
तीन अवस्थाएँ पुरुषके प्रतिकूल हैं, केवल अन्तिम दो 
अनुकूल हैं। यह घोड़ा पहली तीन अवस्थाओंमें अपनी 
अनन्त क्लिष्ट चालेंसे संसाररूपी घोर भयड्भर वनमें 
विषय-वासनारूप हरियालीकी ओर भाग रहा है और सवार 
जन्म, आयु और भोग (अनिष्ट) - रूपी नदी-नालों, 
खाई-खंदक, काँटों ओर पत्थरोंमें असमर्थतासे घंसिटता हुआ 
उसके पीछे चला जा रहा है और सुख-दुःखरूपी चोटोंसे 
पीड़ित हो रहा है। एक अपरिमित समयसे उस अवस्थामें रहते 
हुए पुरुष अपने वास्तविक स्वरूपको सर्वथा भूल गया है और 
घोड़ेके साथ एकात्मभाव करके उसके ही विषयोंको अपना 
मानने लगा है। ईश्वर-अनुग्रहसे जब अध्यात्मविषयक 
सत्-शास्त्रों ओर निःस्वार्थ आप्तकाम योगी गुरुओंके उपदेशसे 
उसको अपने और इस घोड़ेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने 
अन्तिम लक्ष्यका पता लगता है, तब वह यम-नियमके 
साधनोंसे घोड़ेकी छ्लिष्ट चालोंको अह्लिष्ट बनाता है। आसनका 
सहारा लेकर घोड़ेकी रकाबपर पैर रखनेका यत्र करता है। 
प्राणायामकी सहायतासे रकाबपर पैर जमानेमें समर्थ होता है। 
प्रत्याहारद्वार वशीकार करके उसकी पीठपर सवार होमनेमें 
सफलता प्राप्त करता है। भोग (इष्ट)-रूपी पक्की सड़ककी 
ओर घोड़ेका मुख फेरना धारणा है। घोड़ेको उस ओर चलाना 

आरम्भ कर देना ध्यान है और सड़कके निकट पहुँच जाना 

समाधि है। वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतरूप 

एकाग्रताकी अवस्थाओंसे क्रमानुसार भोगरूपी मार्गके स्थृल 

सूक्ष्म, अहंकार और अस्मितारूपी भागोंकों समाप्त करता है, 

विवेक ख्यातिद्वारा घोड़ेको अश्वशालामें छोड़कर सर्ववृत्तिनिरेध 

अपवर्ग नामक शुद्ध परमात्मस्वरूपरूपी विशाल राजभवनमें 

पहुँचता है । 


अड्डे ] 


# योगविद्या * 
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दूसरे मनोरञ्ञक उदाहरणद्वारा योगका स्वरूप 

सिनेमाके साधारण श्वेत रंगकी चादर (पर्दा)के समान 
सत्तचित्त (जिसमें सत्त्व-ही-सत्तव है, रज क्रियामात्र और तम 
उस क्रियाको शेकनेमात्र है।) का स्वरूप समझना चाहिये। 
यह विद्युतके सदृश आत्मा (चेतन-तत्त्व) के ज्ञानके प्रकाशसे 
प्रकाशित हो रहा है। भेद केवल इतना है कि विद्युत्‌ जड 
होनेके कारण ख्यं सिनेमाके पर्देका देखनेवाला नहीं है। 
उसको दूसरे चेतन-पुरुष देखते हैं। आत्मा ज्ञान-स्वरूप होनेसे 
अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ चित्तमें हो रहा है, उसका 
द्र्ष्टा है। 

' यही चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका 
मैल लिये हुए एक दूसरे अहंकाररूप पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो 
रहा है। यह अहंकाररूपी पर्दा रज और तमकी अधिकताका 
मैल लिये हुए तन्मात्राओंसे लेकर सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्देके 
स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्दा कुछ रज और 
तमकी अधिकताको लिये हुए पाँच स्थूलभूतों-रूपी पर्देके 
स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। इस पर्देपर विषय-वासनाओंसे युक्त 
अनन्त वृत्तियाँ सिनेमाके चित्रोंके सदृद् घूम रही हैं। चित्तरूपी 
पर्देमें आत्माके ज्ञानका प्रकाश पड़ रहा है। इसलिये अपने 
ज्ञनके प्रकाशमें जो-जो रूप यह पर्दा धारण करता है, उसका 
स्वयमेव ही आत्माको ज्ञान रहता है ओर अपने ज्ञानस्वरूपमें 
सर्वथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी पर्देका द्रष्टा होनेके 


कारण जेसा आकार यह पर्दा धारण करता है वैसा ही वह 


प्रतीत होता है। 
अष्टाडुयोग 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि--ये योगके आठ अड् हैं, इनमेंसे प्रथम पाँच 
बहिरड़् तथा अन्तिम तीन अन्तर साधन कहे गये हैं। 
बहिरड्ज साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहारकी सहायतासे, अन्तरड़ साधन धारणा, ध्यान और 
समाधिद्वारा चित्तकी वृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप 
साक्षात्कार होता है। वितर्कानुगत समाधिद्वारा चित्रोंका 
स्थूलस्वरूप तथा पाँच स्थूल भूतोंबाली चित्तकी अवस्थाका 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। विचारानुगत समाधिद्वारा 
वृत्तिरूप चित्रोंके सूक्ष्मसवरूप तथा चित्तरूपी पर्देकी सूक्ष्म 
भूतोंसे तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता हैं। इससे 
ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्वारा चित्तकी अहेकाररूप अबस्थां- 
का साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत समाधिद्वारा अस्मिता 
(आत्मासे प्रकाशित चित्त) के स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होता है। 
विवेकख्यातिद्वारा आत्मारूपी विद्युत्‌ और चित्तरूपी पर्देमे 
भेद-ज्ञान प्राप्त होता है। पर वैशग्यद्वार इससे भी परे होकर 
आत्मारूपी विद्युतूकी अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थिति होती है । । 


>आ०्म्____१॥- किक पक 


योगविद्या 


(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती) 


योगविद्या भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है, जो सुदूर 
अतीत कालसे अविच्छिन्न रूपमें गुरुपरम्परापूर्वक चली आ 
रही है। युग-युगसे चला आया यह योग वस्तुतः भारतीय 
ऋषि-मुनि तथा यति-योगियोंका अध्यवसाय एवं साधनालब्ध 
अन्तर्जगतका महत्त्वपूर्ण अन्तर्विज्ञान है। इसी योग-समाधिके 
द्वारा वैदिक कालमें कितने ही ब्रह्मोपासक मन्त्रद्रष्टा ऋषि बन 
गये। वेदकी ऋचाएँ ही इसका प्रबल साक्ष्य हैं। वेदोंमें ऐसे 
अनेक मन्त्र आते हैं जो योगका ही प्रतिपादन करते हैं, 
यथधा--ऋ०१० | १७७।३, १०११३।१, ५।८१।१, 
अथर्व> १९। ८ । २। इसलिये 'ऋषिदर्शनात' के आधारपर 


जो मन्त्रन्‍्ठा है वही ऋषि है। मन्त्रोंका दर्शन बिना 
योग-समाधिके नहीं हो सकता और न अनुभूत ही हो सकता 
है। अतः अतीदच््रिय-दर्शन समाधिनिष्ठ योगियोंको होता है, 
अयोगियोंको नहीं | याज्ञवल्क्यस्मृतिमें कहा गया है--'अय॑ तु 
परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌।' जिस योगसाधनाके द्वारा 
आत्म-दर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार हो वही परम धर्म है। 

इस योगविद्याका वेद, उपनिषद्‌ दर्शन, पुराण तथा स्मृति 
आदि आर्ष ग्न्धोंमें जहाँ-तहाँ पुष्कल-रूपमें वर्णन मिलता है | 
ऋषियोंद्वार अनेक योगपरक उपनिषदोंका भी उद्भावन हुआ 
है। योगतत्त्तोपनिषद्‌, योगशिखोपनिषद्‌, योगचूडामण्युपनिषद्‌, 


८८ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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योगकुण्डल्युपनिषदू, महोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद्‌ और 
ध्यानबिन्दु आदि प्रमुख योग-उपनिषदें हैं । 
इसके साथ ही योगाचार्य महर्षि पतझलिने सम्पूर्ण योगके 
रहस्योंको अपने योगदर्शनमें सूत्रोंके रूपमें उपनिबद्ध किया। 
पतझलिने योगको दार्शनिक रूप देते समय स्वतन्त्र रूप देते 
हुए भी कपिल मुनिप्रणीत सांख्यशास्त्रके अनुकूल बनाया है 
अर्थात्‌ सेश्वर साख्य ही बना डाला है। इसलिये ब्रह्मसूत्र 
(२।१।३) में बादरायणने 'एतेन योगः प्रत्युक्त: ।---इस 
सूत्रसे जो योगका खण्डन किया है, वह वस्तुतः योगमें आया 
हुआ द्वैतपरक सृष्टिमूलक सांख्य-सिद्धान्तका ही खण्डन किया 
है, वेदानुकूल योगके उपयोगी साधनोंका नहीं। योग तो 
बादरायणको भी अभीष्ट ही था। 
योग क्‍या है ? 
'योग' शब्द'युज समाधौ' धातुसे बनता है। इसका अर्थ 
है समाधि। 'युजिर्‌ योगे' धातुसे भी योग शब्द बनता है, 
इसका अर्थ है जुड़ना अर्थात्‌ जीवात्माका परमात्माके साथ 
मिल जाना--एक हो जाना। प्रायः हठयोगी तथा कुछ अन्य 
योगी भी योगका अर्थ यही लेते हैं। परंतु ऐसा स्थूल अर्थ 
लेना उचित प्रतीत नहीं होता | कारण यह है कि जीवात्मा और 
परमात्मा पृथक्‌ वस्तु नहीं है, किंतु चेतनत्वेन एक ही है। भेद 
तो अविद्याजन्य है अतः ओपाधिक है। भेद दर्शानिवाली 
अविद्याकी योगसमाथिके द्वारा निवृत्ति हो जानेपर चेतनमें भेद 
नहीं रह जाता | चेतन एक ही रह जाता है, जैसे घटाकाश और 
मठाकाशकी उपाधिरूप घट ओर मठ नष्ट हो जानेपर एक 
महाकाश ही शेष रह जाता है। अतः जीवत्व-भावका विलोप 
करके ब्रह्मभावमें स्थित हो जाना ही योग है| इसीको जीवात्मा 
और परमात्मा मिलकर एक हो जाना कहा गया है । योगाज्ञोंका 
अभ्यास करते हुए चित्तवृत्ति-निरोधपूर्वक असम्प्रशात समाधि- 
भूमिकामें पहुँचकर अपने चैतन्य-स्वरूप या ब्रह्मस्वरूपमें स्थित 
हो जाना ही योग है। 
योगके अधिकारी ओर साधना 
पतञ्जलिकृत योग-दर्शन तीन योगाधिकारियोंको लक्ष्यमें 
रखकर प्रवृत्त होता है--कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तीनोंके 
लिये भिन्न-भिन्न साधन बताये गये हैं। उनका क्रमपूर्वक वर्णन 
इस प्रकार है-- 





२-कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ योगाधिकारियोंके लिये अशड्रयोग बताया गया 
है। अष्टाड्रयोग कहनेसे योगशासत्रमें कथित आठ योगके 
अज्ञोंकोी ही समझा जाता है। यथा--“यमनियमासनप्राणा- 
यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधथ्रोष्ष्टावड्रानि ॥/ (योग० 
२।२९) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि--ये योगके आठ अड् हैं। इस अष्टाड्- 
योगके द्वारा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति--इन 
पाँच चित्तकी वृत्तियोंको निरोध करके योग-समाधिमें प्रवेश 
करना होता है ओर सम््रज्ञात-समाधिकी अन्तिम भूमिकामें 
पहुँचकर आत्मदर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार करना होता है। फिर 
असम्रज्ञात-समाधिके द्वारा ख्वरूपावस्थितिको प्राप्त कर लेना 
चाहिये | वही कैवल्य मोक्ष है। 

कनिष्ठ अधिकारीके लिये अष्टाड्रयोगका विधान इसलिये 
किया गया है कि वे प्रारम्भिक योगी होते हैं । अर्थात्‌ इसी जन्मसे 
योगका आरम्भ करनेवाले साधक होते हैं। इसलिये उन्हें 
प्रारम्भिक योगाज्ञेंका अभ्यास करते हुए समाधिकी ओर अग्रसर 
होना होता है, परंतु मध्यम और उत्तम योगी जिनकी योग-साधना 
सम्यक्रूपसे पूर्ण सिद्धितक नहीं पहुँची होती है, उनके लिये 
यम-नियमादिक साधनाओंको विशेष महत्त्व नहीं दिया है। 
क्योंकि वे उन प्रारम्भिक योगाज्रोंका अभ्यास करते आये हैं। 
अतः उनके लिये भिन्न-भिन्न योगका विधान किया है। 

२-मध्यम अधिकारी 

मध्यम अधिकारी वे हैं जो पूर्वजन्मोंमें मोक्ष-साधन 
आदि करते आ रहे हैं। विवेक-ख्याति प्राप्त न होनेके कारण 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके हैं। इस जन्ममें पुनः योग-साधनामें 
प्रवृत्त होनेपर योगके प्रारम्भिक साधनोंका विशेष रूपसे 
अभ्यासकी आवश्यकता नहीं होती । पूर्वजन्मोंके अनुभूत शान 
साथ ले आते हैं, इसलिये वे साधन अनायास होने लगते हैँ। 
अतः इस मध्यम अधिकारी योगीके लिये केवल क्रियायोगके 
द्वारा ही समाधि-अवस्थाकी प्राप्ति हो सकती है ओर अन्तमें 
कैवल्य-मोक्ष भी ग्राप्त कर सकते हैं। क्रियायोगके विषयर्मे 
योगसूत्रकार पतझलिने लिखा है--'तपःस्वाध्यायेक्षर- 
अणिधानानि क्रियायोग:ः ।' (योग० २। १) तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान--ये तीनों क्रियायोग हैं।' 


अड्डू ] 


# योगविद्या # «९ 
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सब प्रकारके इन्द्रोंकी सहन करना ही तप है। उसके 
पश्चात्‌ स्वाध्यायका अभ्यास भी आवश्यक है। स्वाध्यायका 
तात्पर्य यह है कि मोक्षशास्त्र अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी 
ग्रन्थोंका अध्ययन और प्रणव आदि मन्त्रोंका अनुष्ठानपूर्वक 
जपादि करना । इससे साधनामें रुचि बढ़नेके साथ-साथ मार्ग- 
दर्शन भी होता जाता है। इसके बाद आता है ईश्वर-प्रणिधान । 
ईश्वरप्रणिधानका अभिप्राय है ईश्वरकी उपासना-विशेष, जिसमें 
भक्तिभाव प्रधानरूपमें रहता है । ईश्वर-प्रणिधानसे अविद्याजन्य 
क्लेशोंकी क्षीणता तथा समाधिसिद्धि होती है। इसलिये 
योगसूत्रमें कहा भी है---“समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌' 
(योग० २ ।४५) ईश्वरप्रणिधान-रूप ईश्वरोपासनासे इष्टदेवका 
दर्शन तथा परमेश्वरका साक्षात्कार हो जाता है। कारण यह है 
कि ईश्वक्के ध्यान-चिन्तनादिसे योगसाधनामें आनेवाले 
कषायादि समस्त विप्न दूर हो जाते हैं और शीघ्र समाधिकी 
प्राप्ति हो जाती है | प्रतिबनर्धक समस्त बाधाओंके दूर हो जानेपर 
समाधिमें परमेश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होनेमें कोई विलम्ब नहीं 
होता और एक बार ईश्वर-दर्शन हो जानेपर मोक्षके लिये फिर 
कोई ग्रतिबन्धक नहीं बन सकता, यदि योगी ऋद्धि-सिद्धियोंके 
पीछे न पड़े तो । इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस क्रियायोगके 
द्वारा भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है । 
३-उत्तम अधिकारी 
उत्तम अधिकारी भी पूर्ण सिद्धिको न प्राप्त किये हुए योगी 
ही होते हैं । उनके लिये भी यम-नियमादिक बहिरड़' साधनोंका 
विशेष महत्त्व नहीं है। उत्तम अधिकारीके लिये योगसूत्र- 
कारने साधन बताया है अभ्यास तथा वैराग्य। यथा-- 
'अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः (योग० १।१२) 
चित्तवृत्तियोंका निरोध अभ्यास ओर वैराग्यसे होता है। 
वृत्तिनिरोध होनेसे समाधि-प्राप्ति और समाधि-प्राप्ति होनेपर 
स्वरूपावस्थिति होती है। 
पहले हम वेराग्यके विषयमें विचार करते हैं। वैराग्य 
मुख्यतः दो हैं--अपर वैराग्य ओर परम वेराग्य। अपर 
वैराग्यके चार अवान्तर भेद हैं--यतमान वैराग्य, व्यत्रिक 
वेराग्य, एकेन्द्रिय वैरग्य और वशीकार वचैराग्य। इनमेंसे 
अन्तिम वशीकार बैराग्य ही योगमें उत्कर्ष लानेवाला होता है 
शेष उसके पूरक मात्र हैं। अपर वेराग्य दृढ़भूत हो जानेपर 
यो० तब आअँ० ४-- 


परम वैराग्यका उदय होता है। परम बैराग्यका तात्पर्य है 
विवेक-ख्याति या पुरुषख्याति-अवस्थासे भी उपरत हो जाना । 
इसीको परम वेरग्य कहते हैं। इस प्रकारसे अपर वैराग्य और 
परम वैराग्यके साथ-साथ अभ्यास भी जारी रखना चाहिये । 
अभ्यासका तात्पर्य बताते हुए सूत्रकारने लिखा है--*तत्र 
स्थितो यल्लोअभ्यास:' (योग० १ ।१३) पूर्वोक्त परम और 
अपर दोनों वेरशम्योंसे चित्तवृत्तियोंका निरोध करते हुए 
आत्मस्थिति या स्वरूपावस्थितिकी प्राप्तिके लिये पुनः-पुनः 
प्रयल्लशील होना अभ्यास है। इस अभ्यासकी परिपक्कता-- 
अन्तरड्ग साधना - धारणा, ध्यान और समाधिसे होती है। 

ध्यानका अभ्यास करते समय जब चित्त ध्येयाकारके 
रूपमें परिणत हो जाता हो, उसके अपने स्वरूपका भी 
अभाव-सा हो जाय और सिवा ध्येयके अन्य किसी वस्तुकी 
प्रतीति न हो, तब उसी ध्यानकी अवस्थाको समाधि कहा जाता 
है। अर्थात्‌ ध्यानकी परिपक्त अवस्थाका नाम ही समाधि है। 

धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनोंको संयम भी 
कहते हैं। यथा--'त्रयमेकत्र संयमः' (योग० ३ ।४) किसी 
एक ही ध्येय वस्तुमें धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनोंके 
ही एक साथ होनेसे उसे संयम कहते हैं। इस संयम-साधनसे 
अनेकों ऋद्धि-सिद्धि आदिकी प्राप्ति होती है, जो योगदर्शनके 
विभूतिपादमें बहु चर्चित है। 

अब समाधिके विषयमें किल्ञित्‌ विचार किया जाय, 
समाधि मुख्यतः दो हैं---सम्प्रज्ञात-समाधि और असम्पज्ञत- 
समाधि। सम्प्रज्ञात-समाधिके पुनः चार अवान्तर भेद हैं-.._ 
वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्पितानुगत- 
समाधि। इनमेंसे वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिके भी दो भेद 
हैं--सवितर्क और निर्वितर्क। विचारानुगत सम्प्रज्ञात- 
समाधिके भी दो भेद और हैं--सबिचार और निर्विचार- 
समाधि । अग्रिम आनन्दानुगत और अस्मितानुगत-समाधिका 
कोई भेद नहीं है । इस सम्प्ज्ञात-समाधिको ही सबीज समाधि 
भी कहते हैं। इसके पश्चात्‌ असम्म्ज्ञात-समाधि प्रारम्भ होती 
है, जो योगकी चरम अवस्था-विशेष है| इसे निर्बीज समाधि 
कहते हैं। क्योंकि इस समाधि-भूमिकामें कोई भी कर्मबीज 
नहीं रह जाता है । 


प्रारम्भिक समाधि है वितर्कानुगत समाधि। इस 
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वितर्कानुगत समाधिके द्वारा स्थूल जगतके सम्पूर्ण पदार्थोका 
साक्षात्कार करना होता है। इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञानपूर्वक 
जो समाधि होती है, वह सवितर्क समाधि है और शब्दार्थ- 
ज्ञाससे रहित जो समाधि होती है, वह निर्वितर्क समाधि है । 
स्थूल जगतके सम्पूर्ण तत्त्योंको साक्षात्कार कर लेनेपर सूक्ष्म 
आलम्बनीयविषयक विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधिकी स्थिति 
आती है। इस सूक्ष्मविषयक समाधि-भूमिकामें सूक्ष्म जगतके 
सारे ही सूक्ष्म और दिव्य तत्त्वोंका साक्षात्कार करना होता है। 
इसमें भी शब्दार्थ-ज्ञानसहित जो समाधि होती है,बह सविचार 
समाधि है और बादमें जो शब्दार्थ-ज्ञानसे रहित समाधि होती है, 
वह निर्विचार समाधिके नामसे कही जाती है। इसमें ऊहापोह, 
तर्क-वितर्क सब समाप्त हो जाते हैं । इसके पश्चात्‌ आनन्दानुगत 
समाधि आती है। इस आनन्दानुगत समाधि-भूमिकामें 
स्थूल-सूक्ष्म तत्त्वोंके साक्षात्कारजन्य तृप्तिसे उत्पन्न हुए 
आनन्दको आलम्बन किया जाता है। आनन्दको आलम्बन 
करनेके कारण इसे आनन्दानुगत-समाधि कहते हैं। आनन्द- 
भूमिकाके पश्चात्‌ अस्मितानुगत-समाधि होने. लगती है। 
अस्मिताका अभिप्राय है--'दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता' 
(योग० २।६) दृक्शक्ति आत्मा और दर्शन-शक्ति चित्त 
(बुद्धि) --इन दोनोंका एक रूप-सा हो जाना अस्मिता है। 
उस अस्मिताको आल्म्बन करके जो समाधि लगायी जाती है, 
वह अस्मिता-समाधि है। अस्मिता-समाधिमें प्रोढ़ता आ 
जानेपर भव्य आत्मदर्शन हो जाता है। आत्मा यद्यपि असंग 
और निरवयव तत्त्व है फिर भी उसका दर्शन या साक्षात्कार 
अवश्य हो जाता है। जेसे राहुका कोई रूप न होनेपर भी 
ग्रहणके कालमें चन्द्रमके साथ गहुका भी दर्शन हो जाता है, 
बैसे ही निर्गुण-निराकार चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वका भी चित्त 
या बुद्धिके साथ योगज प्रत्यक्ष हो जाता है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है। आत्म-दर्शनके कालमें प्रकृति-पुरुष या आत्मा- 
अनात्माके पृथक्‌ करनेवाले विवेक-ज्ञानको विवेकख्याति या 
पुरुषख्यातिके नामसे कहते हैं. और उस ख्यातिसे भी उपरत 


हो जाना परम वैराग्य है। परम वैराग्यमें परिपक्तता आनेपर 
धर्ममेघ नामकी समाधि उत्पन्न होती है, जो मोक्षरूप अमृतको 
वर्षनेवाली है। यह योगकी नितान्त उच्चतम अवस्था है। 
उक्त समाधिकी दीर्घकालिक स्थिरता आनेपर आत्मा 
अपने स्व-स्वरूपमें रहने लगता है। जैसे योग-भाष्यमें व्यासने 
कहा है--'स्वरूपमात्रज्योतिरमलकेवली पुरुषः इति।' 
अर्थात्‌ स्वरूपावस्थितिके कालमें पुरुष-आत्मा विश्वुद्ध निर्मल 
तथा स्वयंप्रकाश-स्वरूप चैतन्य-ज्योति बनकर केबल रूपमें 
भासित होता है। उस कालमें सारे क्लेश-कर्मादि दोषोंकी 
निवृत्ति हो जाती है। इसलिये योग-सूत्रकारने कहा है-- 
'पुरुषार्थशून्यानां गुणानां ग्रतिग्रसवः कैवल्य॑ स्वरूपग्रतिष्ठा 
वा चितिदक्तेरिति।! (योग० ४। ३४) जिनका पुरुष- 
आत्माके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे गुणोंका अपने 
कारणोंमें छीन हो जाना उनका कैवल्य है और द्रष्टा-आत्माका 
अपने चेतन मात्रस्वरूपमें अर्थात्‌ ब्रह्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो 
जाना स्वरूप-स्थिति या मोक्ष है। इस प्रकार आत्मस्थितिको 
प्राप्त करनेवाले योगी जबतक संसारमें जीवित रहते हैं, 
जीवन्मुक्त पुरुष कहलाते हैं, शरीर छूटनेके पश्चात्‌ सदाके लिये 
मुक्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्ीद भवति'--हो जाता 
है। जैसे सांख्य-दर्शन (५।११६)में कहा है-- 
'समधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता'--समाधि, सुपुप्ति और 
मोक्ष-दशामें पुरुष-आत्मा ब्रह्मस्वरूपमें स्थित हो जाता है। 
वैसे मुक्त पुरुष पुनः संसारगमन नहीं करते। भाष्यकार 
व्यासने भी कहा है--'क्लेशकर्मनिवृत्तो जीवन्नेब विद्वान 
विमुक्तो भवति | कस्मात्‌ ? यस्माद्विपर्ययो भवस्य कारणम्‌। 
न हि क्षीणविपर्ययः कश्चित्‌ केनचित्‌ क्रचिज्ञातो दृश्यते 
इति ।' अर्थात्‌ केश-कर्मादि निवृत्त हो जानेपर जीता ही योगी 
मुक्त हो जाता है, क्योंकि मिथ्याज्ञान ही जन्म-मरणका कारण 
है। नष्ट अज्ञानवाला कोई भी योगी या ज्ञानी पुरुष किसी हेतुसे 
कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा गया है। अर्थात्‌ उनका पुनः 
संसारमें जन्म नहीं होता, सदाके लिये वह मुक्त हो जाता है | 


>.-.--२०-०याई फा----हीं:)+-०२० 


गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको त्यागककर भगवानकी आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व-शुद्धिसे 
शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोद्दारा भगवान्‌की भक्ति करता है (देसिये गीता २। ४डछसे५१; ३। ७, १९, 
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योगकी कुछ आवश्यक बातें 


त्रियोग--कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग | 

योगचतुष्टय--हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग और 
राजयोग । 

द्विविधा निष्ठा--सांख्ययोग ओर कर्मयोग। 

द्विविधा ग्रकृति--परा ओर अपरा। 

त्रिविध पुरुष--क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम (जगत्‌, 
जीव और भगवान) । 

वेदान्तके चार महावाक्य--अहं ब्रह्मास्मि, तत्ततमसि, 
प्रज्ञानं ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म 

सप्नज्ञाभूमिका--शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्यगा। 

साधनचतुष्टय--नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, 
पषट्सम्पत्ति (शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान) 
और मुमुक्षुत्व । 

त्रिविध नरकद्ठार--काम, क्रोध ओर लोभ । 

त्रिविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रियसंयम । 

भक्तिके चार महावाक्य--कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, 
मत्तः परतरं नान्यत्‌, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ और मामेकं शरणं 
ब्रज। 

हिविधा भक्ति--अपरा या गौणी, परा या रागानुगा। 

नवधा भक्ति--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, बन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन | 

पञ्चभाव--शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधुर । 

अष्ट सात्त्विक भाव-- स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्ल, स्वर्भड़, 
कम्प, बैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय | 

प्रेमकी तीन अवस्थाएँ--पूर्ववग, मिलन और 
वियोग। 

त्रिविध विरह-- भूत, वर्तमान और भावी। 

विरवकी दस दशाएँ--चिन्ता, जागरण, उद्देग, 
कृशता, मलिनता, प्रल्ाप, उन्माद, व्याधि, मोह ओर मृत्यु | 

चतुर्विध भाव--भावोदय, भावसन्धि, भावशाबल्य 
ओर भावशान्ति | 

द्विविध महाभाव--रूढ और अधिरूढ | 

द्विविध अधिरूढ महाभाव--मोदन ओर मादन 


या मोहन | 

आसन--चोरासी या एक सौ आठ। प्रधान दो--- 
पद्मासन और स्वस्तिकासन | 

मुद्रा ओर बन्ध--ये अनेक हैं, परंतु पचीस मुख्य हैं। 
उनके नाम हैं--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयानबन्ध, जालन्धर- 
बन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी, 
योनि, वज्नोली, शक्तिचालनी, तडागी, माण्डवी, श्ञाम्भवी, 
अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातड़ी, भुजड्जिनी और पाँच धारणाएँ 
(पार्थिव, आम्भसी, वैश्वानरी, वायवी और आकाशी) । 

घदकर्म--धौति, गजकरणी, वस्ति, नौलि, नेति और 
कपालभाति। कोई-कोई त्राटकसमेत सात मानते हैं। 

प्राणायाम--पूरक, कुम्भक और रेचक। 

चतुर्विध पातअलोक्त प्राणायाम--आधभ्यन्तर, बाह्य 
ओर दो प्रकारके केवल प्राणायाम | 

अष्टविध प्राणायाम--सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, - 
शीतली, भख्त्रिका, श्रामरी, मूर्छा और छाविनी। कुछ लग 
अनुलोम-विलोमको जोड़कर नो प्रकार मानते हैं। 

दैनिक श्वास--२१६०० । 

योगसाधनमें दीन प्रधान नाडियाँ--इडा, प्ड््ला 
और सुषुम्ना । 

दस वायु--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग 
कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनञ्जय। | 

योगके षद्चक्र--मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर 
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। कं 

योगके सप्तचक्र--उपर्युक्त छः और सातवाँ सहस्नार | 

योगके नो चक्र--उपर्युक्त सात और आठवाँ तालमें 
ललनाचक्र और नवाँ ब्रह्मस््रमें गुरुचक्र | कप 

षोडश आधार--१-दाहिने पैरका अँगूठा, २-गुल्फ 
३-गुदा, ड-लि५७जे, ५-माभि, ६-हदय, ७-कण्ठकूप 
८-तालुमूल, ९-जिहामूल, १०-दन्तमूल, १ ३२-नासिकाग् 
१२-भ्रूमध्य, १३-नेत्रमण्डल, १४-ललाट, १५-मस्तक और 
१६-सहस्रार | 

तीन अन्थि--ब्रह्मग्न्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रमन्थि| 

त्रिमार्ग--पिपीलिका-मार्ग,. दार्दुर-मार्ग और 


एए * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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विहड्म-मार्ग । दे असम्प्ज्ञातके दो भेद--भवप्रत्यय, उपायप्रत्यय । 
ब्रिशक्ति--ऊर्ध्वशक्ति. (कण्ठमें),. अधःशक्ति पञ्चवृत्ति--मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। 


(गुदामें) और मध्यशक्ति (नाभिमें) । 
पञ्चनभूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । 


पद्चाकाश---आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्त्वाकाश 


और सूर्याकाश | 

वर्ण--पचास ('अ' से 'ह' तक) । 

त्रिविध मन्त्र--पएुं, सतत्री, छीब | 

चतुर्विध वाणी--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी । 

योगके आठ अड्गड--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
त्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 

चयम--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह । 

नियम--शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायः और 
श्वर-प्रणिधान । 

संयम--धारणा, ध्यान और समाधि | 

क्रियायोग--तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान । 

द्विविध ध्यान--भेदभावसे और अभेदभावसे | 

द्विविध समाधि--सम्पज्ञ। या सबीज और 
पसम्प्ज्ञात या निर्बीज 

सम्प्रज्ञान समाधिके चार भेद--वितर्कानुगम, 
ब्रचारानुगम, आनन्दानुगम और अस्मितानुगम। 


पञ्चक्केश -- अविद्या, द्वेष ओर 


अभिनिवेद्ञ | 

सप्तसाधन--शोधन, दूृढ़ता, स्थैर्य, थैर्य, लाघव, 
प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। 

योगके विध्न--व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, विषय-तृष्णा, भ्रान्ति, फलमें संदेह, चित्तकी 
अस्थिरता, दुःख, मनकी खराबी, देहकी चञ्लछता, अनियमित 
श्रास-प्रशास, अनियमित ओर उत्तेजक आहार, अनियमित 
निद्रा, ब्रह्मचर्यका नाश, नकली गुरुका शिष्यत्व, सच्चे गुरुका 
अपमान, भगवानूमें अविश्वास, सिद्धियोंकी चाह, अल्प 
सिद्धिमें ही पूर्ण सफलता मानना, विषयानन्द, पूजा करवाना, 
गुरु बनना ओर दम्भ करना। 

अष्ट महासिद्धि---अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्रकामावसायित्व | कुछ छोग 
इनमें “गरिमा' जोड़कर इनकी संख्या ९ कर देते हैं। 

चतुर्विध साधक--मृदु, मध्य, अधिमात्र और 
अधिमात्रतम | 

चार अवस्थाएँ--जाग्रत्‌ू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। 


अस्मिता, राग, 


+__:>०-बलिपिनपत- 
योग क्‍या हे ? 


(श्रीभूपेद्रपाथजी सानन्‍्याल) 


प्राचीन भारतमें जितने मुमुक्षु-सम्म्रदाय थे, उनमें जो 
ग्रेग तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान-रूप क्रियायोगके द्वारा 
त्त्मसाक्षात्कार करते थे, उन्हीं लोगोंका सम्प्रदाय योग- 
ग्मदाय कहलाता था। इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता 
रण्यगर्भ ब्रह्मा अथवा शह्डूर हैं। समस्त दर्शनशास्तरेमे 
गेगदर्शन ही प्राचीनतम दर्शन है। प्राचीन मुनि पतञ्ललि इस 
गेगदर्शनके रचयिता हैं। इस योगके द्वारा समस्त तत्त्वोंका ज्ञान 
नस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमें परिस्फुटित होता है,उस प्रकार 
न्‍न्‍्य किसी साधमनाके द्वारा सम्भव नहीं । क्योंकि चित्तको संयत 
र्नेपर जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उस एकाग्रताका अभाव 
निपर हम जागतिक किसी पदार्थ या विषयका भी ज्ञान नहीं 


प्राप्त कर सकते। और जिस समय चित्त विषयासक्ति प्रभृति 
अवैराग्यके द्वारा अभिभूत नहीं होता, उस समय वह जिस 
एकाग्र भूमिपप आरोहण करता है, उसके द्वारा निरोधरूप 
परमोपशान्ति नित्य प्रतिष्ठित होती है। इसके समान श्रेष्ठ बल 
और कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मसाक्षात्कार-प्राप्ति ही 
साधनाका चरम उद्देश्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त 
दुःखनिवृत्तिका कोई दूसरा सुगम पथ नहीं है। “अयं तु परमो 
धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम'--योगके द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त 
करना ही परम धर्म है। हमारे समस्त दुःखभोगका मृल 
चित्तका स्पन्दन ही है। चित्तके स्पन्दनकी निवृत्ति होनेपर 
दुःखकी निवृत्ति हो जाती है, अन्यथा लाख विचार कं 


अड्डू | 
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आलोचना करें या श्रवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता | 
हमारे देशकी या अन्य देशोंकी भी समस्त साधनाओंमें जो 
प्रणालियाँ बतलायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्यूनाधिक मात्रामें 
निरुद्ध करनेका उपदेश सब सम्म्रदायोंमें प्रचलित है, ऐसा देखा 
जाता है। बास्तवमें चित्तको स्थिर किये बिना कोई दुःखसे मुक्ति 
नहीं प्राप्त कक सकता। इसीलिये चित्तका चरम स्थेर्य जो 
समाधि है, उसके द्वारा त्रिताप-ज्वालाकी एकदम निवृत्ति हो 
जाती है। इन्द्रियजनित हमारा जो ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान नहीं 
है, क्योंकि विक्षिप्त चित्तमें जो ज्ञान ग्राप्त होता है, उस ज्ञानसे 
आत्मदर्शन नहीं होता। समाधिजनित ज्ञानके बिना कोई 
आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता। 
कठोपनिषद्में कहा है-- 

नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तोी. नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो._ वापि प़न्ञानेनैनमाध्ुुयात्‌ ॥ 


'जो व्यक्ति पापसे निवृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो केवल 
इन्द्रियपरायण है एवं जो असमाहित अर्थात्‌ एकाग्रतारहित, 
चञ्नलचित्त है--वह कभी आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता, 
अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनवाल् है अर्थात्‌ फल-कामनामें 
आसक्त चित्तवाला है, वह केवल विचारके द्वारा आत्माको नहीं 
प्राप्त कर सकता ।' 

उपनिषदमें आत्माकी प्राप्तिके विषयमें कहा है-- 


एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 

दृश्यते त्वम्रयया बुद॒ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ 

'समस्त भूतोंके अंदर आत्म-चैतन्य गुप्तरूपसे निहित है, 
यह सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। किंतु ध्यान-निश्चला 
सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा सूक्ष्मदर्शियोंकी यह आत्मा दिखायी देता है 
अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है।' 

आत्मदर्शन करनेके लिये बुद्धिको अत्यन्त सूक्ष्म करना 
होता है। साधारणतः विषयव्यापारसंलम्म चित्त अल्नन्त स्थूल 
अर्थात्‌ चञ्चल होता है। उस स्थूल चित्तमें सूक्ष्मतम 
आत्मदर्शन होना असम्भव है। इसीलिये चित्तको स्थिर 
करते-करते उसे इतना स्थिर कर देना होता है कि उसका सारा 
स्पन्दन शान्त हो जाय । इस अवस्थाका वर्णन उपनिषदमें इस 
प्रकार मिलता है-- 
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यदा पश्चञावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 

बुद्धिश्ष न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ 

जिस अवस्थामें पद्नज्ञानेन्द्रिय मनके साथ स्थित रहते हैं 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ बहिविषयका त्यागकर अन्तर्मुखी हो जाती हैं 
और बुद्धि भी चद्धल नहीं रहती अर्थात्‌ विषय-चिन्तनका दाग 
उसमें नहीं लगता, योगी उस इन्द्रिय-मनोबुद्धिकी स्थिरताको 
आल्ज्ञान प्राप्त करनेकी श्रेष्ठ साधना कहते हैं। उसी स्थिर 
इन्द्रिय धारणाको (अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी निश्वकताको) योगी छोग 
योगके नामसे पुकारते हैं | चूँकि योग हित और अहित दोनोंका 
कारण होता है, इसलिये इस बातके लिये सावधान रहना 
चाहिये कि चित्तकी परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रमाद न 
आ जाय । अर्थात्‌ उस समयमें योगीको अनेक विभूतियाँ प्राप्त 
होती हैं, अगर वह प्रमादवश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त 
अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा। ध्यान देनेकी बात है कि 
जिस वस्तुके प्रति चित्तका आकर्षण होता है उसी वस्तुकी ओर 
चित्तकी स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बार-बार उस 
वस्तुका भोग करता है, तब उसमें तदनुरूप संस्कार उत्पन्न होते 
हैं, संस्कारसे वासनाका उदय होता है, वासना बढ़ते-बढ़ते इस 
विराट्‌ संसारकी रचना कर बैठती है। यदि उन सब वासनाओं 
और भोगादिके परिणाम--नीरसताका विचार किया जाय तो 
उन सब वस्तुओंको पानेका आग्रह मनमें फिर नहीं आ 
सकता | जबतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है, तबतक 
उस चित्तको मलयुक्त कहा जाता है और वह समल चित्त 
भगवचिन्तनका बाधक है, इसीसे सब कालमें साधकोंने 
भगवद्धावनाके विरोधी विषय-वासनाको हेय कहा है। 

हमारे अंदर वैराग्यबुद्धिका उदय क्‍यों नहीं होता ? 
बैराग्यके प्राप्त होनेपर विषयकी ओर चित्त आकृष्ट नहीं होता 
और मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसंधानमें प्रवृत्त हो 
सकता है। वैराग्य अनायास नहीं आता, यह समझनेपर ही 
विषयके प्रति प्रतिकूल भावका पोषण किया जा सकता है 
ऐसा नहीं है। अन्तःकरणके अंदर जो अंश चित्तके नामसे 
प्रसिद्ध है, उसमें जीवके जन्म-जन्मान्तरके संस्कार एकत्रित 


चर जबतक पद, चित्त प्रीण न नहीं हक ्जो होता न हट ही 
रहते हैं, जबतक यह चित्त क्षाण नहा हाता, १०० 
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संसार-वासना क्षयको प्राप्त नहीं होती | हजारों-लछाखों जन्मेंकि 
संस्कारोंसे चित्त भरा हुआ होता है, इसलिये चित्तको जीतना 
सहज काम नहीं है। चित्तके मूल कारण दो हैं-- 
'हेतुदहय॑ तु चित्तस्सय वासना चर समीरण: ।' 
'चित्तके अंदर वृत्तिप्रवाहके केवल दो हेतु हैं। एक तो है 
वासना अर्थात्‌ भावनामय संस्कार और दूसरा है प्राणप्रवाह ।' 
प्राणके अंदर वासनाका बीज और संस्कार ग्रथित रहते हैं । 
प्राणके स्पन्दनसे मन स्पन्दित होनेपर वृत्तिप्रवाहरूप उत्ताल 
तरड्रमाला उठना आरम्भ करती है। इसीलिये प्राण और मनके 
स्पन्दनका नाश करनेकी व्यवस्था योगशास्त्रमें बार-बार दी 
गयी है। निरन्तर नाड़ियोंसे होकर प्राणधारा जीवशरीरमें 
प्रवाहित हो रही है और वही श्वासके रूपमें स्थूलतः दिखायी 
देती है। यह श्रास ही जीवका जीवन है। परंतु श्वासकी इस 
प्रकारकी गतिको योगी लोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं। इसीलिये योगियोंके किसी-किसी सम्प्रदायने ऐसी 
चेष्टा की कि श्वरासका ही निरोध किया जाय। क्योंकि-- 
'पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते।' 
'प्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है।' अवश्य 
ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है। इसीलिये 
योगियोंमें एक सम्प्रदायने प्राणका और दूसरे सम्प्रदायने मनका 
निरोध करनेकी ओर विशेष ध्यान दिया है। 
इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिग्रहके द्वारा दूर होते हैं, 
यह बात महर्षि मनुके उपदेशमें भी देखी जाती है । 
दह्न्ते ध्यायमानानां धातूनों हि यथा मलाः। 
तथेद्धियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्थ निग्रहात्‌ ॥ 
'अग्निके द्वारा उत्तपत होनेपर धातुके मल जिस प्रकार जल 
जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहके द्वारा इन्द्रियोंके भी 
समस्त दोष दग्ध हो जाते हैं।' 
योगदर्शनमें लिखा है--महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा 
जब प्रकाशशील सत्त ढक जाता है, तब अन्य गुण कार्यशील 
होकर जीवको अकार्यमें नियुक्त करते हैं। उस प्रकाशको 
ढकमनेवाले कर्म प्राणायामके द्वारा नष्ट होते हैं--“ततः क्षीयते 
प्रकाशावरणम्‌।' जबतक रज-तमके कार्य चलते रहते हैं, 


तबतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता। अविद्या, अस्मिता, 


राग, द्वेष और अभिनिवेज्ञादि पद्च छेश कार्यकारण-खोतको 


उत्पन्न कर कर्मविपाककी सृष्टि करते हैं। इसी कारण समाधि- . 
साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने ओर सब 'क्लेश' क्षीण करनेके 
लिये योगी क्रियायोगका अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि जबतक 
सब 'छेश' क्षीण नहीं हो जाते, तबतक वे अप्रसवधर्मा नहीं 
होते। 'क्ेश' की प्रबल अवस्था रहनेपर अशुद्धि दूर नहीं 
होती। परंतु क्रियायोग (प्राणायामादि क्रिया) के द्वारा अशुद्धि 
नष्ट हो जाती है। अशुद्धि दूर होनेपर सब छ्लेश भी क्षीण हो 
जाते हैं। सब छेेशोंके क्षीण हुए बिना अशुद्ध वृत्तियोंको नष्ट 
करना सम्भव नहीं होता | अशुद्ध वृत्ियोंकी प्रबल अवस्थामें 
उनको कोई सँभाल नहीं सकता। पहले ऐसी चेष्टा करनेकी 
आवश्यकता है जिससे सब 'छ्लेश' क्षीण हो जायें। क्लेश- 
समूहके क्षीण हो जानेपर 'ऋतम्भरा प्रज्ञाकका उदय होता है और 
ऐसी 'प्रज्ञा' के द्वारा 'केश'-समूह अप्रसवधधर्मा हो जाता है।. 
क्लेशसमूहकी फिर तृत्ति उत्पन्न नहीं होती। इसीलिये 
वसिष्ठदेवने कहा है-- 

दुःसहा राम संसारविषवेगविषूचिका । 

योगगारुडमन्त्रेण पावमेनोपश्ञाम्यति ॥ 

'हे राम! यह संसाररूपी विषवेगविषूचिका अत्यन्त 
दुःसह है। केवल परमपावन योगाभ्यासरूप गारुड-मन््रके 
द्वारा ही उसका उपशमन किया जा सकता है।' 

साधारणतः हमारा चित्त जब संसास्मुखी (जैसा 
अधिकांश लोगोंका होता है) होता है,तब श्वास भी बाहरकी 
ओर विचरण करता है। इस श्वासकी गतिकी ओर योगियोंने 
ध्यान दिया है। जब श्वास हमारी बायीं अथवा दाहिनी 
नासिकासे चलता है,तब संसार-वासना स्पन्दित होती है। सब 
जीवोंका श्वासप्रवाह इन्हीं दो नासापुटोंसे प्रवाहित होता है 
अतएव संसार-वासना किसी तरह निवृत्त नहीं होती। इसी 
कारण योगियोंने ऐसी चेष्टा की है कि श्वास बाहरकी ओर 
गमनागमन न करे। बाहरकी ओर गमनागमन करनेका पथ 
इडा और पिड़ला नाडी हैं। साधारणतः अज्ञानीकी शञाननाडी-- 
सुषुम्ना-पथ बंद रहता है। योगी इसीलिये इडा और 
पिड़ला नाडीका द्वार बंद करके सुपुम्रामार्गसे प्राणको चलानेकी 
चेष्टा करते हैं, अन्यथा मनुष्यके अंदर वास्तविक ज्ञानका डदय 
होना सम्भव नहीं। हमें समस्त ज्ञान नाडी-पथसे होता ह£ै। 
ब्रह्म-ज्ञान भी नाडी-पथसे होता है, वह त्रह्मज्ञानप्रवाहिका नाडी 


अड्डू ] 
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सुषुन्ना है। उसीसे प्राणनों चलाना होगा। योग-शास्में 
कहा है-- 
विधिवत्माणसंयामैर्नाडीचक्रे विशोधिते । 
सुषुप्नावदन॑ भित्त्वा सुखाहध्िशति मारुतः ॥ 
मारुते मध्यसंचारे_ मनः्स्थेर्य॑ प्रजायते । 
यो मनःसुस्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्‍्मनी ॥ 
“विधिवत प्राणसंयमके द्वारा नाडीचक्रके विशुद्ध होनेपर 
सुषुम्नाका मुख खुल जाता है ओर उसके अंदर प्राणवायु सहज 
ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात्‌ सुषुप्नाके अंदर 
प्राणवायु संचालित होनेपर मनको जो स्थिर-भाव प्राप्त होता है, 
उसी स्थिरावस्थाका नाम “उन्मनी' अवस्था है ।' 
इस उन्‍मनी-अवस्थाको प्राप्त योगी देवताओंके भी 
पूजनीय होते हैं। इस योगाभ्यासके द्वारा काछको भी ठगा जा 
सकता है। बोधसारग्रन्थमें लिखा है-- 
गोरक्षचर्पटिप्राया हठयोगप्रसादतः । 
वज्ञयित्वा कालदण्ड॑ ब्रह्माण्डे विचरन्ति हि॥ 
“गोरक्षनाथ, चर्पटि प्रभृति योगी हठयोगके अनुष्ठानके 
द्वारा सिद्धि प्राप्तकर, मृत्युको ठगकर ब्रह्माण्डमें विचरण 
करते हैं ।' 
बहुतसे लोग हठयोगसे घृणा करते हैं और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैं। परंतु योगशास्त्रमें कहा है-- 
हठयोगके बिना राजयोग और राजयोगके बिना हठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता। 
वास्तवमें सब योगोंके अंदर एक प्रकारकी एकता है ओर 
परस्पर सापेक्षता है। जो इस बातको नहीं समझते वे योगी नहीं 
हैं। बोधसारग्रन्थमें लिखा है--- 
लये मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तो साड्ख्ये हरे्मते। 
मतेक्यमस्ति सर्वेषां ये बुधा मोक्षमार्गगाः ॥ 
“लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, सोख्ययोग ओर 
भक्तियोग--इन सब योगोंके अंदर मतैक्य है। जो 
मोक्षमार्गगामी हैं, उन सब बुधोंने देखा है कि सबका उद्देश्य 
मोक्षप्राप्ति है।' 
हठिनामधिकस्त्वेकः प्राणायामपरिश्रमः । 
आ्राणायामे मनःस्थेय स तु कस्य न सम्मतः ॥ 
“हठयोगियोंका मुख्य साधन है श्रमसाध्य प्राणायाम-- 


यह अन्यान्य योगियोंकी साधनासे अधिक है। परंतु वह 
प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिर हो जाता है, यह कौन 
स्वीकार नहीं करेगा ?' 

योगदर्शनमें भी लिखा है कि प्राणायामके द्वारा 'धारणासु 
च योग्यता मनसः'--मनको धारणाविषयक योग्यता प्राप्त 
होती है। 

प्राणकी क्रिया है निःश्वास और अपानकी क्रिया है 
प्रधास। इस निःश्वास-प्रश्रासकी गति रुद्ध होनेका नाम है 
कुम्भक | इस प्रकार निगृहीत प्राणवायुमें समस्त इन्द्रियाँ लीन 
हो जाती हैं। प्राणायाम अन्य प्रकारका भी है, जिसमें जबर्दस्ती 
वायुको रोकना नहीं पड़ता, बल्कि प्राणापानको दीर्घ करके 
निरन्तर अहण करने और त्यागनेका जो कौशल है, उस 
कोशलका अभ्यास करते-करते अपने-आप वायु रुद्ध हो 
जाता है। इसका नाम केवल कुम्भक' है--. 

रिचक पूरकं त्यक्त्वा सुख यद्‌ वायुधारणम्‌ ।' 

प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक फल 
है । जो विधिवत्‌ प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनके श्वासकी 
ऊर्ध्व-अधः-गतिका शेष हो जाता है। प्राण उस समय 
सुषुप्नाके मध्यसे होकर मस्तकमें जाकर स्थिर हो जाता है। 
प्राणायामके द्वारा जब सुषुम्नामें प्राणकी गति होती है तब 
'सहजावस्था' प्राप्त होती है ओर उसके बाद निर्विकार-स्वरूपमें 
स्थिति हो जाती है। इसीलिये योगियोंने चित्तस्थितिके लिये 
ग्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है। 

योगी गोरक्षनाथजीका कहना है कि जितने दिनोंतक 
प्राणवायु सुषुन्नामें प्रवेश नहीं करता, उतने दिनोंतक मौखिक 
ज्ञानकी बात कहना दम्भ और मिथ्या प्रलापमात्र है--- 

यावन्नेव प्रविशति चरन्पारुतो मध्यमार्गे 
यावह्िन्दुर्न भवति दृढः जआ्राणवातप्रबन्धातू । 
यावदध्यानं॑ सहजसदूृ्श जायते नेव तत्त्वं 
तावज्ज्ञानं बदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रल्ाप: ॥ 

सुषुम्नाके अंदर प्राणवेग संचारित होनेपर मन शून्यके 
अंदर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ निरालम्ब होकर स्थिर हो जाता 
है, उस समय योगीके सब कर्म निर्मूल हो जाते हैं। यद्यपि 
सुषुम्नाके अंदर प्राणकी स्थिति नित्य है, तथापि इडा-पिड़लाके 
अंदर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है, वह बंद हुए बिना उसका 
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अनुभव नहीं होता, इसीलिये इडा-पिड्रलाके प्रवाहका अवरोध 
करनेकी आवश्यकता है। योगी गोरखनाथने कहा है-- 
सुषुम्नायां सदेवाय॑ वहेत्‌ आणसमीरण: । 
एतद्विज्ञानमात्रेण सर्वपापे: प्रमुच्यते ॥ 
'यह प्राणवायु सुषुम्रा नाडीमें सर्वद्रा ही प्रवाहित होता है । 
'तु जो योगी इसे जान जाते हैं, वे समस्त पापोंसे मुक्त हो 
ते हैं।' 
प्राणकी चञ्बलताके कारण ही जीव संसासचक्रमें 
रेभ्रमण करता है, अतएव सब प्रकारसे इस प्राणको ही स्थिर 
रना आवश्यक है। प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि रिपुगण 
7 नाडियोंको दूषित नहीं कर पाते। पहले कहा गया है कि 
में समस्त ज्ञान नाडीद्वारा ही होता है, अर्थात्‌ मनमें कोई 
चार (अच्छा या बुरा) आनेके पहले नाडी-प्रवाहिकाके 
दर कम्पन होता है और वही संकल्प-विकल्प आदिके 
पमें ऊपर उठता है--उस अबवस्थाको ही मन कहते हैं। 
(तएव नाडीका शोधन आवश्यक है। गोरखनाथजी इसीसे 
हते हैं-- 
तेन  संसारचक्रेउस्मिन्‌. भ्रमतीत्येव सर्वदा । 
तदर्थ ये अवर्तन्ते योगिनः प्राणधारणे॥ 
तत एवाखिला नाडी निरुद्धा चाष्टवेप्टनम्‌। 


इय कुण्डलिनी दाक्ती रन्म त्यजति नानन्‍्यथा॥ 

प्राणवायुके कारण ही जीवसमूह इस संसार-चक्रमें 
निरन्तर भ्रमण करता है। योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके 
लिये इस वायुको स्थिर करते हैं। इसके अभ्याससे नाडियाँ 
पुनः कामादि अष्ट दोषसे दूषित नहीं हो पातीं। नाडी विशुद्ध 
हो जानेपर कुण्डलिनी-शक्ति अपने रन्ध्रको छोड़ देती है, 
अन्यथा नहीं छोड़ती ।' वह रन्ध्र मूलाधारसे लेकर ब्रह्मरन्ध्रतक 
विद्यमान है। योगसाधनके बलसे कुण्डलिनी-शक्ति सुघुम्ना- 
विवरसे होकर ब्रह्मस्थ्रमें जाकर जब स्थित होती है, तब 
शिव-शक्तिसंयोगरूप परमयोग प्राप्त होता है। 

मूलाधारसे सहस्रारपर्यन्त जानेके पथमें छः पद्म हैं, 
इनमेंसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्राप्त हो सकता है। 
आज्ञाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त कर्मबन्धन नष्ट हो 
सकते हैं । केवल यही नहीं, योगशासत्रमें कहा गया है कि-- 

यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्नराः । 

सेवन्ते चरणं तस्थ सर्वे तस्थ वशानुगाः ॥ 

'जो इस आज्ञाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साधकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सप और 
किन्नर अनवरत सेवा करते हैं और वे सब उस साधकके 
बशमें रहते हैं।' 


कु 
योग और उसके विभिन्न दृष्टिकोण 


(स्वामी श्रीज्योतिर्षयानन्दजी महाराज) 


क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आपकी सभी 
भिलाषाएँ पूर्ण हो जायँगी तो आप कैसा अनुभव करेंगे ? 
प् समय किस सीमातक आपका मस्तिष्क संकल्पोंसे युक्त, 
कल्पमुक्त अथवा मिश्रित स्थितिमें रहेगा ? 
आप क्षण-क्षण, दिन-दिन यह सोचते जाते हैं कि मेरी 
#तनी प्रगति हुई और कितनी होनी चाहिये। यद्यपि आपको 
मान्यताएँ भी प्रतिक्षण बदलती जाती हैं, इतनेपर भी आप 
ह नहीं समझ पाते हैं कि 'आपका वास्तविक स्वरूप क्या 
?' आप अपने मनमें यह सोचते हैं कि 'मेरा जीवन सदा 
उसफल रहा है और मैं किसी भी मार्गमें सफलता नहीं प्राप्त 
5२ सकता।' 


थोड़ेसे परिवर्तनके बाद फिर आप यह सोचते हैं कि 
जैसा पहले सोचते रहे वैसे आप सर्वथा नगण्य नहीं हैं। फिर 
आप यह देखते हैं कि आपने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है 
कि आप प्राप्त हुए तथा प्राप्त होनेवाले विश्नोंपर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं। आप असम्भव और सम्भव वस्तुओंको अच्छी तरह 
समझ सकते हैं। इसपर आप देखेंगे कि आपके हृदयके 
अन्तर्गत ही असीम दुर्लभ पदार्थों तथा सीमाओंको प्राप्त 
करनेकी शक्ति संनिहित है। 

योगके बारमें अभीतक बहुत कुछ कहा जा चुका हैं| 
कुछ लोग शारीरिक आसमनों एवं प्राणायामों तथा कुछ न्योली 


हर 


आदि शरीरकी सम्खालन-प्रक्रियाओको योग समझते हैं और 


जज 


अड्डू ] 


* योग और उसके विभिन्न दृष्टिकोण » 
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कुछ लोग महत्‌ आश्चर्यजनक सिद्धियोंकी उपलब्धिकों और 
कुछ लोग शारीरिक बल तथा मनोबल बढ़ानेको भी योग 
मानते हैं। कितु योग इसकी अपेक्षा भी कुछ और अधिक है। 
इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि योगके विविध 
प्रायोगिक स्वरूपोंको समझा जाय और उसके द्वारा 
कौन-कोन-सी वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं, यह भी जाना जाय । 
वस्तुतः योग एक संस्कृत शब्द है, जिसका भाव यह है 
कि जो आप अपनेको समझते हैं उससे आप सर्वथा भिन्न हैं। 
तत्ततः जो आप हैं, उससे संयुक्त करनेवाली साधनाका नाम 
योग है। आप सम्पूर्ण विश्वकी मूल शक्ति हैं न कि इस सीमित 
शरीरमें रहनेवाले सामान्य व्यक्ति । अपने हृदयके एकान्त मूल 
भागमें जो स्थित है, वही आप हैं। जैसे एक जीवनीशक्ति 
(जीवात्मा) शरीरमें रहकर हाथ, पेर, आँख-कान तथा अस्थि, 
मज्जा, मांस आदिमें व्याप्त होकर उनका सञ्जालन करती है, 
उसी प्रकार एक महान्‌ शक्ति सम्पूर्ण विश्वके विभक्त 
खर्ग-पृथ्वी आदि लोकोंका तथा समस्त प्राणियोंका विधिवत्‌ 
सझ्चालन करती है, यह समझनेमें कठिनाई नहीं होनी चाहिये । 
विश्वके सभी धर्मेनि उस तत्त्वको विभिन्न भाषा एवं शैलियोंमें 
समझनेका प्रयास किया है। बाइबिलके अनुसार 'परमात्माने 
मनुष्यको अपने ही आकार-प्रकारके अनुरूप निर्मित किया, 
स्वर्गका साम्राज्य उसके हृदयमें ही है।' मुसलमानोंके पवित्र 
अन्थ कुरानकी यह घोषणा है कि “मनुष्य परमात्माकी ही एक 
ज्योतिर्मय किरण है', उपनिषदें भी “तत्त्वमसि' अर्थात्‌ "तुम 
वही परमात्मा हो'--यह कहकर इसी तथ्यको प्रतिपादित 
करती हैं। यही विश्वके सभी धर्मोकी आधारभूत मान्यता है। 

. ईसामसीह, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, मूसा और मोहम्मद 
आदि सभीने मस्तिष्ककी संकीर्णतासे ऊपर उठकर उदार एवं 
गम्भीर चिन्तनका और समस्त विश्वके साथ आत्मभाव करनेका 
निर्देश दिया है और इस प्रकार सभी प्राणियों तथा परमात्माके 
साथ तादात्प्य संस्थापित करनेका उपदेश दिया है। यही 
योगका मुख्य लक्ष्य है, यही अर्थात्‌ आत्मा या परमात्माका 
साक्षात्कार ही मनुष्यके जीवनका मूल लक्ष्य है। दर्शनशास्त्रोंकी 
जो योग-पद्धति है, वह एक ऐसे सामान्य मार्गका निर्धारण 
करती है कि वह व्यक्ति अपने बोद्धिक या आत्मज्ञानके 
प्रकाशसे सम्बद्ध हुआ है या नहीं। योग ध्यान-समाधिकी ओर 


बढ़नेके लिये यम-नियमोंका निर्देश करता है। जिनके द्वारा 
मनुष्य आत्मसाक्षात्कार करनेमें सक्षम होता है। यह 
योग-दर्शनकी वह प्रणाली है, जो अभ्यास तथा उसके मूल 
सिद्धान्तोंको भी उन्नत करती है। 

जब हम यहाँ योगकी इस प्रकार चर्चा करते हैं तो वहाँ 
हमारा तात्पर्य आत्म-प्राप्तिके क्रमिक विकासके साधनोंसे रहता 
है। इससे भिन्न योग सार्वभौम सत्ताकी ओर केन्द्रित करता है । 
दोनों प्रकारके योगोंका स्पष्ट अन्तर अब हमें मुख्य 
योग-सरणिके अनुसरणकी ओरे प्रवृत्त करता है। 

सार्वभोम योग 

योगके अनेक पहलू हैं। सार्वभौम योग मूलतः योगको 
समझनेकी प्रेरणा देता है। जो सब प्रकारसे इसे सम्यक्रूपेण 
परिपूर्ण करता है और जो परमात्मासे सम्यक्‌-रूपसे सर्वथा 
एकात्मभावके रूपमें संयुक्त कर देतां है। एक साधक या योगी 
व्यक्तिको परमात्मासे एकात्मभाव अवश्य स्थापित करना 
चाहिये अथवा व्यक्तित्वको सभी स्तरोंपर बुद्धि, संवेग, इच्छा 
एवं क्रियाओंसे तारतम्य स्थापित किये रहना चाहिये । जीवममें 
सफलता प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको चारों दिशाओंमें एक 
संतुलित एवं व्यापक दृष्टिकोणसे अग्रसर होना चाहिये। 
असंतुलित यात्रा-क्रम किसी भी दिशामें सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकता | ः 

इसलिये सार्वभौम योग मनुष्यके जो चार स्वरूप होते हैं 
उनके कारणभूत चार योगोंका सम्मिलित रूप उपस्थित कंरता 
है। इनमेंसे ज्ञानयोग (या बुद्धियोग) अनुमान या बुद्धिके 
अत्यन्त सूक्ष्म रहस्योंको प्रकट करता है और दूसरा भक्तियोग 
(या उपासना-पद्धति) मनुष्यके भावोंको उत्तेजित करता है 
और मनुष्यके व्यक्तित्व एवं साधनामें शक्तिका सज्ञार करता है 
(ओर वह ज्ञानयोगकी ओर विद्येष प्रेरणा देता है) । तीसरा 
राजयोग (या ध्यान या समाधिकी पद्धति) मनुष्यकी इच्छा- 
शक्तिको दृढ़ बनाता है और उसके मन या चित्तवृत्तियोंको 
नियन्त्रित करनेमें सशक्त बनाता है और चौथा कर्मगोग 
(अर्थात्‌ क्रिया करनेकी विधि) मनुष्यके अन्त्दयमें निहित 
गूढ़ शक्तियों और उनके रहस्योंको उद्घाटित करता है और वह 
उसके मनः-शक्तिको बढ़ाता है तथा दिन-प्रति-दिन कर्तव्य... 
कर्मके रहस्योंको जानते हुए उसकी कार्यकुशलताको बढ़ाता है 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[वोगतत्त- 
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(इस प्रकार यह योग भी ज्ञानयोगकी ओर प्रवृत्त करता है) । 

सार्वभौम या सम्पूर्ण योग इन चारों योगों--ज्ञानयोग 
(बुद्धियोग), भक्तियोग, राजयोग एवं कर्मयोगको एकमें 
बाँधता है और इसीके साथ-साथ जो शेष अनेक प्रकीर्ण योग 
हैं, उन्हें भी वह समेट लेता है और इन सबको मिलाकर 
आत्म-साक्षात्कार या भगवत्माप्तिकी ओर उन्मुख या प्रवृत्त 
शेता है। इससे भिन्न कोई अकेला सामान्य योग मनुष्यको 
केसी एक रास्तेपर अथवा असंतुलित रूपसे आगेकी ओर 
बढ़ाता है और जो अकेले किसी लक्ष्यको पूर्णरूपसे प्राप्त 
करनेमें समर्थ नहीं होता है। किंतु सम्पूर्ण या सार्वभौम-योग 
प्राधकके लक्ष्यको प्राप्त करनेमें एक सुरक्षित और सुनिश्चित 
देशाको प्राप्त कराता हुआ उसे महान्‌ लक्ष्यको प्राप्त करनेमें 
र्ण समर्थ होता है। 

योगविद्याका आविर्भाव कब हुआ ? 


इतिहासकी दृष्टिसे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है 
/ विश्वमें योगविद्याका आविर्भाव कब और कहाँसे हुआ। 
?) योगका उल्लेख प्राप्त है, इसलिये योग निश्चय ही बहुत 
प्राचीन कालसे चला आ रहा है। योगविद्याके प्रारम्भिक 
क्राठसे उस समयका तात्पर्य नहीं है कि इसका अध्ययन- 
अध्यापन कबसे प्रारम्भ हुआ, बल्कि इसका तात्पर्य है चित्तकी 
तत्तियोंका निरीिध और आत्मसंयमका व्यावहारिक अभ्यास 
ऋबसे प्रारम्भ हुआ ? यही देखना है। 
आइजक न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणके सिद्धान्तका आविष्कार 
प्रात्र किया था न कि वह उसका प्रयोक्ता भी था। ठीक इसी 
प्रकार योगके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये कि उसके 
आविष्कारक और प्रचारक दूसरे लोग थे, किंतु ठीक-ठीक 
उसे प्रयोगमें छाकर उसका उपयोग कर सिद्धि प्राप्त करनेवाले 
योगी-जन दूसरे थे। इसलिये यह प्रश्न कि योगका आविर्भाव 
कब हुआ और किसने किया, यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है 
बल्कि योग-साधना एवं बुद्धिके रहस्योंको उद्धाटित कर 
आत्माके स्वरूपका साक्षात्कार कब ओर किसके द्वारा हुआ ? 
यह प्रश्न महत्त्तका है। बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि योग 
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कई हजार वर्षोसे संसारमें अपना कार्य कर रहा है। इसने 
विश्वके सभी धर्मोको अनुप्राणित किया और मनुष्यको 
आत्मबल प्राप्त कराकर परमोज्नति प्राप्त करनेकी दिशामें अग्रसर 
किया। इस प्रकारकी यौगिक क्रान्तियाँ समय-समयपर बार- 
बार होती रही हैं। 

यह अल्न्त युक्तियुक्त एवं तर्कपूर्ण बात है कि अत्यन्त 
प्राचीन कालमें ईसाने तत्त्वका साक्षात्कारकर अपने विचारोंको 
धर्मके रूपमें प्रचारित-प्रसारित किया | ईसाके 'पर्वतपरके 
उपदेश' जो अहिंसा, निश्चछता, सरलता, आत्मानुसंधान या 
आत्मानुभवसे सम्बन्धित थे, वे योगविद्यासे प्रभावित थे। 
विश्वके सभी धर्म अपने मूलमें एक ही तत्त्वको सैंजोये हुए हैं। 
संसारके भीषण छेझोंसे मुक्त होनेके लिये योगका आश्रयण ही 
मुख्य है, उसके लिये हिन्दू, ईसाई, मुसलमान आदि विभिन्न 
धर्मकि दीक्षाओंकी आवश्यकता नहीं। योगके सहारे आप 
अपने अन्तर्ईदयके रहस्योंकी जान सकते हैं और आप देखेंगे 
कि सभी धर्मोका मूल उसीमें संनिहित है। सभी धर्म अपने 
मूलमें एक हैं ओर वे सब-के-सब वही हैं। 

योगधर्म या दर्शन ? 

अबतक हमलोगोंने योगके धर्मके साथ तथा दर्शनके 
साथ सम्बन्धोंकी समीक्षा की है। अब यह निश्चय समझ लेना 
चाहिये कि योग इन दोनोंसे भिन्न है। विश्वास तथा आस्थाकी 
दृष्टिसे यह धर्म नहीं कहा जा सकता। आप किसी भी धर्मके 
व्यक्ति हो सकते हैं और ऐसा होते हुए भी योगके अत्यन्त प्रेमी 
बन सकते हैं। वास्तवमें योग एक सार्वभौम विश्व-धर्म है। 
योगकी दृष्टिमें धर्म एक विज्ञान है। यह ईसाके हजारों वर्ष पूर्व 
भारतमें विकसित हो चुका था। यही प्राचीन योग-प्रणाली 
सम्पूर्ण धार्मिक क्रान्तियोंकी जननी रही है और सभी 
आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओंको प्रेरणा देती रही है। 
इसलिये यदि आप योगका अध्ययन करते हैं तो आप अपने 
धर्मका ही अध्ययन करते हैं ओर अपनी आस्था तथा धार्मिक 
भावनाओंको दृढ़ करते हैं तथा अपने धर्मग्रन्थोंका तात््विक 
रहस्य उस योगके द्वारा स्पष्टरूपसे समझ सकते हैं। 





१-ध्यान रखना चाहिये कि भारतीय मत इससे सर्वथा भिन्न हैं। भारतीय परम्पराक अनुसार सृष्टि प्रायः दो अरब वर्ष पुणानी है और इसके 
पूर्व भी विभिन्न कल्पोंकी सूष्टियाँ रही हैं, इसीलिये वेदोंके समान ही योगविद्या भी नित्य एवं अनादि सिद्ध मान्य है। 
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* योग ओर उसके विभिन्न दृष्टिकोण « 
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इसी तरह योग शिक्षाकी दृष्टिमें कोई दर्शन नहीं है। यह 
मानवीय बुद्धिके करामातोंसे बाँधा नहीं गया है और मानवीय 
बुद्धिक आधारपर टिका भी नहीं है। यह संत-महात्माओंके 
अनुसंधानोंकी आधारभित्तिपर स्थित है। जिन ऋषियोंने 
साक्षात्‌ भगवानको प्राप्त कर लिया था या आत्माका दर्शन कर 
लिया था, यह उनके द्वारा प्रदिष्ट विधियोंका निर्दर्शन है और 
आध्यात्मिक आचार-प्रणालीका क्रमिक दर्शन कराता है तथा 
साधकको अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचा देनेमें समर्थ होता है। इस 
प्रकार व्यावहारिक रूपमें योग एक दीक्षात्मक दर्शन एवं 
सार्वभौम धर्मका प्रतीक है। 


बुछ्धियोगका स्वरूप 


ज्ञानयोग या बुद्धियोग धर्मकी स्पष्ट एवं सरल व्याख्या 
करता है, जो अन्ततोगत्वा बुद्धिको प्रेरणात्मक तीव्र संवेगके 
रूपमें परिणत कर देता है | ज्ञानयोगका लक्ष्य अपने वास्तविक 
सत्यस्वरूपको समझनेमें पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? तथा वास्तविक संसार क्या है ? 
ईश्वर क्या है ? और दैवी शक्ति या देव-तत्त्व क्या है ? ये सब 
योगके दार्शनिक पहलू हैं। यह आपको इतना बुद्धिमान, नम्न 
ओर सावधान बनाता है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियोंमें 
घबड़ाते नहीं हैं या दुविधापूर्ण स्थितियोंमें किंकर्तव्यविमूढ़ 
नहीं होते। 


भक्तियोगका स्वरूप 


भक्तियोग भगवानके प्रेमको प्राप्त करनेका मार्ग है। 
संसारके अधिकांश धर्म भगवानके प्रति प्रेमको अत्यधिक 
महत्त्व देते हैं। सभी धर्मोमें प्रत्येक व्यक्तिको भगवानके प्रति 
श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेम करनेका उपदेश दिया गया है तथा 
परिपूर्ण आत्मसमर्पणके द्वारा एक अद्भुत आनन्दकी अनुभूति 
करनेका भी उपदेश दिया गया है। योगमार्ममें भक्तियोगके 
द्वारा भगवानकी भक्ति और श्रेम-प्राप्तिका मार्ग प्रशस्त किया 
गया है। आप केवल ईश्वरसे इसलिये प्रेम नहीं करते हैं कि 
आप अत्यन्त भयभीत हैं या किसी कष्टमें पड़कर उद्दिम्म हो 
गये हैं। भगवानके गूढ़ रहस्योंको युक्ति, तर्क तथा वैज्ञानिक 
प्रक्रियके अनुसार अध्ययन करने तथा हृदयड्भम करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये। 


ध्यानयोग (राजयोग) --मनको एकाग्र 
करनेकी कला 

जब आप विषम समस्याओंसे घिर जाते हैं, तब यह 
आपके लिये सोचना आवश्यक हो जाता है कि आप अपने 
मस्तिष्कको किस प्रकार बिलकुल शान्त कर उस समस्यासे 
मुक्त होनेका उपाय सोच सकते हैं और कैसे मुक्त हो सकते 
हैं। यदि आप इसमें समर्थ हो जाते हैं तो आप किसी भी 
समस्याका समाधान करने या हल निकालनेमें सक्षम हो जाते 
हैं। दूसरी ओर यदि आप मनको एकाग्र नियन्त्रित कर उस 
समस्याका हल नहीं ढूँढ़ पाते तो विषम परिस्थितियोंसे मुक्त 
होनेमें भी असमर्थ होते हैं। मनोविज्ञानके वैज्ञानिक तथा 
मनको ही सब कुछ माननेवाले योगी मस्तिष्कके अन्तर्गत ही 
एक दूसरी समानान्तर वस्तुका अन्वेषण करते हैं, जिसके 
आश्रयसे मनुष्य स्वय अपने मन और हृदयसे ऊपर उठ सकता 
है। योग-विज्ञान इस परतत्त्वको मनुष्यके शरीरके अंदर ही 
स्थित मानता है जो राजयोगका मुख्य विषय है। 

राजयोग पाश्चात््य जगतमें मनके गूढ़ तत्तवोंके अध्ययनके 
रूपमें बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसीके सहारे साधक मनके 
रहस्योंकी विश्लेषित करते हुए आत्म-साक्षात्कांरतक पहुँच 
जाता है। यह मनोविज्ञानके क्षेत्रमें आपको एक गहरी अन्तर्दृष्टि 
प्रदान करता है। राजयोगका अभ्यासी अपने मनके रहस्योंको 
जाननेमें पूर्ण समर्थ हो जाता है। वह साधक मन तथा 
इन्द्रियोंक नियन्त्रण करनेकी कला या युक्तियाँ जान जाता है। 
वह निराशाके विचारोंको आशायुक्त या नास्तिक भावनाको 
आस्तिकतामें परिणत करनेमें समर्थ हो जाता है। नियन्त्रित मन 
और वासनाओंके दमनपूर्वक वह किसी भी दुर्लभ परतत्ततको 
प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। 

आप कह सकते हैं कि “मेरा योगमें कोई आकर्षण नहीं 
है।' आप यह भी सोच सकते हैं कि “मेरे पास सभी आनन्द 
और उपभोगकी वस्तुएँ हैं तो मुझे योगकी आवश्यकता कया 
है ? और मनोनियन्त्रण तथा इच्द्रिय-निग्रहकी आवश्यकता की 
क्या है ? और हमारे पास बहुत-सी बुरी आदतें या दुष्प्रवृत्तियाँ 
भी हैं, जिनका परित्याग सम्भव नहीं तथा मेरे 
बहुत-सी धन, सुख-भोग तथा शत्रु-नाश आदिकी विषय- 
वासनाएँ भी भरी पड़ी हैं।' 


१०० * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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सच्ची बात यह है कि आप सब कुछ चाहते हैं---धन, 
यश, व्यापारमें सफलता आदि। किंतु आध्यात्मिक प्रकाशकी 
प्राप्तिमें कुछ हदतक मनको नियन्त्रित करना परमावश्यक 
होता है। यश, धन तथा सफलता-प्राप्तिके लिये भी मनको 
नियन्त्रित कर उनके उपायोंको प्राप्त करनेमें लूगाना पड़ता है। 
यह सही बात है कि आपको जब अधिक आनन्दकी प्राप्ति 
होती है तो कुछ अच्छे गुण आते हैं और बुरे दोष अपने-आप 
दूर हो जाते हैं। आपको इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती 
है ओर इधर आपके सारे दोष गुणोंमें परिवर्तित होकर योग- 
साधनाके उपयुक्त बन जाते हैं । योगका थोड़ा अभ्यास करनेपर 
आपके अन्तर्गत कौन-से उपादेय गुण और हेय दोष हैं उन्हें 
जाननेमें एवं तत्काल निर्णय करनेमें आप समर्थ हो जाते हैं। 
योगाभ्यासमें इस बातकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि 
इसमें स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक परिस्थितियोंका परित्याग 
ही करना पड़े। मस्तिष्कके सभी दरवाजे या खिड़कियोंको 
सर्वथा बंद कर देनेकी भी आवश्यकता नहीं होती ! 
संसारकी जितनी भी ध्वनियाँ या उनका अपना स्वरूप है 
उसे नष्ट कर या सर्वथा दूर कर देनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है। वे अपनी जगह पड़ी रहें कोई बात नहीं। आप अत्यन्त 
व्यस्त जीवनमें भी अपने मनको नियन्त्रित या किसी एक 
स्थानपर केन्द्रित कर सकते हैं। आप अलबन्त दुरूह 
परिस्थितियोंमें भी आन्तरिक शान्ति प्राप्त कर सकते हैं या 
मनको एकाग्र कर सकते हैं। योग ही एक ऐसी वस्तु है जो 
आपके मनको नियन्त्रित करनेकी कला बताता या शिक्षा देता 
है। आप क्या कर रहे हैं ओर कहाँ हैं,यह कोई बात नहीं है, 
यह चिन्ताका विषय नहीं है। 
कर्मयोगका स्वरूप या स्वस्वरूपके 
परिवर्तनका प्रयत्न 
'कर्मयोग' इस शब्दका प्रयोग बुद्धियोगके लिये किया 
गया है। यह सोचना बहुत कठिन है कि कोई घटना सहसा 
घटित हो जायगी | मनके रहस्योंके गम्भीर अध्ययनसे यह पता 
चलता है कि विश्वके धरातलपर कोई घटना घटित होती है वह 
अकारण नहीं है, बल्कि एक महती शक्तिके नियन्त्रित ध्यान 
और संकल्पका ही परिणाम है। जब आप इस योग-साधमामें 
आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी वर्तमान मानसिक 


स्थिति विगत सभी घटनाचक्रोंके परिणामस्वरूप एक निश्चित 
बिन्दुपर पहुँचती है। 

मनुष्यके जीवनकी प्रत्येक घटना-चक्रमें आयी हुई 
प्रत्येक परिस्थिति किसी विगत कर्मका परिणाम है और वह 
कर्म-विपाकके विशिष्ट सिद्धान्तको निश्चित करता है। यह कोई 
एक ऐसी सामान्य घटना नहीं है जिसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी 
जाय | इसलिये आपको अपने कष्टोंके लिये संसारपर या अपने 
परिवारपर दोषारोपणकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति 
अपने कर्मोका ही फल भोगता है। आप अपने प्रासाद 
(महल) के निर्माण करनेवाले शिल्पी स्वयमेव ही हैं। आप 
विश्वास कीजिये कि आप अपने मनको किसी अभिमत वस्तुपर 
नियन्त्रित कर सकते हैं और पुनः उसे किसी संत या भगवान्‌की 
ओर प्रवृत्त कर सकते हैं । इस प्रकार आप कर्म, योग या ध्यानके 
आश्रयसे अपनी सारी विपरीत परिस्थितियोंको अत्यन्त अनुकूल 
रमणीय स्थितिमें परिवर्तित करनेमें समर्थ हैं । यही योगकी चतुर्थ 
श्रेणी कर्मयोगका क्षेत्र है । 

कर्मयोग किसी विशिष्ट लक्ष्यको लक्षित कर प्रवृत्त होता . 
है। कर्म ही शनैः-शनैः योगका रूप धारण करता है और पुनः 
यह क्रमशः भक्तियोग ओर ज्ञानयोगके रूपमें वृद्धिड्रत होता 
हुआ निर्विकल्प समाधि--ईश्वरप्राप्ति या ख्वरूपावस्थितितक 
पहुँच जाता है। एकान्त या अत्यन्त संन्यासीका जीवन व्यतीत 
करनेकी अपेक्षा यह अधिक उत्तम होगा कि आप नियमित 
रूपसे अपने दैनन्दिन क्रिया-कलापोंका कर्मयोगके रूपमें 
सम्पादन करें | तब आप देखेंगे कि संसार कष्टका स्थान नहीं 
है, किंतु आपके लिये आनन्दानुभवका स्थान बन जायगा और 
आप अपने जीवनमें पर्याप्त ऊपर उठ जायँंगे। तब आप यह 
देखेंगे कि यह विश्व आपकी आध्यात्मिक साधनामें एक 
परोपकारी वस्तु बन जायगा और पुनः सम्पूर्ण विश्व आनन्दमय 
परमात्माके रूपमें ही दीखने लग जायगा। 

अन्य अकीर्ण योग 

जपयोग--इसमें श्रद्धा-भक्तिक साथ भगवत्नाम या 
तान्त्रिक मन्त्रोंके बार-बार जपका विधान है। इसमें कभी 
वैदिक सूक्तोंके साथ ही तान्त्रिक मनत्रोंक साथ कोई प्रार्थना या 
स्तुति भी की जाती है। यह भक्तियोगका ही एक अड्ढ है । 

हठयोग--यह मनोविज्ञान तथा शारीरिक व्यायामसे 
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सम्बन्धित योग है, जिसमें शरीरके विभिन्न अड्रोंको विशिष्ट 
नियमोंसे संचालन करना पड़ता है। इसमें अनेक प्रकारके 
आसन, प्राणायाम तथा नेति, धौति, वस्ति आदि कर्मोका 
अभ्यास करना पड़ता है। यह शाजयोगमें प्रवेश करनेका 
प्रारम्भिक आधारभूत योग है। 


कुण्डलिनी-योग--यह गुप्त रहस्य या दिव्य ज्ञानको 
प्रदर्शित करनेवाला योग है, जिसे कुण्डलिनीयोग या शक्तियोग 
भी कहते हैं। यह कुण्डलिनीशक्ति छः चक्रोंका आश्रय लेकर 
प्रत्येक प्राणीके हृदयनलिकाके अन्तर्गत निवास करती है । यह 
बात कोई महत्त्व नहीं रखती कि आप किस प्रकारकी साधना 
कर रहे हैं, कुण्डलिनी-शक्ति आपको सभी प्रकारके मार्गोमें 
सहायता प्रदान करेगी, यह एक तापमापक यम्त्रकी तरह शरीरमें 
स्थित होकर आपकी साधनाकी प्रगतिको सूचित करती है। 

नादयोग--यह एक विशेष प्रकारका योग है, जिसमें 
साधक रहस्य-पूर्वक ध्वनियोंको ध्यानसे सुनता रहता है। इस 
साधनाका साधक योगी अपने कानोंके भीतर अत्यन्त ध्यानसे 
हृदयसे उद्धृत होनेवाली ध्वनियोंको श्रवण करता है। जब 
साधक इस प्रकारकी विभिन्न ध्वनियोंको सुननेका अभ्यस्त हो 
जाता है तो उसकी स्थिति ध्यान एवं समाधिमें प्रवेश करनेके 
योग्य हो जाती है। 
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क्रियायोग--इस योग-पद्धतिमें शाख्रोंके अध्ययन 
और उनके अनुसार श्रद्धापूर्वक कर्म करते हुए प्रगाढ़ 
भक्ति-भावनाको उन्नत करनेका यत्न किया जाता है। यह 
हृदयको शुद्ध कर देता है और तत्पश्चात्‌ साधक किंसी भी 
महान्‌ योगमें सिद्धि प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। 
क्रियायोगके विशेष परिचयके लिये पद्मपुराणका क्रियायोग 
सार-खण्ड विशेष सहायक है। 


आप योगी अवदर्य बनिये 


आप अपने प्रत्येक दिनके जीवनमें थोड़ा-थोड़ा समय 
देकर ज्ञानार्जन, भक्ति, ध्यान और कुछ कर्मानुष्ठानका भी 
संतुलित भावसे अभ्यास करें। उपरिनिर्दिष्ट बड़े तथा छोटे 
सभी योगोंका आप अपने प्रत्येक दिनके जीवनमें सम्मिलित 
रूपसे थोड़ा-थोड़ा अवश्य अभ्यास करते रहें। इस प्रकार 
धीरे-धीरे आप सार्वभौम-योग--सम्पूर्ण योग या सम्यक्‌- 
योगका अभ्यास करने लग जायँगे। योग आपके शरीरकी 
झोभाको बढ़ा देगा एवं दैवी गुणोंसे आपके व्यक्तित्वका 
विकास करेगा और भावी सफलताओं तथा दिव्य ज्ञान- 
ज्योतिकी प्राप्तिके लिये दृढ़ आधार बन जायगा। भगवानका 
पूर्ण कृपा-प्रसाद आपको प्राप्त हो। 
(अनु०--पं० श्रीजानकीनाथजी छर्मा) 


योगकी उपादेयता 


(स्वामी श्रीओंकारानन्दजी सरस्वती महाराज) 


असंख्य प्राणियोंक भवसागरसे पार करने-हेतु महर्षि 
पतञ्जलिने योगका निरूपण किया है। कुछ लोगोंका विश्वास 
है कि हिरण्यगर्भरचित योगसूत्र जो अब लुप्त हो गये हैं, 
उन्हींके आधारपर योगसूत्रकी रचना हुई । महर्षि पतझलिने 
अष्टाइ्योगका प्रतिपादन किया, जो “यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि' के रूपमें 
गृहीत है। विवेकमार्तण्ड (१। ६) में भी इसीका अनुमोदन 
किया गया है, जो षडड्भरभूत है। 

आसन प्राणसंरोध: प्रत्याहारक्ष धारणा। 

ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रानि वदन्ति घद॥। 

भारतीय वाइमयमें योगपर बृहत्‌ चिन्तन प्रस्तुत किया 
गया है, जिसके आधारपर साधक अपनी साधनाका दिशा- 


निर्देश प्राप्त करते हैं। सृष्टिका स्वरूप दो पदार्थोपर आधारित 
है 'योग और भोग' । इन्हीं दोनोंमें सब कुछ अन्तर्भूत है। 
दोनोंका फल भी सुनिश्चित है। भोग बन्धन और योग मुक्ति 
प्रदान करता है। यह भी निर्विवाद है कि बन्धन किसीको 
स्वीकार्य नहीं, परंतु प्रमाद जीवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिना 
परिश्रमके वस्तु सहज आ्राह्म समझकर उसमें सुखकी हु 
मात्र मृगमरीचिका बनकर रह जाती है। योगी योगके बिना 
रोगी ही रहता है, परंतु योगी भोगी होते हुए भी संसारीकी भाँति 
भले ही दिखायी देता हो, किंतु जितेन्द्रिय और योग-तत्त्वजञ 
होनेसे संसारीकी तरह बन्धनको प्राप्त नहीं होता--जीवन्मुक्त 
रहता है। 
क्षणभब्जुर संसारमें आ्राणी किसी-न-किसी योगका आधार 
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[योगतत्त्व- 
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लेकर विचरण कर रहा है। जबतक वह प्रभुप्रदत्त विवेकको 
जाग्रतू कर स्वयंको विज्ञ महापुरुषोंके अमृतोपदेशोंसे जोड़ 
(योग) नहीं लेता, तबतक उसे निःश्रेयसके मार्गका निर्धारण 
करनेमें कठिनताका अनुभव होता रहेगा। 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः । 
कर्मिध्यक्षाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥ 
(६।४६) 
अर्जुन | तू योगी बन जा। क्योंकि तपस्वियों, ज्ञानियों 
और सकामकर्ममें निरत जनों--इन सभीसे योगी श्रेष्ठ है। 
श्रीमद्धागवत महापुराणमें अपने सखा उद्धवको उपदेश 
देते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्यजित्तश्वासस्थयोगिन: । 
मधि धारयतश्लेत उपतिष्ठन्ति  सिद्धयः ॥ 
(११।१५। १) 
प्रिय उद्धव]! जब योगी इन्द्रिय-प्राण और मनको 


- वशमें करके अपना चित्त मुझमें लगाकर मेरी धारणा करने 


लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित 
हो जाती हैं ।' इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योगके द्वारा सभी 
सिद्धियाँ (अणिमा, महिमा, रूघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, 
वशिता, कामावसायिता नामकी अष्टसिद्धियाँ एवं अतीत- 
अनागत ज्ञान, पूर्वजातिज्ञान, दूर-श्रवण, पशु-पक्षियों आदिकी 
बोलीका ज्ञान आदि अन्य सिद्धियाँ भी) स्वतः प्राप्त हो जाती हैं । 
किंतु योगकी चरम उपलब्धि मात्र सिद्धि-प्राप्तिके संकुचित 
प्रकोष्ठके अधिगत करना नहीं, वरन्‌ आत्मज्ञान और 
आत्मबलकी प्राप्ति है| 

योग हमारे ऋषियों, महर्षियों, तपरिवियोंकी अनुभूत 
साधनाका वैचारिक आदर्श है। योगीके लिये भोतिक और 
पारलोकिक पदार्थ सहज प्राप्य हैं। उसकी शक्ति असीमित 
होती है। वह ब्रह्माण्ड-स्थित सचराचर जगत्‌को अपने विशाल 
हृदयाकाशमें समाहित देखता है। उसके अन्तःकरणका 
भक्तियोग उस स्थितिको प्राप्त कर लेता है, जिसमें वह स्वयं 
आनन्दित होकर कह उठता है-- 'सीय राममय सब जग 
जानी ।' योगद्वारा अन्तःकरणमें छुपी असीम शक्ति प्रत्यक्ष हो 
उठती है ओर वह शक्ति चिरन्तन देदीप्यमान प्रकाश-पुझ्न 


बनकर विश्वको जीने-जागने तथा सद-व्यवहार-सम्पन्न 
करनेतककी योग्यता प्रदान करनेमें सक्षम हो जाती है। 
उत्तरगीता (२। १०) में योगके माहात्म्यके विषयमें इस प्रकार 
कहा गया है-- 

मुहूर्तमपि योगश्ेन्नासाओर मनसा सह। 

सर्व तरति पाप्मानं तस्य जन्मशतार्जितम्‌ ॥ 

'जो साधक योग-साधनामें स्थित होकर मनको एकाग्र 
करके क्षणमात्रके लिये भी अपनी दृष्टिको नासिकाके 
अग्रभागपर स्थित कर लेता है, वह अपने सैकड़ों जन्मोंके 
लिये पापसे छुटकारा पा जाता है ।' 

ध्यानयोगके विषयमें “विवेकमार्तण्ड' ग्रन्थमें लिखा 
है--चाहे कोई हजारों अश्वमेध और वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान 
करे, पर जो फल विशुद्ध ध्यान एवं समाधि-योगके द्वार प्राप्त 
होता है, वह इन यज्ञोंसे नहीं होता-- 

अश्वमेधसहस्नाणि वाजपेयशतानि_ च। 

एकस्य ध्यानयोगस्य कला नाहन्ति षोडशीम्‌॥ 

योगकी विभिन्न पद्धतियों एवं उपासनाकी अनेकानेक 
विधियोंका प्रमुख लक्ष्य चित्तको राग-द्वेषादि मलसे रहितकर 
उसमें सत्त्वगुणका उद्रेक करके वृत्तियोंको निर्मलता प्रदान 
करना है। योग स्वरूप-बोधसे स्वरूपोपलब्धितककी यात्रा है। 
अन्तश्रेतनाकी जागृतिका योग एक अन्यतम साधन है। 

चरित्र-निर्माणमें योगका जो महत्त्व है बह भी स्पष्ट है। 
मानवमें निहित सात्तिक तत्त्त जब योग-साधनाद्वारा जाग्रतू हो 
उठते हैं, तब मानव मानवीय गुणोंसे मण्डित हो जाता है। 
क्षमा, दया, करुणा, ज्ञान, दर्शन और बैराग्यकी अभिवृद्धि ही 
चरित्र-निर्माणकी भित्तियाँ हैं। 

'नास्ति योगात्परं बलम्‌। “नास्ति योगात्‌ परो 
बन्धु:' -- जैसे वचन भी प्रसिद्ध ही हैं। भगवान्‌ शिवका 
कथन है कि योगमार्गसे उत्तम कोई मार्ग श्रेष्ठ नहीं-- 

योगमार्गात्परो मार्गों नास्ति नास्ति श्रुतौ स्पृतौ । 
शास््रेष्वन्येपू सर्वेषु शिवेन कथित: पुरा॥ 
(सिद्धसिद्धान्तपद्धति ५। रए्‌ ) 
महानू योगिराज शिवस्वरूप गोरक्षनाथ अपने 
गोरक्षशतक (५) में योगसाधनाके विपयमें कहते हैं-- 


अड्डू ] 


« भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति--योग «» 
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एतद्‌ विमुक्तिसोपानमेतत्‌ कालस्य वजद्धनम्‌ | 

यद्‌ व्यावृतं मनो भोगादासक्ते परमात्मनि ॥ 

“यह मुक्ति-प्राप्तिका सोपान है, इससे कालजयी होना 
सम्भव है। इस योग-ज्ञानके द्वारा मन विषयभोगोंके 
रसास्वादनसे निवृत्त होकर भगवच्चिन्तनमें लग जाता है।' 

कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, हठयोग, प्राणयोग, 
बुद्धियोग, भावनायोग आदि अनेक प्रकारके योगोंका विवेचन 
शास्त्रेंमें किया गया है, अमनस्कयोगमें योगाभ्यासके विषयमें 
कहा गया है-- 

विविक्तदेशे सुखसंनिविष्टः 
समासने . किंचिदुपेत्य 

स्थिरदूकू. स्थिरा्र- 
श्विन्ताविहीनो5भ्यसन कुरुष्व ॥ 
एवमभ्यसतो योगं मनो भवति सुस्थिरम्‌ । 


पश्चात्‌ । 
बाहुप्रमार्ण 


वायुवाक्कायदृष्टीनां स्थितता च तथा तथां ॥ 
(१। १६-१७) 
सब प्रकारकी चिन्ताओंसे रहित हो एकान्त स्थानमें सम 
आसनपर कुछ पीछेकी ओर झुककर तनकर स्थिर अड्डढसे 
सुखपूर्वक बैठकर एक हाथपर्यन्त दृष्टि स्थिरकर योगका 
अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करते-करते मन स्थिर होता है, 
वायु (प्राण) वाणी और दृष्टिमें भी स्थिरता आ जाती है और 
फिर इस प्रकारके अभ्याससे परमतत्त्वका बोध हो जाता है। 
जब योगीकी भावना पद्ञमहाभूतोंसे निर्मित शरीरके विषयसे 
ऊपर उठ जाती है, तब उसको बाहर और भीतर सर्वत्र 
परमतत्त्वका ही स्फुरण होने लगता है और अखण्ड आनन्दकी 
प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सर्वविध कल्याणकारक 
योगमार्गका आश्रय ग्रहण करना चाहिये। ह 


-+->- पी + 


भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति--योग 


(डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) 


मानव-जीवनका सर्वोत्तम पुरुषार्थ है भगवत्साक्षात्कार | 
यद्यपि श्रीभगवान्‌ अव्यक्त' और अदृइ्य हैं तथापि भक्तिपूर्वक 
ध्यान करनेवाले भाग्यशाली महानुभावोंको वे अपना दर्शन 
देकर अवश्य ही कृतार्थ कर देते हैं'। अतएवं वे न केवल 
अदृश्य हैं अपितु व्यक्तरूप भी हैं। यह ध्यान वैदिक 
वाइमयमें उपदिष्ट योगके छः अज्जोंमेंसे तीसरा है-- 
'तथा तत्परयोगकल्पः | प्राणायाम: प्रत्याहारो ध्यानं 
धारणा तर्कः समाधिरित्युच्यते योग: ॥ 
(मैत्रायणीसंहिता ६। १८) 
यहाँ ध्यानके अनन्तर धारणाका उल्लेख है और महर्षि 
पतझलिके अनुसार धारणाके पश्चात्‌ ध्यान होता है। 
साधक जब अपने चित्तकी वृत्तिको प्रयत्रपूर्वक अपने 


आशशध्य प्रभुके रूपके चिन्तनमें लगा देता है, तब वह स्थिति 


'योग' कहलाती है-- 
आत्पप्रयत्नसापेक्षा विशिष्ठा या मनोगतिः । 





तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिथधीयते ॥ 
(विष्णुपुरुण ६।७। ३१) 
इस प्रकारका ध्यान-योग संध्योपासनाके समय सुकर है। 
जितनी बार संध्योपासना होगी, (प्रातः, मध्याह और सायम्‌) 
उतनी बार ध्यान भी हो जायगा। 
कोई-कोई साधक अपने मनोमन्दिर्में विराजमान 
प्रादेशमात्र आकारवाले, शह्ढ, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज 
भगवान्‌का धारणा-विधिसे स्मरण करते रहते हैं---. 
केचित्‌ स्वदेहान्तहदयावकाशे 
प्रादेशमात्र पुरुष वसन्तम्‌। 
चतुर्भुज॑ं कञ्लरथाडुशब्ज- 
गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥ 
(श्रीमद्धा- २।२। ८) 
जब साधकके चित्तकी उसके चलते-फिरते, उठते-बैठते 
अथवा कोई ओर काम करते समय भी भगवदाकारमयी वृत्त 


१-तदव्यक्तमाह हि। (ब्रह्मसूत्र ३। २। २३) 
२-अंपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। (ब्रह्मसूृत्र ३।२॥ २४) 


९०४ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 


[योगतत्त- 


फ्रकफक्षफ्आफ्रफआकफ फ्रफफ्क्रफकफ फ्रण फफफ् पा कफ्फ्रफ ऋफ कफ कक फर्क क्फ्रमफ्फफक्प फ फक फफ फफफ फ़्फफफ फफ्फ्फ फ फ। न्न्स्स्स्स्य्प्प््न्क्््््््याययाययायसरारयायपरययपशययर पर पाया पा पापा या कक आफ अकाल अं आक्रामक ऊ अ अकल फपाफकक फफ फ्फ क्र कफ फफ फ फफ फफफ फ्फफ कक कक कक फ फफ्फफफफफफफ अ्रफझभफकफफ फफ्फ्रफफफफफफफ फ्फ फफ फफ़कफ्फ क्र फ फफफफऋ फ फ फछ क फ 





बनी रहे, तब वह धारणा परिपक्क मानी जाती है-- 
व्रजतस्तिष्ठतोउन्यद्‌ वा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः । 
नापयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धां मन्येत तां तदा ॥ 
(विष्णुपुरुण ६।७। ८७) 
धारणामें जागतिक व्यवहार चलता रहता है और चित्त- 
वृत्ति भगवन्मयी भी बनी रहती है। किंतु जब साधककी 
चित्तवृत्ति सम्पूर्ण भावसे ऐसी भगवदाकारबती हो जाय कि 
अन्य किसी वस्तुका भान ही न रहे, तब वह स्थिति समाधि 
कहलाती है। सुनीति-नन्‍्दन राजकुमार धुवने देवर्षि नारदके 
उपदेशसे चित्तकी ऐसी समाधिमती एकाग्रता प्राप्त कर ली थी। 
समाहित: पर्यचरदृष्यादेशेन पूरुषम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० ४ । ८ | ७१) 
ध्यायन्‌ भगवतो रूप॑ नाद्राक्षीत्‌ किंचनापरम्‌॥ 
(श्रीमद्धा” ४ । ८ | ७७) 
ऐसे एकान्त ध्यानकी ओर संकेत करते हुए पूर्वाचार्येनि 
साधकोंको सावधान करते हुए श्रीभगवद्ध्यानमय योगके 
अभ्यास करनेकी ओर दत्तचित्त किया है। दिग्दर्शनार्थ-- 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व- 
स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमान: ॥ 
(मुण्डकीपनिषद्‌ ३ । १। ८) 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वत्तां पतिः। 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्व ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानकी निर्मलताके कारण शुद्ध चित्तवाला 
ध्यानाभ्यासी साधक भगवानका दर्शन कर लेता है। एकाग्र 
मनसे अतिदिन भगवानके नाम और गुणोंका श्रवण तथा 
कीर्तन करना चाहिये एवम्‌ उनका ध्यान और पूजन भी 
करना चाहिये । 

योगी लोग ध्यानके द्वारा श्रीभगवान्‌का दर्शन कर लेते 
हैं। योग भारतीय संस्कृतिकी एक समृद्ध सम्पत्ति है। 

योगका वेविध्य 

श्रीभगवानने उद्धवजीको तीन योगोंका उपदेश दिया था। 
वे हैं ज्ञानयोग, कर्ममोग और भक्तियोग। अष्टाड्रयोगको 
मिलाकर चार योग हो जाते हैं। 'योग-प्रदीप'में राजयोग, 
अष्टाड्रयोग, हठयोग, लययोग, ध्यानयोग, भक्तियोग, 
नामयोग, क्रियायोग, भेषजयोग, मन्त्रयोग, कर्मयोग 
और ज्ञानयोगका उल्लेख करते हुए योगको बारह प्रकारका 
माना गया है। 

भक्तियोगकी श्रेष्ठता 

प्राचीन ग्रन्थोंमें योगके अनेक प्रकारोंका उल्लेख हुआ है 
अतएव रुचिभेदसे उन योगोंके अनुगामी भी अनेक ग्रकारके 
हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह मन्तव्य है कि सभी ग्रकारके 
योगियोंमें जो श्रद्धापूर्वक मुझमें मन लगाकर मेरा भजन करता 
है, वही सर्वोत्तम योगी है-- 


(श्रीमद्धा” १।२। १४) योगिनामपि. सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना । 
“ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पह्यन्ति य॑ योगिनः ।' अभ्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ 
(श्रीमद्धा १२ । १३। १) (गीता ६।४७) 

तल: 
संसारमें केसे रहना चाहिये है 
जग माहीं ऐसो रहो, ज्यों अम्बुज सर माहिं। हे 
रहे नीरके आसरे, पे जल छूवत नाहिं॥ ट 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्ला मुख माहि। ४ 
घीव घना भच्छन करे, तो भी चिकनी नाहिं॥ 2 
ऐसा हो जो साध हो, लिये रहै बैराग । 
चरनकमलमें चित धरे, जगमें रहे न पाग ॥ पु 
-++चरनदास 9 
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योगमाया 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण निर्गुण- 
निराकार परत्रह्म कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ बन जाते हैं। 
यद्यपि इन दोनों--शक्ति तथा शक्तिमानमें कोई भेद नहीं है 
तथापि भक्तोंसे आराधित शक्तिमान्‌ जिस प्रकार श्रीराम- 
कृष्णादि अनेक रूपोंमें दर्शन देते हैं, उसी प्रकार 
ऋषि-मुनि-संस्तुता शक्ति भी श्रीदुर्गा, देवी, काली आदि 
नानाविध रूपोंमें प्रकट होती हैं। भावके तारतम्यके अनुसार ही 
शास्त्रमें, उपासनाविधिमें व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, 
जैसे किसी भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदेवीकी 
अपार महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी गौण ग्रतीत 
होते हैं तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानके अधीन 
विदित होती हैं। परमार्थतः दोनों एक ही वस्तु हैं। 

शास्त्रमें इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलोंपर उपलब्ध है। वेदके एक मन्त्रमें शक्ति-शक्तिमानको 
भाई-बहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 
एप ते रुद्र भाग: सह स्वस्नाम्बिकया त॑ जुषस्व 

(शुकृयजु० ३। ५७) 

“अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग है, 
इसे पाइये ।' 

मार्कण्डेयपुरुण तथा देवीभागवत इन जगज्जननीके 
सर्वोपरि माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं। श्रीमद्धागवतमें 
वह ब्रह्मके परिपूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयी हैं--- अदृश्यतानुजा विष्णो: सायुधाष्टमहाभुजा । 

“भगवान्‌ श्रीविष्णुकी छोटी बहिन अष्टमहाभुजा आयुध 
लिये दिखायी दीं ।' इन्हीं योगमायाने श्रीमन्नारायणके आदेशके 
अनुसार गर्भसड्डूर्षण. नामक त्रिलोकीमें अश्रुतपूर्व चमत्कार 
किया था और अजा होकर भी यशोदामाताकी गर्भशशय्यामें 
शयन किया था-- 

या योगमायाजनि नन्दजायया। 

योगमायाकी इच्छासे ही वसुदेवजीके कारागृहके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्राभिभूत हो गये थे। 

तया हतप्रत्ययसर्ववृत्तिषु 

द्वाःस्थेषु. पोरेष्वथ. शायितेष्वपि । 


इन्हींके साहाय्यसे भगवान्‌ श्रीकृणने रास नामक 
लोकोत्तर विस्मय कार्य किया था। योगमायामुपाश्रित: । 

सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिशायी ऐश्वर्य है, वह सब 
योगमायाका प्रभाव है। सनकादि नित्यमुक्त ब्रह्मर्पियोंकि 
वेकुण्ठाधिष्ठान श्रीविष्णुभगवानके साथ संलापमें भगवान्‌का 
जो विशेषण है, उससे यही बात सिद्ध होती है--- 

ते योगमाययारब्धपारमेप्टयमहोदयम्‌ | 

प्रोचु: प्राझ्लयो विप्रा: प्रहष्टा: क्षुभितत्वच: ॥ 


ह (श्रीमद्धा ३।१६। १५) 
योगमायासे जिनके परमैश्वर्यका महोदय प्रकट हुआ, उन 
परमेश्वरसे वे आनन्दित-पुलकित ब्राह्मण हाथ जोड़कर सा स्‍' 


, योगियोंके योगप्रभावको भी योगमाया कहा जा सकता 


है। किंतु प्रस्तुत प्रसड़में वह अभीष्ट नहीं है, क्योंकि बद्ध 
मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐश्वर्य यद्यपि निरवग्रह हो 
सकता है और शास्त्रमें ऐसा कहा भी गया हैत 
परमात्माके साथ तुलना करनेमें वह सावग्रह ही 
योगदर्शनके मतानुसार समाधिके अनन्तर अन्यान्य 
अतिरिक्त योगियोंको सर्वज्ञत्व 
करती है। मम जल ज 5 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व सर्वज्ञातृत्व 

'प्रकृति और पुरुषके भेदका यथार्थ ज्ञान जिसको हो ह्य 
वह सब भावोंका अधिष्ठाता और सर्वज्ञ हो जाता है।' 
सर्वज्ञत्व तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आन व 
साधारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वज्ञ है ही कितु ह 
निरतिशय सर्वज्ञबीज नहीं है, वह तो नित्यसिद्ध मे 
ही सहज गुण है। मु 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌। 

“वहाँ सर्वोपरि सर्वज्ञताका बीज है ।' इसी त्रकार. 

प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाती है। किंतु बह जगतकी सूष्टि 


स्थिति-प्रलय नहीं कर सकता। वेदान्तशासत्रका-...- 
पारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाद्च ।'--यह सूत्र इस है 33 
प्रमाण है । विश्वव्यापार तो भगवान्‌की ही योगमायाका विलसहे 

| 
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* योगिनस्त॑ प्रपध्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 
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योगज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 


(श्रीहरिछाल भोगीलाल त्रिवेदी, वैद्य) 


प्राचीन कालमें अनेकों महर्षियोंने अध्यात्पबलको 
प्राशतकर परम प्राप्तव्य वस्तुका लाभकर जिस सर्वोत्कृष्ट 
स्थितिके भोक्ता बननेका सोभाग्य प्राप्त किया था, उस स्थितिको 
पानेके लिये जिसके हृदयमें प्रयलशील होनेकी उत्कट इच्छा 
जाग्नतू हुई है, उसी मनुष्यमें मनुष्यत्व है। अन्यथा केवल 
मनुष्य-देह धारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहीं आता | 
परंतु परम दयामय देवेशने मनुष्यको जो-जो उत्तम साधन 
प्रदान किये हैं, उन-उन साधनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए 
मनुष्यतवकी अपेक्षा अल्नन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवलव और उससे 
भी उच्चतम ईशत्वको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करनेवाला बीर 
साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है। 

इस जगतका प्रत्येक अणु--सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमें गतिशील हो रहा है। 
:.. ४ - अनुसार मानव प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्कृष्ट 
. [6--मुक्तिस्थिति प्राप्त करेकी अभिलाषा ज्ञात या 
,| ५ ; > रहती ही है। भगवती श्रुति कहती हैं--'ऋते 
ज्ञानान्न पुक्ति: ।' इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्राप्त हुए बिना 
मोक्षाभिलाषीकी मुक्त होनेकी आशा निरर्थक है । वह ज्ञान क्या 
है, यह जानना चाहिये। इस जगत्‌में दीखनेवाली प्रत्येक 


लौकिक विद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी निवृत्ति और सुखकी . 


परावधिकी प्राप्ति करवानेमें सर्वया असमर्थ है। यह बात 
: बुद्धिमानोंके लिये सुस्पष्ट है। तब वह ऐसी कौन-सी विद्या है 
जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्यकी परमोत्तम 
सिद्धिको साधकर कृतकृत्य हो सकता है? इस विश्नमें 
आविष्कृत तथा अन्वेषित समस्त विद्याओंमें केवल ब्रह्मविद्या 
ही सर्वोपरि है और उसीकी सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे 
देवत्व और देवत्वसे आगे जाकर ईशत्वमें स्थित हो सकता है। 

यथार्थतः उन्नतिपथमें शीघ्र अग्रसर होनेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिको अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण और 
महाकारण इस देहचतुष्टय तथा मन, चित्त, बुद्धि ओर 
अहंकार--इस अन्तःकरण-चतुष्टयको शुद्ध करना परमावश्यक 
है। शुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान हो सकता है 
और सत्य ज्ञान होनेपर ही कर्तव्यकी परावधि प्राप्त होती है। 


जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती, तबतक बार-बार इस 
दृश्य-प्रपश्ठमें प्रवेशकर नाना प्रकारके अनुभव करने पड़ते हैं 
अर्थात्‌ तबतक जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति नहीं मिलती जो 
महापुरुष मुमुक्षुपदर्में स्थित हैं और जिनके अंदर तीव्र 
मोक्षाभिलाषाका उद्धव हुआ है, उनके लिये परम पूज्य 
महर्षियोंके पवित्र चरण-चिह्नोंका अनुसरण करना और उनकी 
आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मोको सम्पन्न करनेके लिये 
कटिबद्ध होना बहुत ही आवश्यक है । 

मोक्षप्राप्तिकि उपयोगी दो मार्ग हैं---योगविद्या और 
वेदान्तशास्तर | श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणमें स्पष्ट लिखा है--- 

द्वौ क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञान च राघव। 

* चोगस्तवृत्तिधो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
असाध्य: कस्यचिद्योगो कस्यचिद्‌ ज्ञाननिश्चयः 
प्रकारौ द्वो ततो देवो जगाद परमेश्वर: ॥ 
करोड़ों वर्षोंमें तय होने योग्य लंबा रास्ता किस प्रकार 

सहज हो सकता है, यह बतलाना योगका कार्य है। जिनको 
मुक्त होनेकी तीत्र इच्छा है उनको निकटका मार्ग बताना 


_योगका उद्देश्य है। जिस मार्गसे चलनेपर बहुत ही थोड़े 


समयमें परमपद प्राप्त होता है अर्थात्‌ सामान्य मनुष्यको जिस 
वस्तुकी प्राप्तिमें करोड़ों वर्ष लगाने पड़ते हैं, उस वस्तुकी प्राप्त 
एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर सकते हैं, वही मार्ग योगमार्ग 
है। आत्मतत्तकी अनन्त अपार शक्तियोंका अटूट धाराबद्ध 
प्रवाह बहा देनेका प्रधान मार्ग ही योगप्रणाली है। परम तत्त्वके 
चैतन्यसागरमेंसे अनन्त सामर्थ्य प्राप्त कनेकी कला ही 
योगविद्या है। इस कलाको हस्तगत करनेपर इस विश्वर्में कुछ 
भी दुर्लभ नहीं रहता ओर इसी कारणसे योगतत््वविद्‌ महापुरुष 
कहंते हैं कि योगविद्या ही सब विद्याओंकी परम एवं चरम 
अवधि है। 

योगविद्या-तत्वतका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
साधकको श्रीसद्गुरुका आश्रय लेना अनिवार्य है; क्योंकि 
वेदान्तशास््रके सिद्धान्तको सत्यरूपमें केवल सदगुरु ही समझा 
सकते हैं, उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या प्रािमें 
पड़कर मनुष्य अवनतिको प्राप्त हो सकता है। इसी कारण 
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दर्शी तत्वज्ञानसम्पन्न शाखकारोंने भी आज्ञा दी है-- 
'तह्निज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ।' 
(मुण्डकोपनिषद) 
“इस सूत्रके समर्थनमें परमपूज्य आचार्यचूडामणि 
शंकरभगवान्‌ भी कहते हैं-- 
“गुरुमेवाचार्य शमदमादिसम्पन्नमभिगच्छेत्‌ । 
-खज्ञोषपि स्वातन्येण ब्रह्मज्ञानानवेषणं न कुर्यात्‌ | 
अर्थात्‌ 'शम-दमादिसम्पन्न गुरुके समीप जाना चाहिये। 
ग़ख्रका ज्ञान होनेपर भी ब्रह्मज्ञानकी मनमानी खोज नहीं करनी 
त्रहिये।' लोकिक विद्याकी सिद्धिके लिये भी जब गुरुकी 
भावश्यकता पड़ती है, तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके लिये तो 
प्दगुरुकी निरतिशय आवश्यकता है, यह सुस्पष्ट है। क्योंकि 
जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, उसीके लिये वह 
प्राप्त हुआ पदार्थ हितकारक होता है। अनधिकारी 
वेदान्तज्ञानके मार्मिक रहस्यपूर्ण हेतुको नहीं समझ सकता, 
इसीलिये ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिक लिये सदगुरुकी आवश्यकता 
हमारे सारे शास्त्र मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं। 
जब वेदान्तप्रदेशमें विचरण करनेका समय आता है, तब 
ब्रह्मशान, तत्तज्ञन आदि शब्दोंसे ज्ञाकको समझाना सहज होता 
है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरुषोंकी अन्तर्बाहय 
स्थितिके स्वरूपको समझनेमें सरलता हो, इसीलिये ज्ञानकी 
सात भूमिकाओंका वर्णन किया गया है। वे सात भूमिकाएँ इस 
प्रकार हैं- 
भूमयः सप्त तदह्स्युज्ञानिस्थोक्ता महर्षिभिः । 
शुभेष्छा ननु तत्राद्या ज्ञानभूमि: प्रकीर्तिता। 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ 
सच्तापत्तिश्चतुर्थी.. स्यादसंसक्तिक्ष. पश्चमी । 
परदार्थाभायनी षष्ठी सप्तमी चाथ तुर्यगा ॥ 


(वेदान्तसिद्धान्तादर्श) 
महर्षियोंने ज्ञाकी सात भूमिकाएँ कही हैं-- 
(१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा, 


(४) सत्त्वापत्ति, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभावनी और 
(७) तुर्यगा। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

१-शुभेचक्छा--नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरःसरा 
फलपर्यवसायिनी मोक्षेच्छा शुभेच्छा। 


. अर्थात्‌ “नित्यानित्यवस्तुविवेक-वैराग्यादिके द्वारा सिद्ध 
हुई फलमें पर्यवसित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अर्थात्‌ विविदिषा, 
मुमुक्षुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही शुभेच्छा है।' 

'मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित रहूँ, मैं शास्रों और 
सत्पुरुषोंके द्वारा जानकर तत्त्वका साक्षात्कार करूँगा'--इस 
प्रकार बैराग्यपूर्वक केवल मोक्षकी इच्छा होनेको ज्ञानीजनोंने 
शुभेच्छा कहा है। 

-विचारणा--गुरुमुपसृत्यवेदान्तवाक्यविचारात्मक- 
श्रवणमननात्मिका वृत्ति: सुविचारणा । 

श्रीसदुर्के समीप बेदान्तवावयके श्रवण-मनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी वृत्ति है, वह सुविचारणा 
कहलाती है।' 

योगवासिष्ठमें यह बताया गया है कि शासत्रोंके अध्ययन, 
मनन और सत्पुरुषोंके सड़ः तथा विबेक-बैराग्यके 
अभ्यासपूर्वक सदाचारमें प्रवृत्त होना---यह विचारणा नामकी 
भूमिका है-- 

शासत्रसजनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । 

सदाच्ारप्रवृत्तिया प्रोच्चते सा विचारणा ॥ 

सत्पुरुषोंके सज़-सेवा एवं आज्ञापालनसे, सत-शाखरोंके 
अध्ययन-मननसे तथा दैबी सम्पदारूप सदगुण-सदाचारके 
सेवनसे उत्पन्न हुआ विवेक (विवेचन) ही विचारणा है। भाव 
यह है कि सत्‌-असत्‌ और नित्य-अनित्य वस्तुके विवेचनका 
नाम ही विवेक है, सब अवस्थाओंमें और प्रत्येक वस्तुमें 
प्रतिक्षण आत्मा और अनात्माका विइलेषण करते-करते यह 
विवेक सिद्ध होता है। विवेकके द्वारा असत्‌ और अनित्यसे 
आसक्ति हट जाती है, इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण 
पदार्थेमें और कर्मोमें कामना और आसक्तिका न रहना ही 
वैराग्य है। इस प्रकार विवेक-वैराग्य हो जानेपर साधकका 
चित्त निर्मल हो जाता है और वह नित्य परमात्माके स्वरूपके 
चिन्तनमें ही लगा रहता है! 

-तनुमानसा--निदिध्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया 

सूक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यता तनुमानसा ॥ 

“निदिध्यासन (ध्यान और उपासनाके अभ्यास) से 
मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म वस्तुके 
अहण करनेकी सामर्थ्य (योग्यता) प्राप्त होती है ड्से 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ & 


[योगतत्त- 
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तनुमानसा कहते हें ।' 
सच्चिदानन्दघन परबत्रह्म परमात्माका चिन्तन करते-करते 
उस परमात्मामें तन्मय हो जाना तथा अल्यन्त वैराग्य और 
उपरतिके कारण परमात्माके ध्यानमें ही नित्य स्थित रहनेसे 
मनका विशुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमानसा नामकी 
तीसरी भूमिका है, अतः इसे निदिध्यासन भूमिका भी कहा जा 
सकता है। 
उपर्युक्त तीन भूमिकाएँ जाग्रतू भूमिकाएँ कहलाती हैं। 
क्योंकि इनमें जीव और ब्रह्मका भेद स्पष्ट ज्ञात होता है। इममें 
स्थित व्यक्ति साधक माना जाता है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि--- 
एतस्मिन्नवस्थात्रये ज्ञानोत्पादनयोग्यतामात्र सम्पद्यते न 
 ज्ञानमुत्यद्यते । 
- 'इन तीनों अवस्थाओंमें तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त 
ती है, ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त होता', अर्थात्‌ इन तीन 
[मिकाओंमें विचरता हुआ पुरुष ब्रह्ममें अभेद-भावको प्राप्त 
हीं होता। परंतु ज्ञानकी प्राप्तिक लिये इनकी पहले अत्यन्त 
गवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी भूमिकामें 
होकर ज्ञानकी भूमिकामें ही होती है। 
ज्ञानभूमिकात्व॑ तु ज्ञानेतरकर्माद्यनधिकारित्वे सति 
नस्यैवाधिकारित्वात्‌ । 
इन तीन भूमिकाओंमें स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर कर्मादिका 
धिकारी नहीं होता, प्रत्युत केवल ज्ञान-तत्त्वज्ञानका ही 
धधिकारी होता है। 
४-सत्त्वापत्ति--निर्विकल्पब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कारः 
क्त्वापत्ति: । 
संशयविपर्ययरहित ब्रह्म ओर आत्माके तादात्म्य अर्थात्‌ 
ह्स्वरूपैकात्मचका अपरोक्ष अनुभव ही सत्त्वापत्ति नामकी 
तुर्थ भूमिका है। यह सिद्धावस्था है। इस भूमिकामें स्थित 
हापुरुषको “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' का वास्तविक अनुभव 
। जाता है। इसीको श्रीमद्धगवद्गीतामें निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्त 


हा गया है-- 

योउन्तःसुखो3न्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरिव._ यः । 

स॒ योगी ब्रहानिर्वा्ण ब्रह्मभ्ूतोडधिगच्छति ॥ 
(५। २४) 


जो पुरुष आत्मामें ही सुखी है, आत्मामें ही रमण करता 


है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवान्‌ है, वह सच्चिदानन्दघन परब्ह्म 
परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार 
अनुभव करनेवाला ज्ञानयोगी शान्त ब्ह्मको प्राप्त होता है।' 
ऐसी स्थितिमें उसका इस शरीर और संसारसे कुछ सम्बन्ध नहीं 
रहता। ब्ह्मवेत्ता पुरुषके अन्तःकरणमें शरीर और 
अन्तःकरणके सहित यह संसार स्वप्रबत्‌ प्रतीत होता है। 
श्रीयाज्ञवल्क्यजी, राजा अश्वपति ओर राजा जनक आदि इस 
चौथी भूमिकामें पहुँचे हुए माने गये हैं। यद्यपि इस दशाको 
प्राप्त पुरुषको जगत्‌का भान होता है और शरीर तथा 
अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएँ सावधानीके साथ होती हैं तथापि 
मायावश जीव जिस जगतको सत्यस्वरूप देखता है, उस 
जगतके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव हो गया है। यह 
भूमिका स्वप्न कहलाती है। 
५-असंसक्ति---सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन 
मनसि निर्विकल्पकसमाध्यवस्थासंसक्ति: । 

'सविकल्पक समाधिके अभ्यासके द्वारा मानसिक 
वृत्तियोंके निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती 
है, वही असंसक्ति कहलाती है ।' इसे सुषुप्तिभूमिका भी कहते 
हैं, क्योंकि इस भूमिकामें सुषुप्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अभेद-भाव प्राप्त हो जाता है। यह जगत्मपञ्ञको भूला रहता 
है, परंतु समयपर स्वयं ही उठता है और किसीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया भी करता है। 

अस्यामवस्थायां योगी स्वयमेव व्युत्तिप्ठते । 

परम बैराग्य और परम उपरतिके कारण उस ब्रह्म-प्राप्त 
ज्ञानी महात्माका इस संसार और शरीरसे अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसलिये इस पाँचर्वी भूमिकाको 
असंसक्ति कहा गया है। ऐसे पुरुषका संसारसे कोई प्रयत्न नहीं 
रहता | अतः वह कर्म करने या न करनेके लिये बाध्य नहीं है । 
श्रीजडभरतजी इस पाँचवीं भूमिकामें स्थित माने जा सकते हैं । 

६-पदार्धाभावनी--असंसक्तिभूमिका भ्यासपाटवाध्चिरं 
भप्रपञ्नापरिस्फूर्त्तववस्था पदार्थाभावनी । 

'असंसक्ति नामक पाँचर्वी भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पढुताके कारण दीर्घकालतक प्रपश्चके स्फुरणका अभाव 
पदार्थाभावनी भूमिका कहलाती है।' पाँचवीं भृमिकाममें 
विश्वप्रपक्षका विस्मरण अल्पकालतक ही रहता है और छटी 


निरुद्धे 


भड्ढु] 


# योगज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ « 
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भूमिकामें यह स्थिति दीर्घकालपर्यन्त रह सकती है। इन दोनों 
भूमिकाओंमें केवल समयका ही भेद होता है। इस भूमिकाको 
गढ़ सुषुप्तिके नामसे पुकारते हैं । इस भूमिकामें स्थित महापुरुष 
देहनिर्वाहादि क्रिया भी स्वतः व्युत्यित दशामें आकर नहीं 
करता, परंतु--- ह 

'अस्थामवस्थायां परप्रयत्लेन योगी व्युत्तिप्ठते ।' 

'अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर वह क्रिया करता है ।' दूसरा 
कोई मुखमें ग्रास दे देता है तो दाँत और जीभसे खानेकी क्रिया 
हो जाती है, इत्यादि । 

जब ब्रह्मप्राप्त पुरुष छठी भूमिकामें प्रवेश करता है, तब 

उसकी नित्य-समाधि रहती है, इसके कारण उसके द्वारा कोई 
भी क्रिया नहीं होती । उसके अन्तःकरणमें शरीर और संसारके 
सम्पूर्ण पदार्थोका अत्यन्त अभाव-सा हो जाता है। उसे 
संसारका और शरीरके बाहर-भीतरका बिलकुल ज्ञान नहीं 
रहता, केवल श्वास आते-जाते हैं, इसलिये इस भूमिकाको 
'पदार्थाभावनी' कहते हैं। जैसे गाढ़ सुषुप्तिमें स्थित पुरुषको 
बाहर-भीतरके पदार्थोका ज्ञान बिलकुल नहीं रहता, वैसे ही 
इसको भी ज्ञान नहीं रहता। अतः पुरुषकी अवस्थाको “गाढ़ 
सुषुप्ति-अवस्था' भी कहा जा सकता है। किंतु गाढ़ सुषुप्तिमें 
स्थित पुरुषके तो मन-बुद्धि अज्ञानके कारण मायामें विलीन हो 
जाते हैं। अतः उसकी स्थिति तमोगुणमयी है, पर इस ज्ञानी 
महापुरुषके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्गृप हो जाते हैं। अतः इसकी 
अवस्था गुणातीत है। इस समाधिस्थ ज्ञानी महात्मा पुरुषकी 
व्युत्थानावस्था दूसरोंके बारंबार प्रयल्ल करनेपर होती है, 
अपने-आप नहीं। उस व्युत्थानावस्थामें वह जिज्ञासुके प्रश्न 
करनेपर पूर्वके अभ्यासके कारण ब्रह्म-विषयक तत्त्व-रहस्यको 
बतला सकता है। इसी कारण ऐसे पुरुषको 'ब्रह्मविद्वरीयान' 
कहते हैं। श्रीऋषभदेवजी इस छठी भूमिकामें स्थित माने जा 
सकते हैं। ह 

६-तुरीया-तुयर्गा--ब्रह्म ध्यानावस्थस्य पुनः पदार्थान्त- 
रापरिस्फूर्तिस्तुरीया । 

'ब्रह्मचिन्तनमें निमम्म इस महापुरुषको पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
शानकी सप्तम भूमिका तुरीया कहलाती है।' इस स्थितिको प्राप्त 
महात्मा स्वेच्छापूर्वक या परेच्छापूर्वक व्युत्थानको प्राप्त ही नहीं 


होता, केबल एक ही स्थिति--ब्रह्मीभूत-स्थितिमें ही सदा 
रमण करता है। 

अस्यामवस्थायां योगी न स्वतो नापि परकीयप्रयल्लेन 
व्युत्तिष्ठते केवलं ब्रह्मीभूत एवं भवति। 

छठी भूमिकाके पश्चात्‌ सातवीं भूमिका स्वतः ही हो जाती 
है। उस ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्मा पुरुषके हृदयमें संसार और 
शरीरके बाहर-भीतरके लोकिक ज्ञानका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है। क्योंकि उसके मन-बुद्धि ब्रह्ममें तद्रप हो जाते हैं, इस 
कारण उसकी व्युत्थानावस्था तो न स्वतः होती है और न 
दूसरोंके द्वारा प्रयल किये जानेपर ही होती है। जैसे मुर्दा 
जगानेपर भी नहीं जाग सकता, वैसे ही यह मुर्देकी भाँति हो 
जाता है, अन्तर इतना ही रहता है कि मुर्देंमें प्राण नहीं रहते 
और इसमें प्राण रहते हैं तथा श्वास लेता रहता है। ऐसे पुरुषका 
संसारमें जीवन-निर्वाह दूसरे लोगोंके द्वारा केवछ उसके 
प्रारब्धके संस्कारोंके कारण ही होता रहता है । वह प्रकृति और 
उसके कार्य सत्तत, रज, तम तीनों गुणोंसे और जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंसे अतीत होकर ब्रह्ममें विलीन रहता 
है, इसलिये यह उसके अन्तःकरणकी अवस्था 'तुर्यगा या 
तुरीया' भूमिका कही जाती है। 

उपर्युक्त महात्मा पुरुष उस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको नित्य 
ही प्राप्त है। अतः उसके मन-बुद्धिमें भी संसारका अत्यन्त 
अभाव है। इसलिये ऐसे पुरुषको “ब्रह्मविद्गरिष्ट' कहते हैं। 

इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओमें प्रथम तीन 
भूमिकाएँ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं। चौथीसे सातवीं भूमिकातक ज्ञानकी दशा है 
और यह उत्तरोत्तर उन्नत दशाकी भूमिका है। चतुर्थ भूमिकामें 
ही तत्त्वज्ञानका यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता है और वही तत्ततज्ञन 
अन्तिम चारों भूमिकाओंमें स्थित रहता है। व्युत्थान-दशाके ' 
तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है। 

शास्त्र कहता है--'ब्रह्मविद्‌ ब्रहौव भवति॥ अतः 
ब्रह्मके जाननेवालोंको ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, आत्मज्ञनीकी संज्ञासे 
शास्तोंने स्थान-स्थानपर उल्लेख किया है--- 

एताः सच्त्वापत्त्याद्याश्चतत्नों भूमिका एव ब्रह्मविद्‌- 
ब्रह्मविद्ररत्रह्मविद्दरीयो ब्रह्मविद्दरिष्ेल्येतैनामशिर्यथाक्रपेण | 
पूर्व व्याख्याता: । 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं समातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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इस श्रकार सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभावनी और दर्शन और चिन्तनसे ही मनुष्यके चित्तस्थ मल-विक्षेपका तथ। 





तुरीया--इन चार भूमिकाओंमें स्थित महात्मा क्रमशः ब्रह्मविद्‌, 
ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌ ओर बह्मविद्वरिष्ठ कहलाता है ।' 





आवरणका नाश हो जाता है। फलतः उसकी वृत्ति परमात्माकी 
ओर आकृष्ट हो जाती है और उसका सर्वथा कल्याण हो 


ब्रह्मविद्रिष्ठ महापुरुषसे वार्तात्वप न होनेपर भी उसके जाता है। 
* ०९५७० -- 


योग-साधनाके विघ्न और उन्हें दूर करनेके उपाय 


(पं० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी) 


समाधो क्रियमाणे तु विध्लान्यायान्ति वै बलात्‌। 


'समाधिकालमें विप्न बलपूर्वक आने लगते हैं ।' योगीको 
चाहिये कि उन विज्नोंका धीरे-धीरे त्याग करे। भगवान्‌ 


पंतेझलिने योगदर्शनमें कहा है-- 
व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शना- 


लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते3न्तराया: । 
(समाधिपाद ३०) 


व्याधि, स्वथान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
भ्रान्तिदर्श,. अलब्धभूमिकव और अनवस्थितच-- 
- नौ चित्तके विक्षेप हैं, यही अन्तराय (विष्न) कहलाते 
. ! ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
44 - | है, इस बातको योगमार्गमें प्रवेश करनेके पहले जानना 
आवश्यक है। 
शरीरको धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण धातु नामको 
प्राप्त हुए वात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता, खाये तथा पिये 
हुए आहार-पदार्थेकि परिणामखरूप रसकी न्यूनाधिकता और 
मनसहित एकादश इन्द्रियोंके बलकी न्यूनाधिकताकों व्याधि 
अथवा रोग कहते हैं। व्याधि होनेपर चित्तवृत्ति उसमें अथवा 
उसे दूर करनेके उपायोंमें लगी रहती है। इससे वह योगमें 
प्रवृत्त नहीं हो सकती। इसी कारण व्याधिकी गणना योगके 
विघ्नोंमें होती है। ह 
अजीर्ण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभृतिसे ब्रह्माकार- 
वृत्तिका अभाव हो जाता है। अजीर्ण आदि लयके कारणरूप 
विष्लोंके निवारण करनेके लिये पथ्य ओर लघु भोजन करनेसे 
तथा प्रत्येक व्यवहास्में युक्ति एवं नियमके अनुसार चलनेसे 
और उत्थानके प्रयल्नद्वारा चित्तको जाग्रतू करनेसे ये विध्न दूर 
होते हैं। इस विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अर्जुनके प्रति 


कहा है-- 


नात्यश्वतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्थ जाग्रतो नेव चार्जुन॥ 
(गीता ६। १६) 
'हे अर्जुन ! जो अधिक भोजन करता है, जो बिलकुल 
बिना खाये रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता 
है, उसके लिये योग नहीं है।' बल्कि-- 


युक्ताहारविहारसयथ युक्तचेष्टसय कर्मसु। 
युक्तस्वप्नाववोधस्थ॒योगो भवति दुःखहा॥ 
(गीता ६। १७) 


'जो नियमपूर्वक भोजन करता, नियमित विहार करता 
तथा कर्म करनेमें भी नियमपूर्वक रहता है तथा जिसका जागना 
और सोना भी नियमपूर्वक होता है, उसके लिये योग दुःखका 
नाश करनेवाला होता है !' 

योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी विपरीतताकी 
कल्पना करके योग-साधनकी प्रवृत्तिमें जो चित्तकी असमर्थता 
होती है उसे स्तव्थान कहते हैं। देश-कालादिकी कल्पित 
विपरीतताको दूर करनेमें सामर्थ्यरहित चित्तकी यह अयोग्यता 
भी योगमें प्रवृत्त होने नहीं देती। इसलिये यह भी योगगमें 
विप्नरूप है। 

'यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है !” इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिको विषय करनेवाला 
विज्ञान संशय कहलाता है।' “योग होता है या नहीं ?' “गुर 
और शास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा वर्णन करते 
हैं वह सत्य है या असत्य ?' 'योगका फल कैकल्य होता है 
या दूसरा कुछ?” 'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिलाभ तथा 
कैवल्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नहीं ?' 'योगका परिणाम 
कैवल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है ?'--इस प्रकारके 
अनेकों बिरोधी तथा उभयकोटिको विषय करनेवाले जानको 


्नु * योग-साधनाके विप्न और उन्हें दूर करनेके उपाय « 
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गरूप समझना चाहिये। इस प्रकारके संशय मनुष्यको 
भी भी योगमें निश्चलतापूर्बक प्रवृत्त नहीं होने देते। अतः ये 
गके प्रबल विरेधी हैं। अतद्गुप-प्रतिष्ठल्व अर्थात्‌ अपने 
स्तविक रूपमें स्थिर न होनेसे संशय ओर भ्रान्तिदर्शनके 
भेद होनेपप भी उभयकोटिके स्पर्श ओर अस्पर्शरूप 
वात्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही उनका भेद कहा जाता है। 
उलिये संशयका नाशकर कभ्रान्तिदर्शनमें भी श्रीसदुरुके वचन 
ऐ शास््रप्रमाणमें श्रद्धा रखनी चाहिये। 
समाधि-साधनमें प्रयल्ल न करना अथवा उसमें 
दासीनता रखना प्रमाद कहलाता है। 
कफादिके द्वारा शरीरके भारी होने तथा तमोगुणके द्वारा 
वत्तके भारी होनेसे भी योग-साधममें प्रवृत्ति नहीं होती, इसे 
| आल्य्य कहते हैं। 
विषयके समीप रहनेसे विषय-स्थित दोषोंके अत्यन्त 
वेस्मरणद्वारा विषयभोगकी चित्तमें जो तीव्र इच्छा (तृष्णा) 
भेती है उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हैं। 
विषय-तृष्णा योगकी प्रबल विरोधिनी है। क्योंकि वह 
वृत्तिको अन्तर्मुखी नहीं होने देती। यदि कदाचित्‌ अति 
यत्रपूर्वक वृत्ति अन्तर्मुखी होती भी है तो फिर अल्प समयमें 
ही विषयोंके स्फुरणद्वारा चित्तको क्षुब्ध करके उसे बहिर्मुख कर 
देती है। स्ृति भी यही कहती है--- 
निःसड़ता मुक्तिपद यतीनां 
सड्भादशेषा:. प्रभवन्ति.. दोषाः । 
आरूढयोगो5पि निषात्यतेडथः 
सड्नेन योगी. किसुताल्पसिद्धिः ॥ 
'यतियोंका संगरहित रहना मुक्तिका स्थान है, संगसे सारे 
दोष उत्पन्न होते हैं। योगारूढ़ भी संगसे अधोगतिको अ्राप्त 
होते हैं, फिर अल्प सिद्धिवाला अपक्क योगी यदि संगसे 
अधोगतिको ग्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?' 
विषय-तृष्णामें दोषदृष्टि करनेसे यह विघ्न दूर होता है। 
जिस प्रकार लडमें विष डाला गया है---यह बात जान लेनेपर 
भूखा भी उसे खानेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार शास्त्रोंका 
अध्ययन और सबुरुके उपदेशके द्वारा विषयोंमें दोषदृष्टि होनिपर 
उनके भोगनेकी इच्छा नहीं होती । रु 
सदगुरु तथा योगशास्त्रोंके द्वात उपदिष्ट योगसाधनम 








असाधनलबुद्धिको भ्रान्तिदर्शन या विपर्ययज्ञान कहते हैं। यह 
भ्रान्तिदर्शन भी विपरीत ज्ञान तथा विपरीत प्रवृत्तिके कारण 
साधकको योगमें प्रवृत्त नहीं होने देता। अतः इसकी गणना 
योगके विघ्नोंमें होती है । 

मधुमती आदि समाधिकी भूमिकाओंमें किसी भी 
भूमिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे उसका 
प्राप्त न होना अलब्धभूमिकत् कहलाता है। अलब्धभूमिकत्व 
भी साधकके चित्तको असंतोषके द्वारा बहिर्मुख रखनेके कारण 
योगमें विप्नरूप है। 

मधुमती आदि योगकी भूमिकाओंमें किसी भूमिकाकी 
ब्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा कर्तव्यके विस्मरण या ज्ञानके 
द्वारा उसमें चित्तको सुस्थिर न करना अनवस्थितत्व कहलाता 
है। योगकी किसी भूमिकाके प्राप्त होनेपर, इसीसे भलीभाँति 
स्थिरता हुईं है, किसी कारणसे ऐसा मान लिया जाय और 
उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयल्ल नहीं किया जाय तो 
उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती ही नहीं, साथ ही उस 
भूमिकासे भी वह भ्रष्ट हो जाता है। अतः प्राप्त हुई 
योगभूमिकामें अपने चित्तको सुस्थिर करनेके लिये साधकको 
प्रयल् करना चाहिये। ऐसा प्रयत्न न करनेसे उस भूमिकामें 
चित्तकी अस्थिरता रहती है, और वह भी योगमें प्रतिबन्धक 
होती है। 

चित्तको विक्षिप्त करनेवाले ये नौ योग-मल योगके विध्र 
कहलाते हैं। संशय और भ्रात्तिदर्शनरूप वृत्तियाँ भी 
वत्तिनिरोधरूप योगकी विरोधिनी हैं ओर व्याधि आदि वृत्ति न 
होनेपर भी वृत्तियोंके साहचर्यसे योगमें बाधक हैं 

केवल ये नौ ही योगके विप्न नहीं हैं, बल्कि चित्तके 
विक्षेप करनेवाले इन विप्नोंके साथ दुःखादि अन्य विष्न भीहें। 
भगवान्‌ पतञ्जञलि उनका भी नाश करनेके लिये कहते हैं-- 

तत्यतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: । 
(समाधि- ३२) 











उस विक्षेप तथा उसके साथ होनेवाले दुःखादिकी 
निवत्तिके लिये एकतत्तका अभ्यास-करना चाहय इसी प्रकार 
योगवासिष्टमें भी कहा है-: 
तावन्निशीयवेताला वल्गन्ति हंदि वासना: ॥ 
शकतत्त्वदृठाभ्यासाझावत्र विजिते. मनः ॥ 
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'जबतक एकतलके दृढ़ अभ्याससे मनको पूर्णरूपसे 
जीत नहीं लिया जाता, तबतक अर्धरात्रिमें नृत्य करनेवाले 
वेतालोंके समान वासनाएँ हृदयमें नृत्य करती रहती हैं।' 

इस प्रकार अनेक विध्न योगीके समाधिमें विघ्लकूपसे आते 
हैं, अतएव उनको हटानेका धीरे-धीरे यत्र करमा चाहिये । 

इस विषयका एक दृष्टान्त है। एक चरवाहेकी रखबाली 
करनेके लिये दी हुई एक बछिया जंगलमें धटकती है और 
भटकनेकी आदत सीखती है। पीछे जब वह गाभिन हो जाती 
है तब कुछ खिलानेका लालूच देकर उसे लोग घर ले आते 
हैं। पर उसकी भटकना छोड़कर घरपर रहना अच्छा नहीं 
लगता और मौका पाकर बह फिर निकल जाती है। पीछे फिर 
पकड़कर लायी जाती है। ऐसा करते-करते जब वह ब्याती है, 
तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमें ऐसी बैंध जाती है कि फिर 
छाठीसे मारकर बाहर निकालनेपर भी नहीं निकलती। इसी 
प्रकार बुद्धिकपी बछिया संसाररूपी जंगलमें भटकती है और 
विषयभोगरूपी कुटेव सीखती है। पीछे पृण्योदय होनेपर जब 
वह मुमृक्षारूप गर्भ धारण करती है तब योगद्वारा बुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रयत्न होता है तथा ध्यानादि क्रियाओंके द्वार 
उसे प्राप्त होता है तथापि भटकनेकी आदत होनेके कारण मौका 


मिलते ही बुद्धि चलायमान हो जाती है। परंतु बुद्धिको 

समाधिद्वारा ज्ञानरूपी वत्स उत्पन्न होता है, तब उसके १ 
निमग्न होकर बह किसी भी दुःखरूपी प्रहास्से घबराकर 
नहीं छोड़ती अर्थात्‌ कभी बहिर्मुख नहीं होती। इस प 
दोषोंको निवृत्कर निरोधप्रय्नके द्वारा निश्चय किया हुआ | 
स्वाभाविक चञ्चलतासे विषयाभिमुख होकर बाहर जाय तो 
फिर निगेधप्रयत्नसे ब्रह्ममें लगाये | इस प्रकार ब्रह्ममें एक ६ 
चित्त लय तथा स्तब्ध-अवस्थामें नहीं जाता, शब्द 
विषयाकार-वृत्तिका अनुभव नहीं करता तथा रसका 

आस्वादन नहीं करता | यह निवात-प्रदेशमें दीपशिखाके सः 
अचल होकर किसी भी विषयके आकारकों न धारण 

केवल ब्रह्माकार होता है। यह अद्वैतभावनारूप निर्विक 
समाधि है। यह अद्वैतभावनारूप वृत्ति भी केवल ₹ 
सात्विक होनेपर ब्रह्मका अनुभव कर स्र्य लीन हो जाती ' 
इसलिये योगाभ्यास करनेबालेको इन सब विद्नोंके दूर करने 
लिये प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये। क्योंकि 'श्रेयां। 
बहुविज्ञानि'--श्रेयस्कर कार्यमें अनेकों विष्न आते हैं, < 
प्राकृतिक नियम है। इसलिये विद्न करनेवाले उपकरणी 
लोभवश मन फँसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये। 


>>कीर न सिद्धियाँ 
योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियां 


(बेदान्वभूषण पे" श्रीबदरीदासजी पुरोहित) 


सर्वथा सिद्धिविहीन व्यक्तिकी कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं 
होती और विशेष सिद्धियोंके स्वाभाविक निधान होनेके कारण 
परमेश्वर सर्वसमर्थ एवं शक्तिमान्‌ होता है और उसकी सर्वत्र 
पूजा-प्रतिष्ठा होती है। अतः उच्चकोटिका ज्ञान-विज्ञान, 
जीवन्मुक्ति एवं दिव्य शर्क्ति आदिकी सिद्धियाँ सबको अभीष्ट 
होती हैं। अणिमादि अश्टविध सिंद्धियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं। ये 
सिद्धियाँ यदि अहड्ढार आदिको जन्म देती हैं ओर साधक 
अपनी ग्रतिष्ठाके छिये इनका चमत्कार आदिके रूपमें प्रदर्शन 
'करता है तो ये ही सिद्धियाँ उसके मोक्ष आदि पर सिद्धियोंकी 
प्राप्िमें अन्तराय बन जाती हैं, उसके पतनका कारण वन जाती 
हैं, साथ ही इन सिद्धियोंकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है। अतः 
सिद्धिप्ाप्त साधकको इनका उपयोग यदि अरविश्यक होतो 
यथासम्भव परोपकारके कार्यों तथा जीवमांत्रके कल्याणके 


लिये करना चाहिये और इन्हें सर्वथा गुप्त रखते ६ 
निरमिमानपूर्वक आगेकी साधना करते रहना चाहिये। 
शरीस्में इच्ियों तथा चित्तमें विलक्षण परिणाम उल 
होने अर्थात्‌ इनकी प्रकृतिमें विलक्षण परिवर्तन होनेको सिर: 
कहते हैं। सिद्धियोंके पाँच भेदसे पाँच प्रकारके सिद्ध पुहय 
माने जाते हैं। इनके निमित पाँच हैं-7जन्म, ओवधि, मठ 
तप और समाधि। वे सिद्धियाँ जिनको उत्पत्तिमें केवल जन 
ही निमित है, जन्मजा सिद्धि है। जैसे पक्षियों जम 
आकाझमें उड़ना अथवा कपिल आदि परम उन 
पूर्वजन्मके पुण्योंके प्रभावसे जन्मसे ही सोॉसिद्धिक शर्म 
उत्पन्न होना । पारे आदि रसायनोंके उपयोगसे शरीर विलक्षण 
परिणाम उत्पन्न करना ओपधिजा सिद्धि है। मन्रद्गग ञ्राः 
सिद्धि मल्रजा सिद्धि है, जैसे खाध्यायद्ा हृष्नदेवताकी 


पड 
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मिलना । तपसे अशुद्धिके दूर हो जानेपर शरीर और इच्धियोंकी 
सिद्धि होती है, यह तपोजा सिद्धि है। योगाभ्यासद्वारा समाधि- 
प्राप्त सेद्धि समाधिजा सिद्धि है। 
इनमेंसे यहाँपर योग एवं तपके प्रभावसे प्राप्त होनेवाली 
मुख्य सिद्धियोंका ही विशेष उल्लेख किया जाता है। मोक्षरूपी 
परमसिद्धिकी प्राप्ति निबीज समाधिका फल है, परंतु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वर्यरूपी नाना प्रकास्की अपरा सिद्धियाँ 
सम्रज्ञत समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं। योगाभ्यास करनेवाले 
योगी महात्माओंको जो योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं, उनका संक्षिप्त परिचय महर्षि पतञ्ञलिके योगदर्शनके 
आधारपर यहाँ दिया जा रहा है--- 
पहली सिद्धि 
व्युत्थान-संस्कारोंका लय होकर जो निरोध-संस्कारोंका 

प्रकट होना है तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मरूपमें 
दोनोंके साथ अन्वय है उसे “निरोध परिणाम-सिद्धि' कहते हैं । 
निरोध-संस्कारसे अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित होती है। 
नानाविषयोंके संस्कारसे जो अन्तःकरणकी चञ्जलता होती है, 
उस 'सर्वार्थता'का क्षय और एकाग्रताका उदय ही अन्तःकरणमें 
समाधिका परिणाम है। तब 'शान्तप्रत्यय' अर्थात्‌ एकाग्रता- 
परिणाममें सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले योगीका अन्तःकरण 
तरड्र्हित जलाशयके समान वृत्तियोंकी सर्वार्थताओंसे रहित 
होकर शान्त हो जाता है, इसी अवस्थाका नाम 'शान्तप्रत्यय' 
है, और उदितप्रत्यय, अर्थात्‌ शान्तप्रत्ययके साथ ही 
सिद्धियोंकी इच्छाजनित वासनाबीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख 
योगीका अन्तःकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 
'उदितप्रत्यय' है। इन दोनों प्रत्ययोंकी समानतारूप चित्तकी जो 
स्थिति है बही 'एकाग्रतापरिणाम' है। इससे स्थूल, सूक्ष्मभूत 
और इन्द्रियोंमें भी 'धर्मपरिणाम', “लक्षणपरिणाम' और 
'अवस्थापरिणाम' वर्णित किये गये हैं ऐसा समझना चाहिये। 
पृथ्वीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार है उसको 'घर्मपरिणाम' 
कहते हैं। घटका जो अनागत लक्षणके व्यागपूर्वक वर्तमान 
लक्षणवाला हो जाना घटरूप धर्मका 'लक्षणपरिंणाम' है और 
वर्तमान लक्षणवाले घटका जो नयापन तथा क्षण-श्षणमें 
पुरतनपन है उसको 'अवस्था-परिणाम' कहते हैं। इन तीनों 
परिणामोंका इन्द्रियोंमें भी इस प्रकार विचार किया जाता 





है--जैसे इन्द्रियोंका जो नील-पीतादि विषयोंका ज्ञान है वही 
उनका '“धर्मपरिणाम' है, नीलादि ज्ञानका जो वर्तमान 
लक्षणवाल्ा हो जाना है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम' है। 
वर्तमान दशामें जो स्पष्टपन या अस्पष्टपन है उसका माम 
'अवस्थापरिणाम' है। शान्त--अतीत, उदित--वर्तमान और 
अव्यपदेश्य--भविष्यत्‌, जो धर्म हैं उनमें अनुगत होनेबाला 
“धर्मी' है। परिणामोंके भेदमें क्रमोंका भेद कारणरूप है 
क्रमके अदल-बदलसे ही परिणामोंका परिवर्तन होता है, जैसे 
प्रथम मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिट्टीके पिण्डसे घट बनता है। घट फूटकर कपाल हो 
जाता है, कपालसे ठीकरे हो जाते हैं, फिर ठीकरे परमाणुमें 
परिणत होते हुए मिट्टीके रूपको ही धारण कर लेते हैं। ठीक 
वैसे ही अन्तःकरणकी पूर्वबृत्ति उत्तर-वृत्तिका पूर्वकारण होती 
हुई क्रमके अनुसार धर्मान्तर-परिणाम करती है। प्रकृतिके सब 
तस्ड्ञोंका परिवर्तन और अन्तःकरणमें सुख-दुःख आदि 
धर्मोका परिवर्तन--ये सब इसी क्रम-नियमके ऊपर निर्भर 
हैं। अतएब धर्म, लक्षण और अवस्था नामक तीनों परिणामोंमें 
संयम करनेसे योगीको भूत और भविष्यतका ज्ञान होता है। 
दूसरी सिद्धि 

शब्द, अर्थ ओर ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे संकर 
अर्थात्‌ घनिष्ट मेल है, उनके विभागोंमें संयम करनेपर 'सब 
ग्राणियोंकी चाणी' का ज्ञान होता है। 


तीसरी सिद्धि 


संस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान होता 
है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिह्को यन्त्रद्माय धारण करनेकी 
शक्ति उत्पन्न करके वैज्ञानिकगण फोटोग्राफमें मनुष्यमूर्तिको 
यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही संस्कारोंमें संयम 
करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान योगीको 
हो सकता है। 

चोथी सिद्धि 

ज्ञानमें संयम करनेपर दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है। 
जिस अन्तःकरणमें जैसा गुण-परिणाम रहता है,वैसी ही उस 
अन्तः्करणसे सम्बन्धयुक्त ज्ञानकी स्थिति होती है। अतः यदि 
किसी जीवविशेषके अन्तःकरणका हाल जानना हो तो उसके 
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ज्ञानकी पर्यालेचना करके उस जीवके मनका सब हाल जान 
सकते हैं । 
पाँचवीं सिद्धि 
कायागत रूपमें संयम करनेसे उसकी ग्राह्म शक्तिका' 
स्तम्भ हो जाता है; और शक्तिस्तम्भ होनेसे दूसरेके नेत्रके 
प्रकाशका योगीके शरीरके साथ संयोग नहीं होता, तब योगीके 
शरीरका अन्तर्धान हो जाता है। जैसे रूपविषयक संयम 
करनेसे योगीके शरीरके रूपकों कीई नहीं देख सकता, उसी 
प्रकार शब्दादि पाँचोंके विषयमें संयम करनेसे योगीके शरीरके 
बब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धको पासमें रहा हुआ पुरुष भी 
नहीं जान सकता। 
छठी सिद्धि 
सोपक्रम--जो कर्म शीघ्र फलदायक हो जाता है उस 
शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम 'सोपक्रम' है, जैसे 
। जलसे भीगे हुए वख्रको निचोड़कर सुखा देनेसे वर््र शीघ्र 
सूख जाता है तथा निरुपक्रम--कर्म-विपाककी मन्दताके 
कारण विलम्बसे फलदायक कर्मकी अवस्थाका नाम 
पुनिरुपक्रम' है, जैसे बिना निचोड़ा पिष्डीकृत वस्त्र बहुत 
कालमें सूखता है। इन दो ग्रकारके कर्मोमें जो योगी संयम 
करता है उसको मृत्युका ज्ञान हो जाता है। अथवा त्रिविध 
अर्शेंसे मृत्युका ज्ञान होता है। 
सातवीं सिद्धि 
मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदिमें संयम करनेसे 
तत्सम्बन्धी बलकी प्राप्ति होती है। मेत्रीबल, कढणाबल, 
मुदिताबल और उपेक्षाबलकी ग्राहि करके योगी पूर्ण मनोबल 
अर्थात्‌ आत्मबल ग्राप्त करता है। जो शक्ति अन्तःकरणको 
इन्द्रियोंमें गिरने न देकर नियमितरूपसे आत्मस्वरूपकी ओर 
खींचती रहती है उसीको 'आत्मबल' या तेज कहते हैं। 
आठवीं सिद्धि 
बलमें संयम करनेसे योगीको हस्तीके-से बलादि आप हो 
सकते हैं। बल दो प्रकारका है--एक आलबल, दूसरा 
शारीरिक बल। प्रकृतिके विभिन्न होनेसे बलमें सतन्त्रता है, 
जैसे सिंहबल, गजबल, बलशाली खेचर पक्षियोंका बल और 
बलशाली जलचरोंका बल। जिस प्रकाकेक बलकी 


आवश्यकता हो उसी प्रकारके बलशाली जीवोंके बलमें सं 
करनेसे योगीको उसी प्रकारके बलकी प्राप्ति हुआ करती है। 


नवीं सिद्धि 
ज्योतिष्पती प्रकृतिके प्रकाशको सूक्ष्मादि वस्तुओंमें न 
करके उनपर संयम करनेसे योगीको सूक्ष्म, गुप्त ओर दूर 
पदार्थोका ज्ञान होता है। लूययोगी अपने अत्तर्रज्यमें शरीः 
द्विदलस्थानमें शुद्ध तेजपूर्ण बिन्दुका दर्शन करता है। 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति बिन्दुरूपसे आविर्भूत होकर जब स्थिर हैं 
लगती है, तब वही बिन्दुध्यानकी अवस्था है। उसी बिन्दु 
विस्तार्से योगी संयमशक्तिकी सहायता और ज्योतिष 
प्रकृतिकी सहयोगितासे अनेक गुप्त विषय और जलमग्न : 
पृथ्वीगर्भसिथत समस्त द्रव्यसमूहके देखनेमें समर्थ । 
सकता है। 
दसवीं सिद्धि 
सूर्यनारायणमें संयम करेसे योगीको यथाक्रम स्थूः 
और सूक्ष्मलेकोंका ज्ञान हो जाता है। स्थूल लोक अ्धानत 
यही मृत्युलोक है और विविध खर्ग तथा सप्त पाताल-- 
सूक्ष्म लोक कहलाते हैं। अन्याय निकटस्थ ब्रह्माप्डोंक 
ज्ञानलाभ करना भी सूक्ष्म लोकसे सम्बन्धयुक्त ज्ञान है। 
श्यारहवीं सिद्धि 
चन्द्रमामें संयम करनेसे नक्षत्रव्यूहका ज्ञान होता है। 
ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं उन सबमें चन्द्र एक 
राज्षिपर सबसे बहुत ही कम समयतक रहता है। इससे प्रत्येक 
ताराव्यूहरूपी राशिकी आकर्षण-विकर्षण शक्तिके साथ 
चन्द्रका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उसी शक्तिके 
अवलम्बनसे नक्षत्रेंका पता लगानेमें चन्द्रकी सहायता 
सुविधाजनक है। 
बारहवीं सिद्धि 
ध्रुवमें संयम करनेसे ताराओंकी गतिका पूर्ण ज्ञान होता 
है। धुवलोक हमारे सौर्य जगतसे इतना दूखतीं है कि उस 
दूरताके कारण हमलोग उसको स्थिर ही देख रहे हैं। जैसे 
दूरवर्ती देशमें स्थित किसी अग्निशिख्लाको उसके सभावसे हीं 


होेनेपर भी हम एक अचचचल ज्योतिर्मय रूपवाली 


चझ्डल कहर 
भी उसके चलनका 


देखते हैं, बैसे ही धुवके चलने-फिरनेपर 


अड्डू 


* योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ « 
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हमारे लोकसे कोई सम्बन्ध न रहनेके कारण और परस्परमें 
अगणित दूरत्व होनेसे हमलोग ध्रुवको अचञझ्जल श्रुव ही 
निश्चय करते हैं। 


तेरहवीं सिद्धि 


नाभिचक्रमें संयम करनेपर योगीको शरीरके समुदायका 
ज्ञान होता है। शरीरके सात स्थानोंमें सात कमल अर्थात्‌ चक्र 
हैं, जिनमें छः चक्रोंमें साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर सातवें 
चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। षट्चक्रोंमेंसे नाभिके पास 
स्थित जो तीसरा चक्र है, उसमें संयम करनेसे शरीरमें किस 
प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे है ; बात, पिंत और कफ--ये 
तीन दोष किस रीतिसे हैं; चर्म, रुधिर, मांस, नख, हाड़, चर्बी 
और वीर्य--ये सात धातुएँ किस प्रकारसे हैं, नाड़ी आदि 
केसी-कैसी हैं---इन सबका ज्ञान हो जाता है। 


चोदहवीं सिद्धि 
कण्ठके कूपमें संयम करनेसे भूख और प्यास निवृत्त हो 
जाती है। मुखके भीतर उदरमें वायु और आहार आदि जानेके 
लिये जो कण्ठछिद्र है, उसीको 'कण्ठकूप' कहते हैं। यहींपर 
पाँचवाँ चक्र स्थित है। इसीसे क्षुत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 
पंद्रहवीं सिद्धि 
कूर्मनाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है। पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमें कच्छप आकृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूर्मनाड़ी 
कहते हैं। उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध है। 
इसीसे यहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्राप्त हो जाता है। 
जैसे सर्प अथवा गोह अपने-अपने बिलमें जाकर चञ्ललता 
और क्रूरताको त्याग देते हैं, वैसे ही योगीका मन इस 
कूर्मनाड़ीमें प्रवेश करते ही अपनी स्वाभाविक चशञ्ललताका 
त्याग कर देता है। 
सोलहवीं सिद्धि 
कपालकी ज्योतिमें संयम करनेसे योगीको सिद्धगण्णोंके 
दर्शन होते हैं। मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्र है, 
उसे ब्रह्मस्थ् कहते हैं। उस ब्रह्मसन्थमें मन ले जानेसे एक 
ज्योतिका प्रकाश नजर आता है, उसमें संयम करनेसे योगीको 
सिद्ध और महात्माओंके दर्शन होते हैं। जीवकोटिसे उपराम 


होकर सृष्टिके कल्याणार्थ ऐसी शक्तियोंकी धारण करके एक 
लोकसे लोकान्तरमें विचरण करनेवालोंको ही सिद्ध या महात्मा 
कहा जाता है, जो चतुर्दश भुवनोंमें ही विराजते हैं । 
सत्रहवीं सिद्धि 

प्रातिभमें संयम करनेसे योगीको सम्पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जाती है । योगसाधन करते-करते योगियोंको एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामें दिखल्ायी पड़ता है, उसी तारेका नाम 'प्रातिभ' 
है। चझलबुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं कर सकते। 
योगीकी बुद्धि जब शुद्ध होकर ठहरने लूगती है, तभी उस 
भाग्यवान्‌ योगीको 'प्रातिभ' के दर्शन होते हैं । इसी प्रातिभको 
स्थिर कर उसमें संयम करनेसे योगी ज्ञान-राज्यकी सब 
सिद्धियोंको प्राप्त कर सकता है। 

अठारहवीं सिद्धि 

हृदयमें संयम करनेसे योगीको चित्तका ज्ञान होता है। 
चतुर्थ चक्रका नाम हत्कमल है। इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है। चित्तमें नये और पुराने सब प्रकारके 
संस्कार रहते हैं, चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है। चित्तका 
पूर्ण स्वरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं होता है।. 
जब योगी हृत्कमलमें संयम करता है, तब वह अपने चित्तका 
पूर्ण ज्ञाता बन जाता है। 

उन्नीसवीं सिद्धि 

बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त पृथक्‌ है। इन दोनोंके अभिन्न 
ज्ञानसे भोगकी उत्पत्ति होती है। बुद्धि परार्थ है, उससे भिन्न 
स्वार्थ है। उसमें अर्थात्‌ अहंकारशून्य चित्मतिबिम्बमें संयम 
करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है। बुद्धि-पुरुषका जो परस्पर 
प्रतिबिम्ब-सम्बन्धसे अभेद-ज्ञान है, वही पुरुषनिष्ठ भोग 
कहलाता है। बुद्धि दृश्य होनेसे उसका यह भोगरूप प्रत्यय 
परार्थ यानी पुरुषके लिये ही है। इस परार्थसे अन्य जो स्वार्थ 
प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिबिम्बित चित्सत्ताको अवलम्बन 
करके चिन्मात्ररूप है, उसमें संयम करनेसे योगीको नित्य शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्तस्वभाव पुरुषका ज्ञान हो जाता है। बुद्धिके 
मल्निभावसे रहित शुद्धभावमय, जैव अहंकारसे शून्य, - 
आत्मज्ञानसे भरी हुई जो चिद्भावकी दशा है उसीको जानकर 
उसमें जब योगी संयम करता है, तब उसको पुरुषके स्वरूपक 
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बोध हो जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिभ, 
श्रावण, वेदन, आदर्श, आसाद और वार्ता नामक 
घट्सिद्धियोंकी प्राप्ति हो जाती है। 

षबदसिख्धियोंका फल-- प्रातिभ सिद्धिसे योगीको 
अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थोका ज्ञान 
हो जाता है, श्रावणसिद्धिसे योगीको दिव्य श्रवणज्ञानकी 
पूर्णता यानी प्रणवध्वनिका अनुभव होता है। 'वेदनसिद्धि'से 
योगीको दिव्यस्पर्शज्ञानकी पूर्णता होती है। 'आदर्शसिद्धि'से 
दिव्य दर्शनकी पूर्णता, 'आखादसिद्धि'से दिव्य रसज्ञानकी 
पूर्णता और वर्तासिद्धि'से दिव्य गन्धज्ञानकी पूर्णता स्वतः प्राप्त 
हो जाती है। ये सब समाधिमें विप्नकारक हैं, परंतु 
व्युत्थानदशाके लिये सिद्धियाँ हैं । 

बीसवीं सिद्धि 
बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हो जानेसे और 


... संयमद्बारा चित्तकी प्रवेश-निर्गममार्गनाड़ीके ज्ञानसे चित्त दूसरे 
' उहीरों प्रवेश कर सकता है। चद्लताको प्राप्त हुए अस्थिर 


मनका शरीरमें इन्द्र तथा आसक्तिजन्य बब्धन है, 
समाधिप्राप्तिसे क्रमशः स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरका यह 
बन्धन शिधिल हो जाता है। संगमकी सहायतासे चित्तके 
गमनागमनमार्गीय नाड़ीज्ञानसे स्वतः सूक्ष्म शरीरकों कहीं 
पहुँचा देनेका नाम प्रवेश-क्रिया है और पुनः उस सूक्ष्म 
जशरीरको ले आनेका नाम निर्गमम-क्रिया है। इन दोनोंका जब 
योगीको बोध हो जाता है तब योगी जब चाहे तब अपने 
शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर सकता है। 
इसीका नाम 'परकाया-प्रवेश' है। 
इक्कीसवीं सिद्धि 

उदानवायुके जीतनेसे जल, कीचड़ और कण्टक आदि 
पदार्थोका योगीको स्पर्श नहीं होता और मृत्यु भी वशीभूत हो 
जाती है। ऊर्ध्वगमनकारी कण्ठसे लेकर सिरतक व्यापक जो 
वायु है वही 'उदानवायु' कहलाता है। यह ऊर्ध्वगमनकारी 
होनेसे उसमें संयम करनेवाले योगीका शरीर जल, पड और 
कण्टक आदिसे नष्ट नहीं होता | उदानवायुसे सब स्नायुओंकी 
क्रियाएँ नियमित रहती हैं। मस्तिष्कका स्वास्थ्य ठीक रहकर 
चैतनकी क्रिया बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उदानवायूसे 
प्राणमय कोशसहित 'सूक्ष्म शरीर'पर आधिपत्य बना रहता है। 


अतएव उदानवायुके जयसे योगी इच्छानुसार 
प्राणोत््रमणरूप इच्छामृत्युको प्राप्त कर सकता है। जै 
पितामहने उत्तरायण सूर्य आनेपर ही देहत्याग किया 
बाईसवीं सिद्धि 

समानवायुकी वश करनेसे योगीका शरीर ज्योः 
जाता है। नाभिके चारों ओर दूरतक व्यापक रहकर र 
प्राप्त हुआ जो वायु जीवनी-क्रियाको साम्यावस्थामें र 
उस वबायुकी 'समानवायु' कहते हैं। इस शरीरकी सम 
इस वायुसे प्रधान सम्बन्ध है। शारीरिक तेजशक्ति ही 
क्रियाको साम्यावस्थामें रखती है। इसीलिये समा 
संयमसे जीत लेनेसे योगी तेजःपुञ्न हो जाता है। 

तेईसवीं सिद्धि 

कर्ण-इख्िय और आकाशके आश्रयाश्रयिरूप र 
संयम करनेसे योगी दिव्यश्रवणको प्राप्त होता है। सम 
और शब्दोंका आधार आकाश है। जबतक कान 
आकाशका सम्बन्ध रखा जाता है, तबतक राब्द सुनार 
हैं, अन्यथा नहीं। इससे कान और आकाशः 
आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध है, उसमें संयम करनेसे योगी 
से-सूक्ष्म छिपे हुएसे अति छिपे हुए, दूरव्ती-से-दूरव 
नाना प्रकारके दिव्य शब्दोंको श्रवण कर सकता है। 

चोबीसवीं सिद्धि 

शरीर ओर आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे 3 
यानी हलकी रुई-जैसे पदार्थकी धारणासे आकाशमें र 
सकता है। आकाश और शरीरका व्यापक और व्याप 
सम्बन्ध है। आकाश सब भूतोंसे हलका है और सर्व 
इसलिये योगी जब आकाश ओर शरीरके सम्बन्धमें 
करता है और उस समय लघुताके विचारसे रुई आदि । 
से-हलके पदार्थोंकी धारणा भी रखता है, तब इस | 
उसमें हलकेपनकी सिद्धि हो जाती है। 

पचीसवीं सिद्धि 

शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसव 
'महाविदेह' धारणा है, उसके द्वारा प्रकाशके आवरणक 
हो जाता है। स्थूल शरीरसे बाहर शरीरके आश्रयीकी : 
न रखनेवाली जो मनकी वृत्ति है उसे 'महाविदेह' कह 


अड्डू | 


« योगसे प्राप्त होनेवाली अपरा एवं परा सिद्धियाँ « 


१९७ 


फ्रफफ़फफफ्रफफफफ्फफफफ्फ्फफफफफफफफअफ्फ कफ कक अक्रक कक कक कक आफ कक आस कफ कफ कफ शमी की जा सी यापायारापरपफपश्पययसयच्पप्य्य्््य््य्य््््स््य फ्रफफफफ्फफ्रफफफफ फफ्फफ कफ्रफफ फफ फफ्रफ कफ कफ फ्रफफ कफ फफ्नफऋ फफ कफ फऋफफफ्फ ऋफफ्रफफफ्रफफऋफ) फ्रकफ फर्क कफ कफ फ कफ फेक कफ फऋफऋफफफफ 





उसीसे ही अहंकारका वेग दूर होता है। उस वृत्तिमें जो योगी 
संयम करता है, उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है। 
जबतक शरीरका अहंकार रहता है, तबतक मनकी बाह्वृत्ति 
रहती है, परंतु जब शारीरिक अहंकारको त्यागकर स्वतन्त्र- 
भावसे मनकी वृत्ति बाहर रहती है, तभी योगीका अन्तःकरण 
मलरहित और निःसड्ढ रहता है। शरीरसे लगी हुई मनकी जो 
बाहरी वृत्ति है उसका नाम 'कल्पिता' है। परंतु शरीरकी 
अपेक्षा न रखकर देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी 
और निराश्रयी बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है। कल्पितको 
छोड़कर अकल्पित जो महाविदेहवृत्तिका साधन किया जाता 
है, उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूर्ण विकास हो 
जाता है। तब अहंकारसे उत्पन्न हुए छेश, कर्म ओर 
कर्मफल--इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है तथा 
रज-तमका आवरण हट जाता है, जिससे योगी अपने 
अन्तःकरणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है। 
छब्बीसवीं सिद्धि 
पदञ्चतत्त्वोंके स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थवत्त--ये पाँच अवस्थाविशेष हैं, इनमें संयम करनेसे 
भूतोंपर जयलाभ होता है। भूतोंकी 'स्थूल-अवस्था' वह है जो 
दृष्टिगोचर हुआ करती है। 'स्वरूपावस्था' वह है जो स्थूलमें 
गुणरूपसे अदृष्ट हो। जैसे तेजमें उष्णता है। 'सूक्ष्मावस्था' 
तन्मात्राओंकी है। 'अन्वयावस्था' व्यापक सत्तत, रज ओर 
तमोगुणकी है और पद्ञम 'अर्थवत्त्वावस्था' फलदायक होती 
है। जब योगी पञ्ञभूतोंकी इन अवस्थाओमें संयमद्बारा उनको 
जय कर लेता है तब प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन 
हो जाती है। जैसे गौ अपने-आप ही बच्चेको दूध पिलाया 
करती है, वैसे ही पञ्मभूतके जयसे प्रकृति वशीभूत हो जानेपर 
बह प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामें तत्पर हो 
जाती है। 
अष्ट सिद्धियाँ-- भूतजयानन्तर अणिमादि 'अष्ट सिद्धि', 
सिद्धियोंका प्रकाश, शरीर-सम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी 
प्राप्ति और शरीरके रूपादि धर्मोका अनभिषात होता है। 
अणिमा, रूघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व 
ओर ईशित्व--ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब 


उसे 'अणिमासिद्धि' कहते हैं। 'लघिमासिद्धि' उसको कहते हैं 
कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूल शरीरको हलकेसे 
भी हलका कर सके और आकाशके अवलम्बनसे जहाँ चाहे 
वहीं जा सके । 'महिमासिद्धि' वह है कि जब योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरको चाहे जितना बढ़ा सके । 'गरिमासिद्धि' वह 
कहलाती है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको चाहे 
जितना भारी-से-भारी कर सके। 'प्राप्तिसिद्धि' वह कहलाती है 
कि जब योगी इच्छा करते ही एक लोकसे लोकान्तरमें यानी 
किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य या किसी महासूर्यमें जहाँ चाहे वहीं 
पहुँच सके । 'प्राकाम्यसिद्धि' वह है कि जब योगी जिस किसी 
पदार्थकी इच्छा करे तभी वह पदार्थ उसको प्राप्त हो जाय, 
अर्थात्‌ त्रिलोकमें उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे। 
'वशित्वसिद्धि' वह कहलाती है कि जिससे योगीके बचमें 
समस्त पद्चभूत और सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं। और 
वह जैसे चाहता है वैसे ही पञ्चभूतोंसे काम ले सकता है। वह 
स्वय॑ किसीके भी वशमें नहीं होता। 'ईशित्वसिद्धि' उसको - 
कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोकी उत्पत्ति 
स्थिति और 'लय करनेकी शक्तिको प्राप्त हो जाता है, यदि 5 
नवीन सृष्टिको करना चाहे तो वह भी आंशिकरूपसे क़र 
सकता है। ये ही अष्ट सिद्धियाँ हैं । इन सिद्धियोंके साथ-साथ 
योगीको रूप, लावण्य, बल और बच्नतुल्य दृढ़ता--ये सब 
कायसम्पत्तियाँ भी मिल जाती हैं। 
सत्ताईसवीं सिद्धि 

ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्तत नामक 
इन्द्रियोंकी पाँच वृत्तियोंमें संयम करनेसे इन्द्रियोंका जय होतो 
है। सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने विषय हैं वे सब 
बाहरी विषय गआह्य कहलाते हैं, उन ग्रहण करनेयोग्य विषयोंमें 
जो इन्द्रियोंकी वृत्ति जाती है उस वृत्तिको 'अहण' कहते है 
किसी रीतिसे बिना विचारे विषय जब अकस्मात्‌ गृहीत हो जाते 
हैं, तब मनका उसमें प्रथम विचार ही 'स्वरूपतृत्ति' है ञ्स 
अवस्थामें जो अहड्जारका सम्बन्ध रहता है, वह अहड्जरमिश्रित 
भाव ही 'अस्मितावृत्ति” कहा जाता है। फिर बुद्धिद्वार के 
स्वरूपके विचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और 
विशेषका विचार करने लगती है तब उस वृत्तिको अच्य 
कहते हैं। नाना विपयोंकों प्रकाश करनेवाली, स्थितिशेज 
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अहड्डारके साथ सब इन्द्रियोंमें व्यापक, बहकी हुई जो वृत्ति है 
वही पद्चम “अर्थवत्त्ववृत्ति' कहलाती है। इन इन्द्रियोंकी पाँचों 
वृत्तियोंमें संयम करके इन्हें अपने अधीन कर लेनेसे 
इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है। 
इचद्धिधजयका. फल--हच्धियजयके. अनन्तर 
मनोजवित्व, विकरणभाव और प्रधानजयकी सिद्धियाँ योगीको 
स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ममकी गतिके समान शरीरकी उत्तम 
ग॒तिकी प्राप्तिको 'मनोजवित्व” कहते हैं, अर्थात्‌ मनकी तरह 
शीघ्र ही अनेक योजनव्यवहित देशमें गमन करनेकी ररीरमें 
सामर्थ्य होनेका नाम “मनोजवित्व' है। शरीरके सम्बन्धको 
त्यागककर जो इन्द्रियोंकी वृत्तिका प्राप्त करना है उसे 
'विकरणभाव' कहते हैं, अर्थात्‌ जिस देश, काल या विषयोंमें 
अभिलाषा हो, शरीरके बिना ही चश्षुरादि इन्द्रियोंसे गति प्राप्त 
होनेका नाम 'विकरणभाव' है। प्रकृतिके विकारोंके मूल 
कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्व” है, जिससे 
सर्ववशित्र प्राप्त होता है। ये सिद्धियाँ स्वतः मिलती हैं। 
अट्टाईसवीं सिद्धि 
बुद्धि ओर पुरुषमें पार्थक्य-ज्ञानसम्पन्न॒योगीको 

सर्वभावाधिष्ठातृव और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त होता है। जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निर्मल अवस्था होती है, तब अपने-आप 
परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमें प्रकाशित होने लगता है, 
जिससे योगीको बुद्धिरूप दृश्य और पुरुषरूप द्रष्टामें जो 
तात्त्तिक भेद है वह स्पष्ट अनुभव होने लगता है और ऐसी 
परिस्थितिमें योगी अखिल भावोंका स्वामी और सकल 
विषयोंका ज्ञाता बन जाता है। 


-उनतीसवीं सिद्धि 

जितने कालमें एक परमाणु पलटा खाता है उसको क्षण 
कहते हैं और उसके अविच्छिन्न प्रवाहको क्रम कहते हैं । उनमें 
संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। 
भौतिक पदार्थके सूक्ष्मातिसूक्ष्म भागको 'परमाणु' कहते हैं। 
जिस कालसे कम भागमें काल विभक्त न हो सके, उस 
सूक्ष्मातिसूक्ष कालभागको “क्षण कहते हैं। उन 
परमाणुओंकी गति अर्थात्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको 'क्रम' 
कहते हैं । क्रम क्षणसे ही जाना जाता है। भूत क्षणका परिणाम 
वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षणका परिणाम भविष्यत्‌ क्षण 
होगा। इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोंकी सृष्टिक्रिया एक ही 
क्षणका परिणाम हैं। इस योगबुद्धिसे क्षण और क्रममें संयम 
करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलाभ करनेसे अभ्रान्त ओर पूर्ण 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है। तब योगी जिस विषयको देखता है, 
उसका ही यथार्थ पूर्णरूप देख लेता है। यही योगीकी 
त्रिकालदर्शी अवस्था है। 


परा सिद्धि 

उपर्युक्त अपरा सिद्धियोंकी प्राप्तिके अनन्तर योगीको 
विवेकाख्यातिजनित वैराग्यके कारण दोषोंके बीज-नाश हो 
जानेपर 'कैवल्यकी प्राप्ति' होती है। सिद्धियाँ दो प्रकारकी हैं, 
एक परा और अन्य अपरा। विषयसम्बन्धी सब प्रकारकी' 
उत्तम, मध्यम और अधम सिद्धियाँ 'अपरा सिद्धि! कहलाती 
हैं। ये सिद्धियाँ मुमुक्षु योगीके लिये हेय हैं। इनके सिवा जो 
स्व-स्वरूपके अनुभवकी उपयोगी सिद्धियाँ हैं वे योगिराजके 
लिये उपादेय 'परा सिद्धियाँ' हैं। 


-्ब्ट 0407-०० 


भोगमें योग 


(काव्यतीर्थ पं" श्रीकृष्णदत्तजी शारत्री) 


योग विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचारयेनि 
इसकी पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएँ की हैं। योग-जैसे गहन और 
दुरूह विषयमें पूर्वांचायेकि अनेक मत होना स्वाभाविक है। जो 
विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका अनेक ग्रकारसे 
समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे उसके महत्त्वका सूचक 
है। 'योग' शब्द प्रसड्राधीन अनेक अर्थेमें पाया जाता है। 
अतः उसका सांकेतिक अर्थ करना उचित नहीं | कोई योगका 


अर्थ समाधि करता है तो किसीके मतमें अष्टाड्रयोगद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करना ही योग है | कुछ लोग योगका अर्थ 
सहकार करते हैं तो किसीके मतमें 'योग' नाम दो भावोकि 
संयोग या मिलापका है। गवेषणापूर्वक निर्क्षण करनेसे पता 
चलता है कि योगका अर्थ 'त्याग' करना ही उचित है। वह 
चाहे किसी अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये हो या 
स्वतन्त्र हो किंतु योगका अर्थ 'त्याग' करना युक्ति एवं हेनुपूर्ण 


अड्ड ] 


* भोगमें योग * 
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है। लोकमें भी योगका अर्थ त्याग ही देखा जाता है। जैसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो संसारसे योग 
ही ले लिया हो, ऐसा लोग कहते हैं | संन्यासयोग, सांख्ययोग, 
निष्काम कर्मयोग आदि रब्दोंसे ऐसी प्रतीति होती है कि योग 
शब्द त्यागमात्रमें पर्यवसित है। क्योंकि एकके त्याग बिना 
दूसरेका मिलन नहीं होगा । वस्तुतः 'योग' है क्या पदार्थ ? उसे 
कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके लिये क्या करना 
होगा ? यह एक जटिल और गम्भीर प्रश्न है। इस विषयमें 
विद्वानोंने अनेक उपाय बताये हैं--जैसे अष्टाड्योग, हठयोग, 


राजयोग, भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, संन्यासयोग,' 


सांख्ययोग, समाधियोग, क्रियायोग आदि । परंतु ध्येय 
सबका एक है, वह है---'ऐहिक पदार्थेकि प्रति अनासक्ति- 
पूर्वक ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा तत्माप्ति ! अतः सिद्ध होता है कि 
योगाभिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनासक्ति और फल 
ब्रह्मप्राप्ति है। अनासक्तिको वासनात्याग भी कहते हैं। ऐहिक 
वासनाका सम्यक्‌ लय करना योगका काम है। वासना किंवा 
आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया जा सकता है। किसी प्रेय 
पदार्थका स्वरूपसे त्याग और कामना तथा वासना-त्याग । इस 
विश्वकी विचित्रता ओर व्यापकताको देखते हुए यथार्थ त्याग 
कामना और वासनाद्वारा ही हो सकता है। यदि हठयोगद्वारा 
जंगलमें जाकर या अन्य क्रियाओंद्वारा संसारका स्वरूपसे त्याग 
किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता । किसी-न-किसी 
रूपमें संसारका अस्तित्व बना ही रहेगा। कदाचित्‌ बाह्य 
जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक जगत्‌का त्याग न 
होगा। पाञ्ञभौतिक शरीरद्वारा ही पञ्ञभूतोंका त्याग नहीं हो 
सकता। शरीरके रहते हुए शरीरका स्वरूप-त्याग नहीं बन 
सकता, अतः वासनात्यागको ही यथार्थ मानना चाहिये। 
वासनात्यागके लिये जंगलमें जानेकी या अमुक क्रिया 
करनेकी आवश्यकता नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुद्वारा 
आत्प-परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रापफ्कर अन्तःकरण- 
वृत््यवच्छिन्न॒ वासनाका त्याग करना होगा। संघर्षमय 
जीवनकी चद्चलताकों नष्टकर समताके साम्राज्यमें विचरना 
होगा। 'समत्वे योग उच्यते'का पालन करना होगा, ऐहिक 
ऐश्वर्योको पाकर भी पद्मपत्रवत्‌ निर्लिप्त रहना होगा, जीते हुए 
मुरदा बनना पड़ेगा, सच्चा जनक--विदेह बनना होगा, तभी 


भोगमें योगका आनन्द प्राप्त होगा, गृहमें जंगलसे अधिक 
मड़लमय जीवन व्यतीत होगा। इसीका नाम योग है। 
हठयोगद्वारा किसी वृत्तिको समूल नष्ट करना या किसी 
वृत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पूर्व ही उसका नाश कर देना 
वास्तविक योग नहीं | दमनका नाम यथार्थ त्याग नहीं, बल्कि 
वह त्यागका उपहासमात्र है। त्यागशक्तिकी दुर्बलताका परिचय 
देना तो एक प्रकारसे योगकी अवज्ञा करनेके बराबर है। 
जैसे किसी प्रकार प्रश्न-पत्रोंको प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास कर 
लेनेको 'उत्तीर्ण' होना नहीं कह सकते, इसी प्रकार जन्मसे ही 
दूर रहकर हठयोगद्वारा वृत्तियोंका दमनकर वासना-लूय या 
आसक्ति-त्याग प्राप्त करना योगीका काम नहीं । योगी तो बही 
है जो विश्ववैभव-सरोवरमें खड़ा होकर भी अपनेको सूखा रख 
सके, उसकी तस्ोंका रंग न चढ़ने दे, विषयद्वन्धमें भी निईन्द्र 
रहे । निर्वात दीपकी भाँति चित्तको निश्वल और मनको एकाग्र 
रखे | विषयरसको नीरस बना दे। किसीने कहा भी है--.. 


ईंधन बिहूनी आग राखिबेको जतन कहा, 
ईंधनमें आग राखे वाहीको जतन है। 
इन्द्री गलित करै, कहो कोन साधपनो, 
इन्द्री बलित बाँधे सोई साधपन है॥ 
“अक्षर अनन्य' बिन बिषय पाए त्याग कहाँ, 
पाय करे त्याग सोई बैराग मन है। 
घर छोड़ बन जोग माँडनको निहोरो कहा, 
घरहीमें जोग माँडे सोई गुरुजन है।॥ 
वास्तवमें योगविषयक “अक्षर अनन्य' कविके उपर्युक्त 
पद्चका भाव अक्षरशः सत्य है। जब सम्भावना ही नहीं, तब 
त्याग किसका? बलात्‌ इन्द्रियोंका दमन करना तो योगकी 
विडम्बना है। तृणके अभावमें अग्निका रखना, 'अग्निकी 
यथार्थ रक्षा' नहीं है। तृणसमूहके होते हुए अग्निको सुरक्षित 
रखनेका नाम ही रक्षा है। कमल जलमें वास करता है 


जलमें लिप्त नहीं रहता। जो गृहमें रहकर भी गहमें लिप्त नहीं 


उसमें आसक्त नहीं,वही सच्चा योगी है । किसीने सत्य कहा है-.._ 


पंकज ज्यों जल माँहि बसै, तो पै भिन्न रहे, जल परस न लाबे। 
हंस बसे सर माँहि सदा, पै छीर भर नीरहि बिलगादे ॥ 


१२० 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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व्यूह-समूह बसे जिमि ध्यानी, पे ध्यान धरै, नहिं चित्त डिगाबे । 
भोग न बाधि सके तिमि योगै,जो भोगमें योग समाधि लगावे ॥ 

जुद्धान्तःकरण और सात्तिक अन्नभोगीके चित्तमें कभी' 
विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाधा कैसी ? वह चाहे जिस 
आश्रममें बसे, किसीसे कम नहीं | चित्त-वृत्तिके निरोधका नाम 
समाधि है, वह चाहे किसी भ्रकार क्यों न प्राप्त हो । मानसिक 
वेगोंके शान्‍्त होते ही 'नोट्विजते न ज्ञ॒ ट्वेष्टि योगी 
विगतकल्मष:' हुआ नहीं कि वही सच्चा योगी हो गया। 

यदि हमें भोगमें योग साधना है तो सबसे प्रथम आचार- 
विचारोंको शुद्ध और परिमित करना होगा। तभी अन्तःकरण- 
वृत्यवच्छिन्न इस प्रपद्ममय प्राणीको योगी बना सकेंगे। 
जहाँतक चित्तकी चञ्ललता और विक्षेपका नाश नहीं, वहाँतक 
योग (त्याग) प्राप्त नहीं होता और त्याग बिना ब्रह्मसाक्षात्कार 
कैसा ? अतः स्थिर धारणा प्राप्त करनी होगी। स्थिरता तो 
समतामें है। तराजूके किसी पलड़ेमें यदि बोझ कम-ज्यादा 
होगा तो स्थिरता नहीं प्राप्त हो सकती । बस, यही दशा योगीकी 
है। मनकी तरसझेंका रंग किसी तरफ चढ़ जाने दिया या उसकी 
परवा न की तो फिर स्थिरता कहाँ ? चित्तवृत्तिमें विक्षेपका 
प्रवेश हुआ नहीं कि बस, किया-कराया सब धूल | अतः यदि 
भोगमें योग प्राप्त करना है तो चित्तमें विक्षेपका प्रवेश मत होने 


दो, मनके विकारोंको नष्ट करो, कल्पनाको मिटा दो, 
उदासीनताका सेवन सीखो, जंगलमें नहीं किंतु घरमें ही सच्चे 
जनक--विदेह बनो | कौन कहता है कि भोगमें योग नहीं हो 
सकता ? निर्लेप होते ही सब ऋद्धि-सिद्धि आपकी दासी हो 
जायँगी। तृष्ण आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी। संतोष 
आपका मित्र होगा, फिर भय किसका ? कल्पना-कालका “ 
अभाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गये-- 'जलमें 
न्हाइये, कोरे रहिये, अन्तरमें कीजे बास ।” अब शेष क्या 
रहा ? विशुद्धान्तःकरण मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नहीं-- 
विक्षेपकल्पनातीत: समचित्तो. विचारधीः । 
भोगे योगं न जानाति स योगी कि करिष्यति ॥ 
कल्पना, काल एवं विक्षेपरूप शत्रुको जीतनेवाला, 
शान्तिके साम्राज्यमें स्थिरचित्त हो निश्चिन्‍्त विचरनेवाला यदि 
भोगमें योग नहीं साध सकता तो वह योगी होकर ही क्‍या 
करेगा ? अरे, बन्धन तो वासनामें है, जब वासनाका लय हो 
गया, तब जाग्रदवस्था होते कितनी देर लगती है ओर 
वासनारहित योगी सदा ही जीवन्मुक्त है, उसे भोग-बन्धन कैसे 
हो सकता है। 
वासनालिड्गसम्बद्धोे जीवः. संसृतिहेतुकः । 
वासनालिड्डनिर्लिप्तो. योगी जाम्रदवस्थकः ॥ 


“गुं+-24९+मु>- 


योगका महत्त्व 


(प्रो" डॉ० श्रीसीतारामजी झा 'श्याम' एम० ए०, पी-एचण्डी०, डी" लिट॒०) 


योग जीवनको सार्थक बनानेवाले साधनोंमें उत्तम साधन 
है। इसका महत्त्व तो इसीसे जाना जा सकता है कि यह 
मनुष्यको सभी प्रकारके आवरणों और विक्षेपोंसे सदाके लिये 
मुक्त करता हुआ ऐसा विशुद्ध अन्तःकरणवाला बना देता है 
कि पस्मात्मासे उसका अभिन्न सम्बन्ध अपने-आप स्थापित हो 
जाता है। श्रीमद्धगवद्गीता (५।७) में भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
कथन है-- 

योगयुक्तो विजशुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्धियः । 

सर्वभूतात्मभूतात्मा  कुर्वन्नपि न॒ लिप्यते॥ 

अर्थात्‌ 'योगसे युक्त, विशुद्ध अन्तःकरणवाला 
विजितात्मा--शरीरजयी, जितेद्धिय और सब भूतोंमें अपने 
आत्माको देखनेवाला यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार 


स्थित हुआ पुरुष लोकसंग्रहके लिये कर्म करता हुआ भी उनसे 
लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ कर्मोंसे नहीं बँधता ॥' 
वस्तुतः योग तनको सुगठित, मनको नियन्त्रित और 

आत्माको उद्भासित करता है। यह सभी अभ्युत्थानोंका सबसे 
मुख्य आधार एवं सारस्वत उपलब्धिका अक्षुण्ण स्रोत है। 
इसके नियमित अभ्याससे मनुष्यके सारे संशय दूर हो जाते हैं । 
फिर तो वह जीवनके चरम लक्ष्यको ही प्राप्त कर लेता है-- 
अपनी ऊँचाईके चरम बिन्दुपर पहुँचकर योग आत्मा और 
परमात्माके मिलनका अप्रतिम माध्यम बन जाता है। 

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह अन्थयः। 

अथ  मर्त्योेज्मूतोी. भवत्येतावद्ध्यनुशासनम्‌ ॥ 


(कटोपनिषद्‌ २।३। १५) 


अआड्ढ ] 


* योगका महत्व « 


श्र 
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योगाभ्याससे जब साधकके हृदयकी अहंता-ममतारूप 
समस्त ग्रन्थियाँ भलीभाँति कट जाती हैं, उसके सब प्रकारके 
संज्ञय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उसे यह दृढ़ निश्चय हो 
जाता है कि 'परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं', 
तब वह इस शरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात्कार करके 
अमर हो जाता है। वह स्वरूपावस्थाको प्राप्त कर लेता है। 
तत्त्तदर्शी महर्षियोंने परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय 
'ध्यान' अर्थात्‌ 'योग' ही बताया है-- 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌. देव. परश्येन्निगूढवत्‌ ॥ 
(शैता> उप| १॥ १४) 
योगके महत्तपर प्रकाश डालते हुए खर्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उद्धवजीको यही समझाया था कि--प्रिय उद्धव ! 
मैंने ही वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारिभेदसे तीन प्रकारके योगों--ज्ञानयोग, कर्मयोग और 
भक्तियोगका उपदेश किया है । मनुष्यके परम कल्याणके लिये 
इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है-- 
योगाख्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधिस्सया। 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्यो$स्ति कुत्नचित्‌ ॥ 
(श्रीमद्धार ११५।२०। ६) 
यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मन ही बन्धन और 
मोक्षका मूल कारण है--'मन एवं मनुष्याणां कारणें 
बन्धमोक्षयो: /॥ ऐसी स्थितिमें आवश्यकता है मनको 
अनुरूपता प्रदान करनेकी, जिससे भटकावकी स्थिति उत्पन्न ही 
न हो। तात्पर्य यह कि योग-साधनाद्वारा मनको निरन्तर 
ईश्वरोन्मुख करनेका ही प्रयल्ल वाज्छनीय है। 
युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सवितु: सवे। स्व्थाय शक्त्या। 
(शुक्यजुर्वेदसंहिता ११॥ २) 
योगका यह बैशिष्टय है कि उसकी साधनाकी ज्योतिमें 
आत्मतत्तद्वार परब्रह्म परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है, फिर 
तो उसके सामने किसी प्रकारके बन्धनके रहनेका कोई प्रश्न ही 
नहीं रह जाता। जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्टीसे लिप्त 
रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं 
होता, परंतु वहो जब मिट्टी आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ 
कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने लगता 


38 उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त 
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जम्मोंमें किये हुए कर्मेकि संस्कारोंसे मलिन हो जामेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परंतु जब मनुष्य ध्यानंयोगके 
साधनद्वार समस्त मलेंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको 
भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असड्भ हो जाता है। 
अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थेके साथ संयोग हो रहा था, 
उप्तका नाश होकर वह कैवल्य-अवस्थाको प्राप्त हो जाता है 
तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा 
कुतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता 
है। उस स्थितिमें वह योगी दीपकके सदृश् निर्मल प्रकाशमय 
आत्मतत्वके द्वारा ब्रह्मतत्तको भलीभाँति देख लेता है। 
तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, अचल और निश्चित 
तथा समस्त तत््वोंसे असड्र--सर्वथा विशुद्ध परमदेव 
परमात्माको तत्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके 
लिये छूट जाता है-- 
यदाउउत्यतत्वतेन तु ब्रह्मतत्व 
दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ | 
जाता देव मुच्यते सर्वपारी: ॥ 
(श्वेताध्वतरोपनिषद्‌ २। १५) 
निर्संदेह योगयुक्त होते ही इच्द्रियाँ सही रूपमें विकसित 
होने लगती हैं---इन्द्रियोंकी जड़तासे ऊपर उठानेवाला अनुपम 
तत्त्व योग ही है। भारतीय चिकित्साशास्में भी यही सिद्धान्त 
निरूपित है--- 
सेद्धियचेतनद्रव्यं निरिखियमचेतनम्‌ । 
(आचार्य चरक) 
तत््वतः योगाभ्याससे एक साथ अनेक लाभ होते हैं। 
यथा--आलखस्-त्याग आत्मवबल-विस्तार, भव-संशय- 
निवारण, उत्साहवृद्धि, स्वास्थ्यलाभ, बौद्धिक विकास, 
आध्यात्पिक उन्नचनन आदि। योग एक व्यवहार-परक विद्या 
है। इसलिये साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी इसके अध्याससे 
असाधारण लाभ उठा सकता है। 
अनेक योगासन ऐसे हैं, जिन्हें अति सरलतासे अपनाकर 
शारीरिक एवं मानसिक शक्तियोंका विकास किया जा सकता 
है। केवल प्राणायाम करनेसे शरीरमें अतीच स्फूर्ति आ जाती 
है और मन भी हल्का तथा प्रसन्न रहता है। इतना होनेसे ही 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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बहुमुखी विकासका द्वार खुलने लगता है, क्योंकि शरीर और 
मनके स्वस्थ रहनेपर मनुष्य असम्भव-से-असम्भव कार्योको 
भी सम्पन्न कर लेता है। 


इसी प्रकार अनेक बन्ध, मुद्राएँ तथा नेति-बस्ति आदि 
षट्कर्मोकी प्रक्रियाएँ भी योग-साधनामें पर्याप्त सहायक होती 
हैं। इनके सम्यक्‌ अभ्यासके लिये किसी सुयोग्य अनुभवी 
गुरुका आश्रयण लेना चाहिये। 


संसारको भयडूर रोगोंसे मुक्त करना अथवा उनसे बचे 
रहनेका मार्ग-दर्शन करना योगविद्याकी महान्‌ देन है। आज 
भी अनेक चिकित्सा-केन्‍्द्रोंमें विभिन्न प्राणायामादि योगाभ्यासों- 
द्वारा विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगोंकी चिकित्सा की 
जाती है। 


योगके सम्यक्‌ अभ्याससे तो रोग और जरा-जन्य केशका 
परिहार होता ही है, साधकको इच्छामृत्युकी शक्ति भी प्राप्त हो 
जाती है-- 

न तस्थ रोगो न जरा न मृत्यु: 


प्राप्तस्य योगाभिमय शरीरम्‌। 
(श्वेता० २।१२) 
अर्थात्‌ 'योगाग्रिमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस 
योगीके शरीरमें न तो शेग होता है, न बुढ़ापा आता है और 
न उसकी मृत्यु ही होती है।' 
यह योगका ही प्रभाव है कि मनुष्यका शरीर कालके 
निकषपर खरा उतरकर तप्त कञ्नकी भाँति दमकता रहता है 
और प्राणवायुपर अधिकार कर लेनेसे उसका मन भी सदाके 
लिये परिशुद्ध हो जाता है-- 
मनो5चिरात्‌ स्थाद्विजं जितश्रासस्थ योगिनः । 
वाय्वसिभ्यां यथा लोह ध्यातं व्यजति वे, मलम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा” ३।२८ | १०) 
इस प्रकार मनुष्यके सर्वाड्भरीण विकासमें योगकी भूमिका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है।यह योग-तत्त्व चरित्र-निर्माण, 
चिकित्सा-विधान, सामाजिक उत्थान, राष्ट्रोन्रपन एवं विश्व- 
कल्याणकी भावनाको विकसित करनेसे लेकर परमात्म- 
साक्षात्कार तकका अप्रतिम साधन है। 
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योगसाधनामें प्रणवोपासना 


(श्रीगंगारामजी शारत्री) 


अष्टाड्रयोगमें बताये हुए. यम-नियमोंका पालन करते हुए 
आसनकी दृढ़ता प्राप्त हो जानेपर प्राणायामका अभ्यास किया 
जाता है। प्राणायामके दो प्रकार बताये गये हैं---अगर्भ 
प्राणायाम और सगर्भ प्राणायाम । केवल श्वास-प्रश्रासकी 
साधनाका अभ्यास अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जहाँ 
श्वासोच्छवास-क्रियाके साथ पूरक, रेचक ओर कुम्भक करते 
समय मात्राकी गणना किसी मन्त्र-विशेषके साथ की जाती है, 
उसे सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। गुरूपदिष्ट मार्गके अनुसार 
इसके लिये सामान्यतया किसी बीजमन्त्रका ही उचारण किया 
जाता है। साधक अपने-अपने इष्टदेवके बीज-मन्त्रका इस 
प्रकार उच्चारण करते हैं कि उसकी ध्वनि श्रास-प्रश्नासके साथ 
इस प्रकार एकाकार हो जाती है कि पास बैठे हुए व्यक्तिको 
भी यह पता नहीं चलता कि इस प्राणायाम-क्रियाके साथ 
किसी मन्त्रका जप भी चल रहा है। जहाँ किसी विशेष 
'प्रणालीका अनुसरण आवश्यक न हो वहाँ प्रायः सभी साधक 


जप-ध्यानसहित सगर्भ प्राणायाममें ओंकारका ही जप करते हैं, 
क्योंकि नादसे प्रथम व्यक्त ध्वनिके रूपमें ओंकारका ही 
प्राकट्य हुआ | इसीलिये इसे 'श्रुतिगिरामाद्यम', 'श्रुतिमौलि- 
मृग्यम”' और 'जगत्कारणम' कहा गया है। योगसाधना 
करनेवालेके लिये कहा गया है-- 

परानन्दमय नित्य चैतन्यैकगुणात्मकम्‌ । 

आत्माभेदस्थितं योगी प्रणवबं॑ भावयेत्‌ सदा ॥ 

(शारदातिलक २५। ५४) 

इसका भाव यह है कि योगी परानन्दमय अपनी आत्मासे 
अभिन्न समझता हुआ ही उस प्रणवका ध्यान करे। 

यहाँ प्रणवको आत्माके साथ अभेदरूपसे स्थित कहा 
गया है। जहाँ गति होती है, वहाँ शब्दकी किसी-न-किसी 
प्रकारकी व्यक्त अथवा अव्यक्त ध्वनि अवश्य रहती है। हम 
जो श्रासोच्छवास लेते हैं, उसमें भी गति रहती है । इस क्रियासे 
जो अस्पष्ट ध्वनि निकलती है, उसे नाद कहा जाता है । 
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विज्ञानके अनुसार हृदयके द्वारा फेफड़ोंमें रक्तके आवागमनकी 
क्रियासे जो ध्वनि स्टेथस्कोपके द्वारा सुनी जाती है, उससे यह 
नाद भिन्न है। इसके सुननेकी क्रिया भी विशेष योगाभ्याससे 
ऊी प्राप्त होती है। इस श्वासोच्छुवास-क्रियामें जो ध्वनि 
फ़लती है, वह 'ह'-'स' ध्वनियोंसे साम्य रखती है। 
सेका-मार्गसे जब इन ध्वनियोंका निकलना सतत चलता 


ता है तो इसीको अजपा-जप कहा जाता है | हृदयसे उत्यित 


उेवाले उस नादको भी अनाहतनाद कहते हैं। इस प्रकार 
नाहतनादके साथ 'ह” कार और 'स' कारकी ध्वनि निरन्तर 
ऊती रहती है। 'ह' के साथ अनुनासिक ध्वनि तथा “'स' 
रके मिलनेसे* 'हंस:' मन्त्र बनता है ।-- 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
हंस हंसेति ' मन्त्रोडई्य॑ जीवो जपति सर्वदा ॥ 
(योगशिख०) 
 ह' के साथ अनुस्वार और 'स' के साथ विसर्ग मिलकर 
३ 'हंसः' मन्त्र बनता है । योगकी विशेष क्रियाके द्वारा इसमें 
ब्पर-विपर्यय होकर 'सः'+'अहम' इस प्रकार 'सो5हम' 
पता है। बिन्दुको पुरुष और विसर्गको प्रकृति माना जाता है। 
पलिये 'हं' को पुरुष और 'सः' को प्रकृति कहा गया है। 
सः' से 'सो5हम' की इस क्रियाके सम्बन्धमें शारदातिलकमें 
ताया गया है-- 
पुरुष॑ स्वाश्रय॑ मत्वा प्रकृतिर्नित्यमास्थिता ॥ 
यदा त्तद्भावमाप़्ोति तदा सो5हमयं भवेत्‌ | 
(२५। ५२-५३) 
प्रकृति सदा पुरुषको आश्रय करके रहती है, इसलिये 
प्रकृति जब अपने आश्रयसे तदभावपूर्ण हो जाती है तो यही 
'हंस:' मन्त्र 'सोड्हम' बन जाता है। इस 'सो5हम' में व्यञ्ञन 
'ह' कार और सकारका लोप होकर केवल 'ओम' रह जाता 
'है, जो ओंकार, प्रणव, उदगीथ, तार आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। 
इस प्रकार ओंकार और आत्माकी एकरूपता सिद्ध होती है। 
'अब रक्षणे' धातुसे ओम्‌की सिद्धि मानें तो प्राणन-क्रियाके 
द्वारा यह शरीरसे आत्माका रक्षक है। “प्राणान्‌ अवति 
प्रकाशेन नवीकरोति इति प्रणव:'--इस प्रकार भी प्राणन- 


क्रियाके आश्रयसे जो इसे सतत नवीन करता रहता है वही 
एणव है । 


समस्त और व्यस्तके क्रमसे ओंकारका उच्चारण दो 
प्रकारसे होता है। ओंकारमें तीन वर्ण हैं-“/-अकार, उकार ओर 
मकार। इन तीनोंको मिलाकर ओम्‌ बनता है। यह इसका 
समस्त रूप है। इसके उच्चारणके भी तीन प्रकार हैं-- 
'ओमोमोम'इस प्रकार निरन्तर उच्चारणको हस्व कहा गया है। 
ओम ओम ओम इस प्रकार स्फुट उच्चारणको दीर्घ कहा जाता 
है। ओश्म्‌ ओशम्‌ ओ३म्‌ इस प्रकार ओका जहाँ घ्रुत उच्चाण 
होता है उसे घ्रुत कहा जाता है। ओंकारके उच्चारणका फल इस 
प्रकार बताया गया है-- 
यदि हस्वा भवति सर्व पाप्मानं दहत्यमृतत्वे च गच्छति। 
यदि दीर्घा भवति महतीं श्रियमाप्रोत्यमृतत्वे च गच्छति । 
यदि प्रुता भवति ज्ञानवान्‌ भवत्यमृतत्व॑ चु गच्छति। 
(नूसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ३) 
'ओंकारका जो हस्व उच्चारण करता है, उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं, और वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। ओंकारके 
दीर्घ उच्चारणसे जप करनेपर अत्यन्त लक्ष्मीवान्‌--धन-धान्य- 
वैभव-सम्पन्न हो जाता है और अमृतत्वको प्राप्त करता है। परत, 
उच्चारण करनेसे ज्ञानी होता है और अमृतत् प्राप्त करता है।' 
योगसाधना करनेवालेको जब ओकारका समस्त क्रमसे 
उच्चारण करनेका अच्छा अभ्यास हो जाता है तो आगे उसे 
व्यस्तक्रमसे उच्चारण करनेकी विधि बतायी जाती है। अकार, 
उकार, मकार और तुरीया मात्रा इस प्रकार व्यस्तक्रमसे इसमें 
तीन मात्रा और चतुर्थ अनुस्वास्को आधी मात्रा मानकर 
सार्धत्रय मात्रात्मक कहा जाता है। की 
ध्यानबिन्दूपनिषद्मों ओंकार्के उच्चारणका फल इस प्रकार 
बताया गया है-- 
हस्वो दहति पापानि दीर्घ: सम्पत्पमरदोष्व्यय: | 
अर्धमात्रासमायुक्त:  प्रणवो. मोक्षदायक: ॥ 
“हस्त उद्चारणसे पापका नाश होता है, दीर्घ उच्चारण 
करनेसे यह अक्षय सम्पत्तिको प्रदान करता है तथा 
अर्धमात्रासहित उच्चारण करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है।' 
ओंकारके व्यस्त उच्चारणमें अकारकी ध्वनि मूलाधारसे 
उत्थित होकर मणिपूरमें नाभिपर्यन्त व्याप्त होकर रुद्रमन्धिका 
भेदन करती है। नाभिसे ऊपर हृदयसे विशुद्धि-चक्रतक 
उकारकी ध्वनि व्याप्त होकर विष्णु-अन्थिका भेदन होता है। 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त समातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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मकारकी ध्वनि कण्ठदेशसे आज्ञाचक्रतक व्याप्त होकर 
ब्रह्मग्रन्थिका भेदन होता है। इसके पश्चात्‌ जिसे तुरीया मात्रा 
अथवा अर्धमात्रा कहा गया है, उसकी सूक्ष्म ध्वनियोंसे 
आत्मसाक्षात्कारककी अवस्था आती है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ 
:१३८-१३९) में कहा गया है-- 

अकारे रेचित पद्ममुकारेणेव भिद्यते । 

मकारे लभते नादमर्धमात्रा तु निश्चला ॥ 

'अकारसे स्फुट होनेवाले हत्पद्मका उकारसे भेदन होता 
है। मकारसे नादसिद्धि प्राप्त होती है ओर अर्धमात्रासे 
निश्चलावस्था प्राप्त होती है।” प्रणवकी इस अर्धमात्राके 
सम्बन्धमें कहा गया है-- 

शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिन्नुपरि वर्तते। 

अर्थमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्थोपरि स्थिता॥ 

(ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ९) 


'जिस प्रकार दीपककी ज्वाला होती है, उसी प्रकार . 


अर्धमात्रा प्रणवके ऊपर स्थित है। इसका उच्चारण तार स्वस्के 
रूपमें किया जाता है, इसीलिये इसे तार भी कहा जाता है।' 
इसके उच्चारणके सम्बन्धमें संकेत किया गया है-- 
काँस्थघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्‍्तये | 
ओंकारस्तु तथा योज्यः श्ञान्तये सर्वमिच्छता॥ 
(ब्रह्मविद्यो० ११) 
'जिस प्रकार काँसेके घंटाकी ध्वनि धीरे-धीरे कम होकर 
बिलीन हो जाती है, उसी प्रकार सभी प्रकारकी कामनापूर्तिके 
लिये ओंकारका प्रयोग करना चाहिये।' इसी प्रकार 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (१८) में भी कहा गया है-- 
तैलधारामिवाच्छिन्ने दीर्घघण्टानिनादवत्‌ । 
अवार्च्यप्रणवस्थागं यस्‍्त॑ वेद स वेदबित्‌ ॥ 
'तेलकी अविच्छिन्न न टूटनेवाली धाराके समान अथचा 
काँसेकी घण्टाकी निरन्तर ध्वनिके समान प्रणवका अग्र--तुरीय 
मात्रा अवाच्य कही जाती है।' उसकी केवल आज्ञाचक्रसे 
ऊपर जाकर ध्वनि ही व्याप्त होती है। इसके सम्बन्धमें 
शिवमहिम्नःस्तोत्रमें बताया गया है-- 
त्रयीं तिस्नो वृत्तीस्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराशैर्वर्षस्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति 


तुरीय॑ ते धाम ध्वनिभिरवरुधानमणुभिः 


'समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌॥ 
इसकी मधुसूदनी टीकामें बताया गया है कि ओंकार 
शिवका ही स्वरूप है । जिस प्रकार शिव सर्वात्मक हैं, उसी 
प्रकार ओंकार समस्त पद है, जिस प्रकार शिव भिन्नतया 
प्रतीयमान आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रूपमें 
व्यप्त हैं, तीनों वेद; तीनों वृत्तियाँ--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति; तीनों 
विश्व--विश्व, तेजस्‌, प्राज्ष; तीनों लोक-- भूः, भुवः, स्वः; 
तीनों देवता--नब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी शिवके व्यस्त रूप 
हैं। उसी प्रकार ओंकारके अकारसे जाग्रदवस्था, ऋग्वेद, 
भूलोक और ब्रह्माका बोध होता है। उकारसे यजुर्वेंद, 
स्वप्नावस्था, भुवलोॉंक और विष्णुका बोध होता है। मकारसे 
सामवेद, सुषुप्तावस्था, स्वलेंक और महेश्वरका बोध होता है । 
इस प्रकार अकार, उकार, मकारयुक्त ओंकारके उच्चारणसे 
आपकी ही स्तुति होती है। इन तीनों अवस्थाओंसे परे सम्पूर्ण 
विकारसे रहित आपकां जो तेजोमय रूप है, उसका बोधक 
ओंकारकी तुरीया मात्रा है। इस प्रकार तीन मात्रासे स्थूल, 
सूक्ष्म और कारणभूत प्रपश्चका समावेश हो जाता है। इन सबसे 
विलक्षण जो चैतन्यात्मा निर्विकार है, उसका बोध करानेवाली 
प्रणवकी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होनेवाली ध्वनियाँ हैं, 
जिन्हें अर्धमात्रा कहा जाता है। अर्धमात्रा कहनेसे उपाधिरहित 
चैतन्यमात्रका बोध होता है। ओमूके उच्चारणमें जहाँ 
तार-स्वस्से कास्यघण्टानिनादके समान ध्वनिको दीर्घसे दीर्घतर 
किया जाता है, उसीको अणु-ध्वनियाँ कहा गया है। इन 
ध्वनियोंको कहीं नाद, बिन्दु, कला और कलातीत नाम दिये 
गये हैं तो कहीं इसे अ,उ,म, नाद, बिन्दु, कला, कलातीत 
और तत्पर इस प्रकार आठ भेद किये गये हैं। अमृतनादोपनिषद्‌ 
(४) में इसके उच्चारणके विषयमें इस प्रकार संकेत किया 
गया है-- 
मात्रालिंगप्द॑ त्यक्वा शब्दव्यझनवर्जितम । 
अस्वरेण मकारेण पदे सूक्ष्म हि. गच्छति ॥ 
(जिसका कोई वाचक नहीं ऐसी मात्रा, लिंग, पद, शब्द 
और व्यझ्नसे रहित स्वररहित मकार ही अर्धमात्रा है, जिसके 
अणु, अगुतर और अणुतम ध्वनियोंसे अवरुद्ध होकर उस 
नादबिन्दुकलातीत चैतन्यका आभास होता है।' 
योगीको चाहिये कि वह आत्मामें अभेद-रूपसे प्रतिष्ठित 


अड्डू ] 


* गुरु-तत्त्व-साधना * 
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परानन्दरूप नित्य और एकमात्र चेतन्यगुणात्मक प्रणवकी 
भावना करे। वृत्तिको अन्तर्मुखी करना ही भावना कहा जाता 
है। इसके लिये कठोपनिषद (२। १ । १) में कहा गया है-- 

पराज्धि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं भू- 
स्तस्मात्‌ पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌। 

भअ्रत्यगात्मानमैक्ष- 

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 

'परमात्माने इन्द्रियोंको बहिर्मुखी बनाया है, इसलिये 
हमारी वृत्ति बाहरी वस्तुओंकी ओर ही रहती है, अन्तरात्माकी 
ओर नहीं । कोई अमृतत्वकी इच्छावाला विद्वान्‌ ज्ञानी या धीर 
पुरुष ही अपनी सभी इन्द्रियोंको अन्तर्मुख कर उस परमात्माका 
दर्शन करनेमें समर्थ होता है। आवृत्तचक्षु साधक योगकी 
विशेष क्रियासे सम्पन्न होकर ही अन्तर्मुखी वृत्ति करके 
अन्तरात्माके दर्शन कर पाता है। 

योगी आत्मनिष्ठ होकर ही उस प्रणव-स्वरूप 
आनन्दरसके एकमात्र समुद्र आत्माको जान सकता है, जो 
खगुणसंवेद्य है, वाणीसे परे है, “नामात्रे विद्यते गतिः' और 
'बचसामगम्यम', 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' 
इन वेदवाक्योंके अनुसार जो वेदवाणीसे भी अगम्य है। 


कश्चिद्धीरः 


इसलिये कहा गया है-- 
आम्नायवाचामतिदूरमाद्य॑ वेद्यं स्वसंवेद्यगगुणेन. सन्‍्तः । 
आत्मानमानन्दरसेकसिन्धु पश्यन्ति तारात्मकमात्मनिष्ठा: । 
(शा० ति० २५। ५०) 

तार-ध्वनिके सात भेद बताये गये हैं, जिनके नाम-- 
अ, उ, म, नाद, बिन्दु, शक्ति ओर शान्ता कला हैं। 

शाक्त सिद्धान्तके अनुसार बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिका, 
नाद आदि ये सूक्ष्म-ध्वनियाँ नवधा मानी गयी हैं। 

आज्ञाचक्रसे ऊपर बिन्दु सूक्ष्मतर होकर अर्धचन्द्रमें 
बदल जाता है। इसके उच्चारणका मात्राकाल एक चोथाई माना 
गया है। उसके पश्चात्‌ मात्राका अष्टम भाग रोधिनीका माना 
गया है| सामान्य साधक अभ्यास करके यहींतक बढ़ पाते हैं। 
जिन्हें केवलीकुम्भक और बन्धत्रयका अच्छा अभ्यास हो वे ही 
इस साधकोंके मार्गकी रोधिकाको पार कर आगे बढ़ पाते हैं। 
उसके लिये 'गीतामें वर्णित “नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न 
कारयन' की स्थितिमें आना होता है। इसे पार कर लेनेपर ही 
योगी पातझल-योगमें वर्णित पञ्मभूतजयका अधिकारी हो 
सकता है, पर यह अवस्था पूर्वजन्मके संस्कार, निरन्तर साधना 
और गुरुकी कृपासे ही प्राप्त होती है। 


+-चब्ककक 
गुरु-तत्त्व-साधना 
(पं० श्रीरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरी, साहित्यशास्त्री ) 


इस असार संसारमें मानवशरीर धारण करनेवालोंको 
दुरबगाह भवसिन्धुसे पार उतरनेके लिये एक श्रीमद्ुरुपदाम्बुज- 
नौकाको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है, यही सब विद्वानोंका 
सिद्धान्त है। परंतु श्रीमद्ुर्देवका अर्चनादि नहीं जाननेसे 
गुरु-तत्त्वका पूरा पता लगना असम्भव दीख पड़ता है। 
श्रीमदगुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, परंतु बहुत-से 
लोग अर्चनादि नहीं जानते। उन लोगोंके उपकारार्थ इस 
विषयपर हम तन्त्रानुसार कुछ संग्रहकर यथामति पाठकोंके 
सामने उपस्थित करना आवश्यक समझते हैं। साधक 
ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर रातका वस्त्र छोड़, शुद्ध वस्नर पहनकर और 
सब तरहसे शुद्ध होकर तथा स्वस्तिकासन करके शिरःस्थ 
सहस्नदलकमलकर्णिकामें परम शिवरूप गुरुदेवका ध्यान 
कें। यथा--मूलाधारमें चतुर्दलकमलकी कर्णिकापर स्थित 


जो स्वयम्भूलिड्र है, उसमें सार्धत्रिवलयाकार असंख्य 
विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसदृश सूक्ष्मा, इडा, पिड़ला नाडीके 
मध्य स्थित जो सुषुन्ना नाडी है उसके मध्यमें मुख की हुई 
कुण्डलिनी है। उसको 'हंसः” मन्त्रसे जगाकर फिर 'हंसः' 
दि आओ जप करें। इस विषयमें अनन्तफल तन्त्रमें लिखा 
हँसात्मिकां भगवती जीवो जपति सर्वदा। 
हड्डारेण बहिरयाति सकारेण विशेत्‌ पुनः ॥ 
अस्या: सम्बोधमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। 
फिर उस स्थानसे उठाकर स्वाधिष्ठानचक्र तथा 
मणिपूरकचक्रको सुपुप्ता नाडीद्वारा भेदनकर और 
अनाहतचक्रर्म जीवात्माके साथ संयोगकर 


5 ली , फिर सुघुम्ना 
नाउंद्रार विशुद्धन्‍क्र और आज्ञाचक्रको भेदनकर शिरःस्थ 


आन 
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* योगिनस्त प्रपध्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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सहस्नरदलकमलकर्णिकामें परमशिवरूप गुरुदेवसे संयोग 
कराकर उन जीवात्मा, परमशिव और कुण्डिलनी--इन 
तीनोंको एक समझकर चन्द्रमण्डलसे ख्नवित सुधारसपानसे 
आनन्‍्दोन्मत्त सदाशिवरूपी श्रीमद्ुरुदेवका ध्यान करना 
चाहिये। यथा-- 
स्वमूर्द्धनि सहस्नारपड्डूजासीनमव्ययम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसड्डाश शरघद्धनिभाननम्‌ ॥ 
प्रफुल्लेन्दीवराकारनेत्रद्ययविराजितम्‌ । 
शुक्लाम्बरधरं शुक्कगन्धमाल्यानुलेपनम ॥ 
विभूषितं श्रेतमाल्येवराभयकरद्दयम्‌ । 
वामाड्गतया शाक्‍्त्या सहित॑ स्वप्रकाशया ॥ 
सुरक्तोत्यलधारिण्या ज्ञानैमुद्तिमानसम्‌ । 
शिवेनेक्य समुन्नीय ध्यायेत्‌ परगुरुं धिया॥ 
अपने मस्तकके बीच सहसख्रदलकमलमें बैठे हुए 
अविनाशी, स्वच्छ स्फटिक मणिके सदृश कान्तिवाले, 
शरत्कालीन चन्द्रमाके समान मुखवाले, विकसित कमलके 
समान विशाल नेत्रवाले, श्वेत बस्र धारण करनेवाले, श्वेत 
गन्ध तथा श्वेत पुष्पकी मालाको धारण करनेवाले, श्वेत 
चन्दन धारण करनेवाले, दोनों हाथोंमें बराभयमुद्रा धारण 
करनेवाले तथा वामाड्में छाल कमल धारण किये हुए 
अपने तेजसे प्रकाशित स्वशक्तिसे युक्त होकर ज्ञानसे प्रसन्न 
चित्तताले अपने परम गुरुदेवको सदाशिवके साथ ऐक्य 
समझकर ध्यान करना चाहिये | 


स्त्रीगुरुपक्षमें--- 

सहस्नारा महापदमे..._ किल्अल्कगणशोभिते । 
अ्रफुल्लपदमपत्राक्षी घनपीनपयोधराम्‌ ।। 
अ्सन्नवदनां क्षीणमध्यां ध्यायेच्छिवां गुरुम 
पदमरागसमाभासां..._रक्तवख्रसुशोभिताम्‌ ॥। 
रक्तकड्डूणपार्ण. च. रक्तनूपुरशोभिताम्‌ । 
स्थलपदमप्रतीकाशपादइन्द्रसुशोभिताम्‌ ॥ 
शरदिन्दुप्रतीकाशरलोदभासितकुण्डलाम्‌ ॥ 
स्वनाथवामभागस्थां वराभयकराग्बुजाम्‌ ॥। 


कटिवाली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्तिवाली, रक्तवस्र 
धारण करनेवाली, रक्तवर्ण दोनों हाथोंमें पद्मगगमणिखचित 
कल्जूणको धारण कर्नेवाली, रक्तवर्ण दोनों चरणोंमें रक्तनूपुरको 
धारण करनेवाली, स्थरकमलके समान चरणवाली, 
शरत्कालीन चन्रमाके समान मणिके प्रकाशसे प्रकाशयुक्त 
कुण्डलवाली, हाथोंमें वराभयमुद्रा धारण करनेवाली, अपने 
स्वामीके वामाड्रमें विलसित होनेवाली जो महाशक्तिरूपा 
गुरु है उसको शिरःस्थ सहख्रदलकमलकर्णिकामें ध्यानकर 
अधोलिखितानुसार उसकी मामसिक मुद्रात्मिका पूजा 
करनी चाहिये। 

ले पृथ्वीतत्त्वात्मक॑ गन्ध गुरबे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके कनिष्ठ और अन्जुढ्ककी संयोगात्मक मुद्रासे 
गन्ध अर्पण करना चाहिये । 

हुं आकाशतत्त्वात्मक॑ पुष्पं गुरबे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके अद्भुष्ठ और तर्जनीकी संयोगात्मक मुद्रासे 
पुष्प अर्पण करना चाहिये। 

ये वायुतत्तवात्मक॑ धूपं गुरते समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके ऊर्ध्वमुख तर्जनी और अचब्ुष्ठकी 
संयोगात्मक मुद्रासे धूप अर्पण करना चाहिये। 

इं वह्नितत्त्वात्मक दीपं गुरवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके मध्यमा और अ्लुष्ठकी संयोगात्मक-मुद्रासे 
दीप अर्पण करना चाहिये। 

वे अमृततत्त्वात्मक॑ नेवेहं गुरुवे समर्पयामि नमः । 

दोनों हाथोंके अनामिका और अज्जुष्ठकी संयोगात्मक 
मुद्रासे नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। उसके बाद प्राणायामत्रय 
अधोलिखितानुसार करना चाहिये-- 

ग्रथम प्राणायाम 

ओं' इस मन््रसे वा 'ऐं" इस मन्त्रसे ही प्राणायामत्रय 
सम्पन्न होता है। दाहिने हाथके अद्भु्से दक्षिण नासापुटको 
दबाकर वाम नासापुटसे चार वा सोलह बार मन्त्र जपता हुआ 
धास खींचकर नाभिमें गुरुदेवका ध्यान करता हुआ पृर्क 
नामक प्राणायाम करे। फिर दक्षिण अनामिकासे वाम नासा- 


अपने सिरके बीच जो किल्लल्कसे शोभित सहस््रपत्रवाला पुटको दबाकर सोलह वा चौंसठ बार मन्त्र जपकर तथा 
महाकमल है उसमें विकसित कमलपत्रके समान सुन्दर वायुको स्तम्मितकर हृदयमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्मक 


आँखवाली, निविड़ मांसल स्तनवाली, प्रसन्न मुखवाली, कृश 


नामक प्राणायाम करे। फिर दक्षिण नासापुटसे दक्षिणाब्लुष्ट 


अड्डू । 


* झुद्धस्वरूप * 
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हटाकर आठ वा बत्तीस बार मन्त्र जपता हुआ तथा मस्तकमें 


गुरुदेवका ध्यान करता हुआ श्वास निकालकर रेचक नामक 
प्राणायाम करे। 


द्वितीय प्रकार 


पूर्वोक्त प्राणायामका उलटा ही द्वितीय प्राणायाम होता है। 
दक्षिणानामिकासे वाम नासापुटको दबाकर दक्षिण नासापुटसे 
चार वा सोलह बार मन्त्र जपता हुआ नाभिमें गुरुदेवका ध्यान 
करते हुए श्वास खींचकर पूरक नामक प्राणायाम करे। फिर 
दक्षिणाबुष्ठसे दक्षिण नासापुटको दबाकर सोलह वा चौंसठ 
बार मन्त्र जप करते हुए वायुको स्तम्भितकर हृदयमें गुरुदेवका 
ध्यान करते हुए कुम्मक नामक प्राणायाम. करे। फिर वाम 
नासापुटसे दक्षिण अनामिकाको हटाकर आठ वा बत्तीस बार 
मन्त्र जपते हुए तथा मस्तकमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए श्वास 
निकाल रेचक नामक प्राणायाम करे। प्रथम प्रकार ही तृतीय 
प्रकारका प्राणायाम होता है। प्रतिपादित प्राणायामत्रय करके 
फिर मालाका यथाविधि संस्कार कर--- 
की माले माले महामाले सर्वसिद्धिस्वरूपिणि। 
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ओ कामेश्वर्य नम: ॥ 

-5ईस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके 'ऐं" इस 
गुरु-मन्त्रका अष्टोत्तररत वा अष्टाधिकसहस्न जपकर-- 

ओ ं त्वे माले सर्वदेवानां पूजिता शुभदा मता। 

शुभ कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्य चर धेहि में ॥ 

--इस मन्त्रसे मालाकों प्रणामकर मस्तकपर रखे। 


अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यकं तेजोरूप 'ऐं' 
इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नम: । . _ 
--इससे गुरुदेवके दाहिने हाथमें समर्पण करे। 
ख्रीगुरुपक्षमें--- 
ओ ं गुह्मातिगुह्ागोप्न्ी त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। 
सिद्धि्भवतु मे देवि त्वत्मसादान्महेश्वरि ॥ 
अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यक॑ तेजोरूप 'ऐं! 
इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नमः । 
“इससे गुरुदेवके वाम हस्तमें अर्पण करे। उसके 
बाद-- 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम । 
तत्पदं॑ दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरबे नमः ॥ 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाझ्नशलाकया । 
चक्षुरुमीलितं येन तस्मे श्रीगुरबे नमः ॥ 


गुरुबहा ॒ गुर्ुर्विष्णुगुरुदेवी... महेश्वरः । 
गुरु: साक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
-“इन तीनों मन्त्रोंसि-- 

सत्रीगुरुपक्षमें-- 

नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते  हरपूजिते। 


ब्रह्मविद्यास्वरूपाये तस्ये नित्य॑ नमो नम: ॥ 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाअनशलाकया ।_ 
उन्मीलितं यया चक्षुस्तस्थे नित्य नमो नमः ॥ 


इन दोनों मन्त्रोंस शिरःस्थ सहस्रदलू- 


इसके बाद पुरुष गुरुदेवके पक्षमें-- कमलकर्णिकागत परम गुरुदेवको प्रणामकर तथा उनसे आज्ञा 
ओ ं गुद्मातिगुह्गोप्ता त्व॑ गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। लेकर सांसारिक कार्यमें लूगना चाहिये। 
सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्मसादान्महेश्वर ॥ 
++--गहिंडि-+ 
रुबच्द्स्वरूप 








मन तुम लागहु सुद्ध सरूपे ॥ टेक ॥ 

तन मन धन न्योछावरि बारो जेगि तजो भव कूपे॥ 
सतगुरु कृपा तहाँ ले लावो जहाँ छाँह नहिं धूपे। 
पड़या करम ध्यान सों फटको जोग जुगति करि सूपे ॥ 
निर्मल भयो ज्ञान उँजियारों गूंग भयो लखि चूपे। 
झीखा दिब्य दृष्टि सों देखत सोहे बोलत मूँ पै॥ 





--भीखा साहब 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्तत- 
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गुरु-तत्त्व-विचार 


संसारका कोई भी कार्य अनुभवी गुरु या जानकार 
पथप्रदर्शकके बिना सहज ही सफल नहीं होता | केवल पुस्तकें 
पढ़नेसे काम नहीं चलता, जो मनुष्य उस कामको करके 
सफल हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक होती है और 
कठिन कार्य हो तो कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और 
सेवासे उसे प्रसन्न रखते हुए उससे सीखना पड़ता है। जब 
लोकिक कार्योका यह हाल है तब आध्यात्मिक साधममें तो 
गुरुंकी बड़ी ही आवश्यकता है। वहाँ तो पद-पदपर गिरनेका 
डर है। इसलिये प्रत्येक साधकको अनुभवी गुरुके शरण 
होकर अध्यात्मसाधना करनी चाहिये। भारतीय साधनामें 
गुरुपरम्परा और गुरुकुलोंका बहुत ऊँचा स्थान है, वर्योकि गुरुके 
बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु ही आँखें खोलकर, हाथमें मसाल 
लेकर विप्लोंसे बचाकर शिष्यको लक्ष्यस्थानतक सुखसे 
पहुँचाता है। गुरु और ईश्वरमें कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्यके 
लिये तो गुरु ईश्वरसे भी बढ़कर है। यही गुरु-तत्त्व है। 

परंतु आजकल सच्चे गुरु प्रायः नहीं मिलते। वास्तवमें 
गुरु सदा ही मुश्किलसे मिलते थे। फिर आजकल तो 
बहुतसे लोभी-लालची और कामी-कपटी लोग गुरु बन गये 
हैं, इसलिये गुरुवेश कलड्डित-सा हो गया है। अतः बहुत ही 
सावधानीसे गुरु बनाना चाहिये। गुरुमें इतने गुण अवश्य 
होने चाहिये-- 

'स्वभाव चुद्ध हो, जितेच्रिय हो, धनका लालच जिसे 
हो ही नहीं, वेद-शास्त्रोंका ज्ञाता हो, सत्यतत्त्वको पा चुका 
हो, परोपकारी हो, दयालु हो, नित्य जप-तपादि साथनोंको 
स्वयं (चाहे लोक-संग्रहार्थ ही) करता हो, सत्यवादी हो, 
ज्ञान्तिप्रिय हो, योगविद्यामें निपुण हो, जिसमें शिष्यके 
पापनाश करनेकी शक्ति हो, जो भगवानका भक्त हो, स्त्रियोंमें 
अनासक्त हो, क्षमावान्‌ हो, थैर्यशाली हो, चतुर हो, 
अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट हो, निर्भय हो, पापोंसे 
बिलकुल परे हो, सदाचारी हो, सादगीसे रहता हो, धर्मप्रेमी 
हो, जीवमात्रका सुहृद्‌ हो और दिष्यको पुत्रसे बढ़कर प्यार 


करता हो ।' 


जिनमें ये गुण न हों और निम्नलिखित अवगुण हों, उन्हें 
गुरु नहीं बनाना चाहिये-- 

'जो संस्कारहीन हो, वेद-शासत्रोंको जानता-मानता न 
हो, कामिनी-काझ्ननमें आसक्त हो, लोभी हो, मान, यश 
ओर पूजा चाहता हो, वैदिक और स्मार्त कर्मोको न करता 
हो, क्रोधी हो, शुष्क या कठुभाषण करता हो, असत्य 
बोलता हो, निर्दयी हो, पढ़ाकर पैसा लेता हो, कपटी हो, 
हिष्यके धनकी ओर दृष्टि रखता हो, मत्सर करता हो, 
नशेबाज, जुआरी या अन्य किसी ग्रकारका व्यसनी हो, 
कृपण हो, दुष्टब्र॒ुद्धि हो, बाहरी चमत्कार दिखलाकर 
लोगोंका चित्त हरता हो, नास्तिक हो, ईश्वर और गुरुकी 
निन्‍दा करता हो, अभिमानी हो, बुरी सद्भतिमें रहता हो, भीरु 
हो, पातकी हो, देवता, अग्नि और गुरुमें श्रद्धा न रखता 
हो, संध्या-तर्पण, पूजा ओर मन्त्र आदिके ज्ञानसे रहित हो, 
आलसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, संन्यासी होकर त्यागी 
न हो ओर गृहस्थ होकर गृहिणीरहित हो, शक्तिहीन हो और 


वृषलीपति हो ।' 
स्त्रियोंको किसी भी अन्य पुरुषसे दीक्षित होनेकी या 


किसी परपुरुषको गुरु बनानेकी आवश्यकता नहीं है। 
सिद्धमन्त्र स्वामी अपनी पत्नीको दीक्षा दे सकता है। दीक्षा न 
दे तो भी पति उसका परम गुरु ही है। विधवा स्त्री केवल 
श्रीपरमात्माको ही गुरु समझकर उन्‍्हींका सेवन करे। 

जो धन और कामिनीका लोभी मालूम हो, ऐसे गुरुसे तो 
सदा दूर ही रहना चाहिये। न्‍ 

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल सहद्ुरु हैं ही 
नहीं, उत्कट इच्छा और सच्ची चाह होनेपर संसारसागरसे 
तारनेवाले सदगुरु अवश्य ही मिलते हैं । यदि किसी कारणवश 
गुरुरूपमें श्रद्धा नहीं टिकती हो तो सर्वान्तर्यामी परमात्रप्रभु 
परमेश्वर्को (शिव, राम, कृष्ण, हनुमान्‌ आदि स्वरूपोंमें) परम 
गुरु मानकर शास्त्रसम्मत साधना करनी चाहिये । 

“कृष्ण बन्दे जगदगुरुम्‌ ।' 


ब-न-न्न्पट 7-७७ ४ ह 
कामना भोगसे कभी शान्त नहीं होती, घी डालनेपर अभिके समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है ।--मनुस्मृति 
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# ब्रह्मचारीजीकी दो बातें » 
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ब्रहयचारीजीकी दो बातें 


(श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा) 


स्व०्श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी मेरे समवयस्क थे, वे 
वाराणसीमें संस्कृत पढ़ने आये थे। मेरे घर प्रायः नित्य ही 
आते थे। हम दोनोंमें गहरी छनती भी थी। मुझे उनके हाथका 
बनाया भोजन बहुत अच्छा लगता था, यद्यपि हम दोनोंके 
छात्र-जीवनके कारण ऐसा अवसर कम मिलता था कि साथ 
भोजन करें। उन दिनों वे 'ब्रह्मचारी' विशेषणका उपयोग करते 
थे और मुझसे धार्मिक विषयोंमें इतना आगे बढ़ जाते थे कि 
मेरे लिये वहाँतक उनके साथ चलना कठिन था और आगे 
चलकर तो वे इतना आगे बढ़ गये थे कि उनका साथ ही छूट 
गया था। पर उनकी एक बात याद रही--आदमीमें श्रद्धा हो 
या विश्वास न भी हो पर प्राचीन पवित्र स्थानोंके दर्शनसे अन्तश्चक्षु 
अवश्य खुलता है चाहे क्षणिक ही हो, ज्ञान हो जाता है। 
इसी सिलसिलेमें हम पहले भारतके सबसे पुराने, 
अभीतक जीवित स्थान--काशीमें स्थित जंगमवाड़ी मठ गये 
थे। यह तो ताम्रपत्रसे ही सिद्ध है कि काशी-नरेश महाराजा 
श्रीजयेन्द्रदेबजीने शिवयोगी मल्लिकार्जुन जंगमको मठ 
बनानेके लिये भूमि दी थी, जिसपर मठ बना। वाड़ीका अर्थ 
बाग होता है। जंगमवाड़ीमें स्थापित शड्भूरका एक लिड़ है। 
इस स्थानकी ऐतिहासिक महिमा है। यह सिद्ध स्थान तपस्याके 
योग्य है। 
दूसरा स्थान है शतशिवा। बंगालीटोला मुहल्लेमें 
महाकालीकी एक जाग्रत्‌ तथा सद्यः फल देनेवाली प्रतिमा 
प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि यह सो शबोंपर स्थापित है। 
पर गड्जाजीका तट वहाँ शायद हजारों वर्ष पहले रहा हो--- 
गड्ाजीने महाकार--काशीनगरीका तट पर्याप्त दूरीपर छोड़ा 
है, इसका एक सत्य प्रमाण है। ब्रह्मचारीजी कहते थे कि 
काशीकी वर्तमान नगरी यद्यपि संसारमें सबसे पुरानी नगरी है 
तथापि अब जो पुराना नगर है, वह भी एक प्रकारसे नया 
मानना चाहिये। इसके गर्भमें महान्‌ तपस्वी अब भी तपस्या 
कर रहे हैं। उसका प्रमाण कुछ वर्ष पूर्व मिला था। 
काशीसे पाँच मील दूर ज्िवपुरके पास एक वकीलने एक 
जमीन खरीदी ) वे नींव डालनेके लिये उसकी खोदाई करा रहे 
घे। यकायक एक खोखला गड्ढा निकल आया और उसमें 


देखते हैं कि भालूके समान काले बालोंसे ढके एक कुशकाय 
महात्मा ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी आँख खुली। उन्हें जैसे 
आश्चर्य हुआ--'क्या है ?' मालिक हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये, उन्होंने महात्मासे क्षमा माँगी। महात्माने केवल इतना ही 
कहा--'अच्छा, ध्यान खुला है तो जरा गड्भराजल पिला दो ।' 
भूमि-स्वामीके पास मोटर थी नहीं। टेम्पोका युग नहीं था। 
रिक्शा भी नहीं था। एक इकासे गड्जाजीसे जल लानेमें तीन 
घंटे लग गये। जब सिद्धके सम्मुख जल प्रस्तुत किया गया तो 
उन्होंने पूछा--'इतनी देर क्यों लगी ?' ः 

महाराज ! चार-पाँच मील आने-जानेमें समय लग 
गया ।' सिद्धने विस्मयसे पूछा--“गड्ा इतनी दूर चली गयीं ? 
अच्छा, जैसे यह स्थान ढका था वैसे ही ढक दो ।' स्थान ढक 
दिया गया। भूखामीने वह स्थान सदाके लिये छोड़ दिया। 
बहुत पूछनेपर भी बतलाया नहीं कि वह स्थान कहाँ है। उन्हें 
भय था कि महात्मा शाप न दे दें। हमने उनसे सम्पर्क करनेकी 
चेष्टा की। वे दिवड्गत हो चुके थे। 

ब्रह्मचारीजीका कथन बिलकुल सत्य है कि काशी 
महाइमशान है। पता नहीं कितने संत-महात्मा बैठे हुए हैं। यह 
भी प्रकट है कि गज्लाजी बहुत दूर चली गयी हैं। ऐसे महात्मा 
पृथ्वीतलमें काझीमें हैं, इसका मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल्ला । बड़े 
भाग्यसे ऐसे अवसर मिलते हैं और जरा भी ह 
सर्वनाश भी हो जाता है। 320 

(२) 

ब्रह्मचारीजीकी दूसरी बात थी--जिह्मा ही ज्ञशैरका 
सबसे महत्त्वपूर्ण अज्ष है। इसीसे जीवन बनता और बिगड़ता 
है। यों तो दोहा प्रसिद्ध है-- | 

जिहा ऐसी चावरी, कह गई अकास पतार। 

आप तो कह भीतर गयी, जूती खात कपार ॥ 

“77२ अभुदत्तजीका तात्पर्य इससे भिन्न था। वे कहते थे 
कि कलियुग ईसासे लगभग ३१०२ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ। 
उसीसे अनुमान लग जाता है कि महाभारत कब हुआ, उसीके 


वाद कलियुग आया। कलियुग लौहयुग कहलाता है। इसमें 


लोहेकी प्रधानता रहेगी--लोहा संघर्ष, युद्ध, विपत्तिर 
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[योगतत्त्- 
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घातक है। अतएव लोहासे बचनेका एकमात्र उपाय है जिह्ापर 
नियन्त्रण! कलासे ही कलि बना है। कला शिव-शक्तिकी 
अभिव्यक्ति है। शिव-शक्तिकी ६४ कला बतायी गयी है। 
इसमें जगत्‌का सब व्यापार आ जाता है। जन्मसे मृत्युतक 
जितने भी गुण हैं, अंश--उपयोग हैं, सब इस ६४ कलाके 
अन्तर्गत हैं। रामानुजने जिन छः वेदाचार्योका उल्लेख किया 
है, सभी इसी ६४ कलाकी सिद्धिसे शिवत्वकी प्राप्तिकी बात 
कहते हैं, वे षडाचार्य हैं---भारुचि, टड्डू, बोधायन, गुहदेव 
तथा द्वाविड़ाचार्य आदि | इनके ग्रन्थ उपलब्ध हैं या नहीं, मैं 
नहीं जानता। होंगे तभी तो भगवान्‌ रामानुजाचार्यने उनका 
स्मरण किया है। मैंने जिज्ञासा की कि जिह्वाका विषयके साथ 
यह कलाका विषय कैसे छिड़ गया? तो उत्तर मिला कि 
कलाका अर्थ जिह्ा है। जो इस अर्थको जानते हैं वे जिह्ाके 
द्वारा ६८ कलाओंपर विजय प्राप्त कर शिवमय, विष्णुमय हो 
जाते हैं। विष्णुकी षोडश कला, लक्ष्मीकी कला, ब्रह्मा तथा 
शड्डूरको--सबकी १६-१६ कलाएँ मिलकर शिवतत्त्वकी ६४ 
कला होती है। उसपर अधिकार पानेके लिये जिह्ाका सहारा 
लेना पड़ेगा। हृदयसे नाम जपनेसे तथा जिह्वापर पूरी तरह 
नियन्त्रण रखनेसे ही सिद्धि होती है। जिला ही कहती है-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता 
जीवाय केन क्र च॒ सम्प्रतिष्ठा । 
(श्रेता० अ०१९, मन्त्र १) 
“हम किससे उत्पन्न हैं, कोन हमें जीवित रखता है। 
अन्तमें मरनेके बाद हमारी पूर्णतः स्थिति क्या है ?' 
इसका उत्तर केवल पढ़नेसे नहीं होगा । आज तो केवल 

इन्द्रिय-सुखके लिये कलियुगमें लोग पागल हो रहे हैं। 
लोहेका उपयोग, अखर, श्र, विज्ञान--सबका केवल एक 
ही लक्ष्य है इन्द्रिय-सुख। जिसके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कहा था-- 


इच्धरियार्थानिवमूढात्मा मिथ्याचार: स॒उच्यते । 
(गीता ३।७) 





तो फिर जिह्ला क्या करेगी ? ब्रह्मचारीजी कहते थे कि 
जीभ ही तो सब उत्पात मचाये है। लेकिन ब्रह्मचारीजी जिस 
जिह्ाका उपयोग करना या कराना चाहते थे आज उसे 
आसानीसे दिमागमें ले आना भी कठिन है हठयोग-प्रदीपिका 
(१३ । ३७) में इसका जो उत्तर है वह कितने लोगोंकी 
समझमें आयेगा। लिखा है कि-- 

कलां पराडमुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌। 

यानी जिह्ाको तीनों नाड़ियों--इडा, पिंगला और 
सुषुम्नाके मार्गसे कपाल-गहरमें लूगाना चाहिये। इसे खेचरी 
मुद्रा भी कहेंगे। सर्पफी तरह जीभको उलटकर कण्ठके 
तलवेमें लगाना चाहिये, जिससे अमृत भी झरता मिलेगा और 
ध्यानस्थ होकर ज्ञान भी प्राप्त हो जायगा । हठयोग-प्रदीपिकामें 
'कला' का उपयोग जिह्नाके लिये हुआ है । अब यह प्रकट है कि 
कला--६४ कला--कलियुग तथा कला--जिह्नाका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । हो सकता है यह अभ्यास सबके बूतेका न हो, हरेक 
अभ्यास कठिन होता है, पर क्या आजके युगमें इतना भी नहीं 
कर सकते कि अपनी जिद्बाका दुरुपयोग न करें, कम-से-कम 
बोले, अधिक-से-अधिक जप करे, प्रभुके नामका अधिकतम 
उपयोग करे । योगकी यह प्रथम सीढ़ी होगी । काश, हम इस 
सीढ़ीपर पहला पग रख पाते। इसीसे कहते हैं कि (कला) 
कलिमें कला--जिह्मा सबसे महत्त्वपूर्ण है। 

ब्रह्मचारीजी इस गुणकी जीती-जागती मूर्ति थे-- 

ब्रह्मचारीष्णं क्षरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवा: संमनसो 
भवन्ति ।स दाधार पृथिवी दिव च स आचार्य तपसा 
पिपर्ति ॥ तस्माज्ञातं ब्राह्मएं ब्रह्म ज्येप्ठ देवाश्न सर्वे अमृतेन 
साकम्‌ ॥ 

संक्षेपमें ब्रह्मचारी पृथ्वी और आकाशको धारण 
करनेवाला देवता है, दोनोंमें कुछ खोज रहा है। वह अपने 
तपसे आचार्य तथा राष्ट्रको पूर्ण करता है। उसीसे ब्राह्मण 
उत्पन्न होता है, ज्येष्ठ ब्रह्मश्ञान पैदा होता है और देवगण उसके 
लिये अमृत लेकर पधारते हैं। 


: गीताका सांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इचद्धिय और शरीरके 
द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल सर्वव्यापी सचिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें 
अनन्यभावसे निरन्तर स्थित रहता है (देखिये गीता ३। २८; ५। ८-९, ९३; ६। ३९; १३। २९-३०; १४। १९-२०; 


२१८। १७, ४एसे ५५ आदि) । 
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योगके मुख्य सिद्धान्त 


वेद तीन काण्डोंमें विभक्त है--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड । बेदके कर्मकाण्डके अनुसार कर्म-सुकौदलको 
योग कहते हैं। वेदके उपासनाकाण्डके अनुसार चित्तवृत्ति- 
निरोधको और वबेदके ज्ञानकाण्डके अनुसार जीवात्मा और 
परमात्माके एकीकरणको योग कहते हैं। कर्मकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है। श्रीमद्धगवद्गीतामें इसका 
विस्तृत वर्णन किया गया है। कर्म करते हुए कर्मबन्धनसे मुक्त 
होना ही उसका स्वरूप है। उपासनाकाण्डका अन्तिम लक्ष्य 
अन्तःकरणकी वृत्तियोंको साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माके 
स्वरूपका अनुभव करना है। तरद्गडरहित जलाशयमें जैसा 
मनुष्य अपना मुख देख लेता है, चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध होते 
ही दृश्य-प्रपद्चके द्रष्टा परमात्माका स्वरूप वैसा ही 
अन्तःकरणमें दिखायी देने ूगता है। इस विज्ञानका विस्तृत 
वर्णन योगदर्शनके सूत्रोंमें पाया जाता है। ज्ञानकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य अविद्याजनित अज्ञानको विद्याकी कृपासे दूरकर 
आतमज्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा और जीवात्माके भेदका जो 
मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाकर जीवात्मा ओर परमात्माकी 
अद्वैतसिद्धि करना है। इसका विस्तृत वर्णन उपनिषदों और 
वेदान्तादि शास्रोंमें मिलता है। यही वेदके तीनों काण्डोंके 
अनुसार योगके सिद्धान्तोंका रहस्य है। वस्तुतः इन तीनोंके द्वारा 
एक ही अवस्थाकी प्राप्ति होती है। 
श्रीभगवान्‌की सांनिध्यप्राप्तिके साधनोंको उपासना कहते 
हैं। उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग है। शरीरमें 
प्राणके न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रहती, 
वैसे ही भगवद्धक्तिहीन योग नटका खिलवाड़ हो जाता है। 
शरीरके अभावमें प्राणके रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता । 
इस दश्यामें प्राणका अस्तित्व ही सम्भव नहीं रहता। इसी 
विज्ञके अनुसार भक्ति ओर योगका उपासनाकाण्डके सब 
साधनोंमें अन्योन्याश्रय बना रहना स्वाभाविक है | योगतत्त्ववेत्ता 


पूज्यपाद महर्षियोंने योगसाधनकी चार स्वतन्त्र शैलियोंका 
उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्वाज्यमें पहुँचनेके लिये 
आठ सोपान बताये हैं। योगसाधन-शैलियोंके चार नाम हैं-- 
मन्त्रयोग, हठयोग, लूययोग और राजयोग। योगके आठ 
सोपानोंके नाम इस प्रकार हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । त्रिकालदर्शी और स्थूल 
तथा सूक्ष्म राज्यको हस्तामलकवतू देखनेवाले महर्षियेनि 
योगविज्ञानको इन चार श्रेणियों और आठ सोपानोंमें विभक्त 
करके ऐसा बताया है कि साधनमार्गके सब अड्ज-प्रत्यड़ इनमें 
आ जाते हैं। 

मनत्रयोगका सिद्धान्त यह है कि यह संसार 
नाम-रूपात्मक है। नाम और रूपसे ही जीव अविद्यमें 
फँसकर जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है 
उसीके अवलम्बनसे उठ सकता है। अतः नाम और रूपके 
अवलम्बनसे ही जब वह फँसता है, तो नाम और रूपके ही 
अवलम्बनसे मुक्त भी हो सकता है। मन्त्रयोगके ज्ञाता 
पूज्यपाद आचायेनि मन्त्रयोगके साधनोंको सोलह भागोंमें 
विभक्त किया है। जैसे दिक्शुद्धि, स्थानशुद्धि, मन्त्रजप, स्तुति 
न्यास आदि । मन्त्रयोगके ध्यानको स्थूल ध्यान कहते हैं। यह 
ध्यान पञ्च॒ सगुणोपासना और अवतारोपासनाके अनुसार कई 
प्रकारका होता है। मन्त्रयोगकी समाधिको महाभाव-समाधि 
कहते हैं। 

हठयोगका सिद्धान्त यह है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुम्फित है और एकका प्रभाव 
पूरा बना रहता है। स्थूल शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरकी अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेको हठयोग 
कहते हैं। योगनिष्णात आचायेनि हठयोगको सात अज्ञेगे 
विभक्त किया है। यथा--नेति, धौति आदि पटकर्म, आसन 
मुद्रा, आणायाम आदि | हठयोगके ध्यानको ज्योतिर्ध्यान कहते 


अकपान के. 


१३२ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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हैं ओर प्राणके निरोधसे होंनेवाली हठयोगकी समाधि 
महाबोध-समाधि कहलाती है। 

लययोगका सिद्धान्त यह है कि ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है। ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्तिका विलास जैसा ब्रह्माण्ड 
है, वैसा मानवपिण्ड भी है। ग्रह, नक्षत्र, चतुर्दश भुवन 
आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैं। पञ्लकोशोंका आवरण 
शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें अपना सम्बन्ध 
स्थापन कर सकता है। इसी विज्ञानके अनुसार मनुष्यपिण्डके 
आधारपद्ममें कुलकुण्डलिनी नामक ब्रह्मशक्ति प्रसुप्त रहकर 
अविद्याके प्रभावसे सृष्टिक्रिया किया करती है। रजोवीर्यजनित 
बैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल है। मनुष्यशरीरस्थ सप्तम चक्र 
मस्तकमें स्थित सहखदलमें जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनी- 
शक्तिको ले जाकर ब्रह्मरूपी सदाशिवके साथ मिला दिया 
जाता है, उस शिवमें शक्तिका लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके 
साधनका नाम लययोग है। लययोगके आठ अज्ज हैं। 
लययोगके ध्यानको बिन्दुध्यान और लययोगकी समाधिको 
महालय-समाधि कहते हैं। 

राजयोग अन्य तीन योगोंकी चरम सीमा है। उसका 
सिद्धान्त यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंड्डारसे संवलित 
अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और मुक्तिका भी 
कारण है। जैसे,अशुद्ध मन जीवको नीचे गिराता है और शुद्ध 
मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रियपरायण बुद्धि जीवको 
बन्धनमें जकड़ती है और ब्रह्मपरायण बुद्धि जीवको 


- मुक्तिभूमिमें पहुँचा देती है। अतः शुद्ध बुद्धिकी सहायतासे 


तत्त्तज्ञान-छाभ करके अन्तमें राजयोगी जीव और ब्र॒ह्मके 
अभेदका कारण समझकर ज्ञानसे अज्ञानका नाश करता हुआ 


जीव और ब्रह्मकी अद्वैतसिद्धिके द्वारा मुक्त हो जाता है। 
राजयोगसाधनके सोलह अड्ः हैं। राजयोगके ध्यानको 
ब्रह्मध्यान कहते हैं ओर राजयोगकी समाधि निर्विकल्प- 
समाधि कहलाती है, जिसका फल जीवम्मुक्ति है। 

इन चार योगशैलियोंके मूलमें भगवद्धक्तियुक्त अष्टाड- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है। अष्टाड्रयोगके आठों अड्डढ 
ब्रह्मरूपी सवोच्च सोध-शिखर (छत) पर चढ़नेके लिये आठ 
सोपान (सीढ़ियाँ) रूप हैं। इनका संक्षिप्त विज्ञान यह है कि 
बहिरिन्द्रियॉंपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको यम कहते हैं। 
अन्तरिन्द्रियोंपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको नियम कहते हैं। 
स्थूल शरीरको योगके उपयोगी बनानेके साधनोंको आसन कहते 
हैं। शरीरस्थ प्राणको योगोपयोगी बनानेके साधनोंको प्राणायाम 
कहते हैं। ये चारों साधन बहिरड्रके हैं। बहिर्मुख मनको 
अन्तर्मुख करनेके साधनोंको प्रत्याहार कहते हैं प्रत्याहारसे ही 
अन्तरड्रका साधन प्रारम्भ होता है। अन्तर्जगत्‌में ले जाकर 
मनको एक स्थानमें ठहरानेके साधनोंकों धारणा कहते हैं। 
अन्तर्जगत्‌में ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इष्टदेव, 
चाहे सगुणभावमय रूप हो, चाहे ज्योतिर्मय रूप हो, चाहे 
बिन्दुमय रूप हो, चाहे निर्गुण सच्चिदानन्दमय रूप हो, जिसका 
जैसा अधिकार हो, उसी इष्टदेवको केवल ध्येय बनाकर जगत्‌के 
भूल जानेको ध्यान कहते हैं । परमात्मामें अपने जीवभावके मिला 
देनेको समाधि कहते हैं | वह समाधि सविकल्प और निर्विकल्प 
दो भागोंमें विभक्त है। निर्विकल्प - समाधि ही सब साधनोंका 
अन्तिम लक्ष्य है। यही सर्वजीव - हिंतकारी सब सम्प्रदायोंके 
अनुयायियों, सब प्रकारके उपासकों ओर सब प्रकारके 
साधकोंके लिये परम हितकर योगका संक्षिप्त विज्ञान है। 


-र*टकॉ2+:7 


डिागाराबगागजणजजानाडराणशणञय 


विरक्त 
(श्रीपंन्यासजी महाराज 'विजयमाणिक्यरुचिजी यति 'मानिक' ) 
सत्यत्रत धार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहामें तन तपते तपायेंगे। 
दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे ओऔई, दीन न दबायेंगे न काया कलपायेंगे ॥ 
भमानिक' व्ही जोत ईश जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द बढ़ायेंगे अनन्त सुख पायेंगे । 
दुनियामें फेर कभी आयेंगे न जायेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरपद पायेंगे ॥ 
4+ब२है_ल+ 


डिडशाडावथाश्‌वाण[डादायगायात 


अड्डू । 


ते अष्टाड्र-योग क्र 
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अष्टाड्-योग 


(अनन्तश्री स्वामी श्रीमाधवाश्रमजी महाराज, 'शुकदेव स्वामीजी' ) 


योगशाख्रके प्रणेता भगवान्‌ पतञ्ललिने समाधि, साधन, 
विभूति और कैवल्य--इन चार पादोंमें सूत्रात्मक-पद्धतिमें 
योगशास्त्रका प्रणयन किया है। प्रथम पादमें मुख्य रूपसे 
चित्तवृत्ति-निरोधात्मक समाधिका तथा अभ्यास-वैराग्यरूप 
और उसके साधनका निरूपण है। द्वितीयपादमें समाधिकी 
सिद्धिके लिये अष्टाज्-योग, तृतीयपादमें योग-विभूति तथा 
चतुर्थपादमें केवल्य या स्वरूप-प्रतिष्ठाकी स्थितिका वर्णन 
हुआ है। 

योगकी सिद्धिके लिये अष्टाड्र-योगका पालन करना 
अत्यावश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि--ये योगके आठ अड् हैं। 
प्रकृतमें इनका संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है-- 

यम 

'अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ।' 
(पा० यो० सा० ३०) 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये 
पाँच यम कहलाते हैं। 

अहिंसा--'प्राणवियोगानुकूलव्यापारो हिंसा 
तदभावो5हिंसा' के अनुसार प्राणवियोगजनक व्यापार हिंसा 
है, एतादृश व्यापाराभाव अहिंसा है। अथवा 'अहिसा- 
भ्रतिष्ठायों तत्संनिधो वैरत्याग:”ः (पा>० यो० सा० ३५) 
अहिसाकी स्थिति होनेपर उस योगीके सांनिध्यमें जन्मजात सर्प 
और नकुलूका स्वाभाविक वैर-त्याग हो जाता है, यह 
अहिंसाका स्वरूप ओर फल है। 

सत्य--'वाडनमनसयोर्याथार्थ्यम” (भोजवृत्ति) 'वाचा 
यथा वस्तुकथनं सत्यशब्दाभिधेयम! (भाष्यकार भगवान्‌ 
शंकराचार्य) वाणी, मन, कर्म, वचनसे जो यथार्थ वर्णन किया 
जाय अथवा शास्रीय सिद्धान्तकी रक्षाके लिये जो कहा जाय 
वह सत्य है। अम्िष्टोम, ज्योतिष्टोम, दर्श-पौर्णमास आदि 
यज्ञोंका फल स्वर्ग है अथवा क्रिया (यज्ञ) रूपी धर्मका फल 
स्वर्ग है। जो सत्यप्रतिष्ठ है, उस योगीको स्वर्गादिरूपी फलकी 
प्राप्ति हो जाती है। 'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम! 
(पा यो* सा० ३६) । यहाँ उस योगीका संकल्प सिद्ध हो 


जाता है ओर वाणी सिद्ध हो जाती है। 

अस्तेय--दूसरोंके धनका अपहरण न करना अस्तेय 
कहा जाता है “अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्लोपस्थानम' (पा० यो० 
सा० ३७), सम्पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण करनेवाले योगीको 
अस्तेयकी प्रतिष्ठा होनेपर सम्पूर्ण ईप्सित (इच्छित) वस्तुओंकी 
प्राप्ति हो जाती है। 

ब्रह्मचर्य--जननेन्द्रियके नियन्त्रण करनेको ब्रह्मचर्य कहा 
जाता है। जो साधक इस सूत्रका स्मरण करके साधनामें रत 
रहता है, उसे निम्नलिखित फलकी प्राप्ति होती है--- 

'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: ।! 
(पा० यो० सा० ३०). 

ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठासे वीर्य-लाभ होता- है। वीर्य शब्द 
शक्ति-विशेषका वाचक भी है, जैसे .वीर्यलाभ होनेपर 
अणिमादि शक्तियोंके साथ योगी शिष्योंको ज्ञानादि भी 
हृदयज्ञम करानेकी सामर्थ्य प्राप्त करता है। 

अपरिग्रह--'भोगसाधनानामनड्रीकार:' (भोजवृत्ति) 
भोग्य वस्तुओंका संग्रह न करना अथवा 'मा गृध: कस्य खिद्‌ 
धनम' (ई० 3० १) इस वचनके आधारपर किसीके धनकी 
आकाइडक्षा न करनेका भी अपरिग्हमें ही पर्यवसान है 
एतावता यह भी अपरियह ही कहा जा सकता है। 
“अपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोध:' (पा० यो० सा० ३९) 
साधकको अपने पूर्वजन्मों, वर्तमान जन्मका एवं भविष्यके 
बोधके अतिरिक्त दूसरोंके भी सभी जन्मोंका बोध हो जाता है 
यह अपरिग्रहका फल है। ह 

नियम 

नियम पाँच कहे गये हैं--- शौच, संतोष, तप स्वाध्याय 
ओर ईश्वर-प्रणिधान--'शौचसंतोषतप: के सब 
अणिघानानि नियमा:” पा० यो० २। ३२)। 

झौच--शौच दो प्रकारका होता है--बाहा और 
आभ्यन्तर। मिट्टी और जलसे शरीरका ग्रक्षालन करना 
शौच कहा जाता है। गोमूत्र, गोमयादिके ग्राइन तथा मैत्री आदि 
भावनासे अन्तःकरणके दोष---रग-द्वेषादिकी निवृत्ति होती है। 


इसे आशभ्यन्तर शोच कहा गया है--'शौचात्स्वाडजुगुप्सा 
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परैरसंसर्ग:' (पा० यो" सा० ४०) । बाह्मभ्यन्तर शोचका फल 
सौमनस्थ और सौमनस्यका फल एकाग्रतापूर्वक इन्द्रियविजय 
और आत्मदर्शननकी योग्यता प्राप्त करना है। 

संतोष--'संतोषादनुत्तमसुखलाभः” (पा० यो० सा० 
४२) | प्राप्त वस्तुसे अधिककी अभिलाषा न करना संतोष 
कहा गया है। संतोषसे छोकोत्तर सुखकी प्राप्ति होती है। यही 
इसका फल है। 

तप--द्वन्द्र सहन करना, भूख-प्यास, ठंडी-गरमीको 
अप्रतिकारपूर्वक सहन करना, कृच्छु-चान्भरायणादि एवं 
एकादशी आदि व्रत करना यही तप कहा जाता है। 

“क्वायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ।' 
(पा यो० सा० ४३) 

तपसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म पाप नष्ट होनेसे इच्धियोंमें सूक्ष्म 
वस्तुको दूर देशमें भी सुनने और देखनेकी योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। ह 

स्वाध्याय--' स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:' (पा० यो० 
सा० ४४) अधिकारानुसार प्रणव-जप, वेद, पुराण, स्मृतियोंका 
अध्ययन, भगवन्नाम-जपादि स्वाध्याय कहलाता है। इष्टदेवका 
साक्षादर्शन होना स्वाध्यायका फल है। 


ईश्वरप्रणिधान-- 

कायेन. वाचा. मनसेद्धियर्वा 
बु््यात्ममा.. वा5नुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति यद्यत्सकले परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा” ११।२। ३६) 
शरीर, मन, वाणी, इन्द्रियों तथा बुद्धि-स्वभावादिसे किया 
गया कर्म फलाभिसन्धिवर्जित यद्ठा ईश्वरार्पण-बुद्धिसे किया गया 
कर्म ही ईश्वर-प्रणिधान है। समाधिकी सिद्धि ही इसका फल 
है-- 'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ।' (पा० यो'् सा०४५) 
ह आसन 
'तत्र स्थिससुखमासनम (पा? यो० सा० ४६) जिस 
मुद्रामें साधक स्थिरतासे (देरतक) सुखपूर्वक दृढ़ होकर बैठ 
सके वही आसन है। जैसे पद्मासन, सिद्धासन आदि | इसमें 
हाथ-पैर आदि अवयवोंको कष्टरहित सुखपूर्वक रखा जाता है। 
आसनकी सिद्धि हो जानेपर शीतोष्णादि प्रतीत नहीं होते | 


[योगतत्त- 

आणायबाम 
'तस्मिनू सति श्रासग्रश्नासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम:।' 
(पा० यो० सा० ४९) 


आसन स्थिर हो जानेपर, श्रास ओर प्रश्नास--इन 
दोनोंका विच्छेद हो जानेपर गतिका विच्छेद करना ही प्राणायाम 
है। प्राणायामके तीन भेद हैं--रेचक, पूरक और कुम्भक। 
आ्राणायामका अभ्यास करनेसे साधकके छ्लेश, कर्मेकि फल 
और समस्त दोष-पाप नष्ट होकर चित्तका शब्दादि विषयोंसे 
सम्बन्ध छूट जाता है। 

प्रत्याहार 

'स्रविषयासम्मयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेद्धियाणां 
प्रत्याहार:” (पा० यो० सा० ५४) इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे 
विमुख होकर चित्तके स्वरूपका अनुकरण करना अ्त्याहार 
कहलाता है। इन्द्रियोंको रोकनेवाला चित्त ही है। चित्तके 
रुकनेसे ये सभी इन्द्रियाँ भी अवरुद्ध हो जाती हैं। उक्त पाँचों 
उपाय योगके बहिरड्ग साधन हैं, क्योंकि चित्तको स्थिर करनेके 
बाद ही सम्ाधितक पहुँचा जा सकता है ! 

धारणा 

'देशाबन्धश्रित्तस्य धारणा' (पा० यो० विभूति० १) 
नाभिचक्र, नासाग्रन, हृदयपुण्डकीक आदि स्थलोंमें चित्तको 
एक़ाग्र कर लेना ही धारणा है। भगवानके श्रीचरणारविन्दकी 
नखमणि - चन्द्रिकासे लेकर शिखापर्यन्त खरूपका चिन्तन 
करना बहिरड्र धारणा है। 

ध्यान 

'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम' (पा यो० विभूति० २) 
धारणामें किसी देशमें चित्तकी वृत्ति एक स्थानपर स्थिर की 
जाती है। जब वह वृत्ति समानप्रवाहरूपसे अविच्छित्र 


- तैलधारावत्‌ प्रवाहित होती रहे, मध्यमें कोई दूसरी वृत्ति न 


आये तो उसीको ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यानमें केवल 

यही अन्तर है कि धारणा विच्छिन्न अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न देझमें 

होती है और ध्यान अविच्छिन्न तैल-धायाकी भाँति होता है। 
समाधि 

'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि:' (पा 

यो० विभूति० ३) ध्यान जब ध्येय वस्तुके आकारमें हो जाय 
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(श्रीएकान्तवासी महात्मा) द 


(१) मन्त्रयोग 

योगसाधनका रहस्य दर्शनोंमें महर्षि पतझलिकृत 
योगदर्शनमें, महर्षि भरद्वाजकृत कर्ममीमांसादर्शनमें और 
मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, 
राजयोगसंहिता तथा पुराणोंमें और तन्त्रोंमें विस्तृतरूपसे वर्णित 
है। योगसाधनकी चार अलग-अलग शैलियाँ हैं। उममें 
मन्त्रयोग प्रथम है। उसके देवर्षि नारद, पुलस्त्य, गर्ग, 
वाल्मीकि, भूगु, बृहस्पति आदि प्रमुख आचार्य हुए हैं। | 

, मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि परमात्मासे भाव, भावसे 
नाम-रूप और उसका विकार तथा विलासमय यह संसार है । 
इसलिये जिस क्रमके अनुसार सृष्टि हुई है, उसके विपरीत 
मार्गसे ही लय होगा, यह निश्चय है। अर्थात्‌ परमात्मासे भाव 
ओर भावसे नाम-रूपद्वारा जब सृष्टि हुई है, जिससे समस्त 
जीव संसार-बन्धनमें आ गये हैं, तो यदि मुक्तिलाभ करना हो 
तो प्रथम नाम-रूपका आश्रय लेकर नाम-रूपसे भावमें और 
भावसे भावग्राही परमात्मामें चित्तवृत्तिका लय होनेपर ही मुक्ति 
होगी। इसलिये नारदादि महर्षियोंने नाम और रूपके 
अवलम्बनसे साधनकी विधियाँ बतलायी हैं, इसीका नाम 
मन्रयोग है। यथा योगशार्रमें-- 

नामरूपात्मिका सृष्टियस्मात्तदवलम्बनात्‌ । 

बन्धनान्मुच्यमानो5्यं॑ मुक्तिमाप्नोत्ति साधकः ॥ 

तामेव भूमिमालम्ब्य स्खलन यत्र जायते। 

उत्तिष्ठति जन: सर्वोष्ध्यक्षेणेत॒त्समीक्ष्यते ॥ 

नामरूपात्मकैभविर्बध्यन्ते निस्विछका जनाः । 

अविद्याअ्सिताश्लैव तादृकृप्रकृतिबैभवात्‌ ॥ 

आत्मन: सूक्ष्पप्रकृति श्रवृत्ति चानुसृत्य वे। 

नामरूपात्मनो: शब्दभावयोरवलम्बनात्‌ ॥ 

सृष्टि नाम-रूपात्मक होनेके कारण नाम-रूपके 


अवलम्बनसे ही साधक सृष्टिके बन्धनसे अतीत होकर 
मुक्तिपद प्राप्त कर सकता है। जिस भूमिपर मनुष्य गिरता है, 
उसी भूमिके अवलम्बनसे वह पुनः उठ सकता है--यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है। नाम-रूपात्मक विषय जीवको 
बन्धनयुक्त करते हैं, नाम-रूपात्मक प्रकृति-वैभवसे जीव 
अविद्यागस्त हुए रहते हैं, अतः अपनी-अपनी सूक्ष्म प्रकृति 
और भअ्रवृत्तिकी गतिके अनुसार नाममय शब्द तथा भावमय 
रूपके अवल्म्बनसे जो योगसाधन किया जाय, उसको 
मन्त्रयोग कहते हैं ।' मन्त्रयोगका विस्तार और महिमा सबसे 
अधिक है। सनातन वैदिक मूर्तिपूजा और पीठ-विज्ञान 
मन्त्रयोगके अनुसार ही सिद्ध होते हैं। मन्त्रयोग-साधन- 
प्रणठीके अनेक अड्ज हैं। उनमेंसे मन्त्रयोगके अम्थोंमें 
निम्नलिखित सोलह अड़ मुख्य बतलाये हैं--. 
भवन्ति मन्त्रयोगस्थ घोडशाड्रानि निश्चितम्‌। 
यथा सुधांशोर्जायन्ते कला: षोडश शोभना: ॥ 
भक्ति: शुद्धिक्षासने च॒ पश्चाड्स्यापि सेवनम्‌ । 
आचारधारणे दिव्यदेशसेवनमित्यपि ॥ 
प्राणक्रिया तथा मुद्रा तर्पणं हवन॑ बलि:। 
यागो जपस्तथा ध्यान समाधिश्रेति षोडश ॥ 
'चन्द्रके सोलह कलाओंकी तरह मन्त्रयोग भी सोलह 
अज्ञोंसे पूर्ण है। ये सोलह अड्ज इस प्रकार हैं---भक्ति, ुद्धि 
आसन, पश्चाइ्सेवन, आचार, धारणा, दिव्यदेशसेवन 
प्राणक्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, याग, जप, ध्यान ओर 
समाधि ।' नाना शात्नोंमें इन सोलह अड्लॉका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है। भक्तिका विस्तार तो सभी भक्तिशाख्तरेमें पाया 
जाता है। शुद्धिक अनेक भेद हैं। यथा--किस दिशामें 
करके साधन करना चाहिये, यह दिक्शुद्धि है। कैसे स्थाममे 
वैठकर साधन करना चाहिये, यह स्थानशुद्धि है। स्रानादि- 


योगिनस्तं $ 
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द्वारा शरीरशुद्धि और प्राणायामादिद्वारा मनःशुद्धि होती है। कैसे हैं। अन्तरिन्द्रियोंपर प्रभाव रखनेको 'नियम' कहते हैं। 
आसनपर बैठना चाहिये--जैसे कि चैलासन, मृगचर्मासन, योगसाधनके लायक शरीर बनानेको 'आसन' कहते हैं। प्राण 
कुशासनादि, यह आसन-शुद्धि है। अपने इष्टकी गीता, और अपान वायुपर प्रभाव डाछूकर उनको योगसाधनोपयोगी 
सहस्ननाम, स्तव, कवच ओर हृदय--ये पाँचों पदञ्माड़ बनानेको 'प्राणायाम' कहते हैं। मनको बाहरसे खींचकर 
कहलाते हैं। आचारके तन्त्र और पुराणोंमें अनेक भेद कहे गये भीतरकी ओर लानेको 'प्रत्याहार' कहते हैं। भीतरमें मनको 
हैं। मनको बाहर मूर्ति आदिमें लगानेसे अथवा शरीरके भीतर ठहरा रखनेको 'धारणा' कहते हैं| इष्टरूपी ध्येयमें मनके लगा 
स्थानविशेषोंमें मनके स्थिर रखनेको धारणा कहते हैं। जिन रखनेको 'ध्यान' कहते हैं और इष्टमें ममको लीन करके 
सोलह प्रकारके स्थानोंमें पीठ बनाकर पूजा की जाती है, उनको अपनेको भूल जानेको 'समाधि' कहते हैं। यही 'अष्टाज्योग'- 
दिव्यदेश कहते हैं। यथा--मूर्धास्थान, हृदयस्थान, का सार है। इनमेंसे चार अड्ढ बाहरके हैं और चार अच्ज 
नाभिस्थान, घट, पट, पाषाणादिकी मूर्तियाँ, स्थण्डिल, यन्त्र भीतरके हैं। इन आठोंका बहुत कुछ विस्तार है। उन 
आदि। मन्त्र -शास्रमें प्राणायामोंके अतिरिक्त शरीरके नाना विस्तारोंमेंसे मत्र, हठ, छय और राज--इन चार श्रेणीके 
स्थानोंमें प्राणणो ले जाकर साधन करनेकी आज्ञा है। ये सब॒साधनोंमें इन आठों अज्जोमेंसे किसीमें किसी अज्पर अधिक 
साथन प्राणक्रिया कहलाते हैं। न्यास आदि इसीके अन्तर्गत ध्यान दिया है और किसी-किसी साधनमें किसी-किसी दूसरे 
हैं। मन्त्रयोगमें अपने-अपने इष्टदेवके प्रसन्न करनेकी जो अज्गपर विशेष ध्यान दिया है। शास्त्रोंमें कहा गया'है कि महर्षि 
चेष्टाएँ हैं, वे मुद्रा कहलाती हैं, यथा--इल्लमुद्रा, योनिमुद्रा मार्कप्डेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पाराश्र, भगु, विश्वामित्र 
आदि। पदार्थविशेषद्वारा इष्टदेवका तर्पण किया जाता है। आदिकी कृपासे इस कल्पमें हठयोगका विस्तार हुआ है। जब 
है. अम्रिमें आह॒ति देनेको हवन कहते हैं, बलि तीन प्रकारकी देखा जाता है कि सूक्ष्मदरीरके तीत्र संस्कारसे उत्पन्न हुए 
; होती है--यथा आत्मबलि अहड्डारादिकी, इचद्धियोंकी बलि कमेकि भोगका आश्रयरूपी स्थूलशरीर बनता है, अर्थात्‌ 
* तथा काम-क्रोधादिकी बलि। अन्तर्याग और बहिर्याग-भेदसे सूक्ष्मशरीरके भावके अनुरूप ही स्थूलशरीरका संघटन होता है 
याग दो प्रकारके होते हैं। अपने इष्टके नामके जपको जप तथा सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीर एक ही सम्बन्धयुक्त होकर 
कहते हैं| जप भी वाचनिक, उपोशु और मानसिक-भेदसे तीन रहते हैं, तब इसमें क्या बाधा है कि स्थूलशरीरके कार्येकि द्वारा 
प्रकारका होता है। इष्टके रूपमें ध्यानको मनके द्वारा करनेसे सूक्ष्मशरीरपर आधिपत्य नहीं किया जा सकता ? फलतः 
जो साधन होता है, उसको 'ध्यान' कहते हैं। इष्टके रूपका अधिकारिविशेषके लिये स्थूलशरीरप्रधान योग-क्रियाओंका 
ध्यान करते-करते अपनेको भूल जानेसे जो एक अवस्था होती आविष्कार योगशाख्त्रमें किया गया है, जिनके द्वारा साधक 
है, उसे मन्त्रयोगमें 'महाभावसमाधि' कहते हैं। यही प्रथम अवस्थामें स्थूलशरीरकी क्रियाओंका साधन करता हुआ 
मन्त्रयोगसमाधि है। उसपर सम्पूर्ण आधिपत्य कर लेता है और क्रमशः उस 
(२) हठयोग शक्तिको अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्मशरीरकों वझामें 
लाकर चित्तवृत्तिनिरोधके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार करूनेमें 
समर्थ होता है। इसी योगप्रणालीको हठयोग कहते हैं। 
मन्त्रयोगमें जिस प्रकार भावपूर्ण स्थूल ध्यानकी विधि हैं 
हठयोगमें वैसे ही ज्योतिःकल्पनारूप ज्योतिर्ध्यान करनेकी 
विधि रखी गयी है। अन्तर्जगत॒के पवित्र भावोंको आश्रय 
करके जिस प्रकार नाना देव-देवियोंके ध्यानके ल्यि 
मन्त्रयोगमें उपदेश है, उसी प्रकार परमात्माकी सब ज्योतिर्योका 
ज्योतिःस्वरूप जानकर उनके ज्योतिर्मय रूपको कल्पना करक 


जैसे मन्त्रयोगके साधनोंमें नाम-रूपके अवलम्बनसे 
साधनकी विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूलशरीरके अधिक 
अवलम्बनसे चित्तवृतिनिरोध करके योगसाधनकी प्रणाली 
हठयोगमें चलायी गयी है। महर्षि पतझलिकृत योगदर्शनमें 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--इस प्रकारसे श्रीभगवानके निकट पहुँचनेके लिये 
साधनके आठ सोपान बतलाये गये हैं। ये उत्तरोत्तर एक 
दूसरेसे ऊँचे हैं। बहिरिन्द्रियोपर प्रभाव रखनेकी 'यम' कहते 


अड्डू ] 


* योगचतुष्टय--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं राजयोग # 
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ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हठयोगमें है। मन्त्रयोग- 
समाधिमें नाम-रूपोंकी सहायतासे समाधि-लाभ करनेकी 
साधन-प्रणाली वर्णित है और हठयोगमें वायुनिरेधके 
द्वारा मनका निरेध करके समाधिलाभ करनेकी विधि है। 
मन्त्रयोग-समाधिको 'महाभाव' और हठयोग-समाधिको 
'महाबोध'-समाधि कहा जाता है। 


घद्कर्मासनमुद्रा: प्रत्याहारश्ष॒ प्राणसंयामः । 
ध्यानसमाधी सप्तैवाडगनि स्पुर्ठठस्थ योगस्य ॥ 


“घटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहर, प्राणायाम, ध्यान और 
समाधि---हठयोगके ये सात अड्ढ हैं / इन सब अड्डोंके 
क्रमानुसार साधनद्वारा क्या-क्या फलप्राप्ति होती है, उसका 
योगशार्में वर्णन है-- 


घट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्‌ दूढम्‌। 
मुद्रया स्थिरता जैव प्रत्याहारेण धीरता॥ 
प्राणायामाल्लाधवं च॒ ध्यानात्‌ प्रत्यक्षमात्मनः । 
समाधिना त्वलिप्नत्व॑ मुक्तिश्षेव न संशय: ॥ 


'घट्कर्मद्वार शरीरशोधन, आसनके द्वारा दृढ़ता, मुद्राके 
द्वारा स्थिरता, प्रत्याहारसे धीरता, प्राणायाम-साधनद्वारा लाघव, 
ध्यानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष ओर समाधिद्वारा निर्लिप्तता तथा 
मुक्तिताभ अवश्य होता है।' इन सब मानसिक और 
आध्यात्मिक लाभोंके सिवा हठयोगके प्रत्येक अड्भ और 
उपाड्के साधनद्वारा शारीरिक स्वास्थ्यविषयक भी विशेष लाभ 
होता है, जो योगिराज श्रीगुरुदेवसे जानने योग्य है। धोति, 
वस्ति, नेति, लोलिकी, त्राटई और कपालभाति--ये छहों 
क्रियाएँ षट्कर्मकी कहलाती हैं। हठयोगके अनुसार बैठकर 
साधन करनेके कुल तैंतीस आसन माने गये हैं। उनकी 
क्रियाएँ अलग-अलग हैं। हठयोगके अनुसार आठ प्रकारके 
' आणायामकी क्रिया कही गयी है । उनके नाम सहित, सूर्यभेदी, 
उज्जायी, शीतली, भर््रिका, भामरी, मूर्च्छ और केवली हैं। 
इसी प्रकार हठयोगमें पच्चीस मुद्रा-साधनकी विधि पायी जाती 
है। ये सब मुद्राएँ वायु और मनको स्थिर करनेवाली होती हैं। 
प्रत्याहारमें भी ये मुद्राएँ मदद करती हैं तथा ध्यानसिद्धि और 


समाधि देनेमें भी मदद करती हैं, जो हठयोगका अन्तिम हैं--यम, नियम, 


साधन है। 


(३) लययोग 
अड्विर, याजश्वल्व्य, कपिल, पतञ्जञलि, वसिष्ठ, कश्यप 
और वेदव्यास आदि पूज्यचरण महर्षियोंकी कृपासे परम 
सड्लकारी तथा मन-वाणीसे अगोचर ब्रह्मपद-प्राप्तिके 
कारणभूत लययोगका सिद्धान्त संसारमें प्रकट हुआ है। 
प्रकृति-पुरुषके श्रृ्वारसे उत्पन्न हुए ब्रह्माण्ड और पिण्ड 
दोनों एक ही हैं। समष्टि ओर व्यष्टि-सम्बन्धसे ब्रह्माण्ठ और 
पिण्ड एकत्व-सम्बन्धसे युक्त हैं। अतः ऋषि, देवता, पितर, 
ग्रह, नक्षत्र, राशि, प्रकृति, पुरुष सबका स्थान समानरूपसे 
ब्रह्माण्ड और पिण्डमें है। पिण्डज्ञानसे ब्रह्माण्ड-ज्ञान हो सकता 
है। श्रीगुरूपदेशद्वारा शक्तिसहित पिष्डका ज्ञान लाभ करनेके 
अनन्तर सुकोशलपूर्ण क्रियाद्वारा प्रकृतिको पुरुषमें छय करनेसे ' 
लययोग कहलाता है। पुरुषका स्थान सहस्रारमें है और 
कुलकुप्डलिनी नाम्नी महाशक्ति आधारपद्ममें प्रसुप्त हो रही 
है। उसके सुप्त रहनेसे ही बहिर्मुखी सृष्टिक्रिया होती है। 
योगाड्रद्वारा उसको जाग्रत्‌ करके पुरुषके पास ले जाकर लय 
कर देनेपर योगी कृतकृत्य होता है, इसीका नाम 'छुययोग' है। 
योगशास्त्रमें इसके नौ अड़' बतलाये गये हैं। यथा-- 
अड्वरानि लययोगस्थ नवैवेति पुराविद: । 
यमश्च॒ नियमश्चेव स्थूलसूक्ष्पक्रिये. तथा ॥ 
प्र्याहारो धारणा च ध्यानं चापि लयक्रिया। 
समाधिश्च नवाड्डानि लययोगस्य निश्चितम्‌ ॥ 
स्थूलदेहप्रधाना जे क्रिया स्थूलाभिधीयते । 
वायुप्रधाना सूक्ष्मा स्याद्धूयानं बिन्दुमयं भवेत्‌॥ 
ध्यानमेतद्धि.. परम लययोगसहायकम्‌ । 
लययोगानुकूला हि सूक्ष्मा या लभ्यते क्रिया ॥ 
जीवन्मुक्तोपदेशेन प्रोक्ता सा हि लबक्रिया। 
लयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुलकुण्डली ॥ 
प्रबुद्धघ तस्मिन्‌ पुरुषे लीयते नात्र संशय: । 
शिवत्वमाप्नोति तदा साहाय्यादस्य साधक: ॥ 
लयक्रियाया: संसिद्धो लयबोध: प्रजायते 
समाधियेन निरतः कृतकृत्यो हि साधक: ॥ 
“योगतत््वज्ञ महर्षियोंने लययोगके नौ अड्ढः वर्णन किये 
स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, लयक्रिया और समाधि। स्थूलशरीरप्रधान 








कियको 'खूलकरिय' और वार किये सु किया लक 3 टलशशण»मनल- स्थूल क्रिया' और वायुप्रधान क्रियाको 'सूक्ष्म क्रिया' 
कहते हैं। बिन्दुमय प्रकृति-पुरुषात्मक ध्यानको 'बिन्दुध्यान! 
कहते हैं। यह ध्यान लययोगका परम सहायक है। 
लययोगानुकूल अति सूक्ष्म सर्वोत्तम क्रिया जो केवल 
जीवन्मुक्त योगियोंके उपदेशसे ही प्राप्त होती है, वह 
'लयक्रिया' कहलाती है। लयक्रियाओंके साधनद्वारा प्रसुप्त 
कुलकुण्डलिनीनामक महाशक्ति प्रबुद्ध होकर ब्रह्ममें लीन होती 
है। इनकी सहायतासे जीव शिवल्को प्राप्त होता है। 
लयक्रियाकी सिद्धिसे महालयरूपी समाधिकी उपलब्धि होती 
है, जिससे साधक कृतकृत्य हो जाता है।' 

बहिरिन्द्रियोंकी बशमें छानेके साधनको 'यम' कहते हैं। 
अन्तरिच्धियोंको वशमें लानेके साधनको 'नियम' कहते हैं। 
हठयोगकी तरह तैंतीस आसनोंमेंसे कुछ आसनोंका साधन, 
पचीस मुद्राओंमेंसे कुछ थोड़ी-सी मुद्राओंका साधन--ये सब 
लययोगकी 'स्थूल क्रिया” कहलाती हैं । इसी प्रकार हठयोगके 
आठ प्राणायामोंमेंसे थोड़े-से प्राणायाम और स्वरोदय आदिकी 
क्रेयाएँ लययोगके अनुसार 'सूक्ष्म क्रिया' कहलाती हैं । 
खरोदयके द्वारा बहुत-सी सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। 
छुययोगका पश्चम साधन प्रत्याहार है, जो केवल मनकी 
पहायतासे किया जाता है। प्रत्याहारकी सिद्धि प्रारम्भ होते ही 
योगी नादका सुनना प्रारम्भ कर देता है। लूययोगके आठवें 
अड्जमें योगी शरीरके अंदरके षट्चक्रोंको जानता और उनकी 
पहायतासे साधनका अभ्यास करता है। योगाचारियोंका मत 
है कि मेरुटण्डके नीचेसे लेकर मस्तकके ऊपरतक सात ऐसे 
ध्थान हैं, जिनकी सहायतासे योगी प्रकृति-शक्तिको नीचेसे ले 
जाकर सातवें सहख्नदलके स्थानमें शिव-शक्तिका संयोग 
ऋरके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस चक्रकी क्रियाके पूर्ण 
डेनेपर मुक्तिकी भ्राप्ति होती है। यह साधंन धारणा-साधनसे 
प्रारम्भ होकर समाधि-सिद्धितक सहायता करता है। 
डुययोगके ध्यानका नाम “बिन्दुध्यान' है। इस प्रकारसे योगी 
पाधन करते-करते प्रकृतिके सूक्ष्मरूपका बिन्दुरूपमें दर्शन 
करता है। उसीका ध्यान बढ़ाते-बढ़ाते और उसके साथ 
छुययोगकी कुछ ओर भी लयक्रिया जो गुरुमुखसे प्राप्त होती 
है, उसका साधन करते-करते योगी अन्तिम क्रिया समाधिकी 
प्राप्ति कर लेता है। लययोगकी समाधिका नाम महालय है। 


मन्रयोगमें जैसे रूपकल्पनाद्वारा ध्यान किया जाता है, 
हठयोगमें जैसे भगवान्‌का ज्योतिःकल्पनाद्वारा ध्यान किया 
जाता है, लययोगमें वैसी कल्पना नहीं की जाती। लुययोगका 
योगी योगसाधनके द्वारा अन्तर्जगत्में एक अलौकिक बिन्दुका 
दर्शन करता है। उसीको स्थिर रखकर उसीमें परमात्माके ध्यान 
करनेको 'बिन्दुध्यान' कहते हैं। यह लययोगकी विशेषता है। 
लययोगकी दूसरी विशेषता यह है कि लययोगी यदि चाहे तो 
सरे ब्रह्माप्डको अपने शरीरमें देख सकता है; क्योंकि 
लययोगसिद्धान्तके अनुसार समष्टिरूपी ब्रह्माण्डका व्यष्टिरूपी 
मनुष्यपिण्ड साक्षात्‌ प्रतिबिम्बखरूप है। लययोगकी 
सहायतासे ही प्राचीन कालके पृज्यपाद महर्षिगण इस मृत्यु- 
लोकमें बैठकर सारे ब्रह्माष्डका पता लगा सकते थे। 
(४) राजयोग 
सब योगसाधनोंका राजा होनेसे इसको राजयोग कहते 
हैं। स्मृतिशाखमें भी कहा है--.'राजत्वात्‌ सर्वयोगानां 
राजयोग इति स्पृतः ।' राजयोगके लक्षणके बिषयमें और 
उसके साधन-क्रमके विषयमें शास्तरोंमें कहा गया है कि--- 
सृष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता । 
तत्सहायात्‌ साध्यते यो राजयोग इति स्पृतः ॥ 
अन्तःकरणभेदास्तु मनो बुद्धिरहड्डुतिः । 
चित्त चेति विनिर्दिष्टाश्रत्वारों योगपारगैः ॥ 
तदन्तःकरणं दृश्यमात्मा द्रष्टा निगद्यते । 
विश्वमेतत्तयो:. कार्यकारणत्व॑ सनातनम्‌ ॥ 
'सृष्टि, स्थिति और लयका कारण अन्तःकरण ही है, 
उसकी सहायतासे जिसका साधन किया जाता है, उसको 
राजयोग कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये 
अन्तःकरणके चार भेद हैं। अन्तःकरण दृश्य और आत्मा द्रष्ट 
है। अन्तःकरणरूपी दृश्यसे जगद्गूपी कार्य दृश्यका कार्य- 
कारण-सम्बन्ध है। दृश्यसे द्रष्टका सम्बन्ध स्थापित होनेपर 
सृष्टि होती है। चित्तवृत्तिका चाश्वल्य ही इसका कारण है। 
वृत्तिजयपूर्वक स्व-स्वरूपका प्रकाद करना राजयोग कहलावा 
है। राजयोगसाधनमें विचारबुद्धिका प्राधान्य रहता है। 
विचार-शक्तिकी पूर्णताद्वार राजयोगका साधन होता है। 
राजयोगके ध्यानको '्रह्मध्यान' कहते हैं। राजयोगकी 
समाधिको “निर्विकल्प-समाधि' कहते हैं। राजयोगसे सिद्धि- 


अड्डू | 


# योगचतुष्टय--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग एवं राजयोग # 
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ग्राप्त महात्माका नाम “जीवन्मुक्त' है। महाभाव (मन्त्रयोगकी 
समाधि) -प्राप्त योगी, महानोध (हठयोगकी समाधि) -प्राप्त 
योगी तथा महालय (लययोगकी समाधि) -प्राप्त योगी 
तत््वज्ञाकी सहायतासे राजयोग-भूमिमें अग्रसर होते हैं। 
राजयोग सब योगसाधनोंमें श्रेष्ठ है और साधनकी चरम सीमा 
है, इस कारण इसको राजयोग कहते हैं। 
राजयोगके साधनोंको भी शास्त्रोंमे सोलह अज्ोंमें विभक्त 
करके वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं-- 
कलाषोडशकोपेतराजयोगस्य घोडश । 
सप्त चाड़ानि विद्ान्ते सप्तज्ञानानुसारत: ॥ 
विचारमुख्य॑ तज्सेय॑ साधन बहु तस्थ च। 
धारणाड़े  द्विधा ज्ञेये ब्रह्मप्रकृतिभेदतः ॥ 
ध्यानस्य त्रीणि चाड्भानि विदुः पूर्वे महर्षय:। 
ब्रह्मध्यानं विराडध्यान॑ चेशध्यान॑ यथाक्रमम्‌॥ 
ब्रह्मध्याने समाप्यन्ते .ध्यानान्यन्यानि निश्चितम्‌। 
चत्वार्यड्रानि जायन्ते समाधेरिति योगिनः ॥ 
सविचारं॑ द्विधाभूत॑ निर्विचारं तथा पुनः । 
इत्थे संसाधन राजयोगस्याड्रानि षोडश ॥ 
कृतकृत्यो भवत्यासु राजयोगपरो नरः। 
मन्त्रे हठे लये च्ेव सिद्धिमासाद्य यत्नतः। 
पूर्णाधिकारमाप्रोति. राजयोगपरो... नर: ॥ 
राजयोगके अड्ग--'षोडशकलासे पूर्ण राजयोगके 
षोडश अड़ हैं। सप्त-ज्ञान-भूमिकाओंके अनुसार सात अड् 
हैं। ये सब विचारप्रधान हैं। इनके साधन अनेक प्रकारके हैं। 
धारणाके अद्ग दो हैं--एक पग्रकृतिधारणा और दूसरी 
ब्रह्मधारणा। ध्यानके अड़ तीन हैं+--विराट्‌-ध्यान, ईशध्यान 
ओर ब्रह्मध्यान। ब्रह्मध्यानमें ही सबकी परिसमाप्ति है और 
समाधिके चार अड्ड हैं--दो सविचार और दो निर्विचार | इस 
प्रकारसे राजयोगके षोडश अड्रोंके साधनद्वारा राजयोगी 
कृतकृत्य होता है। मन्त्रयोग, हठयोग, लूययोग--इन तीनोंमें 
सिद्धिलाभके अनन्तर अथवा किसी एकमें सिद्धिलाभ करनेके 
अनन्तर साधकको राजयोगका पूर्णाधिकार प्राप्त होता है ॥' 
राजयोगसंहिताके अनुसार-- 
साधन राजयोगस्यथ धारणाध्यानभूमितः । 
आरभ्यते समाधिहि साधने तस्य मुख्यतः ॥॥ 


. समाधिभूमो प्रथम वितर्क: किल जायते । 
ततो विचार आननन्‍्दानुगता तत्परा. मता॥ 
अस्मितानुगता नाम ततो5वस्था प्रजायते ॥ 


विशेषलिडं. त्वविशेषलिडृं 
लिड़ं तथालिड्रमिति प्रभेदान्‌। 
वदन्ति दृश्यस्य समाधिभूमि- 


विवेचनायां पटवो ' मुनीद्धा: ॥ 
हेया अलिड्पर्यन्ता ब्रह्माहमिति या मतिः | 
निर्विकल्पे समाधो हि न सा तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ 
द्वैतैभावास्तु निखिला विकल्पश्च तथा पुनः । 
क्षीयन्ते यत्र सा ज्ञेया तुरीयेति दशा बुधैः ॥ 
समाधिसाधन शास््राभ्यासतो न हि लक्यते। 
शुरेकिज्ञाततत्त्वात्तु प्राप्त शक्यमिति ध्रुवम्‌ ॥ 
'इसका साधन भ्रथमावस्थामें धारणा और ध्यानभूमिसे 
प्रारम्भ होता है और राजयोगकी साधनभूमि : प्रधानतः 
समाधिभूमि ही है। समाधिभूमिमें पहले वितर्क रहता है 
तदनन्तर अग्रसर होनेपर विचार रहता है। उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम आनन्दानुगत अवस्था है और उससे आगेकी 
अवस्थाका नाम अस्मितानुगत अवस्था है। विशेषलिड्, 
अविशेषलिड्, लिड् ओर अलिड्ड--ये चार भेद दृश्यके हैं। 
अलिज्ञतक त्यागने योग्य हैं। “मैं ब्रह्म हूँ', यह भाव. भी 
निर्विकल्प-समाधिमें नहीं रहता। कोई द्वैत भाव अथवा कोई 
विकल्प जब रोष न रहे, वही तुरीयावस्था है। समाधिभूमिका ह 
साधनक्रम शास्त्रमें ज्ञात नहीं हो सकता। जिनको 
अपरोक्षानुभूति हुई है, ऐसे जीवन्मुक्त गुरु ही उसका भेद 
बतला सकते हैं।' 
राजयोगके साधन-क्रमकी समालोचना करनेसे यही 
सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोगी दर्शनोक्त 
सप्तज्ञानभूमियोंकी, एकके बाद दूसरीको इस तरह क्रमश: 
अतिक्रम करता हुआ, जैसे मनुष्य सोपानद्वारा छतपर चढ़ 
जाता है, उसी प्रकार सप्तज्ञानभूमियोंका रहस्य समझ जाता है। 
यही राजयोगोक्त सोलह अड्ोंमेंसे प्रथम सप्ताडका साधन-क्रम 
है। उसके अनन्तर वह सौभाग्यवान्‌ योगी सत्‌ और चित्‌- 
भावपूर्ण प्रकृति-पुरुषात्मक दो राज्यके दर्शन करके उनकी 
धारणासे अनन्तरूपमय प्रपश्णकी विस्मृति-सम्पादन कम 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ + 
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समर्थ होता है। यही राजयोगके अष्टम और नवम अड्गका 
साधन-क्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे जानकर ब्रह्म, ईश या 
विराटरूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी 
पणकाष्ठामें पहुँच जाता है। यही राजयोगोक्त सोलह अज्ञोंमेंसे 
दशम, एकादश और द्वादश अड्गका साधन-क्रम है। उसके 
अनन्तर वह परम भाग्यवान्‌ योगाचार्य यथाक्रम वितर्कानुगत, 
विचाणनुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत--इन चारों 


आत्मज्ञनयुक्त (ये चारों समाधिकी दशा पूर्वकथधित 
मन्त्र-हठ-लययोगोक्त महाभाव, महाबोध, महालय-समाधिसे 
विभिन्न हैं।) समाधि-दशाओंको अतिक्रमण करते हुए 
स्-स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इसी दशाको जीवन्युक्त-दशा 
कहते हैं। यही सब प्रकारके योग-साधनोंका अन्तिम लक्ष्य 
है। यही उपासना-राज्यकी परिधि है ओर यही वेदान्तका 
चरम सिद्धान्त है। 


++बईसक_+ 
संसार-योग 


(पं० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्दे) 


संसार जैसा कुछ दिखायी देता है वैसा नहीं है, यह है 
आनन्दमय, दिखायी देता है दुःखमय ( यही तो माया है और 
यह माया हमारे एक-एक रग और रेशोमें फैली हुई है। इसी 
कारणसे संसारकी प्रत्येक वस्तु, पत्येक सम्बन्ध, अत्येक घटना 
. जैसी है बैसी नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारको 
/ दिखायी देती है। हमारा शरीर पञ्चमहाभूतोंसे बना है और 
पश्चमहाभूतोंका अंश है। पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
पशञ्ममहाभूत कोई दूसरी चीज है और यह शरीर कोई दूसरी 
चीज । इस पश्चमहाभूतात्मक शरीरको जैसा हम समझते हैं 
बैसा नहीं है, इसका कोई भी भाग इन पश्चमहाभूतोंसे पृथक्‌ 
नहीं है। हमारे शरीरमें जो आकाश है, वह ऊपरके महाकाशसे 
सदा मिला हुआ है। हमारे शरीरमें जो पृथ्वीका अंश है, वह 
सदा संसारधरकी पृथ्वीसे अभिन्नतया मिला हुआ है। यह 
शरीर जिस पृथ्वीपर है उस पृथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी 
पृथक्‌ नहीं हो सकता। योगियोंके शरीर पृथ्वीसे अलग होते 
हैं, पर जिस अवस्थामें होते हैं उस अवस्थामें यह पृथ्वी भी 
अपने पार्थिवरूपसे अलग होती है। हमें जल दिखायी देता है 
पृथ्वीमें, पर वास्तवमें पृथ्वी जलमें है और जल अ्निके भीतर 
है जो एक असम्भव बात मालूम होती है। इसी प्रकार अभि 
वायुके भीतर है और वायु आकाशके भीतर | हमें घटमें घटकी 
मिट्टी आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है, पर यथार्थमें 
आकाश घटको घेरे हुए है, यह हम्बी-चोड़ी सम्पूर्ण पृथ्वी एक 
महान्‌ जलार्णवके बीचमें मिट्टीके एक लेदिके समान कही गयी 
है। यह महान्‌ जलार्णव अम्रिके,उससे भी बड़े आग्नेयार्णवके 


भीतर एक सरोवर-सा है और यह आग्मेयार्णव उससे भी कई 
गुना बड़े वायव्य महार्णवके भीतर है और यह वायब्य महार्णव 
उससे अनन्तगुण महान्‌ आकाशार्णवके भीतर है। यह 
आकाशार्णव अविद्या नाप्नी त्रिगुणात्मिका अपरा अकृतिके 
भीतर है और यह अपरा प्रकृति परा प्रकृतिके भीतर है और 
यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर है। परमात्मा सारे संसारको 
घेरे हुए हैं, इनके भीतर वे सब महार्णव हैं और इन सबसे घिरा 
हुआ हमारा यह संसार है। यह भगवानूसे घिरा हुआ है, 
इसका एक-एक अणु भगवानूसे घिर हुआ है और भगवान्‌ 
आनन्दमय हैं। इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और 
कुछ नहीं हो सकता। 

पर यह दिखायी देता है दुःखमय ! इसका कारण क्या 
है ? इसका कारण है माया अर्थात्‌ हमारा अज्ञान--हमास यह 
न देख पाना कि यह संसार आनन्दमय भगवानके भीतर है। 
जैसे समुद्रके भीतर मछली हो और वह जलके लिये 
छटपटाये, वैसी ही अवस्था हमलोगोंकी है कि आननसद- 
महार्णवके भीतर रहते हुए भी हमलोग आनन्दके लिये छटपटा 
रहे हैं! आखिर यह अज्ञान भी कहाँसे आया ? इसका उत्तर यही 
है कि यह हमारे अंदरसे आया। सर्वव्यापक भगवानमें जो-जो 
कुछ है उस-उसमें भी खभावतः ही वह चैतन्य हैं जिसमे पं चैतन्य है जिसमें एक 
होते हुए भी बहु होनेकी शक्ति शक्ति है और पूर्णसे पृथक्‌ होकर 
पुृथक्रूपसे बहु होनेकी जो इच्छा है उस इच्छासे चैतन्यका 
चह अंश मनसे घिर जाता है। यह जो घिर जाना है इसीको 
अहंकार कहते हैं। अहैकार और ममकाररूपमें जब यह प्रकट 


अड्डे । 


# संेसार-योग # 
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होता है तब चैतन्यका वह अपृथक्‌ होनेपर भी पृथक्‌ बना 
हुआ अंश बद्ध-जीव हो जाता है। उस बद्धतासे अपना 
वास्तविक स्वरूप वह भूल जाता है। आत्मस्वरूपकी इस 
विस्मृतिके कारण वह बाह्य स्वरूप--सारे संसार और संसारके 
प्रत्येक पदार्थको इसी आत्मविस्मृतिके पैमानेसे देखता है ओर 
उसे तब संसार जैसा कुछ वास्तवमें हे वैसा नहीं दिखायी 
देता--आनन्दमय संसार उसे दुःखमय दिखायी देता है और 
इस दुःखमय संसारमें वह आनन्दको ढूँढ़ता है। 
अपने-आपको जो भूला हुआ है वह दूसरेको कैसे पहचान 
सकता है ओर जो चीज वह चाहता है, जिसकी खोजमें वह 
भटकता है,वह भी उसे ऐसे भटकनेसे कैसे मिल सकती है ? 
संसारमें जितने उद्योग हो रहे हैं वे सब आनन्दकी 
खोजके ही उद्योग हैं, चाहे वह बच्चोंका स्कूलोंमें पढ़ना हो या 
मैदानमें खेलना, युवकोंका ब्याह रचना हो या संतानकी आशा 
करना, धन कमाना हो या नाम कमाना, साँप, बिच्छू और 
सिंह-व्याप्रसे डरना हो या उन्हें मार डालनेकी फिक्र करना, 
मृत्युसे भागना हो या मृत्युके वश होना, युद्ध-हारना हो या 
युद्ध-जीतना, राज्यक्रान्ति हो या परराष्ट्रपर आक्रमण करना, 
व्यापारकी दूकान हो अथवा कल-कारखाना। ये सब बद्ध 
जीवोंके आनन्दकी खोजके उद्योग हैं। ये उद्योग अच्छे-बुरे 
कुछ नहीं हैं, इनसे यदि आनन्द मिल जाय तो अच्छे हैं, न 
मिले तो बुरे हैं। पर जबतक आत्मविस्मृति बनी हुई है, हम 
अपने-आपको भूले हुए हैं, तबतक पहचान भी भूले हुए हैं, 
रास्ता भी भूले हुए हैं ओर इसलिये फल भी भूला हुआ ही 
होता है। इसीलिये यह देखा जाता है कि आत्मविस्पृत कोई 
भी भनुष्य संसारमें सुखी नहीं हुआ। ऐसे सब प्राणियोंके 
जीवनोंका अन्तिम अनुभव यही रहा कि जीवन व्यर्थ ही बीता 
आनन्दकी खोजमें कहाँ-कहाँ भटके, पर आनन्द मिला नहीं, 
उलटे दुःख ही बढ़ता गया। इसीलिये यह कहा जाता है कि 
संसार दुःखमय है, पर दुःखमय है पूर्णसे पृथक्‌ होनेके 
कारण--पूर्णसे वियोग होनेके कारण । बंद कोठरीमें, अखिल 
वायुमण्डलसे पृथक्‌ होते ही, जैसे हमारे प्राण घबराने लगते 
हैं वैसे ही पूर्ण जो श्रीभगवान्‌ हैं उनसे पृथक्‌ होते ही सर्वाड्र 
दुःखसे व्याप्त हो जाता है। पूर्णसे अपूर्णका यह वियोग 
है---संसारका सारा दुःख विरह-दुःख है। संसारका प्रत्येक 


दुःखी प्राणी विरही है, चाहे उसके दुःखका कोई भी प्रकार 
हो। प्रत्येक दुःख भगवान्‌का विरह है। 

आत्मविस्मृतिके जीवनमें कुछ समयके लिये जो सुख 
मिलता है जिससे कभी-कभी मनुष्य उद्धत और उन्मत्त भी हो 
जाते हैं वह तो दुःखका बड़ा ही भयड्डूर स्वरूप है। उससे 
अच्छी दशा उन लोगोंकी है जो बेचारे दुःखी हैं, क्योंकि -वे 
उन्मत्त नहीं हैं और संसारको दुःखमय ही मानकर संसार- 
स्वामीकी कुछ सुध लेते हैं। पर इनसे भी अच्छे सम्भवतः वे 
लोग हैं जो संसारके दुःखमात्रको भगवान्‌के विरहका दुःख 
मानते हैं, क्योंकि सच्ची बात यही है कि संसारमें जो दुःख है 
वह भगवानका विरह ही है। विरही सदा अपने प्रियतमका 
चिन्तन करता रहता है और चिन्तन ही अपूर्णके पूर्णसे 
मिलनका मार्ग है। 

यह दुःखमय संसार अपने दुःखसे यही सूचित करता है 
कि वह आनन्दमय भगवानकी ओर जा रहा है और यही 
कारण है कि यह विश्वजननी अपने उन्हीं सुपुत्रोंको धन्य 
मानती है जो इस संसारमें उत्पन्न होकर भगवत्साक्षात्कार 
करके इस संसारका दुःख हरते हैं और इसीलिये ऐसे महात्मा 
'सर्वभूतहिते रता:' कहाते हैं । भूतमात्रका कल्याण यही है कि 
भगवानसे जो उसका वियोग हो गया है सो फिर भगवान्‌से 
योग हो जाय । संसारका सबसे बड़ा कल्याण यही है। जो 
लोग देशसेवा या संसारसेवा करना चाहते हों वे भगवानूसे 
योग करके सबके वियोग-दुःखको दूर करनेका परम्परासे 
सिद्ध, मुनि-महात्माओंका जो योग चला आया है उसमें युक्त 
हों। अन्य सब उद्योग, जिनमें अपने स्वरूपकी पहचान नहीं 
ओर इस कारण संसारके रूपकी भी पहचान नहीं केवल 
दुःखके ही साधन हैं। 

संसार भगवानका कर्म है। कर्म नाम ही संसारका है। 
कर्म कहते हैं विसर्गको अर्थात्‌ सृष्टि रचनेको--अपना 
संकल्प मूर्तिमानू करनेको और उस मूर्तिमें आत्मस्वरूप 
डालनेको | मूर्ति कर्म है ओर उस मूर्तिको चैतन्य करना उस 
कर्मकी परिसमाप्ति है-- 

'सर्द कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥' 

यह परिसमाप्ति यही है कि श्रीभगवानके संकल्पसे जो 

चैतन्योश निकलकर कामवश्ञात्‌ अहंभावसे बद्ध होकर 
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मूर्तिमान्‌ हुआ वह अपने अंशरूपको जानकर अपने पूर्णरूपके 
साथ योगयुक्त हो। इस प्रकार यह संसाररूप कर्म--व्यष्टिशः 
और समटष्टिशः--भगवत्संकल्पका मूर्तिमान्‌ रूप है और 
इसकी परिसमाप्ति श्रीभगवानके साथ इसका योग है| यह योग 
समस्त विश्व-त्रह्माण्डमें व्याप्त होकर उसको घेरे हुए है। 
श्रीभगवान्‌की निजसत्तामें तो नित्ययोग है ही, किसी समय भी 
वियोग नहीं, पर कर्मसत्तामें आत्मविस्मृतिसे जो वियोग हुआ 
है, उसीसे संसार आनन्दमय होकर भी दुःखमय प्रतीत हो रहा 





है---नित्ययोगके भीतर ही यह विरह-दुःख है। संसारके 
ग्राणिमात्रका दुःख इसी दुःखका अंश है। आत्मविस्मृतिके नष्ट 
होते ही संसार भगवानसे नित्ययुक्त है ही। 
आत्मविस्मृतिकी अवस्थामें संसार दुःखमय है। 
आत्मस्मृति (कल्पना नहीं) के होते ही संसार आनन्दमय है, 
क्योंकि श्रीभगवानके साथ संसारका नित्ययोग प्रकट हो गया। 
इसी योगके लिये नानाविध भावोंसे संसार तरस रहा है। 


45३ ट#-+ 
शरणागतियोगमें समस्त योगोंका समन्वय 
(स्वामी श्रीपरमहंसजी महाराज) 


भगवत्माप्तिके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वेद-शासत्रों और 
अनुभवसिद्ध महात्माओंने अधिकारिभेदके अनुसार कर्मयोग, 
सांख्ययोग, अष्टाइयोग, हठयोग, राजयोग, मृत्युझ्ययोग, 
प्रेमभक्तियोग, पाशुपतयोग, ध्यानयोग, क्रियायोग, लययोग, 
मन्त्रयोग, जपयोग, बुद्धियोग, महाभावयोग और पूर्णयोग 
इत्यादि अनेकानेक उपाय और साधन बतलाये हैं, वे सभी 
अपने-अपने सन्मार्गमें महत्त्वपूर्ण तथा प्रधान हैं, परंतु विचार 
करनेपर उन समस्त योगोंका पर्यवसान शरणागतियोगमें होनेसे 
जशरणागतिके समान अन्य कोई सरल सुगम एवं सुखसाध्य 
साधन नहीं प्रतीत होता। इस योगमें समस्त योगोंका 
समन्वय है। 

शरण, प्रपन्न, अनन्यभक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, 
अवलम्बन, निर्भरता, प्रप्ति, आत्मसमर्पण, दासभाव, 
गोपीभाव इत्यादि शब्द प्रायः एक शरणागतिके ही द्योतक हैं। 
साधारणतया शरणागतिका अर्थ मन-वाणी और शरीरसे 
अपने-आपको भगवानके अर्पण कर देना है। 'शिष्यस्तेईहं 
श्ाधि मां त्वां प्रपन्नम।' अर्थात्‌ 'हे प्रभो ! मैं आपका 
शिष्य--दास हैँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिये ।' 
अर्जुनद्वारा केवल इतना कहनेपर भगवान्‌ उसे अद्भुत गीता- 
झाख्का उपदेश करते हैं। 

भगवान्‌ भी यही कहते हैं कि जो एक बार भी शरणमें 
आकर "मैं तुम्हारा हूँ' ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना 
करता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ। यह 
मेरा सदाके लिये व्रत है-- 


सकृदेव प्रपन्नायः तवास्मीति चर याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो दद्ाम्पेतद्‌ त्रत॑ मम ॥ 
(वा० राग, युद्ध७ १८। ३३) 
वास्तवमें यही वचन शरणागतिका मूलमन्त्र माना जाता 
है। श्रीरमचरितमानस तो शरणागतिपरक ही है। उपर्युक्त 
आशयको लेकर ही महात्मा तुलसीदासजीने रामचरितमानसमें 
अनेक स्थलोंपर शरणागतिके आदर्शको प्रस्तुत किया है । यहाँ 
महात्मा भरतजीके कुछ वचनोंको दिया जा रहा है-- 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेउ सुनि सरन सामुहें आए।सकृत प्रनामु किहें अपनाएं॥ 
(मानस २। २९९ | २-३) 
परमात्माको सर्वसमर्थ और सर्वश्रेष्ठ मानकर उनके प्रति 
अपनेकी समर्पित कर देना प्रपत्ति है। परमात्माके सिवा 
किसीका कभी भी किसी कालमें कुछ भी सम्बन्ध--सहारा न 
मानकर लज्जा, भय, मान, बड़ाई, अभिमान, अहंता, ममता, 
कामना, दम्भ आदिका परित्यागकर केवल अगवान्‌को 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यीमी, अनन्त गुणोंके अपार समुद्र, 
सर्वाधिपति, ऐश्वर्य, माधुर्य, धर्म-शौर्य, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री 
आदिके भण्डार, केश, कर्म-संशय और भ्रमका सर्वथा नाश 
करनेवाले परमग्रेमी, परमसुृद, परम आत्मीय, परमगुरु और 
परम महेश्वर हैं--ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिये और उन्‍हें 
करुणावरुणालय समझकर अपनेको सर्वथा निराश्रय, 
निरवलम्ब, निर्वुद्धि, निर्बल, दीन, निःसत्त्व और दास मानते 
हुए अतिशञय श्रद्धा, भक्ति, शक्ति और अनन्यप्रेमपूर्वक निरल्तर 


अड्डु ] 


* शरणागतियोगमें समस्त योगोका समन्वय « 
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भगवानके नाम, गुण, प्रभाव, स्वरूपका चित्तसे चिन्तन, 
बुद्धिसि सब कुछ एक नारायण हैं--ऐसा निश्चय, प्राणोंसे 
नित्य-निरत्तर  भगवज्नाम-जप, कानोंसे भगवत्कथाका 
श्रद्धापूर्वक श्रवण, नेत्रोंसे भगवद्विग्रहकी झाँकीका दर्शन, 
वाणीसे नित्य-निरन्तर भगवन्नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभावका 
संकीर्तन, हाथोंसे भगवान्‌की मधुर मनोहर सुन्दर घनश्यामकी 
मूर्तिका पूजन, पैरोंसे भगवद्धाम, भगवत्तीर्थ भगवानके 
मन्दिरोंमें दर्शनार्थ गसन और शरीरसे भगवान्‌की सेवा एवं 
साष्टाड़ दण्डवत्‌ प्रणाम करना-- यही अनन्य शरणागति- 
योग है। 

साधक अपने दोषोंको देखकर दीनतापूर्वक भगवान्‌को 
सर्वगुणाकर मानकर जब उनकी शरण लेता है और अपने- 
आपको उनके प्रति समर्पण कर देता है तो उसका शरणागति- 
सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है ओर पुनः उसके जीव-स्वभाववाले 
दुर्गुण दूर होकर भगवान्‌की कृपासे उसमें सभी संतों और 
भक्तोंक गुण अपने-आप बहुत तेजीसे प्रविष्ट होने लगते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं--मेरा आश्रय लेनेवालेको किसी प्रकार 
कोई हानि नहीं होती और वह शीघ्र परम धर्मात्मा एवं संत 
बनकर मुझे भी सर्वदाके लिये प्राप्त कर लेता है-- 

'क्षिप्र॑ भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति ॥ 

ब्रह्माण्ड तथा पद्मपुराणादिमें शरणागतिके छः भेद बताये 
गये हैंड: 

(१) अनुकूलताका संकल्प, (२) प्रतिकूलताकी 
भावनाका परित्याग, (३) सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे वे शरणागत 
मेरी रक्षा अवश्य करनेमें समर्थ हैं--इसका दृढ़ विश्वास, 
(४) मैंने उन्हें अपने रक्षकके रूपमें बरण कर लिया 
है--ऐसी दृढ़ भावना, (५) अपनेको उनके चरणोंमें डाल 
देना तथा (६) कार्पण्य--अहंकारका परित्याग एवं दीनताका 
भाव ग्रहण करना | 

शरणागत भक्त मन, वचन तथा शरीरसे भगवन्नामरूप, 
गुण ओर लीलाओंका चिन्तन, भगवल्लीला एवं नामका गुण- 
गान और भगवदाज्ञानुसार खबर्णाश्रमोचित नियत कर्मोको 
निःस्वार्थभावसे भगवान्‌के लिये करता रहता है,यही मन, बाणी 
तथा शरीरसे भगवदर्पण होना है। 

वह प्रत्येक विधानमें भगवान्‌की दयाका दर्शन करता 


रहता है। भगवान्‌ दया और न्यायके सागर हैं, वही मेरे प्रेमी 
ओर सच सुहद्‌ हैं। उन्होंने मेरे वास्तविक कल्याणके लिये 
मुझे सुख-दुःख प्रदान किया है, ऐसा मानकर मृत्युको भी 
भगवानका पुरस्कार मानता है, तनिक भी घबराता नहीं, अपना 
मन निरन्तर भगवान्‌की मूर्ति, नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव, 
रहस्य तथा तत्त्व-चिन्तनमें लगाये रहता है। 
भगवान्‌ समस्त सदगुणोंके आकर या अमृतसमुद्र हैं, 
उनमें दया, क्षमा, शान्ति, समता, सरलता, उदारता, वात्सल्य, 
पवित्रता, माधुर्य, ओदार्य, सौन्दर्य, अनन्तता, व्यापकता, 
सचिदानन्दघनता अपरिसीम--पूर्ण भरी है। वे बडेश्वर्यसंयुक्त 
हैं, समस्त जगतके जीवोंमें जो सद्भाव, भक्ति, श्रद्धा, दया और 
प्रेम दिखायी दे रहा है, वह सब मिलकर प्रेममय 
दयासागरकी दया तथा प्रेमके एक बूँदके बराबर भी नहीं है। 
विश्वका तेज और ज्ञान एकत्रित किया जाय तो भी उस तेजमय 
ज्ञानखरूप परमात्माके तेज तथा ज्ञानके एक बूँदके समान नहीं 
है। इस प्रकार मनसे भगवत्तत्तका अनुचिन्तन करना ही मनका 
अर्पण करना है, मनसे पूर्णतः शरणागति होना है। 

भगवजन्नाम, रूप, गुण, लीलाओंके प्रतिपादन करनेवाले 
सत्-शास्त्रों, पुराणों, गीता, रामायणादिका प्रपठन करना, 
स्वाध्याय कहलाता है। नित्य-निरन्तर नियम तथा सत्प्रेमसे 
भगवत्नाम, गुण-रूप, प्रेम ओर महिमाका विस्तारपूर्वक प्रपठन 
तथा भगवतन्नामका वाणीद्वारा संकीर्तन करना वाणीको 
भगवदर्पण करना है। 

भगवान्‌की इच्छा, भगवदाज्ञा, वेद-शास्रोक्त ऋषि- 
मुनियोंकी संस्कृति तथा सत्य नीतिके अनुसार केवल 
परमात्माके ही लिये कर्तव्यकर्मोका आचरण करना--शरीरको 
भगवदर्पण करना कहलाता है। प्रेमी भक्त अपने प्रियतम 
प्रेमास्पदके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है। 

ऐसी स्थितिमें कर्म बन्धन-रूप नहीं होगा, क्योंकि जब 
मनुष्य कर्मोमें ममता, आसक्ति, अहंता और फलकी कामना 
रखता है, तब वह कर्म बन्धनकारक होते हैं, अतः कर्मफल 
भोगनेके लिये पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अतएवं समस्त जगत्‌ 
परमात्माका है, समस्त पदार्थेके स्वामी भगवान्‌ हैं, में स्वयं भी 
परमात्माका हूँ, मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप, व्रत, 
सेवा, पूजा, ब्रह्मचर्य आदि कर्म होते हैं, वे सब परमात्माके ही 


है 
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हैं। ऐसा भाव रखना चाहिये। हि 

मन-वचन तथा शरीरसे भगवदर्पण होनेसे, शरणागतकों 
कोई भय, चिन्ता, अभाव, उत्तरदायित्व ओर दुर्गति इत्यादि 
दुःख-दोष नहीं रहता । क्योंकि मनुष्यको बाँधनेवाला “मैं” और 
'मेरा' है। भगवच्छरणागत होनेपर 'मैं-मेरे'के बन्धनसे दास 
मुक्त हो जाता है। बस, केवल एक तू ही तू और सब कुछ 
तेरा ही है--यह भावनां शरणागतियोग है, यही अर्पण है, 
यही अर्पण सिद्ध है, यही मुक्ति है। ह 

भगवान्‌ स्वये अपनी अभय शरणकी प्रतिमा तथा 
शरणागतके बन्धन, चिन्ता, दुःख, अभावसे निर्भय होनेके 
लिये कहते हैं-- 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज। 

अहं त्वा, सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

(गीता १८ | ६६) 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण धर्मों, कर्तव्यकर्मों, फल-कामनाओं, 
अहंता-ममताओं और मोहासक्तियोंको त्यागकर केवल 
एकमात्र समस्त योगों, सम्पूर्ण क्रिया और मुक्ति-साधनोंमें परम 


श्रेष्ठ मेरी शरणागति-योगको अपना लेना सर्वोत्तम योग है। ' 


वास्तवमें भगवत्‌-शरणागतको अपने स्वार्थ एवं उद्धार 
होनेसे मतऊूब ही क्या ? वह तो अपने-आपको मन-वचन- 
तनसहित उनके चरणोंमें समर्पित कर, सर्वथा निश्चिन्त हो जाता 
है, समस्त कर्मोको भगवत्समर्पण कर, सब कुछ प्रभुका 
समझकर जीवन, मन, वचन और तनकी ममता, अहंता, 
आसक्ति, अभिमान, कामनाओंका सर्वथा त्यागकर 
भगवान्‌की शरणके अतिरिक्त किसीसे भी प्रयोजन नहीं रखता 
है। भगवानको परम प्राप्य, परमगति, परमाधार, परमप्रिय, 
परम हितैषी, परम प्रभु, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम 


-+-कआ०-8७--+ 
ध्यान 


करू मन नंदनैंदनको ध्यान। 
यहि अवसर तोहिं फिर न मिलेगो, मेरो कह्यों अब मान ॥ 


घूँघवारी अलके. मुखपै, 
नारायन अलसाने 
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नैना, 


स्वामी, संरक्षक, कर्ता-भर्ता समझकर बैठते-उठते, खाते-पीते, 
चलते-फिरते, सोते-जागते और हर प्रकारसे परम श्रद्धासे, 
अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्तर भगवानको भजता रहता है। 
उसका समस्त भार तो भगवान्‌ अपने जिम्मे ले लेते हैं। 

इस मार्गपर चलनेवाले भक्तके कामना, वासना, इच्छा, 
तृष्णा, स्पृहा, आसक्ति-मोहादि दुर्गुण ओर दुराचार स्वतः नष्ट 
हो जाते हैं। दैवी सम्पदाका विकास और आसुरी सम्पदाका 
नाश होनेमें भगवानकी दया ही प्रधान हेतु है। मन-वाणी तथा 
शरीरको सर्वाज्रभावसे शरणागति-योगकी प्राप्ति नहीं हुई है तो 
समझना होगा कि अभीतक मनमें कहीं 'मैं-मेरा' इस प्रकारकी 
इच्छा-कामना छिपी हुई है। इसे दूर करनेके लिये परमात्मासे 
बार-बार प्रार्थना करनी चाहिये कि उसकी सभी इन्द्रियाँ प्रभु- 
कार्यमें ही लगी रहें-- 
जिह्ने कीर्तव केशव मुररियुं चेतो भज श्रीधरं 

पाणिद्वन्द्द समर्चयाच्युतकर्था श्रोन्नद्वय त्व॑ श्रृणु । 
कृष्ण लोकय लोचनद्टय हरेगगच्छाड्प्रियुग्मालय 
जिप्र प्राण मुकुन्दपादतुलसी मूर्द्धनू नमाधो क्षजम्‌ ॥ 

हे जिह्े ! केशव-नामका संकीर्तन कर। है चित्त ! 
मुरारि-माधवका चिन्तन कर। हाथो ! श्रीधरकी सेवा-पूजा 
करो । कानो ) तुम अच्युत भंगवान्‌की ही कथा श्रवण करो । 
नेत्रो । भगवान्‌ श्रीरम-श्रीकृष्ण-श्रीशिव, श्रीभगवती माँको 
मनोहर मधुर-सुन्दर छबिका दर्शन करो। चरणयुगलो | 
भगवद्धाम तीर्थोमें सदा भ्रमण करते रहो। नासिके | तुम 
मुकुन्दके चरणोंपर चढ़ी तुलसीदलका सुवास लिया करो और 
मस्तक ! भगवान्‌ अधोक्षजके समक्ष झुककर साष्टाज्ज प्रणाम 
किया कर। यही सर्वाड्र उपासना समस्त योगोंका समन्‍्वय-- 
जझ्ञरणागति-योग है। 


कुण्डल झलकत कान! 
झूमत. रूपनिधान ॥ 
--श्रीनारायण स्वामी 


फाफाफाफा कफ फ आत्या 


|| # प्रेमयोग + 


श्ड५ 
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प्रेमयोग 


(१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकामें थे। व्रजगोपियोंकी बात 
ऐै ही विहल हो उठते थे। पटरानियोंको इससे बहुत ईर्ष्या 
थी। इनकी ईर्ष्या भड़ करनेके लिये भगवानने एक 
का अभिनय किया। भगवान्‌ बीमार हो गये । बीमारी भी 
न थी। चैद्यजीनी ओषधिकी व्यवस्था की, अनुपान 
गया 'चरणरज' । यह अनुपान कौन देता है ? चरणस्जके 
: सभीसे पूछा गया। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि सभी 
पेयोंने नरकके डरसे चरणरज देनेकी बातपर मुख मोड़ 
॥। श्रीकृष्णको चरणरज देनेका दुःसाहस कौन करता। 
ई॑ नारदजीको विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास भेजा 
| परंतु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाहस करे | 
जी म्लानमुख खाली हाथ लौट आये। भगवानने 
[--'एक बार ब्रज जाकर तो शेष चेष्टा कर देखो ।' 
दजीको बात बहुत नहीं भायी | परेतु भगवानका कहना 7, 
। जाना ही पड़ा | नारदजी हमारे इयामसुन्दर्के पाससे आये 


सुनकर पगली श्रीराधाजीके साथ ब्रजाड़नाएँ बासी मुंह ही 
| प्राणणाथकी कुशल पूछनेके लिये । क 
लत गये। उन्होंने 


परीकी बात सनायी। गोपियोंके प्राण सूर्ख 





सकोगी ? इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका येग नष्ट 
होगा।' 

'यह कौन-सी बड़ी कठिन बात हुई ? लो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं, जितनी चाहिये चरणधूलि अभी ले जाओ'--- 
गोपियोंने सरल हृदय और उत्साहसे कहा। 


'अरी, करती क्या हो ? क्या तुम यह नहीं जानती कि 
श्रीकृष्ण 'भगवान' हैं, भगवानको चरणधूलि दे रही हो ? वे 
जगतपति हैं, क्या तुम्हें मरकका भय नहीं है?” नारदमने 
आश्चर्यचकित होकर कहा। 


'नारदजी ! हमारे मुक्ति-भुक्ति, खर्ग-नरक, जीवन-मरण, 
सुख-दुःख, हँसी-रलाई सब एक श्रीकृष्ण ही हैं। अनन्त 
नरकमें जाकर भी यदि हम व्यामसुन्दरकी देहको पुनः स्वस्थ 
और सबल पा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे नरकका तो नित्य 
ही भजन करें जानते नहीं नारदजी ! हमारे लिये इयामसुन्दरने 
अधासुर, नरकासुर आदिको तो पहलेसे ही मार रखा है। हम 
न पाप जानती हैं और न नरक मानती हैं। हम तो जानती हैं 


श्रीकष्णी हमारे व्यामसुन्दके सुख़को--लीला-बिलासको। 


तुम्हेंर सारे पापों और नरकोंको हमलोगोंने इस 
लीला-विलासके अंदर वनमें मल लिया है। इसीसे तो हर 
जल-मर रही हे | यह मरना ही हमारा जीवन है।' 


१५६ 


* योगिनस्तं प्रपए्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत््व- 
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(२) 

एक समय श्रीधाम--द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
रात्रिकालमें श्रीरुक्मिणी, सत्यभामा-प्रभृति-प्रधाना षोडश 
राजमहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। स्वप्नावस्थामें आप 
अकस्मात्‌ 'हा राधे | हा राधे !” उच्चारण करते हुए क्रन्दन 
करने लछगे। जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन नहीं 
रुका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरुक्मिणीदेवीने अपने 
प्राणबल्लभको चरण-संवाहनपूर्वक जागृत किया। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभड़् होनेपर किंचित्‌ लब्जित हुए और उन्होंने 
अति चतुराईसे अपना भाव गोपन कर लिया और पुनः निद्रित 
हो गये। परंतु इसका रहस्य जाननेके लिये महारानियोंके 
हृदयमें अत्यन्त व्यग्रता उत्पन्न हुईं। सब परस्पर कहने 
लगीं--'देखो, हम सब सोलह सहख्र महिषी हैं और कुल, 
शील, रूप एबं गुणमें कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्यून नहीं 
है, तथापि हमारे प्राणबल्लभ किसी अन्य स्मणीके लिये इतने 
व्याकुल हैं, यह तो बड़े ही विस्मयकी बात है, सत्रिमें 
स्वप्रावस्थामें भी जिस रमणीके लिये प्रभु इतने व्याकुल होते 
हैं वह र्मणी भी, न मालूम कितनी रूप-गुणवती होगी ? 
इसपर श्रीरुक्मिणीदेवी कहने लगीं--'हमने सुना है कि 
वृन्दावनमें राधा नामकी एक गोपकुमारी है, हमारे प्राणेश्वर 
उसके प्रति अत्यन्त आकृष्ट हैं, इसीलिये रूपलावण्यवैदग्ध्य- 
पुञ्ञ नयनाभिराम श्रीप्राणनाथ हम सबके द्वारा परिसेवित होकर 
भी उस सर्वचित्ताकर्षक चित्ताकर्षणीके अलोकिक गुणग्राम 
भूल नहीं सके -हैं।' श्रीसत्यभामादेवी कहने लगीं--'सब 
ठीक ही है, तो भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहीं, 
फिर उसके प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्यों हैं ? 
अस्तु, जो कुछ भी क्‍यों न हो, हमारी सम्मतिमें तो इस 
सम्बन्धमें रोहिणीमातासे पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता 
लग सकेगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं वृन्दावनमें वास किया है 
और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंको वे भलीभाँति जानती 
हैं।' यह प्रस्ताव सबको रुचा। रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। 
श्रीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके राजसभाको पधारे और 
यथासमय पुनः अन्तःपुर पधारकर स्ानादि-समाधानपूर्वक 
भोजन करने बैठे। राजभोग सम्मुख आकर उपस्थित हुए, 
उद्धवादि सखावृन्दसहित प्रभुने भोजन किया और आचमन 


करके किद्धित्‌ विश्रामपूर्वक पुनः राजसभाकों गमन किया। 
अवसर पाकर महारानियोंने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वरात्रिकी घटना 
सुनाकर उनसे त्रजवृत्तान्त पूछा। माताजी कहने लगीं---'प्यारी 
पुत्रियो ! यद्यपि में ब्रजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ जानती हूँ 
किंतु माता होकर पुत्रकी गुप्त लीलाओंका रहस्य किस प्रकार 
कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह कथा सुन लें तो फिर 
लज्जाकी सीमा न रहेगी ।' इसपर महिषीगण कहने लगीं-- 
'माताजी | जिस किसी प्रकारसे भी हो सके, हमें व्रजलीलाकी 
कथा तो आपको अवश्य ही सुनानी होगी।' माताजीने 
कहा-- तब एक उपाय करो, सुभद्राको द्वारपर पहरेके लिये 
बैठा दो; कह दो, किसीको अंदर न आने दे, फिर मैं निःसंकोच 
तुम्होीरे निकट ब्रजलीलाका वर्णन करूँगी !' माताजीने यह 
कहकर सुभद्राकी ओर देखा ओर कहा--'सुभद्रे ! यदि राम- 


' कृष्ण आयें तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना।' 


माताजीका आदेश-पालन किया गया। सुभद्रा 'जो आज्ञा' 
कहकर द्वार-रक्षा करने लगीं। महिषीवुन्द माताजीको चारों 
ओरसे घेरकर बैठ गयीं ओर माताजीने सुमधुर ब्रजलीलाका 
चर्णन करना आरम्भ किया। 

इधर राजसभामें राम-कृष्ण दोनों भाई चञ्चल हो उठे। 
जब किसी प्रकार भी राजसभामें नहीं ठहर सके तो उत्कण्ठित- 
चित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े। आकर देखते हैं कि 
सुभद्वादेवी द्वारपर खड़ी हैं। उन्होंने सुभद्रादेवीसे पूछा--'तुम 
आज यहाँ क्यों खड़ी हो ? द्वार छोड़ दो, हमलोग भीतर जायें ।' 
सुभद्रादेवीने कहा--रोहिणी माने इस समय तुम्हारा 
अन्तःपुरमें प्रवेश करना निषेध कर रखा है, अतः तुमलेग 
अभी भीतर नहीं जा सकोगे।' यह सुनकर जब दोनों भाई 
आश्चर्यान्वित होकर इस निषेधका कारण ढूँढ़ने लगे तो 
माताजीकी वह रहस्यपूर्ण वजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी । 
यह वार्ता श्रीवृन्दावनचन्द्रको परमकल्याणमय, परमपावन, 
अद्भुत मड्गलरासविहारात्मक थी। सुनते-सुनते दोनों भाइयेंके 
मड्ल श्रीअड़ोमें अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण दिखायी देने 
लगे | क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दमें विह्हल हो गये। अविश्रान्त 
प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनीधारा प्रवाहित होकर दोनोंके गण्डस्थल एवं 
वक्षःस्थलको प्लावित करने लगी। यह देखकर सुभद्रादेवी भी 
एक अनिर्वचनीय महाभावावस्थाको प्राप्त हो गयीं। जिस समय 


अड्डू ] 
माताजी स्वामिनी श्रीवृन्दावनेश्वररीजीकी अद्भुत प्रेमवैचित्र्या- 
वस्थाका वर्णन करने लगीं, उस समय श्रीबलरामजी किसी 
प्रकार भी धैर्य धारण न कर सके। उनके थैर्यका बाँध टूट 
गया, श्रीअज्जमें इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि उनके 
श्रीहस्त-पद संकुचित होने लगे और जब माताजी निभत 
निगूढ़- विलास वर्णन करने लगीं,तब तो श्रीकृष्णचन्द्रजीकी भी 
यही अवस्था हुई | दोनों भाइयोंकी यह अद्भुत अवस्था देखकर 
सुभद्रादेवीकी भी यही अवस्था हो गयी । तीनों मड़लस्वरूप ही 
महाभावस्वरूपिणी स्वामिनी श्रीव॒न्दावनेश्वरीजीके अपार 
महाभावसिन्धुमें निमज्जित होकर ऐसी स्वसंवेद्यावस्थाको प्राप्त 
हो गये कि वे लोगोंके देखनेमें निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तिस्वरूप 
परिलक्षित होने लगे। निश्चल निर्वाक्‌ स्पन्दरहित महाभावा- 
वसथा! अतिशय मनोअभिनिवेशपूर्वक दर्शन करनेपर भी 
श्रीहस्तपादावयव किश्चित्‌ भी परिलक्षित नहीं हो सकते थे। 
आयुधराज श्रीसुदर्शनजीने भी विगलित होकर लृम्बिताकार 
धारण कर लिया। 
इसी समय स्वच्छन्दगति देवर्षि नारदजी भगवददर्शनके 
अभिप्रायसे श्रीधाम-द्वारकामें आ उपस्थित हुए। उन्होंने 
गज्सभामें जाकर सुना कि राम-कृष्ण दोनों भाई अन्तःपुर 
पधो हैं। देवर्षिजीकी सर्वत्र अबाधगति तो है ही, अन्तःपुरके 
शेणर जाकर उन्हें जो अद्भुत दर्शन हुए ,उससे देवर्षिजी 
जभित हो गये। इस प्रकारका दर्शन उन्होंने पूर्वमें कभी नहीं 
किया था । निज प्राणनाथकी ऐसी अद्भुत अवस्थाके कारणका 
विचार करते हुए प्रेमविवश्ञ स्तम्भ-भावको प्राप्त होकर देवर्षिजी 
'े वहीं चुपचाप खड़े रह गये। कुछ ही क्षण पश्चात्‌ जब 
“जीने पुनः किसी एक रसान्तरका प्रसंग उठाया, तब उन 
| पेषको पूर्ववत्‌ सास्थ्यषाभ हुआ। सिद्धान्ततः रसान्तरद्वारा 
विदूरित होना सद्भात ही है। इसी अवसरपर 
“दभावविस्मित देवर्षि नारदजीने बहुविध स्तव--स्तुति करना 
'शथि कर दिया। करुणावरुणालय श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्रने 
हे श सतुत होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा--देवर्षे |! आज 
* ० आनन्दका अवसर है। कहिये, मैं आपका क्या प्रीति 
जप ? देवर्षिजीने हाथ जोड़कर प्रार्थना कौ-- 
कम पानमें यहाँपर उपस्थित होकर आप सबका जो एक 
से महाभावावेश परिलक्षित हुआ है, स्वरूपतः वह 
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क्या पदार्थ है और किस प्रकार उस महावस्थाका प्राकट्य 
हुआ ? कृपया सविशेष उल्लेख करके दासको कृतार्थ 
कीजिये। सर्वप्रथम तो सेवामें यही एकान्त निवेदन है।' 
भक्तवत्सल श्रीभगवान्‌ अमन्दहास्यचन्द्रिकापरिशोभित सुन्दर 
श्रीवदनचन्द्रमासे देवर्षि नारदजीके सर्वात्माको आप्यायित करते 
हुए इस प्रकार वचनामृत वर्षण करने लगे--*देवर्षे | प्रातः 
तथा मध्याह्-कृत्यसमापनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई 
राजसभामें समासीन थे, उसी समय महिषीगणके द्वारा पूछे 
जानेपर माता रोहिणीदेवीने महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुर्यमयी 
ब्रजलीला-कथाकी अवतारणा की । महामाधुर्यशिखरिणी व्रज- 
लीलावार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस 
अव्स्थामें भी हों, हमें वहींसे ओर उसी अवस्थामें ही आकर्षण 
करके वह कथास्थलपर खींच लाता है। हम दोनों भाई ऐसे 
ही आकर्षित होकर यहाँ उपस्थित हुए और देखा कि सुभद्राजी 
द्वारपालिकारूपमें द्वापर खड़ी हैं। उत्कण्ठावश 
अन्तःप्रवेशकाम हम दोनों श्रीसुभद्राद्वार रोके जानेपर 
प्रवेशनिषेधका कारण ढूँढ़ते रहे, उसी समय श्रीमाताजीके 
मुखारविन्दविगलित अत्यदूभुत ब्रजलीलामाधुरीने कर्णगत 
होकर हमारे हृदय विगलित कर दिये। तत्पश्चात्‌ जो अवस्था 
हुई उसका तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया ही है। मेरी प्राणेश्वरी 
महाभावरूपिणी श्रीस्वामिनीजीके महाभावकर्तुक सम्पूर्ण भावसे 
असित होनेके कारण हम आपका पधारना भी नहीं जान सके ।' 
इतना कहकर भगवानने जब देवर्षिजीसे पुनः वरग्रहणका 
अनुरोध किया तो देवर्षिजी प्रार्थना करने लगे, 'भगवन्‌ ! में 
और किसी वरका प्रार्थी नहीं हूँ। निजजनोंके सर्वाभीष्टप्रदाता 
चरणयुगलमें केवल यही प्रार्थना है कि आप चारोंकी जो एक 
अत्यदभुत महाभावा वेशमूर्ति मैंने प्रत्यक्ष दर्शन की है, वही 
भुवनमज़ल चारों रूप जनसाधारणके नयनगोचरीभूत होकर 
सर्वदा इस पृथिवीतलपर विराजमान रहें। माया-संनिपातमें 
अस्त जीवसमूह एवं तददर्शनविरहकातर भक्तजनके लिये वह 
महासंजीवनी रसायन स्वरूपचतुष्टय सर्वोत्कर्पतासहित जययुक्त 
होवें / करुणायतन भक्तवाज्छापूर्णकारी श्रीभगवानते कस 
'देवर्षें ! इस विषयरमें मैं पूर्वले ही अपने दो और परमभक्तकि 
अति भी आपके प्रार्थनानुरूप ही वचनवद्ध हूँ--एक 
भक्तचूडामणि महाराज इच्धयुम्न और द्वितीय परमभक्ति- 
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स्वरूपिणी . श्रीविमलादेवी। . निखिलप्राणिकल्याणहित 
भक्तचूडामणि महाराज इन्द्रचुश्बकी घोरतर तपस्थासे प्रसन्न 
होकर मैं नीलाचल-द्षेत्रमें दारुत्रह्मस्वरूपमें अवतीर्ण होकर 
जनसाधारणको दर्शन देनेका वर प्रदान कर चुका हूँ तथा 
महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमलादेबीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यासे 
प्रसन्न होकर उनकी प्राणिमात्रको बिना विचार किये महाप्रसाद 
वितरण करनेकी प्रतिजश्ञाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्ण करनेकी 
स्वीकृति दे चुका हूँ। अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
हम चारों इसी स्वरूपमें आगामी कलियुगमें लवणसमुद्र- 
तटवर्ती नीलाचल-क्षेत्रमें अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेंगे ।' 
सर्व-जीवकल्याणब्रत देवर्षि श्रीनारदजीने मनोवाज्छित वर प्राप्त 
करके प्रभुचरणारविन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मधुर 
वीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामगुणमाधुरीका 
गान करते-करते यदूच्छागमन किया। श्रीरम-कृष्णने भी 
माताजीके कथझ्ित्‌ संकोचकी आशंका करके उस स्थानसे 
प्रस्थान किया । ये ही मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, बलराम, सुभद्रा 
एवं सुदर्शनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको विभूषित करके अद्यापि 
विराजमान हैं। न 

एक बार श्रीराधाजी अपनी संखियोंसहित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमें स्नान करने गयीं । उसी तीर्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपनी सोलह हजार रानियों और रुक्मिणी, सत्यभामा 
आदि आठों पटरानियोंसहित पधारे। भगवानकी रानियाँ और 
पटरानियाँ भगवानके श्रीमुखसे सदा ही श्रीराधाजी एवं 
श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रशंसा सुनती थीं। आज शुभ अवसर 
जानकर भगवान्‌की महिषियोंने श्रीराधाजीसे मिलनेकी इच्छा 
की और भगवानकी आज्ञा छेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गयीं। श्रीराधाजीको समस्त सखियोंसमेत भगवान्‌के 
दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला। पश्चात्‌ श्रीराधाजीने भगवानकी 
समस्त पटरानियोंका बड़ा ही सत्कार किया । बातचीतमें उन्होंने 
कहा---बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है परंतु चकोर अनेक होते 
हैं, सूर्य एक होता है परंतु नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार 
हमारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त 
अनेक हैं '-- 

चनतद्रो. यथैको. बहवश्चकोराः 

सूर्यो यथैकों बहवो दृशः स्थ॒ुः। 


श्रीकृष्णचन्रो भगवांस्तथैको 
भक्ता भगिन्‍न्यो बहवों वयं च॥ 

श्रीयधाजीके शील, स्वरूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवहारका महिषियोंपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा । वे आग्रह करके 
श्रीरधाजीको अपने स्थानपर लायीं और उनका यथासाध्य 
सबने बड़ा ही सत्कार किया। भोजनादिके उपरान्त रातको 
श्रीराधाजीको भगवान्‌की आज्ञासे श्रीरुक्मिणीजीने स्वयं दूध 
पिलाया। अनेक प्रकार प्रेमसंलाप होनेके अनन्तर श्रीराधाजी 
अपने स्थान पधार गयीं। भगवान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए 
थे। श्रीरुक्मिणीजी नित्यनियमानुसार वहाँ जाकर भगवानके 
चरण दबाने बैठीं। चरणोंके दर्शन करते ही वह आश्चर्यमें डूब 
गयीं। उन्होंने देखा--भगवानकी तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हैं। श्रीरुक्मिणीने अपनी संगिनी सब रानियोंको 
बुलाकर भगवानके चरण दिखाये। सभी चकित और स्तम्भित 
हो गयीं। भगवानसे पूछनेकी हिम्मत किसीकी नहीं। तब 
श्रीभगवानने आँखें खोलकर सब रानियोंके वहाँ जमा होने और 
यों चकित रह जानेका कारण पूछा । श्रीरुक्मिणीजीने बड़ी ही 
नम्नताके साथ पैर्के तलुओंमें फफोलोंकी बात कहकर 
भगवानसे ऐसा होनेका कारण पूछा। भगवानने पहले तो 
बातको टाल दिया, परंतु बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने 
कहा--'देखौ--तुम लोगोंने श्रीोधाजीको जो दूध पिलाया 
था, वह गरम अधिक था। इसीलिये मेरे पैरमें फफोले पड़ 
गये।' रानियोंकी समझमें यह बात नहीं आयी। उन्होंने 
पूछा--'दूध यदि गरम था तो उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, 
आपके पैरके फफोलोंसे उसका क्या सम्बन्ध ?' भगवानने 
मुस्कराते हुए कहा--श्रीराधाजीके हृदयकी बात ही नियाली 
है--- 

श्रीराधिकाया. हृदयारविन्दे 


पादारविन्द हि विराजते मे । 
अहर्निश.. प्रश्नयपाशबद्ध 
लब॑ लवाध॑ न चलत्यत्तीव ॥ 
अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो 5ड्प्रा- 
बुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलन्ति | 


मन्दोष्णमे्व॑ हि. न॒दत्तमस्थे 
युष्माभिरुष्ण तु पयः अदत्तम ॥ 


१४०८ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 


फ्रफडफऋ आफ फफ््मऋऋऋ५फफफ्फ्फ फफफ ऊऋ्5फ्रफफ फ़ ४५ फ फ अनिशअससाससयाययरासउफ्सअअअअसाउजअऊअ की अफसर सी फअ कशफअऊ कक ऊऊ फक कफ फफ फऊफफ फऊफ अफ फर्क फ फफ्फ फ फफफफफ्फफफफफ्फ फफफ फ़फ फफ्४ ४ फ फ इफ़मफक अफऊआफफऊफ्रफफ़फ +;फऊफफ + फ्फ फक झा 





स्वरूपिणी . श्रीविमलादेबी। . निखिलप्राणिकल्याणहित 
भक्तचूडामणि महाराज इन्द्रयुम्रकी घोरतर तपस्थासे प्रसन्न 
होकर मैं नीलाचल-द्षेत्रमें दारुब्रह्मस्वरूपमें अवतीर्ण होकर 
जनसाधारणको दर्शन देनेका वर प्रदान कर चुका हूँ तथा 
महाविद्यासवरूपिणी श्रीविमलादेबीद्वारा अनुष्ठित महातपस्यासे 
प्रसन्न होकर उनकी प्राणिमात्रको बिना विचार किये महाप्रसाद 
वितरण करनेकी प्रतिज्ञाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्ण करनेकी 
स्वीकृति दे चुका हूँ। अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
हम चारों इसी स्वरूपमें आगामी कलियुगमें लवणसमुद्र- 
तटवर्ती नीलाचल-क्षेत्रमें अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेंगे ।' 
सर्व-जीवकल्याणव्रत देवर्षि श्रीनारदजीने मनोवाज्छित वर प्राप्त 
करके प्रभुचरणारविन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मधुर 
वीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामगुणमाधुरीका 
गान करते-करते यदृच्छागमन किया। श्रीराम-कृष्णने भी 
माताजीके कथझ्वित्‌ संकोचकी आशंका करके उस स्थानसे 
प्रस्थान किया। ये ही मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, बलराम, सुभद्रा 
एवं सुदर्शनरूपसे श्रीनीछाचलक्षेत्रको विभूषित करके अद्यापि 
विराजमान हैं। न्‍ 

एक बार श्रीयधाजी अपनी सखियोंसहित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमें स्नान करने गयीं। उसी तीर्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भी अपनी सोछह हजार रानियों ओर रुक्मिणी, सत्यभामा 
आदि आठों पटरानियोंसहित पधारे। भगवानकी रानियाँ और 
पटरानियाँ भगवानके श्रीमुखसे सदा ही श्रीराधाजी एवं 
श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रशंसा सुनती थीं। आज शुभ अवसर 
जानकर भगवानकी महिषियोंने श्रीयधाजीसे मिलनेकी इच्छा 
की और भगवान्‌की आशा लेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गयीं। श्रीरधाजीको समस्त सखियोंसमेत भगवानके 


दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला। पश्चात्‌ श्रीसधाजीने भगवानकी _ 


समस्त पटरानियोंका बड़ा ही सत्कार किया । बातचीतमें उन्होंने 
कहा--'बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है परेतु चकोर अनेक होते 
हैं, सूर्य एक होता है परंतु नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार 
हमारे प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त 
अनेक हैं -- 
चद्रो. यथैको बहवश्षकोराः 
सूर्यों यथैको बहवो दृशः स्थुः। 


भगवांस्तथैको 

भक्ता भगिन्यो बहवो व्य च॥ 

श्रीरधाजीके शील, ख्रूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवहारका महिषियोंपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा । वे आग्रह करके 
श्रीराधाजीको अपने स्थानपर लायीं और उनका यथासाध्य 
सबने बड़ा ही सत्कार किया। भोजनादिके उपरान्त रातको 
श्रीराधाजीको भगवान्‌की आज्ञासे श्रीरक्मिणीजीने स्वयं दूध 
पिलाया। अनेक प्रकार प्रेमसंलाप होनेके अनन्तर श्रीराधाजी 
अपने स्थान पधार गयीं। भगवान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए 
थे। श्रीरुक्मिणीजी नित्यनियमानुसार वहाँ जाकर भगवानके 
चरण दबाने बैठीं | चरणोंके दर्शन करते ही वह आश्चर्यमें डूब 
गयीं। उन्होंने देखा--भगवान्‌की तमाम चरणस्थलीपर 
फफोले पड़ रहे हैं। श्रीरविमणीने अपनी संगिनी सब रानियोंको 
बुलाकर भगवान्‌के चरण दिखाये। सभी चकित और स्तम्भित 
हो गयीं। भगवानसे पूछनेकी हिम्मत किसीकी नहीं। तब 
श्रीभगवानने आँखें खोलकर सब रानियोंके वहाँ जमा होने और 
यों चकित रह जानेका कारण पूछा। श्रीरुक्मिणीजीने बड़ी ही 
नम्नताके साथ पैरके तलुओंमें फफोलोंकी बात कहकर 
भगवानसे ऐसा होनेका कारण पूछा। भगवानने पहले तो 
बातको टाल दिया, परंतु बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने 
कहा-- देखौ--तुम लोगोंने श्रीरधाजीको जो दूध पिलाया 
था, वह गरम अधिक था। इसीलिये मेरे पैरमें फफोले पड़ 
गये।' रानियोंकी समझमें यह बात नहीं आयी। उन्होंने 
पूछा-- दूध यदि गरम था तो उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, 
आपके पैरके फफोल्ोंसे उसका क्या सम्बन्ध ?' भगवानने 
मुस्कराते हुए कहा--श्रीराधाजीके हृदयकी बात ही निराली 


है--- 


श्रीकृष्णचन्द्रो 


श्रीराधिकाया. हृदयारविन्दे 
पादारबिन्दं हि विराजते मे । 

अहर्निश॑. प्रश्नयपाशबर्दध 
लब॑ लवार्थ न चलत्यतीव ॥ 

अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो<ड्पा- 
बुच्छालकास्ते मम प्रोक्तलन्ति । 


मन्दोष्णमेव॑ हि. न॒दित्तमस्वै 
युष्माभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम ॥ 
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'श्रीयधिकाजीके हृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें बैंधे विराजते हैं, एक क्षण या अर्ध क्षणको भी उस 
बन्धनसे छूटकर वे वहाँसे नहीं हट सकते। तुमने दूध जरा 
ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे दिया और श्रीराधाजी उसे 
तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गयीं। दूध हृदयमें गया ओर 





मेरे चरण उससे जल गये, इसीसे फफोले पड़ गये ।' 

भगवानके वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, सत्यंभामाजी 
आदि सभी महारानियोंकों बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही तुच्छ 
मानने लगीं। 


*अुं-सउ+4 +7८८-ुंक- 


 चित्तकी दशाएँ 


संसारदशा - जायत्‌-अवस्था 


चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम ही योग है। जब मनुष्य 
योगदर्शनके नियमोंके अनुसार ऐसी साधना कर लेता है कि 
जिससे चित्त पुरुषकी इच्छाके अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे 
वहींपर स्थिर रह जाय, बलात्कारसे विषयान्तरपर धावन न 
करे, उस साधनाका नाम योग है। अतएव योगकी पूर्व 
अवस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है। 

इस चित्रमें चित्तकी जो दशा दिखायी गयी है, वह 
सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है। यह मनुष्यकी जाग्रतू- 
अवस्था है। हृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके समान आकार है, 
वह चित्त है। जिस प्रकार उदयकालमें सूर्यकी किरणें एक 
साथ ही सम्पूर्ण संसारको स्पर्श कर लेती हैं ओर सब प्राणी 
दिनका अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ 
शरीरके सब अड्रॉपर व्याप्ति कर लेती हैं, शरीर जाग्रतू- 
अवस्थामें आ जाता है। एवं शरीरमें रहनेवाली इन्द्रियाँ 
अपना-अपना कार्य करने लगती हैं---नेत्र देखने लगता है, 
कान सुनने लगता है, रसना रसका अनुभव करने लगती है 
इत्यादि । उसी प्रकार कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने कार्यमें तत्पर 
हो जाती हैं। यह चित्तकी जाग्रतू-अवस्था है। इसके द्वारा 
जीवात्मा संसारकी सब स्थूल वस्तुओंका अनुभव कर रहा है। 
यह एक मनुष्यका आकार है। वह एक राजाका चित्र है, उसके 
आसपास उसका परिवार दिखाया गया है और उसके 
अतिरिक्त उसकी सब सम्पत्तियाँ तथा अन्य-अन्य संसारकी 
बसतुएँ हैं, जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मनुष्यको अपनी जाग्रतू-अवस्थाका अनुभव होता है। 
यह चित्तकी बाह्य वृत्ति है। 

वखासनामय जगत्‌--स्वपष्नावस्था 
यह चितजी दूसरी अवस्था है। दिनकी अवधि पूर्र 


होनेपर आयी। सूर्यनागायण अस्ताचलपर जा रहे हैं। उनकी 
संसारव्यापिनी वे सब किरणें अब संसारकों छोड़कर सूर्यके 
बिम्बमें लय हो रही हैं।जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं 
जा सकता था, अब उसीको मनुष्य आँख फाड़-फाड़कर देख 
रहे हैं। एक साधारण गोल अज्जर-पिण्डके समान भगवान्‌ 
सूर्यदेव दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाग्रतू-अवस्थाकी 
अवधि पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्योके अनुप्ठानकी 
थकावट ओर आहारकी मादकताने इद्धियोंकी वृत्तियोंको 
खींचना आरम्भ कर दिया है और सब अड्ग शिथिल होते जा 
रहे हैं, मानो जाग्रतू-अवस्थाका संसार निद्राके अन्धकारमें लीन 
होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इच्द्रियोंके द्वारोंपर निद्राके परदे 
पड़ते जा रहे है, होते-होते सब जाग्रतू-संसार लुप्त हो गया और 
पुरुष-शरीर काष्ठवत्‌ अवस्थित हुआ शब्यापर पड़ा हुआ है । 
वर्तमान फोटो यन्त्रके काँचके समान पुरुषकी सब 
इन्द्रियाँ जागत्‌-अवस्थामें अपने-अपने विषयोंकी छायाको 
लेकर अन्तःकरणके पटलमें छाप देती हैं। अब वह सब 
अनुभूत विषयोंकी छाया अन्तःकरणमें है। वे विषय जो 
जाग्रत-अवस्थामें जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, केवल उनकी 
छाया मात्र अन्तःकरणदेशमें है। इसी छायाकों वासना कहते 
हैं । इस वासनासे सप्रावस्थामें जिन विषर्योका प्राणी अनुभव 
कर रहा है, यह उसका वासनामय जाग्रतू है। उस अवस्थामें 
भी वह जाग्रतके समान संसारके सुउ-दुःखोंका अनुभव कर 
रहा है। यह चित्तकी वासनामयी अत्तर्वत्ति है। जिस प्रकार 
जाप्रतू-अवस्थामें नाना व्यवसायोमि चित्त व्यापृत राग्ता है, 


ल्‍_ अयप्राया/ ् बे स्ति ख्यापम कक जे 
उसी प्रकार स्पप्रायस्थार्थ भी विविध व्यायाम ग्रस्त रहता है । 


० ०». 


3...2«० स्टलनाओलर 
० ए-॥०-पूक यह १० मा 
डर के) पी 4 >य || 


बी 


्थ 


स्षि 


दे ०5०० ५००५६ ८० 


हल 
शब्च्चा 


कल्याण 5्‌_- 


5 
7० 





अड्डू 


+ चित्तकी दशाएँ « 


१५४९ 


फ्रफफ%:४फफफफ४फफ्फ्फफक%फ्फ्ऋफफफफऋ$फऋफ ४ क्रफ्रफफ्् फफऋफफ्ऋ्फऊफऋ फफ फ्रफ़ कफ फ फफफ कफ फ फ़फफफ्ररऋ #फ्ऋफ +#ऊअ ऊकफफ फ्ऊ ऊफऊअ्अक ऊफ्फ ऊअ ऊ ऊ अ ऊ क फी क की फीकी की की फफफऊऋफऋफ्फऋफ ऋड कफ कक ऋक ्झफ+ ५ फफऋ ४ फऊ ऋ ४#४ # 


'श्रीरधिकाजीके हृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें बंधे विराजते हैं, एक क्षण या अर्ध क्षणकोी भी उस 
बन्धनसे छूटकर वे वहाँसे नहीं हट सकते। तुमने दूध जरा 
ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे दिया और श्रीराधाजी उसे 
तुम्हाा दिया हुआ जानकर पी गयीं। दूध हृदयमें गया और 


मेरे चरण उससे जल गये, इसीसे फफोले पड़ गये ।' 

भगवानके वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, सत्यंभामाजी 
आदि सभी महारानियोंको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीराधाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही तुच्छ 
मानने लगीं। 
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संसारदशा - जाग्रत-अवस्था 


चित्तकी वृत्तियोंके निशेधका नाम ही योग है। जब मनुष्य 
योगदर्शनके नियमोंके अनुसार ऐसी साधना कर लेता है कि 
जिससे चित्त पुरुषकी इच्छाके अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे 
वहींपर स्थिर रह जाय, बलात्कारसे विषयान्तरपर धावन न 
करे, उस साधनाका नाम योग है। अतएव योगकी पूर्व 
अवस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है। 
इस चित्रमें चित्तकी जो दशा दिखायी गयी है, वह 
सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है। यह मनुष्यकी जाग्रत्‌- 
अवस्था है। हृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके समान आकार है, 
वह चित्त है। जिस प्रकार उदयकालमें सूर्यकी किरणें एक 
. साथ ही सम्पूर्ण संसारको स्पर्श कर लेती हैं ओर सब प्राणी 
दिनका अनुभव कर लेते हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ 
शरीरके सब अड्रॉपर व्याप्ति कर लेती हैं, शरीर जाग्रतू- 
अवस्थामें आ जाता है। एवं शरीरमें रहनेवाली इन्द्रियाँ 
अपना-अपना कार्य करने लगती हैं---नेत्र देखने लगता है, 
कान सुनने लगता है, रसना रसका अनुभव करने लगती है 
इत्यादि। उसी प्रकार कर्मेन्द्रियाँ भी अपने-अपने कार्यमें तत्पर 
हो जाती हैं। यह चित्तकी जाग्रतू-अवस्था है। इसके द्वारा 
जीवात्मा संसारकी सब स्थूल वस्तुओंका अनुभव कर रहा है। 
यह एक मनुष्यका आकार है। वह एक राजाका चित्र है, उसके 
आसपास उसका परिवार दिखाया गया है ओर उसके 
अतिरिक्त उसकी सब सम्पत्तियाँ तथा अन्य-अन्य संसारकी 
वस्तुएँ हैं, जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी 
प्रकार मनुष्यको अपनी जाग्रतू-अवस्थाका अनुभव होता है। 
यह चित्तकी बाह्य वृत्ति है। 
बासनामय जगत्‌--स्वपष्नावस्था 
यह चित्तकी दूसरी अवस्था है। दिनकी अवधि पूरी 


होनेपर आयी। सूर्यनारायण अस्ताचलपर जा रहे हैं। उनकी 
संसारव्यापिनी वे सब किरणें अब संसारको छोड़कर सूर्यके 
बिम्बमें लय हो रही हैं। जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं 
जा सकता था, अब उसीको मनुष्य आँख फाड़-फाड़कर देख 
रहे हैं। एक साधारण गोल अड्जर-पिण्डके समान भगवान्‌ 
सूर्यदेव दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाग्रत-अवस्थाकी 
अवधि पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्योकि अनुष्ठानकी 
थकावट और आहारकी मादकताने इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको 
खींचना आरम्भ कर दिया है ओर सब अड्ढ शिथिल होते जा 
रहे हैं, मानो जाग्रतू-अवस्थाका संसार निद्राके अन्धकारमें छीन 
होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियोंके द्वारोंपर निद्राके परदे 
पड़ते जा रहे है, होते-होते सब जाग्रत्‌-संसार लुप्त हो गया और 
पुरुष-शरीर काष्ठवत्‌ अवस्थित हुआ शबय्यापर पड़ा हुआ है। 

वर्तमान फोटो यन्त्रके काँचके समान पुरुषकी सब 
इन्द्रियाँ जाग्रतू-अवस्थामें अपने-अपने विषयोंकी छायाको 
लेकर अन्तःकरणके पटलमें छाप देती हैं। अब वह सब 
अनुभूत विषयोंकी छाया अन्तःकरणमें है। वे विषय जो 
जाग्रतू-अवस्थामें जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, केवल उनकी 
छाया मात्र अन्तःकरणदेशमें है। इसी छायाको वासना कहते 
हैं । इस वासनासे स्वप्रावस्थामें जिन विषयोंका प्राणी अनुभव 
कर रहा है, यह उसका वासनामय जाग्रतू है। उस अवस्थामें 
भी वह जाग्रतके समान संसारके सुख-दुःखोंका अनुभव कर 
रहा है। यह चित्तकी वासनामयी अन्तर्वृत्ति है। जिस प्रकार 
जाग्रतू-अवस्थारमें नाना व्यवसायोंमें चित्त व्यापृत रहता है, 
उसी प्रकार स्वप्रावस्थार्में भी विविध व्यापारोंमें ग्रस्त रहता है। 
किसी प्रकार भी विश्राम नहीं है। ये दोनों ही जीवके कर्मानुसार 
भोगके कारण हैं। 
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जगत्‌का अभाव--सुषुप्ति-अवस्था 

यह चित्तकी तीसरी अवस्था है। जब मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे निद्रामें ही गाढ़ता आ जाती है, 
उस समय वह सुषुप्ति-अवस्था कहलाती है । इसमें जो जाग्रतृ- 
अवस्थाके अनुभवोंसे स्वप्नावस्थामें वासनाएँ थीं, वे भी सब 
नेद्राकी गाढ़ताके कारण विलुप्त हो गयी हैं। जेसे गाढ़ 
अधियारी रात्रिमें सब जगत्‌ अन्धकारमें विलुप्तप्राय हो जाता है, 
उसी प्रकार इस सुषुप्ति-अवस्थामें भी सब वासनाओंका 
अविद्यामें लय हो जाता है । देखिये, चित्रके अन्तःकरणदेशको 


कोई आकार नहीं दिखाता है। यह अन्तःकरणकी बह अवस्था 
है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई-सा भी भोग नहीं है। केवल 
आत्माका सुखस्वरूप ही शेष रह जाता है। यह संसारकी ही 
तीसरी अवस्था होनेपर भी आत्मावबोधकी सुखावस्थाका 
नमूना है, किंतु अस्थायी है और तमोडभिभूत है। जब 
मनुष्यकी योग-सिद्धि हो जाती है और समाधिसे चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उस समय वह आत्मस्वरूपके सुखका ही अनुभव 
करता है, संसारके सुख-दुःखोंसे अतीत हो जाता है। 
योगदर्शनमें इसे ही स्वरूपावस्थिति कहा गया है। 


-+>><ह2०- 


जपयोग 
(बालयोगी श्रीबालस्वामीजी महाराज (श्री न रा" निगुडकर) के अनुभवयुक्त विचार) 


योग क्‍या है ? 

“योग' शब्दके अनेक अर्थ हैं, पर मुख्य अर्थ दो हैं-- 
एक “जोड़ना! और दूसरा 'उपाय'। योगसाधनके द्वारा 
प्ताधकका मन अन्तर्यामीके साथ जोड़ा जाता है। साध्य एक 
होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे अनेकानेक 
साधन होते हैं, यही तो हिन्दूधर्मकी विशेषता है। ऐसे सब 
साधनोंका सामान्य नाम 'योग' है और फिर प्रकार-भेदसूचक 
शब्द लगाकर अमुक योग कहा जाता है, जैसे--कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग, नादयोग, लययोग, जपयोग 
इत्यादि । अर्थात्‌ जिस-जिस उपायसे चित्तका स्वख्खरूपके साथ 
योग होता है उसको योग ही कहते हैं । योगशार्रमें ऐसे अनेक 
योग हैं। उन्हींमें एक जपयोग है। 

बन्ध-मोक्ष 

मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: । 

चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते ॥ 

'मनुष्यका मन ही मनुष्यके बन्ध और मोक्षका वास्तविक 
कारण है | चित्तके चलाये संसार है और अचल किये मोक्ष है ।' 

श्रीमद्धगवद्गीताके १६ वें अध्यायमें जो आसुरी सम्पत्ति 
कही गयी है, उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता है तब वह 
बन्धनका कारण बन जाता है और जब वही मन दैवी सम्पत्तिसे 
युक्त होता है, तब वह मोक्षका कारण बन जाता है। 
पूर्ववासनाबलसे चित्त चञ्नल होता है और वह आत्मखरूपमें 
विचित्र संसारचित्र भासित करता है। यह चञ्जल चित्त ही संसार 


बनता है और द्रष्टा उस दृश्यपर मोहित हो निज खरूप भूल 
जाता है और जीवदशा तथा तदानुषड्लिक दुःखोंको भोगता 
रहता है। जबतक चित्त चञ्चल रहता है, तबतक सच्चे सुखका 
लाभ उसे नहीं होता और आवागमनके चक्रमें भटकता रहता 
है। परंतु जब चित्त स्वस्वरूपमें स्थिर होता है, तब उसे निजानन्द 
प्राप्त होता है और बह कृतार्थ होता है। अन्थप्रामाण्य और 
अनुभवप्रामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है। परमार्थसाधनके 
जितने भी उपाय हैं उनमें प्रधान हेतु चित्तकी स्थिरता ही है । इस 
मुख्य हेतुका यदि ध्यान न रहे तो कोई भी साधन हो वह 
विफल है। श्रुतियोंमें चित्त- स्थैर्यके अनेक उपाय बताये गये हैं 
और उनके अनुसार अनुभवी महात्माओंने अनेक साधन 
निर्माण किये हैं। जपयोग भी ऐसा ही एक शास्रोक्त और 
अनुभवसिद्ध साधन है। 
वेदशास्त्र-प्रमाण 

हमारे धर्मका मुख्य प्रमाण वेद है (मनु० २।६) | इस 
विषयमें कोई मतभेद नहीं। और वैदिक धर्मका मुख्य लक्षण 
'यज्ञ' है यह भी स्पष्ट है। वैदिक वाइूमय यज्ञमय है और 
अपने इस देशमें कोई समय ऐसा था जब सर्वत्र यज्ञ-ही-यश 
हुआ करते थे। महाभारतसे यह जान पड़ता है कि चारों 
वर्णोके लिये भिन्न-भिन्न यज्ञ थे। (शान्तिपर्व, अ० 
२३८ | ३१) | ही 

पीछे यज्ञोंमें हिंसा बहुत बढ़ गयी, तब श्रौत यज्ञेकि 
स्थानमें स्मार्त यज्ञ उत्पन्न हुए। त्रिसुपर्णमें यज्ञके सम्बन्धरमें एक 


* जपयोग # 
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आध्यात्मिक कूट है, उसे देखनेसे यह मालूम हो जाता है कि 
किस प्रकार यह परिवर्तन किया गया। महाभारतमें अनेक 
स्थलोंपर द्रव्यमय हिंसाप्रधान यज्ञोंकी निन्दा की गयी है। 
पुराणेने तो हिंसा उठानेमें बहुत बड़ा काम किया है। फिर 
भगवान्‌ बुद्धदेव, भगवान्‌ जिनदेव और भगवान्‌ शंकराचार्यने 
हिंसात्मक यज्ञोंका विरोध ही किया। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शिक्षा तो यज्ञके विषयमें यही थी कि--- 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप । 
(गीता ४ । ३३) 
अर्थात्‌ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। इन यज्ञोंमें भी 
भगवानने 'जपयज्ञ' को ही अपनी विभूति बताया है (गीता 
१० | २५) । जपयज्ञ सबके लिये सुगम है, इस समयके लिये 
तो बड़े ही कामका है। यह यज्ञ है भी ऐसा कि इसमें कोई 
खर्च नहीं और चाहे जब यह किया भी जा सकता है। वैदिक 
धर्मानुष्ठानका जो कुछ फल है, वह इस यज्ञसे प्राप्त हो--यह तो 
कालक्रमसे ही प्राप्त है। इसी जपयज्ञको जपयोग कहते हैं। 
वैदिक युगमें जपयज्ञका खरूप 'स्वाध्याय' था। वेदाज्ञा 
है कि 'स्वाध्यायके विषयमें प्रमाद न करो ।' 'सतत स्वाध्याय 
करो।' स्वाध्यायका अर्थ है वेदाध्ययन। यह स्वाध्याय 
द्विजातिमात्रके लिये था। गुरुमुखसे वेदाध्ययन करके पीछे 
उसका पारायण करना, वेदमन्त्रोंका जप करना मुख्य तप था । 
बहुत कालतक ऐसा ही था। पीछे शाखा-प्रशाखाओंका बहुत 
विस्तार होनेसे अपनी शाखाका अध्ययन ही 'स्वाध्याय' कहा 
जाने लगा। तथापि स्वाध्यायरूप जप-तप चलता ही था। इस 
विषयके पृथक्‌ ग्रन्थ थे और उनमें जपके सम्बन्धमें नियम थे 
महर्षि शौनकका 'ऋग्विधान' ऐसा ही ग्रन्थ है । रामायणकालमें 
भी स्वाध्यायकी यह परिपाटी थी। 'त्तपःस्वाध्यायनिरतम' यह 
वचन श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें आरम्भमें ही आता है। 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र बनवास करते हुए 
यजुर्वेदका स्वाध्याय करते थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख है। 
महाभारतके समयमें भी यह परिपाटी थी, पर यहींसे 
स्वाध्यायरूप जप-तप उत्तरोत्तर घटता दिखायी देता है । इसके 
पधात्‌ बड़ा परिवर्तन हुआ है। यज्ञ-यागादि उठ गये, 
भक्तिमार्ग बढ़ा और तोर्थक्षेत्रों और देवमन्दिरोंके उत्सव बढ़ने 
लगे। वैदिक मन्त्र पिछड़ गये, पौराणिक मन्त्र-तन्त्र आगे 


बढ़े--देशभरमें इन्हींका प्रचार हुआ। साध्य तो वही था जो 
पहले था, पर बाह्य साधन बदल गये। इस समय वैदिक 
देवताओं, यज्ञों और वेदमन्त्रोंके स्थानमें पौराणिक देवता, 
अवतार, देवप्रतिमा, देवालय, तीर्थक्षेत्र और उनके उत्सव, 
गीतासहखनामादिकोंके पाठ, पौराणिक मन्त्रोंके जप ओर 
भगवज्नामस्मरण ही प्रतिष्ठित हैं । यह केवल बाह्मरूपमें भेद है, 
साध्य तो सदासे एक ही चला आता है। 
भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात््य बंतलाते हैं-- 
विधियज्ञाजपयज्ञो. विशिष्टो. दशभिर्गुणे: । 
उपांशु: स्थाच्छतगुणः: साहस्नो मानसः स्मृतः ॥ 
थे पाकयज्ञाश्वत्वारोा विधियज्ञसमन्विताः ! 
सर्वे ते जपयज्ञस्थ कलां नाहन्ति षोडशीम्‌॥ 
(मनुस्मृति २। ८५-८६) 
दर्श-पौर्णमासरूप कर्मयज्ञोंकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुना 
श्रेष्ठ है। उपाशुजप सौगुना और मानसजप सहस्रगुना श्रेष्ठ है। 
कर्मयज्ञ (दर्श-पौर्णमास) ये जो चार पाकयज्ञ हैं--वैश्वदेव, 
बलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अतिधिपूजन-वे जपयज्ञके सोलहवें 
अंशके बराबर भी नहीं हैं। 
प्रणव ओर गायत्री ह 
महर्षि पतञ्ललिने अपने योगसूत्रोंमें मन्त्रसिद्धि मानी है 
और यह कहा है कि इष्टमन्त्रके जपसे इष्टदेवके दर्शन होते हैं। 
प्रणव मुख्य मन्त्र है और उसके अर्थकी भावना करते हुए 
उसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है। प्रणवजपका श्रेष्ठ त्व 
भगवान्‌ मनुने भी कथन किया है। कारण, प्रणव वेदोंका मूल 
है। श्रुतिमें भी प्रणणकी महिमा गायी गयी है। 
प्रणवके बाद बड़े महत््वका मन्त्र गायत्री है। यह वैदिक 
मन्त्र है और सबने इसकी महिमा गायी है । यह सब सिद्धियोंका 
देनेवाला है और द्विजातिमात्रको इसका अधिकार है। 
पौराणिक मन्त्र 
इसके बाद भिन्न-भिन्न देवताओंके मन्त्र आते हैं और 
इन्हींका आजकल विशेष प्रचार है, कारण, इनका उचारण 
सुगम है और इनका अर्थ भी जल्दी समझमें आता है, 
नियमोंकी कोई विशेष कड़ाई नहीं है, चाहे जब, चाहे जहाँ जप 
किया जा सकता है। इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष प्रचार हुआ 
है ओर हो रहा है। 


९१५२ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवर््त सनातनम्‌ 


[योगतरू 
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इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग 
सर्वमान्य है और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं 
और सर्वधर्मानुष्ठानका फल मिलता है। यह ऐसा साधन है कि 
इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई आयास नहीं, 
कोई कठोर नियम नहीं । 
नामस्मरण ओर मन्त्रजप 
नामस्मरण और मन्त्रजप भिन्न-भिन्न दो साधन हैं, एक 
नहीं। बहुतोंको तो यह भी मालूम नहीं है कि नामस्मरण क्या 
होता है। नामका केवल उच्चारण करनेसे नामकी पवित्रताके 
कारण फल तो अवश्य होता है, परंतु बहुत ऊँचा नहीं, पर 
नामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये मानसिक क्रिया आवश्यक 
है। जिस किसी देवताका नाम हो, नामके लेते ही उन देवताका 
रूप मानस-चक्षुके सामने खड़ा हो जाना चाहिये, उनके गुण- 
कर्मोका स्मरण होना चाहिये, भक्तोंके लिये उन्होंने क्या-क्या 
किया यह मालूम होना चाहिये और भगवान्‌का सर्वोत्तम 
और अपना अत्यन्त क्षुद्रत्व ध्यानमें आना चाहिये और उनके 
अपार दया-प्रेमसे गदगद होकर उनके ख्रूपमें मिलमेका 
प्रयल्न होना चाहिये। ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है। शासरो ओर 
साधु-संतोंने ऐसे ही नामस्मरणकी महिमा गायी है, इसीसे कहा 
गया है-- 
राप नाम सब कोड़ कहे, ठग ठाकुर अरु चोर । 
तारे शुव प्रहादको, वहै नाम कह और 0७ 
मामस्मरणमें विशेष नियम तो नहीं है, पर जो दस 
नामापराध हैं वे न होने चाहिये, तभी नामस्मरण पूर्ण फलम्रद 
होता है। 
राम भाष सब कोइ कहे, दशा रिति कहे न कोय । 
एक बार दशश रित कहे, कोटि यज्ञ फल होय ॥ 
इस दोहेमें जिन्हें दश रित कहा है,-वे ही दस नामापराध 
हैं, जिनसे मामस्परण 'रिंत' (रिक्त) होना चाहिये। ये 
नामापराध हैं--(१) निन्‍दा, (२) आसुरी प्रकृतिवालेको 
माममहिमा बतलाना, (३) हरि-हस्में भेददृष्टि रखना, 
(४) वेदोंपर विश्वास न रखना, (५) शाओंपर अविश्वास, 
(६) गुरुपर अविश्वास, (७) नाममहिमाकी असत्‌ जानना, 
(८) नामके भरोसे निषिद्ध कर्म करना, (९) नामके भरोसे 
विहित कर्म न करना और (१०) भगवन्नामके साथ अन्य 


साधनोंकी तुलना करना। इन दसका परहेज रखा जाय; 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें के 
संदेह नहीं। 
नामस्मरणके अलावा मज्र-जप कुछ और है। ज 
मन्रका ही होना युक्त है। केवल भगवानके नाम अथः 
(घुपति राघव राजा राम' इत्यादि धुनोंका स्मरण या कीर्त 
हो सकता है पर उसे जप-यज्ञ कहना ठीक नहीं। मन्तरोंव 
रचना विशिष्ट पद्धतिसे मन्रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभव 
महात्माओंद्राग की हुई होती है। उनका अर्थ गहन होता ' 
और मन्त्रशात्रके नियमोंके अनुसार ही अक्षर जोड़कर मन 
बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे सिर 
और अमोघ फलदायक होते हैं। ऐसे मन्त्रोंकी साम्प्रदायिव 
रीतिसे ग्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका जप करना होता है 
पुस्तकोंमें मन्त्रोंको पढ़ लेनेमात्रसे कोई विशेष लाभ नहीं होता। 
कुछ लोग पुस्तकोंमें कोई मत्र पढ़कर कुछ दिन उसका 
जप करते हैं, कुछ लाभ होता न देख फिर उसे छोड़ देते हैं 
तब कोई दूसरा मज्र जपते हैं और इसी तरह नये-नये मन्त्र 
जपते और निराश होते हैं। कुछ लोग कई मन्त्र एक साथ 
ही जपते हैं, पर किसी एकसे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। 
कुछ लोग माला जपनेको ही मख्रजप समझते हैं और कोई 
बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत्‌ घुमाया करते हैं, और समझते 
यह हैं कि हमने इतनी संख्या जप किया। पर इतने जपका 
फल पूछिये तो बह नहींके बराबर होता है। परमार्थका साधन 
इस प्रकार नहीं हुआ करता। 
माला तो करमें फिरे, जीभ फिरे मुँहमाँहि । 
भनीराम चहुँदिस फिरै, यह तो सुमिरन नाहि ॥ 
संतोंकी यह बात साधकोंको ध्यानमें रखनी चाहिये । 
मन्त्रजपमें मालाका महत्व अधिक नहीं है। स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मालूम होना--ये दो काम मालाके 
हैं और माला खय॑ पवित्र भी हैं इसलिये भक्त लोग उसे 
धारण करते हैं। पर भोले लोग मालाको अपने सम्प्रदायका 
चिह्न और पापनाशका साधन जानकर धारण करते हैं | कविवर 
मोरेपन्त तो कहते हैं कि मन बन्धन तोड़कर परधन और 
कामिनीकी ओर भागनेवाला पशु है। इसके गछेमें विवकके 
सस्पेसे वैरग्यका काष्ठ बाँच देना चाहिये। 


अड्डू ] 


# जपयोग +# 


ुणजर 
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दीक्षा 

पूर्वमें यह कहा जा चुका है कि मन्त्रजप यज्ञ है और वह 
ईश्वरकी विभूति है। यज्ञका अधिकार दीक्षाविधिसे ही प्राप्त 
होता है, यह वैदिक नियम है। संहिताब्राह्मणमें इस विषयके 
बचन हैं। इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही मन्त्रकी दीक्षा 
लेकर तब जप करना चाहिये। श्रद्धालु साधक ऐसा ही करते 
हैं। गायत्रीमन्त्र दीक्षाविधिसि ही लिया जाता है और उस 
विधिको व्रतबन्ध कहते हैं। शैव, वैष्णवादि सम्प्रदायोंमें 
दीक्षाविधि चलती ही है। बहुत-से लोग दीक्षा लेना-देना नहीं 
मानते, पर यह उनकी भूल है। कुछ लोगोंकी तो यह हालत 
होती है कि मन्त्र जपते हैं किसी देवताका और ध्यान करते हैं 
किसी दूसरे ही देवताका | इससे सिद्धि कैसे मिले ? भगवान्‌ 
यद्यपि एक हैं तो भी उनके अभिव्यक्त रूप तो भिन्न-भिन्न हैं। 
अपनी अभिरुचिके अनुसार परंतु शास्त्रविधिको बिना छोड़े 
किसी भी मार्गका अवलम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्राप्ति होती 
है। इसलिये मन्त्र दीक्षाविधिसे ही लेना चाहिये। जिसने स्वयं 
दीक्षाविधिसे मन्त्र लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र लेनेमें 
कोई हर्ज नहीं है। दीक्षाविधिके लिये शुभ समय, शुभ स्थान 
और चितक्तमें उत्साह होनेकी बड़ी आवश्यकता है। मन्त्र ले 

चुकनेपर फिर एक दिन भी मन्त्र-जापके बिना खाली न जाय । 

जप-विधि 

श्रीगुरुसे मन्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आरम्भ 

करे । जिनके लिये सुभीता हो, वे किसी एकान्त पवित्र स्थानमें, 
नदी-किनारे अथवा जिवालयमें जप करें । जिनके ऐसा सुभीता 
न हो वे अपने घरमें ही जपके लिये कोई पवित्र स्थान बना लें । 
इस स्थानमें देवताओं, तीर्थों ओर साधु-महात्माओंके चित्र 
रखें, उन्हें फूल-माला चढ़ावें, धूप दें। स्वयं स्नान करके भस्म- 

, चन्दन लगाकर चेलाजिन-कुशोत्तर आसन बिछाकर पूर्व या 
: उत्तर दिशाकी ओर मुख करके कन्धेपर उपवस्त्र धारण किये, 


इष्टदेव और गुरुका स्मरण करते हुए आसनपर बेठें | जो नित्य 
कर्म करनेवाले हैं, वे पहले संध्यावन्‍्दन कर लें तब 
प्रातःकालमें सूर्यनारायणको नमस्कार करें, पश्चात्‌ देवपूजन 
करके नित्य-पाठ कर लें। जो संध्या आदि करना नहीं जानते 
वे पहले गड्जा, नर्मदा आदि नामोंसे शरीरपर जलसे मार्जन 
करें, तब एकाग्रचित्त हो, भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करके 
उन्हें नमस्कार करें, अनन्तर अपने इष्टदेवका ध्यान करके 
गुरुमनत्रसे सब उपचार उन्हें अर्पण करें। फिर स्तोत्रपाठादि 
करके आसनपर बैठें। आसन स्वस्तिक, पद्म अथवा सिद्ध 
इनमेंसे कोई भी हो दृष्टिको नासाग्र करके प्राणायाम करें। 
अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक और रेचक करें | इसके बाद 
माला हाथमें लेकर जप आरम्भ करें। मेरु-मणिका उल्लड्डन 
न करें। अपनी सुविधा देखकर जपसंख्या निश्चित कर लें और 
प्रतिदिन उतनी संख्या पूरी करें और वह जप अपने इष्टदेवको 
अर्पण करें। इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवके पुरणण और 
उपदेशसे कुछ पढ़ लें। श्रीरामके भक्त हों तो श्रीअध्यात्म- 
रामायण, श्रीरामगीता और श्रीरामचरितमानस। श्रीकष्णके 
भक्त हों तो श्रीमद्धागवत और श्रीगीता पढ़ें। अनन्तर 
तीर्थप्रसाद लेकर उठें । इस क्रमसे श्रद्धापूर्वक कोई साधना करे 
तो वह कृतार्थ हो जायगा। यह सब तर्कसे नहीं, करके 
देखनेसे ही कोई भी जान सकता है। उसका चित्त आनन्दसे 
भर जायगा। पाप, ताप, दैन्य सब नष्ट हो जायगा। ईश्वर- 
स्वरूपमें चिरविश्रान्ति प्राप्त होगी । सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान स्फुरित होने 
लगेगा और शक्ति भी प्राप्त होगी प्रत्येक देवताके सहखनाम 
हैं, प्रत्येकके अपने उपदेश हैं, भक्त इनका उपयोग करे। 
प्रातःकाल गीता आदिसे कोई इलोक पढ़कर दिनभर उसका 
मनन करे। सायंकालमें पश्चोपचार-पूजा आदि होनेके बाद जप 
करके सहरत्र नाममेंसे कोई नाम ध्यानमें छाकर उसके अर्थका 
विचार करते हुए सो जाय । इससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। 
(क्रमशः) 


+जंडआ+। ९०. 


संसारमें संग ही प्रधान है, जेसा संग होता है, वेसी ही बुद्धि बन जाती है । कुसंगसे बड़े-बड़े देवता और ऋषियोंका पतन 
शे गया है ओर सत्संगसे अनेक पतित भी पूजनीय हो गये हैं, अतएव सदा सत्संग करते रहो ।--एक अरण्यवासी महात्मा 
नज--#६७६३----- 
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रपट 


* योगिनरस्त प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ 


(योगतत्- 
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मन्त्रयोग-साधना 
(कविराज पं* श्रीसीतारामजी शात्नी 'श्रीविद्याभास्कर' ) 


भारतीय संस्कृतिके विशाल साहित्य-सिन्धुके मन्थनसे 
समुद्धूत आध्यात्मिक साधना-सुधा ही अजर-अमर कर देने- 
वाली वास्तविक सुधा है। इस पीयूष-रससे परिष्रत गम्भीर 
चिन्तनकी परिणतिका सुधा-ज्लोत 'योग' नामसे परिलक्षित 
होता है। 

योग-मार्गकी विविध विधाओंमें मुख्यतः चार प्रकारके 
योगेंकी प्रधानता है--मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और 
राजयोग | इनमें कुछका वर्णन निम्न प्रकार है-- 

हठयोग--हठपूर्वक नेति, धौति, आसनादिके द्वारा 
शारीरिक क्षमतामें वृद्धि होती है एवं यत्किंचित्‌ स्वास्थ्य- 
लाभकी दिशामें उपलब्धियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं, मानसिक 
या आध्यात्मिक लाभ प्रायः सामान्य रहता है। इसकी कठिन 
साधना-प्रक्रियाओंका सम्पादन अनुभवी योगी गुरुके निर्देशनमें 
किया जाना परमावश्यक है, क्योंकि किंचिन्मात्र भी 
असावधानीसे विपरीत फलकी आशश्डा बनी रहती है। 

..._ लययोग--योगतारावलीमें लूययोगकी साधनाके सवा 
लाख भेद-प्रभेद वर्णित हैं, उनमें नादानुसंधान-समाधि ही 
मान्यतम लययोगोंमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका निरन्तर 
अजख्र रूपसे अभ्यास सापेक्ष है, न्यूनतम कालका भी 
व्यवधान होनेसे यथार्थ फलकी प्राप्ति दुष्कर हो जाती है। अतः 
सांसारिक कर्मोमें व्याप्त जन-मानसके लिये यह विशेष 
उपयोगी सिद्ध नहीं होता। 

मन््रयोग---परमशिवप्रोक्त तसत्र-आगमोंकी साधना- 
विधिका नाम मन्त्रयोग है। भारतीय दर्शनोंने निगम (बेद), 
आगम (तन्त्र) को ही स्वतः परम प्रमाण माना है। ईश्वरके 
निःश्वासभूत होनेसे 'बेदाः प्रमाणम' और शिषप्रोक्त होनेसे 
'“आममा: प्रमाणम' इस प्रकारसे कहा गया है। आगम 
आब्दका अर्थ है--“आगच्छति बुद्धिमारोहति यस्मादश्युदयनिः- 
अेयसोपायः स आगमः | जिसके दर इहलौकिक और 
पारलौकिक कल्याणकारी उपायोंका यथार्थ ज्ञान हो वह आगम 
शब्दसे निरूपित होता है। तन्त्र शब्द भी आगम अर्थका ही 
वाचक है, इसका रब्दार्थ इस प्रकार किया गया है-- 


तनोति.. विपुलानर्थास्तत्त्वमन्रसमाभ्रितान्‌ 


जरा च कुरुते पुंसां तेन तन्त्रमिति स्पृतम्‌॥ 

मन्त्र तत्तोंका विस्तृत विवेचन एवं उसके तात्यार्थ- 
साधना-क्रियाका पूर्णरूपसे विपुल प्रतिपादन करता है तथा 
मानव-जातिका सभी प्रकारके भयोंसे परित्राण करता है, अतः 
उसकी तन्त्र-संज्ञा होती है। 

तन्त्रागमके विशाल साहित्यकी रहस्यमयी साधना- 
विधिका नाम ही मन्त्रयोग है। 

मन्त्र और मन्त्रशक्ति 

'मननात्‌ त्रायत ड़ति मन्त्र:, मननत्राणधर्माणों मन्त्रा:। 
मनको मननीय शक्ति प्रदान (एकाग्र) करके जपके द्वारा 
समस्त भयोंका विनाश करके पूर्ण रक्षा करनेवाले शब्दोंको 
मन्त्र कहा जाता है। मन्‌-त्र--ये दो शब्द इसमें है। 'मन्‌' 
शब्दसे मनको एकाग्र करना, त्र' शब्दसे त्राण (रक्षा) करना 
जिनका धर्म है और जपसे जो अभीष्ट फल प्रदान करे,वे मन्त्र 
कहे जाते हैं। 

जैसे वेदान्तका सिद्धान्त है कि 'जीवो ब्रहौव नापरः'- 
जीव ही ब्रह्म है दूसरा नहीं।' उसी प्रकार तन्र-आगमोंका 
सिद्धान्त है--'आनन्द ब्रह्मणो रूपम'--आनन्द ही ब्रह्मका 
रूप है, 'आनन्दादध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते,आनन्देन 
जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन््यभिसंविशन्ति, आनन्द 
ब्रह्मेति व्यजानात' आदि श्रुतियाँ भी इसी आगम-सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करती हैं। परमानन्दघन परात्पर परमेश्वर पूर्ण ब्रहने 
अपनी अमोघ संकल्प (इच्छा) शक्तिसे 'एको5्ह बहु 
स्थाम--मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, इस विचित्र विश्वकी 
रचता करके इसीमें प्रवेश किया--तत्‌ सृष्टवा तदनु 
प्राविशत' । इसी तरह तन्त्र-आगमोंके भी दार्शनिक सिद्धान्त 
हैं। यहाँ ब्रह्मका शिव नामसे व्यपदेश किया गया है। सर्वश 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ परमशिव संसाररूपी क्रीडा करनेके 
लिये अपनी सर्वज्ञता और सर्वकर्तृताशक्तिको संकुचित करके 
मनुष्य-देहका आश्रयण करता है--'मनुष्यदेहमाश्रित् 
छन्नास्ते परमेश्नरा: --ममुष्य-देहमें प्रच्छन्नरूपसे परमेश्वर हीं 
विद्यमान है, यही गीता-शास्त्र भी कहता है-- 

अवजानन्ति माँ मूढठा मानुर्षी तनुमाश्नितम्‌। 


अड्ड ) 


« मन्त्रयाग-साक्षना # 
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पर भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
(९११) 
यह चराचरात्मक समस्त विश्व उसकी क्रीडा है, केवल 
लीलामात्र है--“क्रीडाल्नाखिलं जगत्‌', “लीलामात्र तु 
केवलम्‌।' अतः यहाँ सिद्ध होता है कि वह परमशिव अपनी 
सर्वज्ञता एवं सर्वकर्तृता-शक्तिको संकुचित करके मनुष्यदेहमें 
अल्पज्ञता और अल्पकर्तुता धारण करके क्रीडा कर रहा है। 
जब वह अपनी शक्तिको संकुचित करता है, तब सुख-दुःख, 
राग-द्रेष आदि सांसारिक धर्मोसे अभिभूत हो जाता है। इसीसे 
आधि-व्याधि, शोक-संताप, दीनता-हीनता, दरिद्रता, अहन्ता- 
ममता, संकल्प-विकल्प आदि आध्यात्मिक, आधिभीतिक, 
आधिदैविक संतापोंसे संतप्त---दुःखित हो भय-विह्ल होकर 
इनसे मुक्ति चाहता है। बस इसीके लिये शाख्त्रोंमें एवं 
शास्त्रतत्तज्ञ योगीन्द्र, मुनीन्द्र, सिद्ध महात्माओंने विविध 
प्रकारकी साधना-उपासनाओंके विविध विधानोंका प्रतिपादन 
किया है। श्रीशिब-निर्मित तन्त्र-आगम-शास्त्रोंमें स्वात्मबोथध 
एवं खरूप-ज्ञान तथा सांसारिक भयड्डर संतापोंकी निवृत्तिके 
लिये मन्त्र-साधनाको ही सर्वोत्तम मान्यता दी गयी है। 
तन्रागमके गम्भीर सिद्धान्तोंके तात्विक एवं विवेचनात्मक ग्रन्थ 
'महार्थमझरी'में मन्त्रस्वरूपका सुन्दर संकलन किया गया है--- 
मसननमयी निजविभवे निजसंकोचभये त्राणमयी । 
कवलितविश्वविकल्पा अनुभूति: कापि मन्त्रशब्दार्थ: ॥ 
सर्वज्ञता-सर्वकर्तृता-शक्ति-सम्पन्न॒ अपने. विभव 
(ऐश्वर्य) का बोध कराना तथा अल्पज्ञता एवं अल्पकर्तुतारूपी 
संकुचित शक्तिसे समुत्पन्न दीनता, हीनता, दरिद्रता आदि 
सांसारिक संतापोंसे मुक्त करना और कुत्सित वासनाओंके 
सेकल्प-विकल्पोंका 'ग्रास' (विनाश) करके 'शिवोऊह' की 
भावनासे भावित अनुभूति होना ही भन्त्र-शब्दका तात्पयार्थ, 
स्वरूप या प्रयोजन है। इसी भावको और स्पष्ट किया गया है-- 

भोचयन्ति च॒ संसाराष्योजयन्ति परे शिवे। 

मननत्राणधर्मित्वात्तेन मन्त्रा इति स्मृताः ॥ 
नेत्र-तन्त्रमें बहुत विस्तारसे मन्त्रके तात्तिक रहस्योंका 
विवेचन किया गया है। सात करोड़ मन्त्र शिवके मुखसे 
बिनिर्गत हुए है-- 'सप्तकोटिमहामन्रा: शिववक्त्रद्विनिर्मता: । 
पर्णमालाके 'अ' से लेकर 'क्ष' तक पचास अक्षरेंको “मातृका' 


कहते हैं। इन मातृका-वर्णोंसे ही समस्त मन्त्रोंका निर्माण हुआ 
है। मातृका शब्दका अर्थ है माता या जननी । अतः समस्त 
वाड्रयकी यह जननी है। ये समस्त मन्त्र वर्णात्मक हैं ओर 
मन्त्र शक्ति-स्रूप हैं। यह मातृकाकी ही शक्ति है ओर वह 
जक्ति शिवकी है, अतः समस्त मन्त्र साक्षात्‌ शिवशक्ति-स्वरूप 
हैं। यही भगवान्‌ शड्डर पार्वतीसे कहते हैं-- 


सर्वे वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मका: प्रिये। 
शक्तिस्तु मातृका शेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका ॥ 


मन्त्र अचिन्य रक्तिसम्पन्न छोते हैं, इनके सामर्थ्यकी 
इयत्ताका निर्धारण नहीं किया जा सकता | इसीलिये कहा गया 
है--'मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिता' (परशुरामकल्पसूत्र) , 
'अचिन्तो हि मणिमन्त्रोषधिप्रभाव:।' इन्हीं मज्रात्मक 
वर्णसे ही समस्त विश्वका सृजन हुआ है--'बागेब विश्वा 
भुवनानि जज्ले इति श्रुतिः।' आगम-दर्शनकी मूल भित्ति 
शिवादि-क्षिति - पर्यन्त छत्तीस तत्त्वोपर आधारित है। ये तत्त्व 
मातृकाके छत्तीस अक्षरोंपर आधारित हैं। इन्हीं तत्तोंसे 
दृश्यमान समस्त चराचरात्मक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लय आदि होते हैं। अतः मन्त्रात्मक अक्षरोंको शब्दब्ह्म कहा 
जाता है। संसारका व्यवहार भी राब्दोंके द्वार ही होता है 
इसलिये रब्द-शक्ति सर्वोपरि मानी गयी है। भगवान्‌ 
परमशिवने इन्हीं शब्दोंसे विचित्र चमत्कारपूर्ण समस्त अभीष्ठ 
प्रदान करनेवाले मन्त्रोंकी रचना करके समस्त सांसारिक 
जीवॉपर कारुण्य-पूर्ण अनुग्रह किया । इन मन्त्रोंकी साधनासे 
सम्पूर्ण अभीष्टोंकी सिद्धि सरलतासे की जा सकती है। 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है--. मंत्र महामनि 
बिषय ब्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥' यहाँतक 
कि इनसे भाग्य भी बदल जाता है। इनकी साधना 
शाख्रानुमोदित करनी चाहिये। 


; तन्त्रोंमें मन्त्रोंके स्वरूपका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 

है। उसमें तीन जातियाँ एवं चार प्रकार मुख्य हैं। इनका 

'शारदातिलक' तन्त्रमें इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है-... 
पुंस्नीनपुंसकात्मनो मन्त्रा: सर्वे समीरिता: । 
मन्त्रा: पुंदेवता ज्ञेया विद्या स्त्री देवता स्मृता ॥ 
पुरुष, र्री और नपुसक--ये तीन जातियाँ मन्त्रोंकी मानी 


विधिवत्‌ 


१५६ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 


हि है 
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गयी हैं। मन्त्र पुरुष--देवतात्मक होते हैं एवं महाविद्या, 
श्रीविद्य आदि विद्याओंके मन्त्र ख्री-देवतात्मक कहे जाते हैं। 
इनके चार प्रकार नित्यातन्त्रमें इस प्रकार वर्णित हैं-- 
मन्त्रा एकाक्षरा: पिण्डा: कर्तयों दृबक्षरा सता: । 
चवर्णत्रय॑ं समारभ्य. नववर्णावधिबीजकाः ॥ 
ततो . दशार्णमारभ्य यावद्विंशतिमन्त्रकाः । 
अत ऊर्ध्व गता मालास्तासु भेदो न विद्यते ॥ 
'एक अक्षरवाले मन्त्रकी 'पिण्ड' संज्ञा है, एवं दो 
अक्षरकी 'कर्तरी', तीन अक्षरसे नो अक्षरतकके मन्त्रोंको 
'ीज' मन्त्र कहा जाता है, दस अक्षरसे बीस अक्षरतक “मन्त्र 
नाम होता है। बीस अक्षरसे अधिक संख्यावाले मन्त्रोंको 
'माला' मन्त्र कहते हैं।' 
साधकके नामके साथ इन मन्त्रोंके मित्र, शत्रु, साध्य, 
सिद्ध, सुसिद्ध आदि सम्बन्ध होते हैं | अतः मेलापक-प्रक्रियासे 
विचार करके मन्त्र ग्रहण करनेसे ही अभीष्ट-सिद्धि होती है। 
कामना-परक॑ मन्त्रोंका अविचारित रूपसे अनुष्ठान करना 
विपरीत फलदायक भी हो सकता है । अतः 'तस्माच्छारूं प्रमाण 
/. कार्याकार्यव्यवस्थितो'--इस गीतोक्त वचनके अनुसार 
शाखरोंके प्रमाणसे कर्तव्याकर्तव्य निर्धारण करना आवश्यक है । 
अतः मन्त्र-साधना तन्त्रशास््रप्रतिपादित विधानानुसार करनेसे 
ही ऐहिक और पारलौकिक अभीष्ट-सिद्धि होती है। 
तन्त्रशास्रमें कुछ मन्त्र, विद्याएँ कलियुगमें सिद्ध मानी 
गयी हैं, वे सबके लिये उपयोगी हैं, उनमें सिद्धारि आदि 
मेछ्ापक विचार आवश्यक नहीं हैं। 
मन्त्र-साधन- प्रक्रिया 
तन्त्र-आगम-शार्में वर्णित लक्षणोंसे युक्त गुरुसे 
विधिवत्‌ मन्त्र-दीक्षा-अहण करना चाहिये | उस मनत्रको अपने 
इष्टदेवका स्वरूप ही मानना चाहिये । देवताओंका स्वरूप 
मन्रात्मक ही होता है। 'मन्त्रा वर्णात्मकाः सर्वे सर्वे वर्णा: 
शिवात्मकाः । श्रीगुरु-मुखारविन्दसे निःसृत मल्ररूप इष्टदेवको 
स्वकीय कर्णोके द्वारा हृदय-प्रदेशमें विराजमान करके निरन्तर 
उसकी पस्चि्यामें संलम हो जाना चाहिये | इस साधनाके तीन 
अड्ज मुख्य हैं--नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म और काम्यकर्म । 
नित्यकर्म--नित्यकर्ममें प्रातः स्मरण, शौच, दन्तधावन, 
स्ान, संध्या, पूजा, स्तोत्रपाठ आदिका विधान शासख्त्रसे या 


गुरुसे सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर उसका सम्पादन करना 
चाहिये। प्रातःकालसे रात्रिमें शयनपर्यन्त सभी क्रियाएँ 
विधिपूर्वक सम्पन्न होनी चाहिये, नित्यकर्मोका पालन करना 
मन्त्र-साधकके लिये परमावश्यक है । नित्यकर्मका लोप होनेसे 
प्रत्यवाय होता है, अतः प्रायश्वित्तका विधान है। मनुष्य 
स्वभाव-सुलभ प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटवादि दोषोंसे यदि 
नित्यकर्म लोप हो जाय तो प्रायश्चित्त करना परमावश्यक है। 
वैदिक विधानोंके अनुसार मन्रयोगमें चान्द्रायण व्रतादिकोंकी 
तरह कठोर विधान नहीं है, केवल कर्मवैगुण्यके अनुसार 
लाघब-गौरव देखकर मूल मन्त्र-जप-संख्याका ही न्यूनाधिक 
रूपसे सरल विधान है। जैसे संध्यालोप होनेसे मूल मन्त्रका 
शत-संख्यात्मक एक माला तथा नैमित्तिक कर्मलोपमें सहर् 
संख्यात्मक दस मालाका विधान है। 

नैमित्तिककर्म--यह कर्म विशेष पर्वोपर किया जाता 
है। परशुराम-कल्पसूत्रमें पाँच मुख्य पर्व माने गये हैं, 
पञ्ञपरवोमें विशेषार्चा हैं। रात्रिव्यापिनी कृष्णाष्टमी, कृंष्ण- 
चतुर्दशी, अमावास्था, पूर्णिमा, संक्रान्ति--इन पश्च पर्वोपर 
दिनमें व्रत रखकर रात्रिमें विशेष पूजा-सामग्रीसे अर्चन करनेका 
विधान है एवं गुरुका जन्मदिन, व्याप्तिदिन, ख्वविद्याग्रहण-दिन, 
पुष्यार्क, नवरात्र आदि पर्वोपर अपनी शक्तिके अनुसार 
ब्रतपूर्वक्ष यथाविभव विशेष उत्सवका आयोजन करना 
चाहिये। इस नित्य और नैमित्तिककर्म करनेवाले साधकके 
सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 

काम्यकर्म--काम्यकर्म उसे कहते हैं जो विशेष 
कामना-पूर्तिके लिये किया जाता है। अपने मूल मख्रका 
पश्चाड़-पुरश्षरण करनेपर जब मन्त्र-चैतन्यका लक्षण उतत्न हो 
जाय तो भिन्न-भिन्न कामनाओंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओंसे 
होम करनेका विधान शाखंमें वर्णित है, उन-उन वस्तुओंसे 
होम करनेसे तत-तत्‌ कामनाएँ पूर्ण होती हैं। परंतु काम्यकर्म 
करनेका शाखोंमें निषेध ही किया गया है-- 

शुभ वाष्यशुभ वापि काम्ये कर्म करोति यः | 

तस्थारित्व॑ व्रजेन्मनत्रस्तस्मान्न॒तत्परो भवेत्‌ ॥ 

अर्थीत्‌'शुभ या अशुभ अभिचारादि--कीम्य कर्म जे 
करता है, उसके लिये वही मन्त्र इत्रु-भावापत्र हो जाता हैं। 
इसलिये काम्यकर्ममें तत्पर नहीं होना चाहिये।' कोई 


न्क 


अड्डू ] 


* मंन्त्रयोग-साधना * १ 
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अत्यावश्यक कार्य हो तो उसके लिये कदाचित्‌ कर लेनेका 
विधान है। अपने मन्रका नित्य-नेमित्तिक कर्म करनेमात्रसे 
साधकका जिसमें कल्याण निहित है, उसे मन्रका अधिष्ठाता 
देवता खये सम्पादन करता रहता है। अपने इष्टदेवके 
सर्वोत्तिना-समर्पण--शरणागत होकर देवता-प्रीत्यर्थ कर्म 
करनेसे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसा शाख्रमें लिखा 
गया है-- 
निष्कामो देवता नित्य योड्चयेद्‌ भक्तिनिर्भर: 
तापेव चिन्तयन्नास्ते यथाशक्ति मर्नु जपन्‌॥ 
सेव तस्वैहिके भारं बहेन्युक्ति च साधयेतू। 
सदा संनिहिता तत्य सर्व च कथयेत सा॥ 
वात्सल्यसहिता. धेनुर्यथा. चत्समनुव्रजेत्‌ । 
तथानुगच्छेत्‌ू सा देवी स्व॑ भक्त शरणागतम्‌॥ 
निष्काम भक्तिभावसहित जो इष्ट देवताका अर्चन करता 
है और निरन्तर उसका ही चिन्तन करता हुआ यथाशक्ति 
मनत्रका जप करता है, उसके सांसारिक जितने कार्य हैं, उन 
सबका वहन भगवत्ती खयं करती हैं और अन्तमें मोक्ष-प्रदान 
भी कर देती हैं। इतना ही नहीं, सदा उसके संनिहित रहती हैं 
और सब कुछ बताती रहती हैं। वात्सल्यभावसे युक्त होकर 
जैसे घेनु अपने बछड़ेके पीछे रहती है, उसी तरह वह 
वातसल्यमयी माता भगवती शरणागत भक्तके कल्याण करूनमें 
निरन्तर तत्पर रहती है। इसलिये गीतामें भी लिखा है-- 
नेहाभिक्रमनाशोउस्ति ह्रत्यवायो ने विद्यते 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य जायते महतो भयात्‌॥ 
(२।४०) 
निष्काम कर्म करनेवालेका कभी क्रम-भड्ढ नहीं होता 
और कोई निषिद्ध कर्मकी सम्मावचना भी नहीं रहती। 
निप्कामकर्मका स्वल्पूप आचरण करनेसे महाभयसे परित्राण 
होता है। अतः मन्न-्वेतन्यके लिये पुस्धरणादि अनुप्ठानके 
बाद मल्त-सिद्धि हो जामेपर ऐहिक और पारलीकिक समस्त 
कार्य स्वये॑ सिद्ध ऐते रहते हैं। 
मखसिटिके लिये पशाइ-पुस्धरण अत्यावश्यक है एवं 


अपा फामामे रण्य आटिय सेधिय-पाहाणाओ भी रारर्म 


सिद्धिप्रद नहीं होता, लिखा है--- 

जीवहीनो यथा देह: सर्वकर्मसु न क्षमः। 

पुरश्षणहीनोषपि तथा मन्त्रो न सिद्धिदः ४ 

जैसे जीवहीन देह कोई कर्म करनेमें समर्थ नहीं होता 
वैसे ही पुस्थरणके बिना मन्त्र सिद्धिदायक नहीं होता, अत 
भोग एवं मोक्ष दोनों चाहनेवाले साधककों पुरश्चरण करन 
अनिवार्य है। कुछ महाविद्याएँ श्रीविद्या आदियें पुरक्चएण 
आवश्यक नहीं है। क्योंकि ये विद्याएँ मोक्ष-प्रधान होती हैं 
भोगोंकी इनमें अप्रधानता होती है--'भोगा भवन्ति चेः 
भवन्तु मा भवन्ति मा भवन्तु ।' भोगोंकी प्राप्ति होनी ठीक है 
न हो तो उनके लिये विशेष अभिलापा नहीं होती । बैराग्यवा- 
साधक इन महाविद्याओंका अनुष्ठान मोक्षेकमात्र-प्राप्तिके लिये 
करते हैं। अन्य मन्रोंका पुरथरण तो परमावश्यक है। पुरश्चरण 
करलेपर भी मल्नसिद्धिके लक्षण उत्पन्न न हों ते 
द्रावण-बोधनादि मज्रके संस्कार करने चाहिये। इनसे मद्ध 
सिद्धि देनेवाला हो जाता है| 

द्राव्ण बोधन वबहये पीडन॑ पोषशोषणम्‌ 

दाहन॑ च बुध: कुर्यात्ञतः सिद्धों भवेन्मनुः॥ 

इन संस्कारोंके करनेपर भी यदि मन्त्र-सिद्धि न हो तो उस 
मन्त्रका परित्याग कर देना चाहिये, ऐसा शास्रोंका मत है 
महाविद्याओंके परित्यागका विधान नहीं है। 

मन्नसिद्धिके लक्षण 

तननान्तरोंमें मन्रसिद्धिक तीन प्रकारके लक्षण बताये गये 
हैं---उत्तम, मध्यम और अधम । 

उत्तम लक्षण--'मनोरथानामफ्लैश:. सिद्धेसत- 
मलक्षणम' --बिना फ्लेशके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। 
(साधना करेवालोंके शुभ भाव, पचित्र विचार, सत्सेकल्प 
और श्रेष्ठ मनोरथ होते हैं।) अतः सिद्ध हुए मन्त्रके द्वार 
सदिच्छा पूर्ण हो जाती है एवं अकाल मृत्युका भय दूर हो जाता 
है। देवताके दर्शन होते हैं एवं और भी अनेक प्रकारकी 
यौगिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 

मध्यम लेक्षण--'स्थातिर्बाहनभूषादित्यम: सुचिर- 
जीवनभ+---याा साहन भरषण आगिश सेसती-फरातततलनत 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ + 


[योगतत्त्व- 


।४फ़"४फ्फफ्फ 'अफ्ऊऋफ्रअफफ्फ#फफफफफफफफ। फफ' नणणशशणणणण्णणणाणाााा नल लल निकली फफफ़क 
फ्रफमफफफफफऋफफ फ 5 ५9% फफफफ््फ्फफ+ 'ऊऋकीऊफ्फफफफफ फक्रफफ फफ्फफक्फफ्फफफ फ्र' 
फफफफ! ५! 5! |! अफ्फफफफफफफफफफ 


इच्छी, समस्त भ्राणियोंमें दयाभाव, सर्वज्ञतादि गुणोंका उदय 
आदि मध्यम सिद्धिके लक्षण हैं। 

अधम लक्षण--ख्याति, बाहन, भूषण आदि बैभवकी 
प्राप्ति तथा धन, पुत्र, दारादि लोकैश्चर्यकी प्राप्ति--ये मन्तर- 


सिद्धिके अधम लक्षण हैं। यह साधककी प्रथम भूमिका है। _ 


स्वल्प सिद्धियोंसे सावधानी 

मन्त्रयोग-साधनमें तत्पर साधकको मन्त्रप्रभावजन्य कुछ 
स्वतः स्वल्प सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु वे परम सिद्धिमें 
बाधक होती हैं। 'अष्टाविंशतिधा शक्ति:', 'नवथा तुष्टि:', 
'अष्टधा सिद्धि:'--ये तीन प्रकारके अड्लृश परम सिद्धिके 
अवरोधक होते हैं। 

ऊहः शब्दोध्ध्ययर्न दुःखविघातास्रयः सुहत्माप्ति: । 
दान॑ च सिद्धयोड्षो सिद्धेः पूर्वाडुशस्रिविध: ॥ 

ऊह--उपदेशके बिना ही अपेक्षित अर्थका ज्ञान होना 
ऊह-सिद्धि कही जाती है। 

शब्दसिद्धि--प्रासज्धिक शब्द-श्रवणमात्रसे मुख्य 
अर्थका बोध शब्दसिद्धि कही जाती है। 

अध्ययन-सिद्धि--गुरुके साधारण उपदेशसे शास्त्रोंका 
बोध होना अध्ययन-सिद्धि है। 

दुःख-विघात-सिद्धि--आध्यात्पिक, आधिदेविक, 
आधिभौतिक--इन तीन प्रकारके दुःखोंका विघात होना 
दुःख-विघात-सिद्धि है। 

सुहत्माप्ति-सिद्धि-- किसी विशिष्ट व्यक्तिके सम्पर्कसे 
अर्थ-प्राप्ति होना सुहृत्पाप्ति-सिद्धि है। 

दान--विद्वानू, तपस््री, सिद्धोंके द्वारा प्राप अलोकिक 
क्रियाओंका ज्ञान दान-सिद्धि है। 

योगशाखानुसार ये आठ सिद्धियाँ लोकमें तो सिद्धि-रूप 
हैं, परंतु साधना-मार्गमें अग्नसर होनेमें अवरोधक होती हैं--- 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ।' 

अतः इन स्वल्प सिद्धियोंके जालमें न पड़कर सावधान 
होकर अपनी साधनाको आगे बढ़ाते रहना ही मुख्य-सिद्धि है। 
मन्त्रयोगमें मानसिक जपमें निरन्तर संलग रहना ही मुख्य 
भूमिका है। 

'जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धिर्जपात्‌ सिद्धि्न संशयः । 

इस प्रकार मन्त्रयोगमें अध्यवसाय-सम्पन्न साधक 


अनवरत साधनामें संलप्न होनेपर जब पूर्ण सिद्धिका अधिकारी 
बन जाता है, तब उसका मध्यम-धाममें प्रवेश होता है। 
मध्यम धाम-प्रवेश 

इस समय साधकका चित्त ही मन्त्र बन जाता है। 
प्रारम्भिक साधना-कालमें वाचिक, उपांशु मानसिक जपकी 
स्थिति रहती है। इस अवस्थामें चित्त ही मन्त्र हो जाता है। 
“चित्त मन्त्र:।'शिवसूत्रमें इसका विशद विवेचन है। इस 
अवस्थामें मानसिक जपसे ऊपर उठकर स्वयं अपने-आप 
चैतन्य सत्ताके सम्पर्कसे चित्तमें जप होने लग जाता है। अब 
साधकको नाना प्रकारके चमत्कारिक अनुभव होते हैं और उस 
अद्वेत तत्तकी गंध आने लग जाती है ।'शिवोउहे' की भावना 
विकासोन्मुख होने लगती है। यह सर्वज्ञव्व और सर्वकर्तत्व 
शिवत्व-प्राप्तिका द्वार है--“हौवीमुखमिहोच्यते।' अपना 
लक्ष्य सामने दिखायी देने लग जाता है। द्वारमें प्रवेश करनेके 
बाद जैसे भवनके अन्तरालमें जानेका मार्ग सुगम हो जाता है, 
वैसे ही शिवत्व-प्राप्तिकी सिद्धावस्था भी सुलभ हो जाती है। 
तन्त्रशाखके विशिष्ट ज्ञाता महामहोपाध्याय डॉ” गोपीनाथ 
कविराजजीने भी अपने तन्त्रशासत्र-सम्बन्धी प्रायः समस्त 
निबन्धोंमें इस स्थितिका बहुधा उल्लेख किया है। तन्त्रागम- 
साहित्यमें भी विविध तन्त्रोंमें विविध प्रकारसे विस्तृत विवेचन 
मिलता है। 

शिवत्व-प्राप्ति 

तदाक्रम्य बले. मत्रा: सर्वज्ञनलशालिनः । 

अवर्तन्तेषधिकाराय करणानीव देहिनाम्‌॥ 

तत्रैव सम्प्रलीयन्ते शान्तरूपा निरअनाः । 

सहाराधकचिततेन तेन ते शिवधर्मिण: ॥ 

(स्पन्दकारिका २६-२७) 

पूर्वोक्त स्थिति प्राप्त होनेपर सर्वज्ञतादि बलसे युक्त मन्त्र 
साधकके अधिकारमें आ जाते हैं, जैसे देहधारी अपने कर- 
चरणादि इन्द्रियोंका स्वेच्छोसे संचालन कर सकता है, उसी 
प्रकार मन्त्र भी उसकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेमें लग जाते 
हैं, इस प्रकार चित्तमें मनत्रका निरन्तर मनन करते रहनेसे वे 
शान्त-रूप निरक्षन शिवधर्मी मन्त्र साधकको शिवत्व प्रदान 
करके आराधकके चित्तके साथ वहींपर लीन हो जाते हैं । 

मन्त्रयोग--साधना करनेवालॉंकी तीन प्रकारकी 


अड्डू ] 


नै मन्त्रयांग-साधना नेः । 
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स्थितियोंका विभिन्न तन्त्र-आगमोंमें विस्तृत विवेचन उपलब्ध 
होता है। यथा साधक, सिद्धि, सिद्ध । इन्हींका रूप द्वैत, द्वैता- 
द्वैत, अद्बैत एवं भेद-भेदाभेद, अभेद है। प्रारम्भमें साधकका 
द्वैत-भाव या भेदभाव रहता है, जैसे पूज्य ओर पूजक, में पूजा 
करनेवाला हूँ और इष्टदेव पूज्य हैं । इसीको द्वैतभाव कहते हैं। 
तदनन्तर पूर्वोक्त साधनाके अनुसार सिद्धि-लाभ करता है और 
तब मानसिक पूजा जिसे अन्तर्याग कहते हैं, साधक इसमें 
एकनिष्ठ हो जाता है। अब उसे बाहरमें इष्ट देवताका पूजन 
गौण हो जाता है और पूजामें समर्पण की जानेवाली सभी 
सामग्री हृदयस्थित देवताको मानसिक कल्याणके द्वारा समर्पण 
करता है। यही द्वैताद्रैत---भेदाभेदकी स्थिति है। इस स्थितिमें 
लोकिक बवैभवकी कामनाओंके प्र्ोभनमें न पड़कर उस 
परमतत्त्वकी प्राप्तिके लिये जागरूक होकर दृढ़ निष्ठा, अदम्य 
उत्साहसे अनवरत अभ्याससे भावना-दार्ढ््यकी स्थितिको प्राप्त 
कर लेता है और इसी समय कुण्डलिनीके जागरणका अनुभव 
एवं पट्चक्र-भेदन होता है तथा आज्ञाचक्रस्थित तृतीय नेत्र 
खुल जाता है। अब मन्त्र-साधक 'शिवो5हं' की भावनासे 
भावित हो जाता है और उसमें अन्तःकरण तदाकाराकारित 
होकर सर्वज्ञत्व और सर्वकर्त॒त्व आदि लक्षण प्रस्फुटित होने 
लगते हैं, इसीको शिवत्व-प्राप्ति कहते हैं, जैसा कि इस सूत्रमें 
वर्णित है 'शिवतुल्यो जायते ।' यही सिद्धावस्था है, इसे ही 
अद्वैतसिद्धि या अभेदभाव कहते हें। 

स्वच्छन्द तन्त्र, मृगेद्रागम, मालिनीविजयोत्तर, त्रैपुर- 
सिद्धान्त, शिवसूत्र, शक्तिसूत्र, त्रिकमत, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन आदि 
ग्रन्थोंमें इसके विभिन्न रूप--मन्त्र, मन्त्रेशर, मन्त्रमहेश्वर; 
पशुप्रमाता, प्रमाता, पतिप्रमाता; चित्त, चिति, चैतन्य; सकल, 
विज्ञानाकल, प्रढयाकल; नर, शक्ति, शिव; इदन्ता, अहन्ता, 
पूर्णाहन्ता; आणव, शान्ता, शाम्भव आदि मन्त्रयोगकी त्रिपुटीके 
सृक्ष्म-सृक्ष्मतम रहस्योंका विस्तृत विवेचन समुपलब्ध होता है। 
इन समस्त तन्त्रशास्पोंका लक्ष्य एक हो है। केवल 
साधना-सरणिमें कुछ प्रकारान्तर परिलक्षित होता है। कुछ 
तन्त्रोमें विस्तार और कुछमें सामान्य संग्रह है, इसलिये एक 
तन्तरफी पद्धतिका आपध्रय लेकर साधना करनेसे अन्य तन्‍्हरोंमें 
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पिछित न क्रेयाऐँ लय 6 ०5 पूर्ण ज जातो डे 
पटित जो क्रियाएँ हैं, वे भी समस्त पूर्ण हो जातो हैं। 
हक 8 कभ ऐप । के लक जे | अज्षाफ्राएडश मम का च् 

गस्ऋषत माग है संबवंधा अनफरमाय ह-- 


क्कचित्तन्त्रेष विस्तार: क्‍्वचित्तन्त्रेष.. संग्रह: । 
एके तन्त्र समाश्रित्य सम्यक्‌ कर्मकृत॑ तथा ॥ 
सर्व तेन कृत राम एतच्च गुरुमार्गतः । 
(त्रिपुरारहस्य) 
मन्त्र-साधनाकी अनुभूतिपूर्वक इस क्रमिक विकाससे 
इसी जन्ममें ही जीवन्मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 
स पद्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्पुक्तो न संशय: । 
(स्पन्दका०) 
“चिदानन्दलाभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदेकात्य्य- 
अतिपत्तिदाढर्य जीवन्मुक्ति: 'इस प्रकारसे परात्रिशिका- 
दक्तिसूत्र आदि ग्रन्थोंमें जीवन्मुक्तिका विशेषरूपसे वर्णन है, 
क्योंकि तन्त्र-आममोंमें जीवन्मुक्ति मोक्षरूपमें मानी गयी है। 
मन्त्रयोगका परम आदर्श 
करुणामयी, कल्याणमयी पराम्बा भगवती श्रीजगज्जननी 
श्रीललिता त्रिपुरसुन्दरीके जीवोंके आधि-व्याधि, शोक-संताप, 
दीनता-हीनता, दरिद्रता आदि दुःखको दूर करनेके लिये 
प्रार्थना करनेपर समस्त विद्याओंके अधिपति, सम्पूर्ण प्राणियोंके 
स्वामी भगवान्‌ परमशिवने तन्त्र-आगमशाख्त्रको प्रकट किया, 
इसमें मन्त्रशक्तिकी प्रधानता है। इसके द्वारा साधक अपने 
वाज्छित कामनाओंको स्वल्प-काल्में ही प्राप्त कर सकता है । 
वैदिक याग और उपनिषदोंकी विद्याओंके साथ तान्त्रिक 
याग एवं विद्याओंकी समानता परिलक्षित होती है। केवल 
प्रक्रियागत भेद ही भाषित होता है। मूलतः कोई भेद नहीं है। 
विशेषकर कलियुगमें तन्त्र-विधानानुसार साधना करनेसे शीघ्र 
सिद्धि होती है। इन तन्त्र-शासतरोंमें वाम और दक्षिण दो मार्ग हैं। 
वाममार्गमें पश्चमकारोंका विधान है। इसका कोई धीर-वीर 
इन्द्रियोपर संयम रखनेवाला ही अधिकारी होता है। किश्ित्‌ भी 
असावधानी होनेसे पतन हो जाता है। सिद्धियोंके प्रलोभनसे 
इस मार्ममें प्रवृत्त होना भवप्रद है। दक्षिणमार्ग निर्भय ण्वं 
निष्कण्टक है। भगवान्‌ आद्य शैकराचार्यने भी दक्षिण मार्गका 
ही समर्थन करके 'सोन्दर्यलहरी”, “प्रपद्चसारतत्त आदि 
अन्धोंकी री को है और वर्तमानमें तन्त्र-मार्ममें शांकर 
8 ही अविच्छिन्र-रूपसे चला आ रहा है। उच्चकोटिके 
तन्त्रविदोंका प्रधान 


उद्देदय « 
दर 


उद्दरव अद्वेत-तत्त्को प्राप्ति हो है। 
अद्वत-सिद्धि मन्रयोगसे जीत्र प्राप्त होती है, इसीलिये अद्दैत- 


ख 
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# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्व- 


फ़्फफ़फ 
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मतके आचार्य शंकरने इसका प्रचार-प्रसार किया। 
श्रीमद्धागवत (११।३ ४७) में भी लिखा है-- 

य आशु हृदयग्रन्थि निर्जिहीर्ष: परात्मन: । 

विधिनोपचरेद्‌ देव तन्त्रोक्तेन च केशबम्‌॥ 

'जो शीघ्र हृदय-ग्रन्थिका भेदन चाहता है, वह तान्नरिक 
विधिसे केशवका अर्चन करे / 'केशब' दब्द यहाँपर उपलक्षण 
है। शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि देवताओंका भी पूजन 
विहित है। 

वर्तमानमें प्रचलित प्रायः सभी यज्ञानुष्ठान-पद्धतियाँ 
तनत्रशाखसे अनुप्राणित हैं। तन्त्रोंमें ख्री, शूद्र आदि भी 





साधनाके अधिकारी माने गये हैं। इसमें जाति और धर्मपर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। साधनाकी प्रवृत्तिवाले सभी 
समुदायके लोगोंके लिये इसका द्वार खुला है। स्त्री जातिके 
लिये तो विशेष सुविधा प्रदान की गयी है। साधनामें सरलता 
एवं अनुभूति होना तन््रशाखकी अपनी विशेषता है। 
मन्त्रयोगके साधकोंका जीवन मन्त्रमय हो जाता है। सभी कार्य 
उनके मन्त्रपूर्वक होते हैं, इससे शनेः-शनेः साधकमें दिव्य 
गुणोंका संचार होने लगता है। पाहविक प्रवृत्तियाँ नष्ट होने 
लगती हैं। सदाचार और सद्विचारके द्वारा आनन्दमय आदर्श 
जीवन-यात्रा सम्पन्न होती है। 


न्ज्--जकिफ्कटेओ 


मृत्युज्ञय-योग 


जिस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका उपदेदा 
किया था, उसी प्रकार श्रीद्वारकापुरीमें उद्धवजीको भी उपदेश 
प्रदान किया। उक्त उपदेशमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग आदि 
अनेक विषयोंकी भगवानने बड़ी ही विशद व्याख्या की है। 
अन्तमें योगका उपदेश हो जानेके बाद उद्धवने भगवानसे कहा 
कि 'प्रभो। मेरी समझमें आपकी यह योगचर्या साधारण 
लोगोंके लिये दुःसाध्य है, अतएव आप कृपापूर्वक कोई ऐसा 
उपाय बतलाइये जिससे सब छोग सहज ही सफल हो सकें।' 
तब भगवानने उद्धवकों भागवत-धर्म बतछाया और उसकी 
प्रशंसामें कहा कि 'अब मैं तुम्हें मज्जलमय धर्म बतलाता हूँ, 
जिसका श्रद्धापूर्वक्ष आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युकी 
जीत छेता है। यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर 
भगवानको पा जाता है। इसीलिये इसका नाम मृत्युझ्ञय-योग 
है।' भगवानने कहा-- 
मनके द्वारा निरत्तर मेरा विचार और चित्तके द्वारा निरन्तर 
प्रा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही धर्ममें अनुराग 
बे जाता है। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि शनेः-शनेः मेरा 
प्मरण बढ़ाता हुआ ही सब कर्मोंको मेरे लिये ही करे। जहाँ 
प्ैरे भक्त साधुजन रहते हों उन पवित्र स्थानोंमें रहे और देवता, 
असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे अनन्य भक्ति हो चुके हैं, उनके 
आचरणोंका अनुकरण करे। अलग या सबके साथ मिलकर 
प्रचलित पर्व, यात्रा आदिमें महोत्सव करे। यथाशक्ति 
अट-बाटसे गान-वाद्य, कीर्तन आदि करे-कराये | निर्मल-चित्त 


होकर सब प्राणियोंमें ओर अपने-आपमें बाहर-भीतर सब 
जगह आकाशके समान सर्वत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे। 
इस प्रकार ज्ञानदृष्टिसे जो सब प्राणियोंको मेरा ही रूप मानकर 
सबका सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और 
ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी, दयालु और क्रूर, सबमें 
समान दृष्टि रखता है, वही मेरे मनसे पण्डित है| बारंबार बहुत 
दिनोंतक सब प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे मनुष्यके चित्तसे 
स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते 
हैं। अपनी दिल्‍लगी उड़ानेवाले घरके लोगोंको 'मैं उत्तम हूँ, 
यह नीच है'--इस प्रकारकी देहदृष्टिको और लोकलाजको 
छोड़कर कुत्ते, चाप्डाल, गौ और गधेतकको पृथ्वीपर गिरकर 
भगवद्धावसे साष्टाड़ प्रणाम करे। 

जबतक सब प्राणियोंमें मेरा खवरूप म दीखे, तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और शरीरके व्यवहारोंद्वार मेरी उपासना 
करता रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्म-बुद्धि करनेसे उसे सब 
कुछ ब्रह्ममय दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर जब 
समस्त संशयोंका सर्वथा नाश हो जाय, तब उसे कर्मोंसे 
उपराम हो जाना चाहिये। अथवा वह उपयम हो जाता है। हे 
उद्धव | मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे और 
चेष्ठाओंसे सब प्राणियोंमें मुझको देखना ही मेरे मतमें सब 
प्रकारके मेरी प्राप्तिके साधनोंमें सर्वोत्तम साधन है। है उद्धव ! 
एक बार निश्चयपूर्वक आर्भ करनेके बाद फिर मेरा यह 
निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विध्र-बाधाओंसे अणुमात्र भी 


अड्डू ] 


# समाधियोग * 
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ध्वेस नहीं होता। क्योंकि निर्गुण होनेके कारण मैंने ही इसको 
पूर्णछपसे निश्चित किया है। हे संत ! भय, शोक आदि 
कारणोंसे भागने, चिल्लाने आदि व्यर्थके प्रयासोंको भी यदि 
निष्काम-बुद्धिसे मुझ परमात्माके अर्पण कर दे तो वह भी परम 
धर्म हो जाता है। इस असत्‌ और विनाशी मनुष्य-शरीरके द्वारा 
इसी जन्ममें मुझ सत्य और अमर परमात्माको प्राप्त कर लेनेमें 
ही बुद्धिमानोंकी बुद्धिमानी और चतुरोंकी चतुराई है। 





एघा बुद्धिमतां बुद्धिमनीषा चर मनीषिणाम्‌। 
यत्सत्यमनृतेनेह. मर्तेंनाप्रोेति. माउमृतम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ११५।२९। २२) 
अतएव जो मनुष्य भगवानकी प्राप्तिके लिये कोई यत्र न 
करके केवल विषयभोगोंमें ही लगे हुए हैं, वे श्रीभगवानके 
मतमें न तो बुद्धिमान्‌ हैं और न मनीषी ही हैं। 


हि 


समाधियोग 


(श्रीश्रीधर मजूमदार एम० ए०) 


उपनिषदोंके द्रष्टा ऋषियोंने ध्यानबलसे अपने अतीन्द्रिय 
ज्ञानद्वारा इस बातको अवगत किया कि बाहरी समस्त चराचर 
जगतके एकमात्र कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप हैं-- 
एक व्यक्त रूप और दूसरी वह आभ्यन्तर चेतना जो बाह्य 
व्यक्त जगतको अनुप्राणित करती है, सत्तास्फूर्ति देती है। 
पहला रूप इन्द्रियगोचर है और बाह्य ग्रपदञ्ञ (ए#_लाणाशाणा) 
कहलाता है और दूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक्‌-चैतन्य 
(४०ण्ागाणाणा) कहलाता है। बाह्य प्रपञ्ञ परिणामी है और 
प्रत्यक्‌-चेतन्य अपरिणामी है। 'ये सब दृश्य पदार्थ विनाझी हैं, 
अन्तरात्मा अविनाशी कहलाता है। निर्विशेष निरञ्ञन परबरह्म 
अक्षर है।' (योगशिखोपनिषद्‌ ३। १६) । 

जहाँ बाह्य प्रपश्च है वहाँ प्रत्यक्‌ू-चैतन्य भी है। दूधमें 


मक्खनकी भाँति प्रत्यक्‌-चैतन्य बाह्य प्रपश्ममें सर्वत्र-सर्वदा. 


व्याप्त है, किंतु प्रत्यकू-चेतनके सर्वाशमें सर्वदा बाह्य प्रपञ् 
नहीं है। दूधके अणु-अणुमें मक्खन है, किंतु जबतक दूध 
मथा नहीं जायगा, तबतक उसमें मक्खन दृष्टिगोचर नहीं 
होगा। इसी प्रकार समाधिका आश्रय लिये बिना प्रत्यक्‌- 
चैतन्यका साक्षात्कार नहीं होता। जाग्रत-अवस्थामें क्षिप्त 
मनको इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और उब्दके 
रूपमें बाह्य प्रपक्षका प्रत्यक्ष होता है, उस समय प्रत्यक्‌-चैतन्य 
अन्तहिंत रहता है। किंतु प्रत्यकू-चैतन्यका साक्षात्कार 
इन्द्रियोंक निरोधसे अर्थात्‌ निरुद्ध मनके द्वारा समाधि- 
अवस्थामें सधिदानन्दरूपमें होता है, उस समय इच्द्रियाँ निश्ेष्ट 
हो जाती हैं ओर बाद्म प्रपक्ष तिरोहित हो जाता है । 

जब मनुष्य परमात्माको परमार्थतः देख लेता है, ततर 


“प्राण, रसना और त्वचाकी है। 


अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है।' (जाबाल- 
दर्शनोपनिषद्‌ १०। १२) । । 

इस प्रकार एक समयमें ब्रह्मके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है। आत्मदर्शी मुनि ब्रह्मके अविनाशी प्रत्यकू- 
चैतन्यस्वरूपका ही वरण करते हैं और परिणामी द्श्य 
स्वरूपका अपलाप करते हैं। 


हमें हि प्रपश्चकी प्रतीत इन्द्रियोंके द्वारा होती है, किंतु 
ये इन्द्रियाँ अर्थात्‌ चश्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना ओर 


र लचा मनके 
सहयोग बिना व्यापार नहीं करतीं । उदाहरणतः यदि हमारा मन 
किसी दूसरे विचारमें संलग्न हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी 


तथा किसी खास वस्तुपर हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमें उस 
वस्तुका पत्यक्ष नहीं होता । यही स्थिति दूसरी इन्द्रियों--- श्रोत्र 
अनुसंधान करनेके अतिरिक्ति मन प्राक्तन 5 0 पा ह 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोंकी चिन्ता करता 
हुआ क्षिप्त अवस्थामें रह सकता है। चित्तकी वृत्तियोंका निरे 
कर देनेसे, अर्थात्‌ मनको सब प्रकारके संकल्पोंसे है 
कर देनेसे---इसीको चित्तकी निरुद्ध अथवा समाहित 
कहते हैं--सारी इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो जाती हैं, किस आप 
अपश्चका ठौखना बंद हो जाता है। परिणामी बाह्य प्रपञ्के 
अदृश्य हो जानेपर उससे इतर अविनाजी प्रत्यक्‌- 
उपलब्धि होती है | अर्थात्‌ वाह्य आवरणके दृष्टिके सामनेसे 
जानेपर भीतरकी सार वस्तु अकट हो जाती है। क 
'चित्तक (बाह्य विषयोका अनुसंधान करते 


अमीर -त समय) 
चख्चल हानपर संसारका भान होता है। मनका निश्चल होगा हें 
हों 


सर्वथा शूय , 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # . 


[योगतत्त्व- 
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मुक्ति है। अतः हे विश्वके नियन्ता ! परम तत्त्वके ज्ञानसे ही 
मनको स्थिर करना चाहिये।' (योगशिखोपनिषद्‌में महेश्वरका 
ब्रह्माके प्रति उपदेश ६। ५८) | 

'चञ्चलतासे शून्य मन अमर कहलाता है, वही तप है 
और उसीको मोक्ष कहते हैं---यह शास्त्रोंका सिद्धान्त है ।' 

सब प्रकारके संकल्पोंसे सर्वथा शून्य हो जानेका नाम ही 
'समाधि' है, जिस समाधिमें मन सर्वथा निश्चल हो जाता है 
और जीवात्मा तथा परमात्माका भेद मिट जाता है। जीवात्माका 
प्रत्यक्‌ू-चैतन्यमें, सर्वव्यापी अन्तरात्मामें, ब्रह्मके अतीन्द्रिय 
रूपमें स्थित होना ही समाधि है। जीवात्माके अंदर यह 
प्रत्यकू-चेतन्य अथवा परमात्मा, जिसे निर्विकल्प परम अहम्‌ 
भी कहते हैं, क्षुद्र अहं-प्रत्ययसे आच्छन्न रहता है, जो 
देहाभिमानका कारण है। इस क्षुद्र अहंबुद्धिक निवृत्त हो 
जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर ग्रत्यक्‌-चैतन्य अथवा 
निर्विकल्प 'परम अहम्‌'का उदय होता है। अतः समाधि- 
लाभके लिये क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवृत्ति आवश्यक है। 
पै दूसरे शब्दोंमें क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवृत्ति ही समाधि है, जिस 
* समाधिमें हृदयकी गाँठ खुल जाती है और चित्तका विस्तार 
होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। 

'जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानके उदयको ही 
'समाधि' कहते हैं। (जाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०।१ और 
अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५। ७५) । 

'जीवात्माकी परमात्मेके साथ एकता ही, जिसमें 
संकल्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, 'समाधि' कहलाती 
है।' (सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ १६) । 

'मुनियोंके द्वार साधित समाधि उस संकल्पशूत्य 
अवस्थाका नाम है जिसमें न तो मनकी क्रिया है और न 
बुद्धिका व्यापार है, जो आत्मज्ञानकी अवस्था है और जिसमें 
उस (प्रत्यकु-चैतन्य) के अंतिरिक्त सबका बांध है ।' 

(मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५५)'। 

'ब्रह्माकाखृत्तिके द्वारा अथवा सर्वसंकल्पनिवृत्तिके द्वारा' 
चित्तकी वृत्तियोंको सर्वथा भूल जानेका नाम ही 'समाचि' है ।' 
(तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ ३७) । 

हे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ! 'समाधि' शब्द उस संशयरहित 
मानसिक पूर्णताका वाचक है, जिसमें आसक्तिका सर्वथा 


अभाव है ओर जिसमें सदसद्विवेक भी नहीं है।' 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १। ५०) । 

जीवात्मा परमात्मरूप महासागरके वक्षःस्थलपर नृत्य 
करते हुए एक तरडुके समान है तरड्के पीछे समुद्ररूप महान्‌ 
आधार है। इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमात्मारूप महान्‌ 
आधार है। वासना अथवा उससे उत्पन्न होनेवाली अहंबुद्धि ही 
तसड्की सत्ताको अक्षुण्ण रखती है। जिस क्षण वासना नष्ट हो 
जाती है और उसके साथ ही अहंप्रत्यय भी निवृत्त हो जाता 
है, उसी क्षण तरद्भ बिलीन होकर सागरमें मिल जाती है, 
अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मामें प्रवेश करः उसके साथ 
एकीभावको प्राप्त हो जाता है। 

समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
निरुद्ध करनेकी, वासनाशून्य करनेकी अर्थात्‌ सर्वथा 
संकल्पशून्य होनेकी । इस संकल्पशून्यताको ही जीवात्माकी 
प्रत्यक्‌-चैतन्यमें, सर्वव्यापक अन्तरात्मामें, ब्रह्मके अतीन्द्रिय 
भावमें स्थिति कहते हैं। 

प्रत्येक वस्तुको ब्रह्मसे अभिन्न देखना ही ज्ञान है, मनको 
निर्विषय करना ही परमात्माका ध्यान है, मनोमलके नाशको ही 
स्नान कहते हैं और इन्द्रियनिग्रतका नाम ही शौच है।' 
(स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मैत्रेय्युपनिषद्‌ २।२) । 

'जब निश्वल मनके द्वारा क्षिप्त मनकी चिकित्सा करनेसे 
मनकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तभी सुदुर्लभ परत्रह्मका 
साक्षात्कार होता है।' (योगशिखोपनिषद्‌ ६।६२) | जिस 
क्षण हृदयमें भरी हुईं सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, उसी क्षण 
यह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व लाभ कर लेता है और इसी 
जीवनमें ब्रह्मानन्दका आस्वादन करता है। (बुहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ ४ ।४। ७) । 

'जब इस क्षिप्त मनको संकल्पाभावके शखसे शान्त कर 
दिया जाता है तभी (और उससे पूर्व नहीं) समग्र सर्वगत 
निर्विदोष ब्रह्मका साक्षात्कार होता है ।' (महोपनिषद्‌४ | ९१) । 

जिस भाग्यवान्‌ पुरुषकी आत्मामें रति हो गयी है 
जिसका मन पूर्ण और शुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम प्राप्त 
हो गया है, उसके लिये इस संसारमें कोई भी कामनाका वस्तु 


नहीं रह जाती ।' (महोपनिषद्‌ २ ।४७) | | ;ल्‍ 
'जो चित्त आत्मा (परमात्मा) में निवेशित हो गया हैं 


अड्डू ] 


# समाधियोग * 
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और जिसके सारे मल समाधिके द्वारा धुल गये हैं, उसके 
आनन्दका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता, केवल 
अन्तःकरणद्वारा अनुभव हो सकता है।' (मैत्र्युपनिषद) । 

'जीवात्मा ओर परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमें 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिपुटाका अभाव है, जो 
परमानन्दरूपा है और शुद्ध चैतन्यात्मिका है, वही समाधि है।' 
(शाण्डिल्योपनिषद्‌ १। ११) | 

उपनिषदों तथा पातझल योगसूत्रमें समाधिकी अवस्था 
प्राप्त करने अर्थात्‌ मनको निरुद्ध अथवा सब प्रकारके 
संकल्पोंसे सर्वथा शून्य करनेकी अनेक विधियाँ बतायी गयी 
हैं। परंतु मेरी समझसे उन सबमें श्रेष्ठ तथा सुगम विधि है 
प्रत्यकू-चैतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, परमात्मा अथवा सर्वव्यापी 
अन्तरात्माको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने अथवा उनके 
अंदर आत्मनिक्षेप करनेकी मन-ही-मन भावना और अभ्यास 
करना। स्मरण रहे कि प्रत्यक्‌-चैतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, 
परमात्मा और सर्वव्यापी अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मके 
अतीर्द्रिय रूपका ही लक्ष्य कराते हैं। इस पूर्ण समर्पणकी 
साधनामें तीत्र भक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं। 
पूर्ण समर्पणकी भावना तीत्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्माके अंदर आत्म-निक्षेप इस श्रेष्ठ ज्ञानसे 
होता है कि यह सर्वव्यापी अन्तरात्मा, जो अमृतत्वका कारण 
है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश--इन पद्चमहाभूतों 
अर्थात्‌ इच्ध्रियगोचर बाह्म प्रपश्चके पीछे छिपा रहता है। “यह 
आत्मा ही इन सबके भीतर चल रहा है। इस आत्माकी ही 
उपासना करो, जो अनन्त तथा जन्म, मृत्यु, भय एवं शोकसे 
रहित है।' (सुबालोपनिषद्‌ ५१) । 

जीवात्माको परमात्माके शरणापन्न कर देनेकी मन-ही-मन 
भावना करनी चाहिये। परंतु यह अहंबुद्धि ही जीवात्माको 
परिच्छिन्न एवं परमात्मासे पृथक्‌ बना रखती है। अतः 
जीबात्माको परमात्माके अर्पण कर देनेका अर्थ है अहंबुद्धिको 
सर्वव्यापी अन्तरात्मा अर्थात्‌ निर्विकल्प परम अहमके अर्पण 
कर देना। इसके लिये व्यष्टि बुद्धिकों भावना एवं ध्यानरूप 
अभ्याससे समष्टियुद्धि अर्थात्‌ समष्टि अहड्डारके रूपमें परिणत 
करना होगा, इससे सम्प्ज्ञात समाधि सिद्ध होगी। यह समष्टिमें 


रू दल शुद्ध द:प हेकारके हट पिर्विकल्प 
फैज़ी हुई बुर परिपषक्त होनेपर शुद्ध अहंकारक निः्रकर 


परम अहमके रूपमें बदल जाती है। इस अवस्थामें मनकी 
क्रिया सर्वथा निरुद्ध हो जाती है और क्षुद्र अहंबुद्धि निर्विकल्प 
ब्रह्ममें विलीन हो जाती है। इससे असम्रज्ञात समाधि सिद्ध 
होती है, जिसमें जीवात्मा निर्विकल्प ब्रह्मके साथ एकात्मताको 
प्राप्त हो जाता है। 

हे पद्मसम्भव ! इस परम तत्त्वकी उपलब्धि भक्तिके द्वारा 
चित्तके अन्तर्लीन होनेसे होती है। भावनामात्र ही इस स्थितिका 
कारण है।' (योगशिखोपनिषद्‌्--महेश्वरका ब्रह्माके प्रति 
उपदेश ३।२३) । 

“चित्तवृत्तिका अहड्जारशून्य होकर ब्रह्माकार बन जाना ही 
सम्प्ज्ञात समाधिका खरूप है। यह स्थिति ध्यानके परिपक्त 
अभ्याससे सिद्ध होती है।' (मुक्तिकोपनिषद्र | ५१) । 

'चित्तकी प्रशान्त वृत्ति, जो ब्रह्मानन्दको देनेवाली है, 
असम्रज्ञात समाधि कहलाती है। यह अवस्था योगियोंको 
अतिशय प्रिय है।' (मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५२) । 

जब चित्त अपनी चैत्य-दशा अर्थात्‌ विषयचिन्तनसे मुक्त 
हो जाता है, तब इस प्रकारके क्षीणचित्त पुरुषोंकी स्थितिको 
बाह्मप्रतीतिशून्यता अथवा कलनाशून्यता कहते हैं। यह एक 
प्रकारकी जाग्रतू-अवस्थामें सुषुप्ति है। 

है निदाघ ! यह जाग्रतू-अवस्थांकी सुषुप्ति अभ्यास- 

साध्य है। यही जब प्रौढ़ हो जाती है, तब इसे तत्त्ववेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाधि-अवस्था कहते हैं।' 
(अन्नपूर्णोपनिषद्‌--महर्षि ऋभुका अपने शिष्य निदाघके 
प्रति उपदेश २। १२, १३) । | 

मैं केवल सत्तारूप हूँ, मैं क्षुद्र अहंबुद्धिसे शून्य परम 
अहम्‌ हूँ। मेरा स्वरूप बाह्य प्रपश्चसे विरहित है, में 
चिदाकाशमय हूँ।' (तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ३।३) । ह 

यह आगे बताया जायगा कि अहंबुद्धिसे 
परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तर नि 
आन्दौलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्मसमर्पण-बुद्धि उसके 
अहँकारका नाश कर देती है और उसे समाधि अथवा तुरीय 
अवस्थाको पहुँचा देती है जहाँ पहुँचकर वह अपने असली 
ठेजोमय स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । 


कब सद्भावकी भावना दृढ़ हो जानेसे चासना 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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(अहंबुद्धि) का लय हो जाता है। वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवन्मुक्ति भी कहते हैं।' 
(अध्यात्मोपनिषद्‌ १३) । 

'इस गुणसमाहार (बाह्य प्रपञ्ठ) को आत्मासे भिन्न 
रेखनेवाले तत्त्वदर्शी पुरुषकी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
स्थतिका नाम समाधि है।' (अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १।२९) । 

पातझलयोगसूत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्तपर 
हुँचते हैं । वहाँ भी इस बातकी ओर संकेत किया गया है कि 
चत्तकी चञ्चलता अथवा क्षुद्र अहंबुद्धि ही जीवात्माको 
रमात्मासे अलग रखती है, परंतु ज्यों ही यह अहंकार अथवा 
रेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है त्यों ही जीवात्मा अपने असली 
'जोमय रूपको प्राप्त होकर परमात्माके साथ एक हो जाता है। 
तब चित्त अपनी चित्तताको भूलकर ध्येयाकार बन जाता है, 
स॒ अवस्थाको 'समाधि' कहते हैं। पातञ्ललयोगसूत्रमें भी 
प्रहंकारके नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकल्प 
हाके प्रति आत्मसमर्पणबुद्धिपू्वक्ष कायिक, वाचिक, 
ग़नसिक सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कहा गया 
!। दृश्य प्रपद्चकी आड़में छिपे हुए निर्विकल्प ब्रह्मका 
त्क्षात्कार करनेमें जब इन्द्रियाँ अपनेकी असमर्थ अनुभव 
।रती हैं, तब इस प्रकारकी निष्क्रियता एवं समर्पणका 
प्रभ्मास होता है। इस अभ्याससे उस क्रियाके अनुकूल 
प्रासन अपने-आप लग जाता है और साधक धीरे-धीरे 
तीत-उष्ण, सुख-दुःख, सत्‌-असत्‌ आदि इन्द्*ोंक अभिघातसे 
क्त हो जाता है, साथ ही प्राणोंकी क्रिया भी अपने-आप बंद हो 
ग़ती है और प्राणायाम सध जाता है, जिससे 
प्रत्म-साक्षात्कारका अवरोधक अहड्ढारका पर्दा हट जाता है । 


चित्तवृत्तिका नियेध ही योग है---'योगशित्तवृत्तिनिरोध: ।' 


'पातञझलयोगसूत्र, समाधिपाद २) | 
तब द्रष्टा अपने असली स्वरूपमें स्थित होता है--'तदा 


(हु: स्वरूपेउवस्थानम्‌ ।' (पा> यो० समाधि" ३) | 


तुम परमेश्वर और भोग दोनोंकी सेवा नहीं कर सकते । 
चिन्ता आप करेगा ।--ईसामसीह 

सदा स्मरण करने योग्य तो एक ही वस्तु 
कल्याण हो सकता है।--श्रीचैतन्य महाग्रभु 


है। सदा सर्वदा सर्वत्र 





चित्तको किसी देश-विदेशमें बाँध देना 'धारणा' है-- 
'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ।! (पा० यो० विभूति० १) । 
इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वार वृत्तिके अखण्ड 
प्रवाहका नाम 'ध्यान' है--'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌।' 
(पा० यो० विभूति० २) । 
ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता है और 
अपने स्वरूपको भूल जाता है। इस अवस्थाको 'समाधि' 
कहते हैं---“तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपशून्यमिव समाधि: ।' 
(पा० यो० विभूति” ३) । ईश्वरको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण 
कर देनेसे समाधि-सिद्धि होती है। 'समाधिसिद्धिरीश्वर- 
प्रणिधानात्‌।' (पा० यो” साधन" ४५) | 
सब प्रकारके प्रय्नोंकी शिथिक कर देनेसे तथा 
अनन्त परमात्माको आत््मसमर्पण करनेसे ध्यानोपयोगी सरल 
आसन लग जाता है । 'प्रयल्लशैधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ।' 
(पा० यो” साधन” ४७) । 
इसके अनन्तर इन्द्रोंमें समभाव हो जाता है--“ततो 
इन्द्दानभिघात: ।' (पा” यो” साधन" ४८) । 
ऐसा होनेपर श्वास-प्रश्रासकी गति रुककर प्राणायाम लग 
जाता है--'तस्मिन्सति . श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: 
प्राणायाम: ।' (पा० यो" साधन० ४९) । 
तब (आत्माके) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है--'तत्तः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌।' (पा० यो० 
साधन" ५२) | 
उस अनन्त (परमात्मा) में निरतिशय सर्वज्ञताका 
बीज रहता है--'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌।' (पा० यो" 
समाधि" २५) । 
उसके (सर्वव्यापी अन्तरात्माको आत्मसमर्पण करनेके) 
बाद सारे विध्न हट जाते हैं और प्रत्यक्वेतनकी उपलब्धि हो 
जाती है--ततः अत्यक्येतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च ।' 
(पा० यो” समाधि" २९) | 


बिषय न बटोरो | कलके लिये चिन्ता न करो । कल अपनी 


श्रीकृष्णके सुन्दर नामोंके स्मरणमात्रसे ही प्राणिमात्रका 


मा- 7, - ७ 


गेड्डू ] 


# नादानुसंधान ओर लवयोग # 
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नादानुसंधान ओर लययोग 


(महामण्डलेश्वर योगिराज १००८ श्रीषफनीबाबाजी महाराज) 


नादानुसंधान लययोगका एक विशेष प्रकार ही है। 
हठयोगप्रदीपिका (४।६६) में कहा गया है-- 
श्रीआदिनाथेन सपादकोटिलयप्रकारा: कथिता जयन्ति | 
नादानुसंधानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतम॑ लयानाम्‌ ॥। 
“आदिनाथ भगवान्‌ शिवने लययोगसाधनके सवा करोड़ 
प्रकारोंका वर्णन किया है। उन सभी लययोगके प्रकारोंमें मैं 
केवल नादानुसंधानको ही मुख्य मानता हूँ।' 
जिसे राजयोगकी साधना करनी हो, योगिराज बनना 
हो, उसे सावधान चित्तसे मनको स्थिर करके, बाहरी और 
भीतरी विषयोंका चिन्तन त्यागकर नादका ही अनुसंधान 
करना चाहिये-- 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा | 
नाद एवबानुसंधेयो  योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 
(हठयोगप्र० ४ । ९३) 
नादयोगकी साधना करनेके पूर्व यह जान लेना भी 
आवश्यक है कि यह नाद क्या है। जिस प्रकार अर्थ-जगत्‌की 
चार अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, 
उसी प्रकार शब्द-जगत्‌की चार अवस्थाएँ होती हैं, जिन्हें परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी कहा जाता है | ऋग्वेदमें वाणीके 
इन चारों भेदोंका उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विद॒ब्रहिणा ये मनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्रयन्ति तुरीयं॑ वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
(ऋग्वेद १। १६४ । ४५) 
सायणभाष्यमें बताया गया है-- 
'परा पह्यन्ती मध्यमा वेखरीति चत्वारीति एकैव 
नादात्मिका बाक्‌ मूलाधारादुदिता सती परेत्युच्यते। नादस्य 


च सूक्ष्मत्वेन दुर्निरूपत्वात्‌ सेव हृदयगामिनी पश्यन्तीत्युच्यते 


योगिभिद्रष्ठ शक्यत्वात्‌। सैब बुद्धि गता विवक्षां प्राप्ता 
मध्यमेत्युच्यते, मध्ये हृद्याख्ये उदीयमानत्वात्‌ मध्यमा | अथ 
यदा सेव यक्त्रे स्थिता ताल्योष्लादिष्यापारेण बहिनिर्मच्छति 
तदा बेखरीत्युच्यते एवं चत्वारि वाच: पदानि परिमितानि 
मनीषिणो मनसः स्वामिन: स्वाधीनमनस्का ब्राह्मणाः 
वाच्यस्य शब्दव्रह्मणोष्घिगन्तारों योगिनः परादि चत्वारि 


पदानि विदुर्जानन्ति। तेषु मध्ये त्रीण परादीनि गुहागुहायां 
निहिता निहितानि हदये हृदसयात्तर्व्तित्वात्‌। तुरीय॑ तु पद , 
बेखरीसंज्ञक॑ मनुष्या: सर्वे वदन्ति।' | 
'वाणीके चार पद हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
बैखरी । एक ही नादात्मक वाणी मूलाधारसे उदित होनेपर परा 
कही जाती है। नादकी सूक्ष्मताके कारण उसका निरूपण 
कठिन होनेसे बही नाद जब हृदयमें उत्थित होता है तो उसे 
योगी देख सकते हैं, इसलिये उसे पश्यन्ती कहते हैं। उसीके 
बुद्धिगम्य होनेपर बोलनेकी इच्छासे मध्यमा कहते हैं। हृदयके 
मध्यमें उदय होनेके कारण इसको मध्यमा नाम है। वही वाणी 
मुखमें स्थित होकर जब तालु-ओष्ठ आदिके द्वारा उच्चरित होती 
है, तब उसे वैखरी कहते हैं। इस प्रकार वाणीके चार पद हैं | 
नादब्रह्मके साधक मनीषी योगी बाणीके इन चारों पदोंको 
जानते हैं। पर सभी जनसाधारण इममेंसे केवल चैखरी वाणी 
ही बोलते हैं।' 
वरिवस्पारहस्यमें. श्रीभास्कररायने इसीको अधिक 
विस्तारसे स्पष्ट किया है। यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक 
है कि परमशिवमें जब किंचित्‌ स्फुरणा होती है, जिसे स्पन्द, 
स्फोट, रव अथवा नाद कहा जाता है तो मूलाधारसे परा वाक्‌- 
शक्ति ही विमर्श-रूपमें प्रकट होती है। विमर्शशक्तिका _ 
इच्छा-रूप ही पश्यन्ती कहा जाता है। वही ज्ञानशक्तिके रूपमें 
मध्यमा ओर क्रियाशक्तिके रूपमें बैखरी कही जाती है। 
योगिनीहदयमें बताया गया है--- 
आत्मनः स्फुरणं पश्येद्‌ यदा सा परमा कला। 
अम्बिका रूपमापन्ना परा वाक्‌ समुदीरिता ॥ 
इच्छाशक्तिस्तदा सेयं पश्यन्ती वपुषा स्थिता । 
ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा ॥ 
क्रियाशक्तिस्तु रोद्रीय॑ चैखरी विश्वविग्रहा । 
इसका अर्थ ऊपर आ गया है । प्रयोगसारके अनुसार-.. 
सोउन्तरात्मा तदा देवी नादात्मा नदते स्वयम्‌। 
यथासंस्थानभेदेन स भूयो वर्णतां गत: ॥ 


वायुना श्रेर्यमाणो उसी पिण्डाद्‌ व्यक्ति प्रयास्यति । 
अत्तरात्मा-रूप वह 


देवी शक्तिरूपा नादात्माके स्पमें 
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* योगिनस्तं ग्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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स्वय॑ शब्दमयी बन जाती है। वही नाद संस्थान-भेदसे 
वर्णरूपमें परिवर्तित होकर वायुसे प्रेरित होकर पिप्डमें उच्चरित 
होता है। प्रपञ्ञसारतन्त्र (२ ।४३) में कहा गया है-- 
मूलाधारात्‌ प्रथममुदितो यस्तु भाव: पराख्य: 
पश्चात्‌ पश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुद्मध्यमाख्य: । 
वक्त्रे वैखर्यथ रुरुदिषोरस्थ जन्तो: सुषुम्ना- 
बद्धस्तस्मादभवति पवनप्रेरितो वर्णसंघः ॥ 

इसकी टीकामें श्रीपद्मपादाचार्यने बताया है कि 
चैतन्याभिविशिष्ट प्रकाशिका माया ही निष्पन्दा परावाक्‌ है। 
कामकलाविलासकी चिद्वल्ली व्याख्यामें सुभगोदयवासनाका 
संदर्भ देते हुए बताया गया है-- 

परा भूर्जन्य पद्यन्ती वललीगुच्छसमुद्भवा | 

मध्यमा सोरभा वैखर्यक्षमाला जयत्यसो॥ 

परा वाक्‌ बीज-रूपा है, उससे वल्ली-वेल ही पद्यन्ती 
है और गुच्छोंके सौरभसे युक्त मध्यमा है। वैखरी ही 
अक्षमाला है। अक्षमालासे यहाँ अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त 
पचास मातृका वर्णोको जानना चाहिये । 

नादसाधनाके द्वारा साधक अपनी वृत्तिको अन्तर्मुखी 
करनेका अभ्यास करता हुआ इसी परा वाग्रूपा चिच्छक्तिका 
अनुभव करता है | नादपर जिसने अधिकार कर लिया उसे इस 
संसारमें कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता; क्योंकि यह माना 
जाता है कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ नादाधीन है-- 

नादेन व्यज्यते वर्णः पद त्रर्णातु पदादवचः । 

बचसो व्यवहारोडर्य नादाधीनमतो जगत्‌॥ 

हम यदि किसी नदीके उदगमपर जाना चाहें तो पहिले 
उसके प्रवाहके मार्गका जान लेना आवश्यक होता है, 
इसलिये नादके भी इस मार्गको जानकर हम उसके उद्गमतक 
पहुँच सकते हैं। वर्णकी अभिव्यक्तिका क्रम इस प्रकार 
बताया गया है-- 

आत्मा विवक्षमाणो5य॑ मनः प्रेरयते मनः। 

देहस्थ॑ वह्लिमाहन्ति स॒प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 

ब्रह्मग्रन्थिस्थित: सो5थ क्रमादूर्धपथे चरन्‌ । 

नाभिहत्कण्ठमूर्धास्थिष्वाविर्भाववति. ध्वनिम्‌ ॥ 

नादोउतिसूक्ष्मो सूक्ष्मश्ष॒ पुष्टोअपुष्टक्ष कृत्रिमः । 

इति पप्चाभिधां धत्ते पद्चस्थानस्थितः क्रमात्‌ ॥ 


बोलनेकी इच्छासे आत्मा मनको प्रेरित करता है। मन 
देहस्थ अभ्निको उत्तेजित करता है, वह अम्नि देहस्थ पवनको 
प्रेरित करता है, जिससे मणिपूरमें स्थित अग्निसे पश्यन्ती और 
वहाँसे हृद्गत मध्यमा, वहाँसे कण्ठ, मूर्धा और मुखसे होकर 
बैखरी वाणीकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस नादके स्थान- 
भेदसे पाँच प्रकार हो जाते हैं जिन्हें अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म, पुष्ट, 
अपुष्ट और कृत्रिम कहा जाता है। नाद नाम पड़नेका कारण 
यह है कि यह अग्नि और पवनके संयोगसे उत्यित होता है-- 
नकार॑ प्राणनामानं दकारमनलं दिदुः। 
जातः प्राणाप्निसंयोगात्‌ तेन नादोउभिधीयते ॥ 
नकार प्राण वायुकी और दकार अग्निको कहते हैं 
इसीलिये इसका नाम नाद कहा जाता है। नादसाधनकी क्रिया 
शारदातिलक (२५ । ४५--४७) के अनुसार इस प्रकार है-- 
अड्डुलीभिदृढे बद्ध्वा करणानि समाहितः । 
अडुष्ठाभ्यामुभे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां बिलोचने ॥ 
नासारनमे.. मध्यमाभ्यामन्याभिर्वदर्न॑ दृढम्‌ । 
बदृध्वात्मप्राणमनसामेकत्वं समनुस्मरन्‌ ॥ 
धारयेन्मरुत॑ सम्यग्योगोडईर्य योगिवल्लभ:ः । 
नादः संजायते तस्थ क्रमादभ्यसतः शनेः ॥ 
'समाहित-चित्त होकर अब्जुलियोंसे इन्द्रियोंको दृढ़तासे 
बाँधे। दोनों हाथोंके दोनों अँगूठोंसे कानके छेद बंद करे। 
दोनों तर्जनी अड्जुलियोंस दोनों नेत्र बंद करें। मध्यमा 
अड्जुलियोंसे दोनों नाकके छेद बंद करे। दोनों अनामिका 
ऊपरके ओष्टपर और दोनों कनिष्ठिका अधरोष्टपर रखकर मुख 
अच्छी तरह बंद कर ले। फिर ऐसा ध्यान करे कि मेरा आत्मा 
प्राण और मन एकाकार हो गये हैं। इस प्रकार पवनके स्थिर 
होनेसे मनकी स्थिरता होनेपर धीरे-धीरे क्रमशः इस अभ्यासको 
चैयके साथ करते रहनेपर नाद सुनायी देने लगता है।' 
हठयोगप्रदीपिका (४ । ६८) के अनुसार यह नाद सुपुम्नापथर्मे 
सुनायी देता है-- 
श्रवणपुटनयनयुगलप्राणमुखानां निरोधन कार्यम्‌ । 
शुद्धसुषुम्णासरणौ स्फुटममल: श्रूयते नादः ॥ 
वगलामुखी-रहस्यमें भी बताया गया है कि योगिमुद्राका 


निरन्तर अभ्यास करनेवाले योगीका सुपुम्रामें प्राण-संचार होने 


अड्भ ]. 
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लगता है, उसीसे आनन्दजनक नाद सहसा उत्पन्न हो जाता है। 
मूलाधारसे लेकर सहस्तास्पर्यन्त सुषुम्नापथमें शुद्ध स्फटिकके 
समान नादस्वरूप चैतन्यका ध्यान करना चाहिये। हंस मन्त्रका 
अभ्यास करना चाहिये। 

भन्त्रके दो प्रकार बताये गये हैं--वर्णात्मक और 
ध्वन्यात्मक | स्फुट उच्चारण किये जानेवाले सभी मन्त्र 
वर्णात्मक हैं। नाद ही ध्वन्यात्मक मन्त्र कहा जाता है, जिसके 
लिये कहा गया है--'नास्ति नादात्परो मन्त्र: ।' नादसे बढ़कर 
कोई मन्त्र नहीं है। नाद-साधनाकी दूसरी सरल विधि इस 
प्रकार बतायी गयी है कि कान बंद करनेके लिये दो गुटका 
बनाये । एक रत्ती कस्तूरी, दो रती जायफल, तीन रत्ती जावित्री 
और छः रत्ती लोंग लेकर इन सबको चूर्ण करके जामुनके छोटे 
फलके बराबर दो गोलियाँ बना ले। उन्हें रेशमी वस््रमें 
लपेटकर कानोंमें लगाकर सूर्योदयसे पूर्व उठकर प्रातःकृत्यसे 
निवृत्त हो स्वस्थ मनसे अभ्यास करे। अभ्यास-कालमें प्रारम्भमें 
कठिनाईका अनुभव होता है। प्रारम्भमें शरीरमें किसी-किसी 
साधकको चींटी-सी रेंगती प्रतीत होती है तो किसीको मिर्चके 
समान जलनका अनुभव होता है। दूसरी अवस्थामें शरीर 
टूटने-सा लगता है, अड्जोंमें ऐंठन होने लगती है। तीसरी 
अबस्थामें अत्यन्त थकानका अनुभव होता है। चतुर्थ 
अवस्थामें सिर काँपने लगता है। पाँचवीं स्थितिमें तालुसे 
लार-सी टपकने लगती है | छठी अवस्थामें मूर्धासि लम्बिका- 
मार्गसे अमृतस्नाव होता है जिसे पानकर योगी अत्यन्त तृप्तिका 
अनुभव करता है। सप्तम अवस्थामें गूढ़ रहस्य प्रकट होने 
लगते हैं। अष्टम स्थितिमें परावाक्‌का साक्षात्कार होता है। 
नवम अवस्थामें दिव्य देह, नेत्रोंकी निर्मता और दिव्य दर्शन 
होते हैं। दशमावस्थामें योगी परब्रह्मका साक्षात्कार कर 
परब्रह्मका अनुभव करने लगता है। 

नाद-श्रवणके क्रममें भी दस प्रकारके नाद क्रमानुसार 
सुनायी पड़ते हैं-- 

प्रथम ध्वनि भोरेके गुंजार ओर कलकण्ठी नारियोंके 
गीतके समान सुनायी पड़ती है, दूसरी ध्वनि बाँसुरीके स्वर 
और कॉस्पपात्रकी ध्वनिके समान सुनायी देती है। फिर 
क्रमसे घण्टानाद, मेघगर्जन, समुद्रगर्जजकी ध्वनि आदि 
सुनायी पड़तो है। 


>->ग्फे ईशा: 


# नादानुसंधान और लययोग * 
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दस ध्वनियोंका दूसरा प्रकार इस प्रकार सुननेमें आता 
है--प्रथम चिण्‌ शब्द, द्वितीय चिणूचिण शब्द, तृतीय 
चिरचिर शब्द, चतुर्थ घरघराहटका शब्द, पाँचवाँ इससे कुछ 
ऊँचा घर्घर शब्द, छठा मृदड्गकी ध्वनि, सप्तम सूक्ष्मनाद, 
अष्टम वंशीके स्वर, नवम मधुर ध्वनि और दशम नगाड़ेका-सा 
शब्द सुनायी देता है। रा 

प्रयोगसारमें नादसिद्धिके पूर्वकी दस अवस्था इस प्रकार 
बतायी गयी है--१-कम्प, २-रोमोदगम, ३-आननन्‍्द, 
४-विमलता, ५-स्थिरता, ६-स्फूर्ति--अड्ोंमें छाघव, 
७-प्रकाश, ८-वैदुष्य, विद्वत्ता--सर्वज्ञता, .९-अद्वैत-भाव--- 
द्वैत-भावनाका मिटना और १०-आत्मसाक्षात्कार। । 

इस प्रकार नाद-साधनाके सिद्ध हो जानेपर योगीको जो 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वे इस प्रकार हैं--१-भूत, भविष्य, 
वर्तमानका ज्ञान, त्रिकालदर्शी होना, २-ऋतम्भरा प्रज्ञा, 
३-मनकी बात जान लेना, ४-इच्छानुसार प्राणको रोक लेगा, 
५-शरीरकी सम्पूर्ण नाडियोंपर अधिकार, ६-बाणीकी सिद्धि 
शापानुगहमें समर्थ होना, जो कह दे वही हो जाना, ७-चिरायु 
होना, ८-इन््रजाल और प्रकृतिके अन्तरालके अज्ञात रहस्पोंका 
ज्ञान, ९-कायाकल्प, परकायप्रवेशकी सामर्थ्य, १०-आत्माका 
प्रकाश--ये दस लक्षण प्रकट होनेपर यह समझना चाहिये 
कि नादसिद्धि प्राप्त हो गयी है | 

योगसाधनाके दो प्रयोजन होते हैं--- सिद्धियाँ ग्राप्त करना 
ओर मोक्ष प्राप्त करना । नाद-साधनासे सिद्धियाँ तो प्राप्त होती 
ही हैं, योगी इसी जन्ममें जीवन्पुक्तकी अवस्था भी प्राप्त कर 
लेता है। 

नादसाधनाका अभ्यास अत्यन्त जटिल अक्रिया 
इसलिये इसे किसी अच्छे गुरुकी देख-रेखमें हो करना 
चाहिये। कभी-कभी अधिक उष्मा बढ़ जानेसे अथवा र्क्तिसे 
अधिक प्राण-निरोधकी क्रिया करनेसे मस्तिष्कमें विकृति भी 
आ सकती है। नाद सुननेका अभ्यास प्रथम दाहिने कानसे ही 
किया जाता है। हठयोग अ्रदीपिकामें नादश्रवणकी चार 
अवस्थाएँ तथा कुछ अन्य स्थितियोंका भी वर्णन किया गया 
है, विस्तारभयसे यहाँ उन सब्रका उल्लेख करना सम्भव नहीं, 
जिज्ञासु किसी अच्छे मार्गदर्शकसे उनका ज्ञान प्राप्त कर्‌ 
सकते हैं। [प्रेषक-- श्री गंगारामजी शास्त्री 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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तारकयोगका रहस्य 
(आचार्य श्रीधनीदासजी महाराज) 


'योग' विषय गूढ़ तथा व्यापक होनेसे योग-शब्दाभिप्रेत 
सभी तत््वोंका परिचय संक्षेपमें नहीं दिया जा सकता। 
आजकल 'योग' शब्द इतना व्यापक हो गया है कि उसके 
वाच्यार्थकी नियत प्रतीतिका पतातक नहीं। फिर भी 
साधारणतया 'योग'का अर्थ किसी अभीष्ट वस्तुके लिये 
'अन्तःकरण-पूर्वक तत्पर होना' मान लें तो अनुचित न होगा । 
कारण, योगान्तर्गत जितनी भी क्रियाएँ हैं, वे सब किसी 
अभीष्ट-प्राप्ति या मिलापके लिये ही की जाती हैं, वे चाहे किसी 
रूपमें क्यों न हों। छोकमें भी किसी अभीष्ट वस्तुके मिलापको 
'योग' और अलग होनेको 'वियोग' कहते हैं। किसी वस्तुके 
साथ अन्य पदार्थके सहकारको भी योग कहा जाता है। यद्यपि 
महर्षि पतञझलि 'योग'का अर्थ “योगजश्ित्तवृत्तिनिरोध:' 
कहकर चित्तवृत्तिका निरोध बताते हैं तथापि चित्तके 
निरोधमात्रसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं होता । व्यासभाष्यमें 
'योग'का अर्थ समाधि किया गया है। पर समाधि भी किसी 
परीष्सित अर्थके लिये ही होती है। इस प्रकार ग्रसज्ञानुसार 
'योग'के अनेक अर्थ हो सकते हैं। फिर भी 'योग' शब्दसे 
उसी क्रिया-कलापको ग्रहण करना होगा, जो किसी अलौकिक 
अथवा लोकोत्तर अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिये किया जाता 
हो । ऐसी वस्तु ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त 
और कोई नहीं हो सकती । अतः मानना होगा कि ब्रह्मप्राप्तिक 
मार्गका नाम 'योग' है, वह चाहे किसी प्रकारका क्यों न हो । 
ब्रह्मप्रापि मन्त्र-तन्त्र, जप-योग, समाधि-साधना आदि 
अनेक ग्कारसे मानी गयी है। अतएव अनेक प्रकारके योगोंका 
उल्लेख पाया जाता है। जिसे जिस योगद्वारा अभीष्ट वस्तु ग्राप्त 
हुईं, उसने उसीको सर्वोत्तम समझकर उपदेश किया। इस 
प्रकार योगको अनन्त नाम-रूप प्राप्त हो गये। इन सबमें 
कौन-सा योग श्रेष्ठ है, यह कहना कठिन है। परंतु अनुभव 
और उदाहरणोंद्वारा प्रत्येक प्राणी अपने विचारोंको सर्व- 
साधारणके समक्ष रखनेका अधिकारी है। निजानन्दसम्रदाय 

(प्रणामी-धर्म) के आदिसंस्थापक सदगुरु श्रीदेवचन्द्रजी तथा 
प्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धान्तोंमें जिस योगको माना है उसका 
संक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


आपने एक अपूर्व और अद्वितीय ज्ञानका अन्वेषण किया 
है, जिसे तारकयोग किंवा तारकप्रेमयोग कहते हैं | तारकयोममें 
अन्य योगोंकी भाँति विशेष क्रिया-कलापोंकी आवश्यकता 
नहीं है। हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना चाहिये। बस, जिस 
प्रकार एक दीपसे अन्य दीपोंका संयोग होते ही सभी दीप 
तत्काल एक कालाबच्छेदेन तत्समान प्रकाशयुक्त होते चले 
जाते हैं और प्रथम दीपको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, 
उसी प्रकार तारकयोगद्वारा प्रत्येक योग्य अधिकारीकी, बिना 
क्रम, समान शक्ति प्राप्त होते देर नहीं लगती और 
ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य प्राणी बन जाता है। जैसे दीप अन्य 
दीपको समान प्रकाझ प्रदानकर घट-पट आदिका बोधक बना 
देता- है, वैसे ही तारकयोगद्वारा तत्काल समान शक्तिसम्पन्न 
योगी माया-ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपका ज्ञाता हो ब्रह्मानन्दका 
अनुभव करने लग जाता है। अतः दीपवत्‌ गुण होनेसे इसे 
'दीपकज्ञान' नामसे भी पुकारते हैं। इस विषयमें तत्काल 
समान शक्तिप्राप्त शिष्योंद्राय कही हुई साखी भी पायी जाती 
है। यथा-- 
गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परमान । 
तुम सदगुरु दीपक भये, गुरु कियो जुं आपु समान ॥ 
दीपक ज्ञान हाथ कर दीन्हो। छीर नीरको मिरनय कीन्‍न्हो ॥ 
तारकयोग कहिये या दीपकज्ञान, तात्पर्य दोनोंका एक 
है। इस नश्वर जगतसे बिना श्रम तारनेवाला होनेके कारण 
'तारतम' ज्ञान भी इसीका नाम है। तारकयोग-शक्तिसम्पन्न 
योगीको गर्भ-जन्म, जरा-मरण आदि सांसारिक भय नहीं 
रहते-- 
गर्भजन्यजरामरणसंसारमहद्धयात्‌ संवारयति तस्मात्‌ तारकम्‌ । 
(अद्वयतारकापनिषद) 
संसारजन्य कर्म, छेश, विपाक, जन्म-मरण आदि यावद्‌ 
दुःखपरम्परासे तारनेके कारण ही 'तारक' नाम अन्वर्थक है | 
इस तारतम्यके रहस्यमय योगको प्राप्तकर मनुष्य कृतकृत्य ही 
जाता है, उसे कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता, वेह 
जीवन्पुक्तदशामें बिचने लगा तो फिर बाकी क्या रहा। 
“मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति'--उसकी कौन कहे, वह ती 


अड्ढ ] 


+ विश्व-कल्याण-योग » 


हा । 
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विश्वको पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और परमात्माके 
दर्शनमें अन्तर नहीं रहा--“ब्रह्मविद्‌ ब्रहोव भवति' वह 
ब्रह्मतुल्य हो गया। 
“तस्मादन्तर्दृष्ट्या एवानुसंधेय: ।' 
(अद्वयतारकोपनिषद्‌) 

इसलिये विज्ञजनोंको आत्मरदृष्टिद्राए तारकयोगका 
अनुसंधान करना चाहिये, इस प्रकारकी आज्ञा श्रुति प्रदान 
करती है । इस बातका अनुमोदन स्मृति भी मुक्तकण्ठसे करती 
है। यथा-- 

'गुरुविश्विश्वरः साक्षात्‌ तारक ब्रह्म निश्चितम्‌ ।' 

इस तारकज्ञानके प्रदान करनेवाले गुरुको साक्षात्‌ 
ईश्वरस्वरूप समझना चाहिये और तारकज्ञानयोग निश्चय 
ब्रह्मरूप है। जो तारकयोग प्रदान कर अन्यको भी अपने 
समान शक्तिसम्पन्न बना देता है, वह ईश्वरस्वरूप तो है ही, 
इसमें संदेह क्या ? महर्षि पतञ्ञलि भी अपने योगदर्शनके एक 
सूत्रमें "तारकयोग' की अपूर्वता और विशेषता स्वीकार करते 
हैं। यथा-- 
तारक॑ सर्वविषय सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकर्ज ज्ञानम्‌ । 

(योग० ३ । ५४) 

'विवेकद्वारा प्राप्त किया गया 'तारकयोगज्ञान' बिना क्रम 
सब विषयोंको प्रकाशित करता है' अर्थात्‌ जैसे अन्य विद्या या 
योग क्रमशः धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा तारकयोगमें नहीं। 
यह तो एक कालावच्छेदेन अतीत-अनागत समस्त प्रपश्चका 


तारक 


प्रकाशक होते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार करानेवाल्ा है। इसलिये इसे 
“तारक'नामसे पुकारते हैं। 

यह योग क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है, यह द्रष्टव्य है । तारकयोग एक मन्त्रविशेषद्धारा प्राप्त ज्ञानको 
कहते हैं, जिसमें ब्रह्मसाक्षात्कारका भेद बताया गया है। इसे 
परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इसका मुख्य साधन प्रेम है। 
जहाँतक सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता,वहाँतक तारकयोग सिद्ध 
नहीं होता। इसका बल प्रेम बिना प्रकट नहीं होता। अन्य 
क्रियाओंद्वार सहायता मिलती है, परंतु इसका प्राण तो प्रेम ही 
है। प्रेमपुट लगते ही तारकज्ञान अपूर्व योगको ग्राप्त हो जाता 
है। प्रेममें दबाव न सही किंतु आकर्षण है। भयड्ूरता नहीं 
किंतु तल्लीनता है, अभिमान नहीं किंतु अपनापन है, नैराइय 
नहीं अपितु विश्वास है। अतएव 'तारकयोग' प्राप्त करनेके 
लिये प्रधान साधनभूत सच्चा प्रेम ही माना गया है। भ्रेमद्वारा 
इसे प्राप्त करते विलम्ब नहीं। इस योगमें एक अपूर्व विद्येषता 
यह है कि इसका सम्यक्‌ ज्ञान होते ही मनुष्य पद्मपलाशवत्‌ 
निर्लिप्त होकर निर्भव विचरने लग जाता है और सचिदानन्दके 
ज्ञाकका अनुभवी होकर किसी प्रकारके विक्षेपको प्राप्त 
नहीं होता-- 
इतहीं बैठे घर जागे धाम। पूरन मनोरथ हुए सब काम॥ 

इस विनश्वर विश्वमें बैठा हुआ भी वह अपनेको 
ब्रह्मधाममें मानता है और पूर्णकाम होकर जन्म-मरणके 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है। ; 


>च्>*नींग्नकु+०--०-- 
विश्व-कल्याण-योग 
(श्रीअनन्तशड्रूरजी कोल्हटकर बी" ए०) 
'योगीश्वरं याज्ञवल्क्यम्‌' कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मयज्ञके समय हम करते हैं, उन मुनि याज्ञवल्क्यका आदेश है--- 
अय॑ तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌। 
म्रानवमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनासे आत्म-दर्शन करे। श्रुति माता भी कहती हैं--'आत्मा वा ओरे द्रष्टव्य: ।! 
परंतु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर, अन्तिम सफलता प्राप्त करना 


बड़ा ही दुस्तर है। 


हमारा एकमात्र सहारा इसमें--भगवत्‌-शरणागति है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं हैं! हमारे हन्मन्दिरमें ही विराजते है। 


सरलचित्तसे उन्हें पुकारों । उन्हींके बताये पथसे चलो। 


मन और इन्द्रियोंका संयम करो । आत्म-तत्त्व एक हो है--ऐसी समयुद्धि धारण करो । भूतमात्रके हित-साधममें प्रयत्षीर 
रहो ओर निश्चय रखो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, यही विध्व-कल्याण-योग है। 


१७० 





* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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क्रियायोगका स्वरूप 


योगदर्शनमें समाधिसिद्धिका एक मुख्य साधन 
'ईश्वरप्रणिधान' माना गया है! और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोगका 
एक प्रधान अड़ है। यह समाधि ही असम्मज्ञात योग या 
सम्पूर्ण योगके नामसे योगशार्त्रोंमें प्रसिद्ध है। भगवान्‌ 
पतझलिने तप (भगवानकी सेवाके लिये कष्ट सहना), 
स्वाध्याय (इष्ट देवताके नाम, मन्त्र, स्तोत्र और चरित्रोंका 
श्रवण, मनन, ध्यान आदि) तथा ईश्वरप्रणिधान (आराधन 
करते हुए अपने सारे कर्मों, कर्मफलों तथा अपने-आपको भी 
भगवानके समर्पण कर देना) को क्रियायोग माना है । 

क्रियायोगपर पद्मपुराणका 'क्रियायोगसार' नामक एक 
स्॒तन्त्र खण्ड है। इसके अतिरिक्त श्रीमद्धागवतके एकादश 
स्कन्ध तथा अध्यात्मगमायण एवं अन्य पुराणोंमें भी बार-बार 
क्रियायोगका वर्णन हुआ है। इन सभी प्रकरणोंमें क्रिया- 
योगको प्रायः भक्तियोग या ईश्वरनिमित्तक कर्मयोग ही कहा 
गया है। क्रियायोगमें भगवानके आराधना-विषयक 
पश्चोपचारोंस लेकर १०८ राजोपचारोंतक भगवदर्चाका 
प्ाज़ोपाड़ वर्णन हुआ है। इसलिये पद्मपुराणमें क्रियायोगके 
सारभूत निर्णयके विषयमें कहो गया है कि साज्ोपाज् 
क्रियायोगकी साधनामें गड्ढादि पुण्यतोया नदियोंका दर्शन, 
नामस्मरण, मार्जन, अवगाहन, भगवान्‌ विष्णुकी पूजा, 
दानकर्म, ब्राह्मण एवं भक्तोंकी पूजा, एकादशी आदि ब्रतोंका 
अनुष्ठान, धात्री-पिप्पल आदि देववृक्षों एवं तुलसीका पूजन, 
अतिथि आदियमें विष्णु-भक्तकी भावना रखकर उनका सत्कार 
तथा अर्चन आदि श्रद्धा-भक्तिसे किया जाता है। ये सब 
क्रयायोगके अड्गभ-उपाड़ हैं-- 

गड्ढाश्रीविष्णुपूजा च दानानि. हिजसत्तम। 

ब्राह्मणानों. तथा भक्तिर्भक्तिरेकादशीब्रते ॥ 

धात्रीतुलस्थोर्भक्तिश्न| तथा. चातिथिपूजनम्‌ । 

क्रियायोगाड़भूतानि. श्रोक्तानीति समासतः ॥! 


(पद्म क्रिया" ३ | ४-५) 


बैसे क्रियायोगका मुख्य अज्ज है 'भगवानकी नाना 


१-समाधिसिद्धिरीश्चरप्रणिधानात्‌ू (यो० सू० २। ४५) । 
२-तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानिं क्रियायोगः । (यो सू० २!१) । 


उपचारोंसे अष्टयामोंमें बार-बार आराधना करना । यह योग 
वैष्णव-समाजमें विशेषरूपसे समादुत है। शाम्मरोमें 
क्रियायोगका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया है। 
श्रीमद्धागवतमें कहा गया है कि क्रियायोग (पूजा-पद्धति) के 
द्वारा भगवानकी आराधना परम कल्याणकारक है। इस 
क्रियायोगके आदि उपदेष्टा भगवान्‌ नारायण हैं, फिर ब्रह्मा, 
भगु आदिसे यह परम्परा लोकमें प्रसृत होती गयी | भगवान्‌ 
शड्डूरने माता पार्वतीको भी क्रियायोगका उपदेश दिया था। 
यह क्रियायोग सभी वर्णाश्रमोंके लिये प्रशस्त है। स््री- 
शुद्रादिकि लिये भी यह श्रेष्ठ साधना-पद्धति है। भगवान्‌ 
श्रीकष्णने उद्धवको इस योगका उपदेश करते हुए कहा था-- 

(प्रिय उद्धव ! इस क्रियायोग (कर्मकाण्ड)का बहुत 
विस्तार है, तथापि मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं---वैदिक, 
तान्त्रिक और मिश्रित। साधकको इन तीनोंमेंसे जो अनुकूल 
एवं सुविधाजनक हो,उसका आश्रय लेकर अपने कल्याणका 
प्रयत्न करना चाहिये। साधकको चाहिये कि अधिकारानुसार 
शास्त्रोक्त विधिसे यज्ञोपवीत-संस्कारद्वार संस्कृत होकर 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन-सामग्रियोंसे मूर्तिमें, वेदीमें, अमिमें, 
सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें मेरी ही भावना कर 
पूजा करे। प्रातः शौच-स्ान-संध्यावन्दनादिसे निवृत्त होनेपर 
पूजन करना चाहिये। मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी है--पत्थरकी, 
लकड़ीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दनादिकी, चित्रमयी, 
बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। प्रतिमा भी चल- 
अचल-भेदसे दो प्रकारकी होती है। अचल प्रतिमामें 
आवाहन-विसर्जन नहीं होता। सकाम भाव तथा निष्काम- 
भाव--इन दोनों भावोंसे भक्त मेरी उपासना करते हैं। 
हृदयमयी मूर्तिमें केवल भावनाद्वारा ही पूजन किया जाता है।' 
भगवान्‌का कथन है कि यदि कोई बिना भक्तिभावके श्रद्धा- 
विहीन होकर मुझे सब कुछ अर्पण कर देता है तो भी मैं उससे 
संतुष्ट नहीं होता, परंतु कोई श्रद्धापूर्वक केवल जल भी अर्पण 
करता है तो मैं पूर्ण प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर यदि कोई 


अड्डू ] 
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श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प-धूप-दीपादि उपचारोंके समर्पण- - 


पूर्वक मेरी आराधना करता है तो कहना ही क्या ?-- 

भूर्यप्यभक्तोपहृत न मे तोषाय कल्पते। 

गन्धो धूप: सुमनसो दीपोऊज्नाद्य श्र कि पुनः ॥ 
(श्रीमद्धा० ११५।२७। १८) 
उपासक भगवानकी आराधनाके लिये पूजासम्भार लेकर 
कुशासनपर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाय । विधिपूर्वक 
अड्ज-न्यास एवं करन्यास कर जलपूर्ण कछशकी गन्ध-पुष्पादि- 
से पूजा करे । अपने ऊपर अभिमन्त्रित जल छिड़के । तदनन्तर 
पाद्य, अर्घ्ध एवं आचमनीयके लिये तीन पात्रोंमें जल भरकर 
रख ले, उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ गन्ध- 
पुष्पादि सामग्री छोड़े। तीनों पात्रोंके जलको क्रमशः 
हृदयमन्त्र-शिरोमन्त्र ओर शिखामन्त्नसे तथा अन्तमें गायत्रीसे 
तीनोंको, अभिमन्त्रित करे। इसके बाद प्राणायाम तथा 
हृदयकमलमें भगवानका ध्यान करे। तदनन्तर मानसी पूजा 
करे। पुनः तन्‍्मय होकर मेरा आवाहन कर प्रतिमामें स्थापना 
करे। फिर अड्ग-न्यास कर पूजा करे। पाद्य, अर्ध्यादि उपचार 
समर्पित करे। सुदर्शनचक्र, पाञ्नजन्य शह्ढ, कौमोदकी गदा, 
खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल--इन आठ आयुधोंकी पूजा 
आठ दिशाओंमें करे। कोस्तुभमणि, वैजयन्तीमाला तथा 
श्रीवत्सचिहकी पूजा वक्षःस्थलपर यथास्थान करे। नन्‍्द, 
सुननन्‍्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुमुद और 
कुमुदेक्षण--इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें गरुडके 
सामने; दुर्गा, विनायक, व्यास ओर विष्वक्सेनकी चारों 
कोनोंमें स्थापना कर पूजा करे। बायीं ओर गुरुकी और 
यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालेंकी पूजा करे। 
भगवान्‌की विशेष पूजामें यदि सम्भव हो तो चन्दनादिसे 
सुवासितजलसे 'स्वर्णोघर्म:० * 'जितंते पुण्डरीकाक्ष० * तथा 





. पुरुषसूक्त" आदि वैदिक सूक्तोंसे स्नानाभिषेक करे | यज्ञोपवीत, 


चन्दन, आभूषण, माला, व॒स्त्रादि अलड्डरणोंसे भगवानको 
अलड्डत करे। विविध व्यञ्ञनोंका नेवेद्य लगाये। पशञ्ञामृत 
आदि अर्पित करे। 

इष्टदेवताके मन्त्रादिसि हवन और भगवत्स्वरूप मूल 
मन्त्र '३७ नमो नारायणाय' का जप भी करना चाहिये। 
अन्तमें नीराजन पुष्पा्ञलि समर्पित करे तथा भगवानके स्तोत्रों, 
चरित्रों एवं लीला-कथाओंका गान करें। भगवान्‌की 
कथाओंका स्वयं श्रवण करे, दूसरोंको श्रवण कराये तथा 
सांसारिक प्रपद्ञको भूलता हुआ भगवानमें तन्‍्मय रहे । अन्तमें 
दण्डवत्‌ प्रणामकर भगवानके चरणकमलोंमें अपना सिर 
रखकर दोनों हाथोंसे चरण पकड़कर इस प्रकार प्रार्थना 
करे--'भगवन्‌ ! इस संसार-सागरमें मैं डूब रहा हूँ। मृत्युरूप 
मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर्कर आपकी जश्ञरणमें आया 
हूँ। प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये'-- 

'प्रपन्न॑ पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात्‌ ॥' - 

“ऐसी प्रार्थना कर मुझे समर्पित पुष्प, पुष्पमाला आदि 
आदरके साथ ग्रहणकर सिरपर धारण करे, उसे मेरा दिया 
हुआ प्रसाद ही समझना चाहिये। 

'उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो,तब तहाँ 
मेरी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त 
प्राणियोंमें तथा अपने हृदयमें भी स्थित हूँ। इस प्रकारके 
क्रियायोगद्वारा जो मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और 
परलोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। जो 
निष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो 
जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त 
कर लेता है।' इस क्रियायोगमें भगवानकी आराधनामें 
मन्दिर-निर्माण, भ्रतिमा-स्थापन, फूल आदिके बगीचे 
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३-यजुर्वेद १८। ५०, स्वर्णघर्मानुवाक। 


४-पुराणोंकी महापुरुषविद्या चोदह इलोकोंका एक दिव्य स्तोत्र है, यह महाभारतमें भी प्राप्त होता है। इसमें नारायणकी स्तुतिपूर्वक उन्हें परम 
आगणध्य मानकर उनकी शरणमें जानेपर दिव्य ज्ञानप्राप्तिसे संसारसे निस्तार होनेकी बात प्रधानरूपसे वर्णित है। श्रीमद्धागवतके छठे स्कन्धके श्ध्वें 
अध्यायमें देवर्षि मारदने राजर्षि चित्रकेतुको महापुरुषविद्याका उपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे चित्रकेतुको भगवानके दिव्य दर्शन हुए और उनकी 


फऊपासे विद्याधरत्व प्राप्त छहुआ। इस महापुरुषविद्याका प्रास्मभभ-- 


जिते ते पुष्रीकाक्ष नमस्ते विधभावन। सुब्रह्मण्य नमस्तेउस्तु महापुरुषपूर्वज॥ --से हुआ है। 
५-यजुर्देदके ३१वें अध्यायके प्रारम्भिक सोलह मन्त्र | यह सूक्त प्रायः सभी संहिताओंमें पढ़ा गया है। 


१७२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त समातमम्‌ « 


(योगतत्त- 


फक्रफफफ्फ्फऋफकफफफ्फ़क 
फफफफफकफ्श्अफ्ककफ्फ्फ्रफफ्फ्रफफफफफऊफ्फ्फ कफ कफ फ फफ फ फफ कफ फा कफ फ न्स्स्च्स्च्य्य्प्य्ल्ख्स््ससससपास साया पर पारा यपा पाया सपा साया अप रस अल मल सकी फ ऊ मरी कफ क आधी कक मम क्र क्क्रक क्र कफ फफक्रक्क्फ़फफ कफ फ्फ फफफ्फफफ फ़४ ५५ फफ्फफफफक्कक आजीक्षीशक्रममजाक्षक्रफक्फ्फफफ क्रक्फ्फ्फ्रफ+ क्फ्फफफ कर फ फ फ्फ फफ फ फ ऋण फ् ज थे । 
&] 





लगवाना, रथयात्रा आदि उत्सवोंकी सम्यक्‌ व्यवस्था करना, 
मन्दिर आदिके लिये भूमि-दान करना आदि सभी पुण्य-कर्म 
सम्मिलित हैं। तात्पर्य यह है कि क्रियायोगमें सभी कार्य 





भगवदुद्देश्यसे तथा भगवदर्पणबुद्धिसे किये जाते हैं। ऐसा 
साधक शीघ्र ही भगवानके कृपा-प्रसादसे उनके सायुज्यको 
प्राप्त कर छेता है और उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है | 


++>-बहि ८ 


शिक्षाकी दृष्टिसे अष्टाड्रयोगका महत्त्व 


(डॉ* श्रीभीष्यदत्तजी शर्मा) 


महर्षि पतञ्ललि-प्रणीत योगदर्शन साधकों, भक्तों ओर 
उपासकोंके लिये परम उपयोगी शास्त्र है। इसमें अन्य 
दर्शनोंकी भाँति खण्डन-मण्डन न करके सरलतापूर्वक संयमित 
जीवनपद्धतिपर प्रकाश डाला गया है | इसीलिये आजके युगमें 
न केवल आध्यात्मिक अथवा धार्मिक क्षेत्रमें योगदर्शनके 
महत्त्वको स्वीकार किया गया है, वरन्‌ शिक्षाके क्षेत्रमें भी 
इसका महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 

शिक्षाका जीवनसे गहरा सम्बन्ध है। जीवनका आधार 
शिक्षा ही है। किसी व्यक्तिके जीवनमें जैसी शिक्षा होती है, 
बैसा ही उसके जीवनका निर्माण होता है। धार्मिक शरिक्षासे 
धार्मिक जीवनका और भौतिक शिक्षासे भौतिक जीवनका 
निर्माण होता है। अतः सदैव श्रेष्ठ शिक्षाको जीवनमें उत्तम 
माना गया है। 

भारतवर्ष धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और शिक्षाके क्षेत्रमें 
प्राचीन कालसे ही अग्रगण्य रहा है। यहाँकी आध्यात्मिक 
शिक्षाने विश्वको समानता, खतन्त्रता तथा भ्रातृत्वका दर्शन 
प्रदान कर 'बसुधैव कुटुम्बकम” की भावनाका प्रचार-प्रसार 
किया है। यह विडम्बना ही है कि आज भारतमें धार्मिक, 
आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाका प्रायः लोप होता जा रहा है । 
महर्षि मनु, वाल्मीकि, व्यास, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, 
वल्लभ, तुलसी और सूरदास आदि प्राचीन विद्वानों एवं 
संत-महात्माओंसे लेकर स्वामी विवेकानन्द, टेगोर, अरविन्द 
और गाँधीजी आदि सभी विचारकोंने शिक्षाको परिभाषित 
करते हुए कहा कि इसके द्वारा बालकका न केवल शारीरिक, 
मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है, वरन्‌ 
आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक विकास भी होता है । 
वस्तुतः ऐसा होनेपर ही सर्वाज्जीण विकासकी प्रक्रिया पूर्ण होती 
है। अतः आज शिक्षा-प्रणालीको इस प्रकार तैयार करनेकी 


आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थियोंका वास्तविक समग्र 
विकास हो सके। इस दृष्टिसे शिक्षाके क्षेत्रमें योगके 
समाहितचित्तताकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 

यद्यपि समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा 
केवल्यपाद नामसे चार पादोंमें विभक्त पातझ्जलयोगदर्शानमें 
समग्र जीवनपद्धतिका चिन्तन हुआ है तथापि साधनपादमें 
प्रतिपादित अष्टाड्रयोगमें ही इस शाखका सम्पूर्ण सार-सर्वस्व 
निहित है। समस्त योगसाधना इसी अष्टाड्योगपर आधारित 
है। निर्मल विवेक-ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हुए योग- 
सम्बन्धी आठ अज्जोंके अनुष्ठानपर इस शाख्में बल देना इसी 
ओर संकेत करता है कि मानव-जीवनमें इहलोकिक एवं 
पारलौकिक कल्याणके लिये यम-नियमादि अष्टाड्रयोगकी 
साधना परम उपादेय है। आत्र्साक्षात्कार सम्पूर्ण 
योगसाधनाका चरम फल है। उचित शिक्षाद्वारा इसी आत्म- 
साक्षात्कारको प्राप्त करके मानव कृतकृत्य हो जाता है। 
आजकी शिक्षा प्रणालीमें इनकी उपादेयताको स्वीकार करते 
हुए योगको शिक्षाके विभिन्न स्तरोंके पाठयक्रमोंमें सम्मिलित 
करनेकी आवश्यकता है, किंतु योगाभ्यासमें केवल विभिन्न 
प्रकारके आसनोंका अभ्यास करना ही आज प्रचलित होनेके 
कारण इसका पूर्ण रहस्य अज्ञात ही बना रहता है ओर योग 
केवल ऐसा शारीरिक व्यायाममात्र बनकर रह गया है, जिसका 
उद्देश्य या तो शरीरको स्वस्थ रखना अथवा अनेक प्रकारके 
गेगोंसे मुक्ति प्राप्त करना है, किंतु वस्तुस्थिति यह नहीं है । यह 
तो योगका गौण उद्देश्य है। योगका मुख्य उद्देश्य है-- 
ईश्वर-प्राप्ति ! योगाभ्यास करनेसे यदि किसीको भगवद्धक्ति नहीं 
हुई तो उसका प्रयास व्यर्थ है। विद्यार्थी तथा अध्यापकके 
लिये योगकी उपादेयता इतनी अधिक है कि इसके अभावर्म 
आजकी शिक्षामें नेतिक मूल्योंका निरन्तर हास हो रहा हे 


ड््त 


* शिक्षाकी दृष्टिसे अष्टाड्रयोगका महत्त्व * 


रुजर 
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उतः शिक्षाके क्षेत्रमें योगके समावेशको परम आवश्यक 


आन्दोलनके रूपमें होती रहती है। ऐसी परिस्थितिमें छात्रोंद्वारा 


नते हुए उसके आठों अड्डलोंका यहाँ संक्षेपमें रौक्षिक संतोष-नियमका पालन करनेसे शिक्षा-जगत्‌में व्याप्त 


हत्त्वाड़न किया जा रहा है-- 

सम 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह--ये 

गँच यम हैं। इन पाँचों यमोंकी आजकी शिक्षामें महती 
आवश्यकता है। आज छात्रोंके जीवनमें जो अव्यवस्था, 
कुण्ठा, हिंसा, अनुशासनहीनता, उपेक्षा, निराशा, असंयम, 
अशान्ति और छल-कपट आदि दुर्गुण बढ़ते जा रहे हैं, उसके 
मूलमें योगके इस प्रथम अड्ग “यम' को छात्रोंद्रार अपने 
आचरणमें न छाना ही है। आजकी शिशक्षामें छात्रोंकी संयमी 
बनानेका प्रयास न होनेसे ही युवकोंमें धर्म, संस्कृति और 
अध्यात्मसे हटनेकी ग्रवुत्ति बलवती होती जा रही है। आज 
शिक्षामें प्रत्येक स्तरपर पाउ्क्रममें इन पाँचों यमोंको छात्रों 
तथा अध्यापकोंके जीवममें धारण करनेका प्रावधान होना 
चाहिये। समुचित दिद्यामें व्यवहार-परिबर्तन करनेका शिक्षाका 
कार्य तभी पूर्ण होगा, जब छात्र और अध्यापक दोनों ही 
अहिंसक, सत्यवादी, ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करनेवाले तथा 
अपरि्ही होंगे। 

नियम 


शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 
(शरणागति) --ये पाँच नियम हैं) शौचका अर्थ है---बाह्य 
ओर आभ्यन्तर-शुद्धि। जल-मिट्टी आदिसे बाह्य शुद्धि और 
जप-तप तथा पवित्र विचारोंसे आन्तरिक शुद्धि होती है। 
आजकल लोग मल-त्यागके पश्चात्‌ साबुनसे हाथ धोकर 
शुद्धि मान लेते हैं, किंतु यह उचित नहीं है। बिना 
जल-मिट्टीके शुद्धि नहीं होती। आज शौचाचारकी व्यवस्था 
दिन-प्रति-दिन शिधिल होती जा रही है। छात्रोंका 
आहार-व्यवहार और विचार दूषित होना आजकोी शिक्षाका 
अभिशाप बन गया है। अतः शौच-पालनकी ओर छात्रोंको 
प्रेरित कस्तेकी बड़ी आवश्यकता है। भारतीय दर्शन 
मानव-जीबनमें संतोषको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता है, किंतु 
पाधात््य दर्शन ठीक इसके विपरीत असंतोषकों उन्नतिका 
कारण मानता है। अतः आजकी शिक्षा भी छात्रों और 
अध्यापकों तथा समाजमें असंतोषकों चढ़ा रही ह। छात्रांमें 
व्याप्त असंतोषकी अभिव्यक्ति समय-समयपर अनक प्रकास्क 


अशान्तिके शमनमें सहायता मिल सकती है। . 

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधानका मानव-जीवममें 
विशेषरूपसे छात्रोंके लिये अत्यधिक महत्व है। सत्कर्मके 
लिये कष्ट सहन करने, सदयन्धोंके अध्ययन करने तथा 
ईश्वरके प्रति समर्पित हो जानेसे ही अच्छे मानवका निर्माण हो 
सकता है। आजकी शिक्षाका भी उद्देश्य है--अच्छे मानवका 
निर्माण। छात्रोंकी ऊँचा उठनेके लिये कठोर परिश्रमी, 
अध्ययनशील और ईश्वर-भक्त बननेकी प्रेरणा इन तीनों 
साधनोंसे लेनी चाहिये। 


आसन 


आसनका अर्थ है बैठना | परमात्मामें पन लगानेके लिये 
निश्चलभावसे सुखपूर्वक बैठनेको आसन कहते हैं। आजकल 
अनेक ग्रकारके योगासनोंके प्रशिक्षणका प्रचलन बढ़ता जा 
रहा है, कितु योगके नामपर केवल विभिन्न प्रकारके योगासमों 
व्यायामोंका प्रशिक्षणमात्र ही दिया जाता है। स्कूलों-कालेजों 
और विश्वविद्यालयोंमें योगके नामसे जो कोर्स चल रहे हैं 
उनमें भी प्रायः विभिन्न प्रकारके योगासनोंपर ही बल दिया 
जाता है। किंतु महर्षि पतञनलिके अनुसार यम-नियमकी सिद्धि 
होनेपर ही आसनकी स्थिति है। बिना यम-नियमंके आसनकी 
साधना करना व्यर्थ है। यम-नियमरहित आसनका अभ्यास 
शारीरिक व्यायाममात्र ही है। उससे किसी ग्रकारका 
आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता है। परमात्मामें मन लगानेके 
लिये आसनका अभ्यास किया जाता है, न कि केवल खाशय- 
लछाभके लिये । 

यदि शिक्षणको प्रभावशाली बनाना है तो हमें छात्रोंको 
आसन-सम्बन्धी जानकारियोंसे अवगत कराना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त छात्रोंक जीवनमें ऐसी पद्धतिका भी विकास करना 
चाहिये, जिससे बे प्रतिदिन कुछ समय परमात्ामें मन 
लगानेके लिये अपनी सुविधानुसार आसनका अभ्यास करते 
रह और साथ हैं पद्मासन, हलासन, मयूरासन आदि विभिन्न 
प्रकारक योगासनोंका अभ्यास करनेसे भी छात्रोंके जीवममे 
सदाचार, संयम, अनुशासन तथा अच्छे संस्कारोंका विकास हे 


सकता ह। 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌« 


[योगतत्व- 
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आणायाम 


यम, नियम तथा आसनकी सिद्धि होनेके पश्चात्‌ योगका 
चतुर्थ साधन है "प्राणायाम |” प्राणायामकां अर्थ प्राण 
(श्वास-प्रध्यास) का व्यायाम है। जिस प्रकार शरीरको स्वस्थ 
खं दृष्ट-पुष्ट रखनेके लिये व्यायाम किया जाता है, उसी प्रकार 
श्वास-प्रश्ासकी क्रियाद्वारा हृदयको हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ रखनेके 
लिये प्राणायाम किया जाता है। इससे आन्तरिक शुद्धि होती 
है। अतः प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानके प्रारम्भमें आचमन और 
प्राणायामका विधान है। 
जिस प्रकार शारीरिक अनुशासनके लिये यम, नियम 
और आसनका अभ्यास आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक 
अनुशासनके लिये प्राणायामकी आवश्यकता है। आजकल 
स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयोंमें छात्रोंकी योग- 
प्रशिक्षणके समय प्राणायामका अभ्यास कराना इसलिये 
आवश्यक है, क्योंकि छात्रोंके जीवनमें व्याप्त अशान्तिको दूर 
करनेमें इससे सहायता मिलेगी। जब प्रत्येक विद्यार्थी नित्य- 
प्रति प्राणायाम करनेका अभ्यास करेगा तो उसके मनकी 
चञ्जलता धीरे-धीरे दूर हो जायगी तथा उसके स्वभावमें 
स्थिरता आ जायगी। साथ ही अध्ययनके समय उसके मनकी 
धारणाशक्ति भी बढ़ जायगी और ज्ञानोपार्जनमें भी अभीष्ट 
सफलता मिलने लगेगी। 
प्रत्याहार 
यम-नियम और आसनको सिद्ध करते हुए जब साधक 
आ्राणायामका अभ्यास करता रहता है तो उसकी इब्द्रियाँ तो 
शुद्ध हो जाती हैं किंतु मन तथा इन्द्रियोंकी बाह्य वृत्तियाँ 
इधर-उधर दौड़ती रहती हैं, जिससे ध्येयमें मन नहीं लूग पाता 
है। अतः उक्त वृत्तियोंको सांसारिक विषयोंसे वापिस लाकर 
अपने बशमें करते हुए चित्तको ध्येयमें लगानेसे ही योग सिद्ध 
होता है। किसी भी प्रकारकी साधनाके लिये वस्तुतः न केवल 
मनको वरशमें करना आवश्यक है, बरन्‌ इच्द्रियोंकी वशमें करना 
भी आवश्यक है। जितेच््रिय व्यक्ति ही जीवनमें सुखी रहता है । 
विषयलोलुप इच्द्रियाँ मनुष्यकी शत्रु होती हैं और वशमें होनेपर 
वे ही मित्र हो जाती हैं। आजकल अइलील साहित्य, 
चलचित्र, दूरदर्शन तथा दूषित वातावरणके कारण छात्रोंके 
जीवनमें इन्द्रियोंकी विषयलोलुपता बढ़ती जा रही है। फलतः 


वह दिन-प्रति-दिन नैतिक मर्यादाओंसे दूर होकर अपराधी-सा 
बनता जा रहा है। इसीलिये आजके शिक्षा-मन्दिरोंमें सर्वत्र 
अशान्ति, कलह, विद्रोह, हिंसा और अनाचार आदिका 
ताण्डव नृत्य हो रहा है। ऐसे विकट समयमें छात्रोंके जीवनमें 
नैतिक मूल्योंके विकासके लिये उनकी इन्द्रियलोलुपताको दूर 
करना आवश्यक है। इस कारण जब छात्र पाठ याद करने 
बैठते हैं तो उन्हें पाठ याद नहीं होता। इन सभी दोषोंका 
निवारण 'प्रत्याहार'के प्रशिक्षणसे हो सकता है। अतः छात्रोंको 
योगासनकी शिक्षाके समय प्रत्याहारका अभ्यास भी कराया 
जाना चाहिये। 
धारणा-ध्यान-समाधि 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार--ये पाँच 
योगके बहिसद्ग-साधन हैं। इनके सिद्ध होनेपर अन्तरड- 
साधनोंका अभ्यास कराया जाता है। अन्तरद्ग-साधनोंमें पहला 
साधन है धारणा, दूसरा साधन है ध्यान और तीसरा साधन 
है समाधि। शरीरके बाहर या भीतर कहीं भी किसी एक 
स्थानमें चित्तको ठहराना 'घारणा' है। जिस ध्येय उस्ुें 
चित्तको लगाया जाय, उसीमें चित्तकी वृत्तिका एकतार चलना 
'ध्यान' है। योगका अन्तिम साधन 'समाधि' है। इसमें मनकी 
पूर्ण एकाग्रता होती है। ध्याता, ध्यान और ध्येय--ये तीनों 
इसमें एक हो जाते हैं। इन तीनों साधनोंका किसी एक ध्येय 
पदार्थमें होना 'संयम' कहलाता है (योग० ३ । ४) । संयमकी 
सिद्धि होनेपर योगीको बुद्धिका प्रकाश प्राप्त हो जाता है। 
योगीकी यह बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा कहलाती है। इसके द्वारा उसे 
वस्तुके स्वरूपका यथार्थ एवं पूर्ण ज्ञान होता है। यही 
योग-साधनाकी पराकाष्ठा है। 

शिक्षाके क्षेत्रमें धारणा, ध्यान ओर समाधिका अत्यन्त 
महत्त्व है। प्राचीन कालमें गुरु अपने शिष्योंको इन तीनोंका 
विशेष प्रशिक्षण देते थे, जिससे उन्हें परिपूर्ण ज्ञानकी प्राप्त 
होती थी। आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रमें उनकी 
उपलब्धि अतुलनीय होती थी। वस्तुतः धारणा, ध्यान और 
समाधिके बिना यथार्थ ज्ञानका प्राप्त होना कठिन ही नहीं, वरन्‌ 
असम्भव है। कोई भी साधना इन तीनोंके बिना अधूरी है। 
शिक्षा प्राप्त करना भी एक साधना है। इसके लिये भी चित्तकी 
एकाग्रता आवश्यक है। आजकल विद्यार्थियोंकी प्रायः यह 


अड्ड ] 


# संत-मतमें सुरत-शब्दयोगकी महत्ता 
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शिकायत रहती है कि उनका मन पढ़ाईमें नहीं छगता है । जब 
वे किसी विपयका अध्ययन करने बैठते हैं तो उनका मन 
अन्यत्र चला जाता है। उन्हें पाठ ठीक याद नहीं हो पाता। 
अतः वे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेमें कठिनाईका अनुभव करनेके 
कारण अनुचित साधनोंका प्रयोग करते हैं। साक्षात्कारके 
समय यथावत्‌ ज्ञानका प्रस्तुतीकरण न करना, प्रश्नोंका ठीक 
उत्तर न दे पाना, किसी विषयपर ठीक-ठीक विचार प्रकट न 
कर पाना, पाठ याद करते-करते सिरमें दर्द हो जाना और 
समयपर याद किये हुएको भूल जाना आदि दोष आज छात्रोंमें 


बढ़ते जा रहे हैं। इन सबका कारण है चित्तकी एकाग्रताका 
अभाव चित्तकी एकतानताके लिये आवश्यक है कि शिक्षा- 
प्रणालीमें धारणा, ध्यान और समाधिका ज्ञान कराया जाय | 
इससे उन्हें मेधावी और योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षाके क्षेत्रमें योग- 
प्रशिक्षणका तभी पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है जब उसके 
आठों अड्अ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधिका परम्पराप्राप्त प्रशिक्षण 
दिया जाय। 


+-+-ौैलकाछ90००- 


संत-मतमें सुरत-शब्दयोगकी महत्ता 


(स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी महाराज) 


संत-मतकी साधनामें सुरत-शब्दयोग अथवा नादानु- 
संधान प्रभु-प्राप्तिका सर्वोत्तम और अन्तिम साधन है। 
सुरतको अन्तर्नादमें जोड़नेकी क्रियाको सुरत-शब्दयोग कहते 
हैं। मानस-जप, मानस-ध्यान--इन दोनों स्थूल सगुण 
उपासनाओंके बाद दृष्टियोग करनेपर जो ज्योतिर्मय बिन्दु उदित 
होता है, उस बिन्दुपर ही अन्तर्नाद अहण होता है । मनोनिग्रहके 
लिये नादानुसंधान सर्वोत्कृष्ट यौगिक क्रिया है। उपनिषत्कारने 
कहा है-- 
सदा नादानुसंधानात्‌ संक्षीणा बासना तु या॥ 
निरख्ने बिलीयेते मनोबायू न संशय: । 
(नादबिन्दूपनिषद्‌ ४९-५० ) 
अर्थात्‌ नादके सतत अभ्याससे वासना क्षीण हो जाती है 
और मन तथा भ्राणवायु निरञ्ञन (निर्माया) में लय हो जाते 
हैं, इसमें संशय नहीं है। 
नाद ग्रहण करनेपर मन विषयकी चाहना नहीं करता। 
इसके सम्बन्धमें उपनिषदका वचन द्रष्टव्य है-- 
मकरू्द पियन्‌ भूंगो गन्धान्‌ नापेक्षते यथा। 
नादासक्ते सदा चित्त विषय न हि काह्डति ॥ 
यदझ्ध: सुनादगनच्धेन सद्य: संत्यक्ततरापल: । 
(नादबिन्दूपनिषद्‌ ४२-४३) 
अर्धात्‌ 'जिस प्रकार मधुमक्खी मधुको पीती हुईं उसकी 
सुगेधकी चिन्ता नहीं करती, उसी प्रकार चित्त जो सर्वदा 
मादमें ल्‍्लेम रहता है, विधयकी चाह नहीं करता, क्योंकि वह 


नादकी मिठासमें वशीभूत है तथा अपनी चनञ्नल प्रकतिको 
त्याग चुका है।' 
नादका अभ्यास करनेपर मनको इतना आनन्द प्राप्त होता 
है कि वह विषयरूप विषको भूल जाता है--. 
नादगप्रहणतश्चित्तमन्तरड्रभुजड़म: ॥ 
विस्पृत्य॒ विश्वमेकाग्र: कुत्रचिन्न हि धावति। 
( नादबिन्दूपनिषद्‌ ४३- 
अर्थात्‌ 'नाग-रूप चित्त नादका अभ्यास बेर 
पूर्णहपसे उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयोंको 
नादमें अपनेको एकाग्र करता है।' पड 
संत कबीर साहबने नादानुसंधानको सहज योग कहा है 
मनको वशमें करनेके लिये अन्तर्नादकी खोज आवश्यक है-.... | 
सबद खोजि मन बस करे, सहज जोग है येहि। 
सत्त सब्द निज सार है, यह तो झूठी देहि॥ 
रब्द-साधना करके जो अपनी चेतन-धारको समेट पाते 
हैं, उनका शरीर प्राण रहते हुए भी मृतकवत्‌ हो जाता है, ऐसे 
साधक फिर आवागमनके चक्रमें नहीं पड़ते। लेकिन जो 
शब्द-साधना हीन हैं, वे संसारमें भूले रहते हैं और बारंबार 
जनमते-मरते हैं। गुरु नानकसाहबकी वाणीमें इसकी 
पायी जाती है--- ह | 
सबदि मरै तो भरि रहे, फिरि भरै न दूजी घार। 
सबदे हो ते पाइऐ, हरि नामे छमे पिआरु ॥ 
बिनु सबदे जग भूछा फ़िरै, मरि जनमे बारोबार। 


१७६ 
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शब्द-साधनासे सारी इन्द्रियाँ विषय-विमुख हो शिधिल 
हो जाती हैं, मन गल जाता है और सभी सांसारिक आशाएँ 
मिट जाती हैं। संत चरणदासजी महाराजने बड़ा ही उत्तम 
कहा है-- 
'जबसे अनहद घोर सुनी, इ्मी थक्तित गलित मन हुआ, 
आशा सकल भुनी' 
सुरत-शब्दयोगको संतोंने मीन-मार्ग कहा है। जैसे छोटी 
मछली नदीके बहावके प्रतिकूल जलके सहारे चलती है, उसी 
प्रकार साधक सुरत-शब्दके सहीरे सृष्टि-प्रवाहके प्रतिकूल चलकर 
परम प्रभु परमात्माको पाता है। वह शब्द-प्रवाह भी ऊपरसे 
नीचेकी ओर है। लेकिन जो शब्दकी अहण करते हैं, वे शब्दके 
उद्गमकी ओर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि शब्दमें अपने उद्ठम- 
स्थानकी ओर खींचनेका स्वाभाविक गुण है। जो शब्द जहाँसे 
आता है, वह अपने उद्म-स्थानका गुण भी साथ लिये रहता 
है और जो उसे ग्रहण कर पाते हैं, उन्हें वह शब्द अपने गुणसे 
संयुक्त कर देता है। 
सृष्टिके आदिमें परमात्माकी इच्छा हुई कि 'एक्रो5हं बहु 
स्थाम' अर्थात्‌ मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। इच्छासे कम्प 
हुआ। कम्पका सहचर शब्द भी अवश्य हुआ। उसी आदि 
शब्दको ऋषियोंने ओ३म, स्फोट, उदगीथ, प्रणव, ध्वनि, 
ब्रह्मनाद आदि शब्दोंसे कहा और संतोंने अपनी वाणीमें उसे 
सार-शब्द, सत्तनाम, सत्तशब्द, आदिनाम, रामनाम कहा है। 
यह आदिनाम परम प्रभु परमात्मासे हुआ, इसलिये इसमें 
परमात्मातक पहुँचनेको शक्ति है। जो इसे ग्रहण करते हैं, वे 
ईश्वरीय गुणके ग्राही हो जाते हैं अर्थात्‌ उनमें ईश्वर्व आ 
जाता है। इसलिये संतोंने शब्द-साधना वा सुरत-शब्दयोगको 
विशेष महता दी है। इसके सम्बन्धमें कबीर साहबने बहुत ही 
अच्छा कहा है-- 
आदिनाम पारस अहै, मन है. मैला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन भोह।॥ 
वह आदिशब्द किसी अड्भ-प्रत्यज्ध वा अन्य किसी 
पदार्थमें ठोकर लगनेसे नहीं उत्पन्न होता, मत्युत वह 
. स्वाभाविक ही सबके अन्तःस्थलमें सदा ध्वनित होता रहता 
है। इसीलिये उसे अनाहत शब्द कहा गया है। आहत शब्द 
किसी-न-किसी उस्तुमें ठोकर लगने वा कम्पन होनेसे उलनच 





होता है । लेकिन अनाहत शब्द परम अभु परमात्मासे ही उत्थित 
है। संत कबीर साहबने इसके सम्बन्धमें कहा है--- 
सब्द सच्द सब कोइ कहे, चो तो सब्द बिदेह ! 
जिध्या पर आचे नहीं, निरख परखि करिं लेह॥ 
संतोंने सार-शब्द अर्थात्‌ आदिनामको ही ग्रहण करनेका 
संकेत किया है, क्योंकि उसको अहण करनेपर परमात्माकी 
प्राप्ति होती है। 
आदिनाम निर्गुण और सर्वव्यापक है। इसीलिये संतोंने 
इसे निर्मुण रामनाम भी कहा है। यह आदिनाम साधकको 
साधनाके प्रथम सोपानमें प्राप्य नहीं है! स्थूल-मण्डलका 
केनद्रीय शब्द ग्रहण करके फिर सृक्ष्म-मण्डलके केन्द्रीय 
झब्दको अहण करते हुए कारण-मण्डलके केद्रीय शब्दको 
अहण कर महाकारण-मण्डलके केद्धपर जो शब्द ग्रहण होगा, 
वही सार-शब्द है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण- 
मण्डलतक त्रयगुण (सत्त, रज, तम) का विस्तार है। 
इसलिये इन मण्डलोंके शब्द सगुण-ही-संगुण होंगे। 
इन चतुर्मण्डलोंके परे जो नाद ग्रहण होगा, वही निर्गुण 
रामनाम है। 
जब्द-साधनाके पूर्व बिन्दु-ध्यान आवश्यक है । दृश्टियोग 
करनेपर जो ज्योतिर्मय बिन्दु उदित होता है, उसपर नाद 
स्वाभाविक ही स्थित रहता है, इसीलिये जो दृष्टियोग करके 
बिन्दुको प्राप्त करते हैं, उनको अन्तर्गाद सहज ही प्राप्त होता है। 
योगशिखोपनिषदमें इसका वर्णन बहुत उत्तम ढंगसे हुआ है-- 
“'बिन्दुपीठ॑ विनिर्भिद्य नादलिड्रमुपस्थितम ।' 
अर्थात्‌ 'बिन्दु-पीठका भेदन करके नादलिद्ठ उपस्थित 
होता है ।' ज्योतिर्मय बिन्दु सूक्ष्म होता है। किसी भी अक्षरके 
लिखनेके पूर्व बिन्दु बनता है, तभी वह अक्षर लिखा जाता है। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (इलोक २) में बिन्दुको वीजाक्षर कहा है, 
जिसपर नाद स्थित रहता है-- 
बीजाक्षरं परे बिन्दु नादे तस्थोपरि स्थितम। 
सशब्द चाक्षरे क्षीणे निःशब्द परम पदम॥ 
अर्थात्‌ परम बिन्दु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। 
नाद जब अक्षर(अविनाशी) ब्रह्ममें लय हो जाता है, तो 


निःशब्द परम पद कहलाता है। 
संत पलटू साहबने भी कहा है कि जो बहिर्वृत्तिको 


ही 


* नामसंकीर्तन-योग # 
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त्यागकर अन्तर्मुखताका साधन करते हैं, वे ज्योतिर्मय बिन्दुको 
पाते हैं, जिसपर नाद-ध्वनि हो रही है-- 

बिन्दुमें नादका मेला, उलटिके खेल यह खेला । 

बिन्दुमें त्तहूँ नाद बोले रैन दिवस सुहाबनं ॥ 

परमाराध्य श्रीसदुरु महाराज (पूज्यपाद महर्षि में'ही 
परमहंसजी महाराज) की भी वाणीमें आया है-- 

धर कर बिदु सुनो अनहद ध्वनि। 

'बिबिध भातिकी होती पुनि पुनि॥ 

यों प्रकृति भी संकेत करती है कि ज्योतिके बाद शब्द 
अवश्य होता है। जैसे आकाशमें जब बादल टकराते हैं तो 
प्रथम बिजलीकी छटक होती है, उसके बाद ठनकेकी भी 
आवाज होती है। उसी तर साधक जब साधना करके 
प्रकाश-मण्डलमें पहुँचते हैं, तो वहाँ उन्हें शब्द भी अवश्य 
मिलता है। इसीलिये गुरु नानकसाहबने कहा है कि सुघुम्नामें 
शून्यका ध्यान करके शब्द ग्रहण करना चाहिये-- 

सुखमन के घरि राग सुनि सुन मंडल लिव लाइ। 

अकथ कथा बिचारिओअ मनसा मनहि समाइ ॥) 

आदिनाद ही सृष्टिका मूल कारण अर्थात्‌ बीज है। यदि 
शब्द न रहे तो सृष्टि नहीं रहेगी। अन्तर्नादका सुनना 
बाह्यकानसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यह नाद अत्यन्त सूक्ष्म 


होता है जो अन्तर्हदयमें ही प्रकाशित होता है। 

इसीको उलटा नाम भी कहा गया है। इसलिये कि 
इसका प्रवाह ब्रह्माण्डसे पिण्ठकी ओर अर्थात्‌ ऊपरसे नीचेकी 
ओर है । जपकालमें वर्णात्मक नामका जब उच्चारण होता है तो 
यह नीचेसे अर्थात्‌ नाभिसे प्रवाहित होकर मुखसे निकलता है। 
इसीलिये इसे सीधा और ध्वन्यात्मक रामनामको उलटा कहा 
है। वर्णात्मक नाम सगुण होता है। लेकिन ध्वन्यात्मक नाम 
अर्थात्‌ आदिनाम निर्गुण होता है। इसी अनुपम और गुण- 
निधान निर्गुण रामनामकी बन्दना गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 
रामचरितमानसके बालकाण्डमें की है-- 
बंद नाम राम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
विधि हरि हरमय झोद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 

(१९। १-२) 

गोस्वामीजीने इस निर्गुण रामनामको ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश तथा बेदका प्राण अर्थात्‌ ओंकार कहा है। सुरत- 
शब्दयोगकी साधनाद्वारा साधक मायाके सारे आवरणों-- 
अन्धकार, प्रकाश ओर शब्द अथवा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण ओर केकल्यको पारकर परम प्रभु परमात्मासे 
एकताका बोध कर पायेंगे। इसके लिये सच्चे शब्दाभ्यासी 
सदाचारी सदुरुसे तथा शास्त्रोंसे सुक्ति प्राप्त करनी चाहिये । 





नामसंकीर्तन-योग 


(श्रीत्रीधरविनायकजी माण्डवगणे) 


मनी ईश्वराये चरण। सर्वभावें त्यास शरण ॥ 

योजे ऐसे अन्तःकरण। योग म्हणावे त्याव्ग ॥ 
(यथार्थदीपिका) 
'मनमें ईश्वरके चरण हों, सब ग्रकारसे चित्त उन्हींके शरण 

हो, ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग है।' 

योगाभ्यासकी जो आवश्यकता होती है वह मनोनाश 
करके चित्तको ऐसा बना लेनेके लिये होती है। जिस योगके 
अभ्याससे यह काम बनता है,उसे राजयोग कहते हैं। राजयोग 
जिस क्रमसे प्राप्त होता है, उसमें तीन 'क्रम-भूमिकाएँ' हैं 
जिन्हें हठ, कय और मन्त्रयोग कहते हैं। इस क्रमसे चित्त 
चिन्मय तो हो जाता है, पर इसमें केवल व्यतिरिकज्ञान रहता 
है अर्थात्‌ उससे जीवन्मुक्त-अवस्था नहीं प्राप्त होती । जीवन्मुक्त 


होनेके लिये अन्वय-ज्ञान आवश्यक होता है । 
यावन्नानात्मधी: पुंसो न निरवर्तेत युक्तिभिः । 
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञ: स्वप्ने जागरण यथा॥ 
(श्रीमट्रागवत) 
'जयतक पुरुषकी नानात्मधी-युक्तियेंसि निवृत्ति नहीं 
होती, तबतक वह अज्ञ जागता हुआ भी सोता ह, जैसे कोई 
मनुष्य सोते हुए जागता है।! इसके लिये कर्मयोगकी 
आवश्यकता होती है। “त्यागेनेके अमृतल्वमानशुः”के 
अनुसार “काम्यत्याग' और तत्पधात्‌ 'सर्वकर्मफलत्याग' 
अर्थात्‌. ईश्वार्र्पण-कर्मके. योगसे साधक 
त्यक्तकाम-संन्यासी हो जाता है, तब वह भागवतघर्मका 
अधिकारी होता है। ईबरभक्तिक अतिरिक्त जिसके और कोई 


जब 
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भी इच्छा नहीं होती, उसके सब कर्म ईश्वरार्पित हो जाते हैं। 
“निरैतुक-निरहड्डार होनेमातरसे ही ब्रह्मार्पण हो जाता है', जैसा 
कि रंगनाथ स्वामीने कहा है। इससे अन्तःकरण जुद्ध होता है 
और ईश्वरभक्ति अड्डुरित होती है। इसके अनन्तर कीर्तनमें रुचि 
होती है और नवविध भक्तियोगसे तत्त्वजिज्ञासा उत्पन्न होकर 
श्रीगुरुजनका अधिकार प्राप्त होता है। श्रीगुरुका स्वरूप 
बतलाते हैं-- 
शब्दज्ञाने पारंगत। जो ब्रह्मानन्दे सदा डुल्लत । 
शिष्य प्रबोधनी समर्थ । तो मूर्तिमंत स्वरूप माझें ॥ 
(एकनाथी भागवत) 
अर्थात्‌ श्रीगुरु, जो शब्दज्ञानमें पारड्गत हैं तथा ब्रह्मानन्दमें 
सदा झूमते रहते हैं और जो दिष्यको प्रबुद्ध करनेमें समर्थ होते 
हैं, वह भगवानके ही मूर्तिमान्‌ रूप हैं। ऐसे गुरुकी शरणमें 
जाकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। ग्रन्थोंके अध्ययनसे केवल 
रुचि होती है। यथार्थ ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदुरुसे ही प्राप्त 
होता है। 
युगधर्मके अनुसार इस कलियुगमें “नाम-संकीर्तन' ही 
मुख्य साधन है-- 
तात्काल जाबया देहाभिमान | अखंड माझें नामस्मरण ॥ 
गीत नृत्य हरिकीर्तन। सर्व भू्ती समान मद्धाव ॥ 
(एकनाथी भागवत) 


देहाभिमानके शीघ्र छूटनेके लिये भगवानका अखण्ड 
नामस्मरण, गीत-नृत्य, हरिकीर्तन और सब प्राणियोंमें समान 
भगवद्धाव ही साधन है।' 
हरिकीर्तनसे ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र तीनों ही ग्रन्थियोंका 
भेदन होकर आत्मस्वरूपका बोध होता है। भगवान्‌ वेदव्यासने 
महाभारत, वेदान्त-सूत्र और अष्टादश पुराण रचे, पर उन्हें 
उनसे शान्ति नहीं प्राप्त हुई। तब भगवश्नाम-कीर्तनरत 
वीणाधारी श्रीनारदसे उन्होंने शान्तिका मार्ग पूछा। देवर्षिने 
'अथातो भक्ति व्याख्यास्थाम:' कहकर भक्तिके सूत्र बताये 
और ऐसा ग्रन्थ रचनेको कहा,जिसमें श्रीहरिका गुणकीर्तन हो। 
तब वेदव्यासने बह अन्थ 'श्रीमद्धागवत' लिखा। वेदव्यासके 
पुत्र सिद्ध योगी श्रीशुकाचार्य कहते हैं-- 
आलोडय सर्वशासत्राणि विचार्येब पुनः पुनः । 
इदमेक॑ सुनिष्पन्न॑ ध्येयो नारायण: सदा ।॥ 
'सब शास्त्रेंका आलोडन करके बार-बार जो विचार 
किया, उससे यही निष्कर्ष निकला कि सदा नारायणका ही 
ध्यान करते रहना चाहिये ।' 
श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं---'कीर्तनसे काया ब्रह्मभूत 
हो जाती है और ऐसा महद्भाग्य उदय होता है कि भगवान्‌ 
भी भक्तके ऋणी हो जाते हैं।' इसलिये कीर्तन-योगकी महिमा 


बड़ी विलक्षण है। 


हि 2872 
व्यक्तियोग 


संसारमें जो असंख्य आत्मा नामख्पसे व्यक्त हुए हैं, वे 
परमात्माकी असंख्य सत्ताएँ हैं। एक ही परमात्मसत्ताके ये 
असंख्य भेद हैं, यद्यपि एक ही परमात्मसत्ताके अन्तर्गत होनेसे 
वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। इनके असंख्य ज्ञान हैं, यद्यपि एक 
ही परमात्मज्ञानके अंश होनेसे वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। 
इनके असंख्य आनन्द हैं, यद्यपि एक ही परमानन्दके आस्वाद 
होनेसे वे एक दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। ये जो सत्ता, ज्ञान और 
आनन्दके भेद नामरूपात्मक जगत्‌में नाम-रूपसे व्यक्त हुए हें 
सो उस सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करनेके लिये ही हो 
सकते हैं, अव्यक्तके व्यक्त होनेमें व्यक्त होनेकी इच्छाके सिवा 
और कोई कारण नहीं हो सकता । इसलिये संसारमें जितने 


नाम-रूप व्यक्त हुए हैं, उनके पीछे परमात्माकी एक-एक सत्ता, 
ज्ञान और आनन्द अव्यक्त है। एक-एक अव्यक्त सत्ता, ज्ञान 
और आननन्‍्दस्वरूप एक-एक आत्माका ही यह व्यक्त रूप है, 
जो हम संसारमें देखते हैं। संसारमें सब रूप एक-दूसरेसे 
सर्वथा भिन्न हैं, इसका कारण यह है कि इन रूपोंके पीछे 
भिन्न-भिन्न आत्मा अपने सचिदानन्दस्वरूपके भिन्न-भिन्न 
प्रकारोंके साथ है| संसारमें जो कोई व्यक्त हुआ, उसका हेतु 
अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करना है। जन्म- 
जन्मान्तरसे व्यक्त करनेका यह काम होता चला आया है। 
परमात्मा अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्द अनन्तकोटि 
विश्व्रह्माप्डरूपमें व्यक्त करते हैं। वैसे ही उसीके अंश 
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असंख्य आत्मा एक-एक व्यष्टिमें अपनी सत्ता व्यक्त करते हैं। 
'एको5हं बहु स्थाम'--यह जो मूल संकल्प है वही 
अनन्तविध होकर व्यक्त होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त 
करनेका यह जो कर्म है,इसकी परिसमाप्ति अपने अंशकी 
सम्पूर्ण सत्ता, ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेमें ही हो सकती 
है। इसलिये जिस शरीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती 
है वह मुक्त हो जाता है । इसका अर्थ यही है कि यह सृष्टिकर्म 
परमात्माके अपने-आपको व्यक्त करनेका कर्म है ओर इस 
कर्मके अंशस्वरूप असंख्य आत्माओंका अपने-अपने असंख्य 
शरीर-निर्माण करनेका कर्म भी अपने-आपको ही व्यक्त 
करनेका कर्म है। भगवत्संकल्पके अनुसार भगवानके 
सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपका पूर्णतया व्यक्त हो जाना जैसे 
भगवत्संकल्पकी पूर्ति ओर तत्संकल्पगत भगवत्कर्मकी 
परिसमाप्ति है, वैसे ही प्रत्येक आत्माका परमात्मसंकल्पके 
अंशस्वरूप जो संकल्प है; उसके अनुसार उसका अपने 
विशिष्ट सचिदानन्दसखवरूपका पूर्णतया व्यक्त करना ही उस 
संकल्पकी पूर्ति अर्थात्‌ उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाप्ति 
है। संसारमें जितने व्यक्त रूप हैं, वे रूप ही हैं, आत्मा नहीं, 
पर हैं वे आत्माके रूप, इतनी बात सत्य है। पर आत्माके भी 
वे पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आत्माकी हो जाती है, उसका कर्म पूर्ण हो गया। 
आत्माका किसी रूपमें व्यक्त होना ही केवल कर्म नहीं--कर्म 
है आत्मसत्ताको पूर्णरूपसे व्यक्त करना, एक जन्ममें न हो तो 
दो जन्ममें, दस जन्ममें । जन्मका हेतु आत्माको ही व्यक्त करना 
है। आत्माका यह व्यक्तियोग है। 
परंतु जबतक आत्माकी ही स्मृति नहीं है, देहात्मबुद्धि है 
और विषय ही परमधाम है, तबतक यह व्यक्तियोग केवल 
आकाशकुसुम है। इसलिये पहले आत्माको जानना चाहिये । 
श्रीगुरुकृपाके बिना आत्मस्वरूप नहीं पहचाना जाता; ऐसा सुना 
है। और श्रीगुरु सत्सड्के बिना नहीं मिलते और सत्सड़ 
श्रीहरिकृपा बिना नहीं मिलता । इसलिये भगवानकी भक्तिसे 
सत्सड़ लाभकर श्रीगुरुरूप भगवानसे आत्मस्वरूपमें स्थित 
होनेका योग जानना चाहिये। विषयोंके सब बन्धनोंसे मुक्त 
होनेपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा की जा सकती है | 
भगवद्धक्तिसे यह सब सुगम हो जाता है। मुक्त मनुष्यके जो 


कर्म होते हैं,चे आत्मस्वरूपको ही व्यक्त करनेवाले होते हैं । 
मुक्त पुरुषके शरीर और कर्म ही आत्माकी अभिव्यक्ति 
हैं। संसारमें देखने योग्य रूप, सुनने योग्य वाणी, स्पर्श करने 
योग्य शरीर, समझने और हृदयमें धारण करने योग्य प्रत्येक 
बात मुक्त पुरुषकी ही होती है। कारण, मुक्त पुरुषकी ये सब 
बातें आत्माकी अभिव्यक्ति होती हैं। इसीलिये ऐसे पुरुषोंके 
दर्शन करनेकी इच्छा होती है ओर उनके दर्शन-स्पर्शनसे 
अद्भुत सुख होता है। उनका उठना-बैठना, चलना-फिरना, 
हँसना-खेलना भी देखने योग्य होता है। इसीलिये अर्जुन 
श्रीकृष्णसे पूछते हैं कि वह कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे 
चलते हैं, यह भी बताइये। जितने मुक्त पुरुष हैं वे सब 
दर्शनीय हैं, वे सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और 
कर्म आत्माके होते हैं। पर सब मुक्त पुरुषोंके रूप और कर्म 
एक-से नहीं होते--एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न होते हैं। 
किसीका श्रीरूपसौन्दर्य श्रीउमामहेशके समान होता है 
किसीका श्रीशिवके समान होता है, किसीका श्रीरामके समान, 
किसीका श्रीबुद्धदेवके समान, किसीका श्रीकृष्णके समान, 
किसीका श्रीलक्ष्मीके समान, किसीका श्रीसरस्वतीके समान, 
किसीका श्रीबालकृष्णके समान; कितने नाम गिनावें, अनन्त . 
नाम हैं--उनके अनन्त रूप हैं---सब दर्शनीय और वन्दनीय । 
कारण, भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप 
हैं। अनन्त जो आत्मा हैं, वे ही परमात्माकी अनन्त सत्ताएँ हैं 
और ये अनन्त सत्ताएँ अनन्त रूप धारण करती हैं। इससे यह 
बात भी स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्यको निजात्मस्वरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है,वह अन्य सब सचिदानन्द्‌ सत्ताओंसे 
रूपतः और कर्मतः भिन्न है। संसारमें जो अनन्त रूप है,वे 
इन्हींके हैं--पर जो रूप और कर्मबद्ध हैं, वे आत्माकी 
अभिव्यक्ति नहीं--अहड्ढारकी अभिव्यक्ति हैं। जो आत्मा 
मुक्त हैं, उन्हींके रूप और कर्म आत्माकी अभिव्यक्ति है और 
प्रत्येक आत्माका मूल हेतु संसारमें अपने अनन्तके साथ युक्त 
सचिदानन्दस्वरूपको व्यक्त करना है। हमलोग जो बद्ध है, 
उनका हेतु भी मुक्त होकर अपने नित्ययुक्त 
पाकर उसे व्यक्त करना है। इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तम 
ही एकमात्र साधन है। इसी तनमें यह व्यक्त करना है-_ 


प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्त करना है। यही व्यक्तियोग है। 
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प्रेमयोग ओर भावतत्त्व 


(डॉ श्रीभवदेवजी झा, एम्‌० ए० (द्वय), पी-एच“डी०) 


योगकी विशेषता विश्वुद्ध प्रेममें हो है। यह प्रेम 
वर्णनातीत होता है--“अनिर्बचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ ।” जीव 
स्वभावतः किसी बस्तुकी अपेक्षा न करके जब आनन्द-सागरमें 
मग्न होना चाहता है और जब अपने प्रेमास्पदके लिये व्याकुल 
हो उठता है,तभी सच्चे प्रेमका उदय होता है। इस प्रेमका उदय 
हो जाना प्रेमयोग कहलाता है। प्रेममें इन्द्रिय-सुखकी 
इच्छाओंका नितान्त अभाव रहता है। विशुद्ध प्रेम इन्द्रिय ओर 
उनके धर्मोसे परेकी वस्तु है। प्रेमको रागके नामसे भी जाना 
जाता है। इसके तीन भेद माने गये हैं--पूर्वराग, मिलन और 
विरह। इस सम्बन्धमें आठ विकारोंकी चर्चा रागमार्गके 
उपासक वैष्णवोंने की है। वे इस प्रकार हैं--स्तम्भ, कम्प, 
खेद, बैवर्ण्य, अभ्रु, खरभड़ा, पुछक और प्ररूय । प्रेमके लिये 
इन भावोंको 'सात्त्तिक विकार' कहा गया है। चिन्ता, जागरण, 
उद्बेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और 
मृत्यु--ये विरहकी दस दशाएँ हैं। 

अनुरागको शुक्॒पक्षके चन्द्रमाकी भाँति नित्य वर्धमान 
कहा गया है। अनुराग जब बढ़ते-बढ़ते अपनी अन्तिम 


_. सीमातक पहुँच जाता है तो उसे भाव कहते हैं। भावकी 


अन्तिम परिणतिको ही महाभाव कहते हैं। महाभावके भी दो 
भेद बताये गये हैं--१-रूढ़ महाभाव तथा २-अधिरूढ़ 
महाभाव। अधिरूढ़ महाभावके भी दो रूप हैं--मोहन 
(मोदन) और मादन। मादन महाभाव ही मोहनके रूपमें 
परिणत होकर दिव्योन्मादको प्रकट करता है। दिव्योन्माद ही 
श्रेमयोगकी अन्तिम अवस्थाको प्रकट करता है। यह 
दिव्योन्मादका महाभाव राधिकाजीके शरीरमें सम्यक्रूपसे 
उत्पन्न हुआ था। 

भावोंकी चार दशाएँ मानी गयी हैं--(१) भावोदय, 
(२) भाव-सन्धि, (३) भावशाबल्य तथा (४) भावशान्ति | 

किसी कारण-विश्येषसे उत्पन्न होनेवाके भावकोी हम 
भावोदय कहते हैं। उदाहरणके लिये संध्या होते ही गोपियोंके 
हृदयमें श्रीकृष्फक आगमनका भावोदय होना। हृदयमें दो 
प्रकारके भावोंका मिल जाना ही भाव-सन्धि है। जैसे प्रवासी 
पतिके रुग्णावस्थामें घर छौटनेपर उसकी पत्नीके हृदयमें हर्ष 


और विषाद--दो प्रकारके भावोंका संयोग हो जाता है। 
अनेक प्रकारके भावोंका जब प्रेमीके हृदयमें उदय हो जात्ता है 
तो उस स्थितिको भावशाबल्य कहते हैं। इसी प्रकार जब इश 
वस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक अनिर्वचनीय संतुष्टि मिलती 
है, उसे ही भावश्ञान्तिके नामसे जाना जाता है। जैसे 
रासलीलाके समय सहसा श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर जब 
वे गोपियोंको अकस्मात्‌ मिल गये, उस समय जो उनका 
अदर्शनरूप व्याकुछतामय विरहभाव था, वह पूर्णतः शान्त 
हो गया। 

प्रेमयोगियोंने भावतत्त्की विशद चर्चा करते हुए 
व्यभिचारी भावोंका भी वर्णन किया है, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--निर्वेद, विषाद, देन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शैका, 
त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, 
जाड्य, ब्रीडा, अवहित्था, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, भृति, 
हर्ष, औत्सुक्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा और बोध | 
इनका चैष्णव ग्रन्धोंमें विशद विवरण प्राप्त होता है। 

विशुद्ध प्रेममोगकी दशा बड़ी विलक्षण होती है। जब 
एक बार अपने प्रियतमसे लगन लग जाती है और जब वह 
हृदयमें बस जाता है तो नित्य-मिरन्‍्तर उसीके भाव प्रेमीके 
मनको बाँघे रहते हैं। फिर तो सभी प्रकारके भाव और 
सात्तविक विकार एवं विरह-दश्ञाएँ स्वतः उदित होने लगती हैं। 

ब्रेमीको अपने प्रेमास्पदके विरहमें रोने-धोनेके अतिरिक्त 
कुछ सुहाता ही नहीं। महाप्रभु चैतन्यदेव भी अपने 
इयामसुन्दरके विरहमें रोते-रोते यही कहा करते थे-- 

मयने गलदशभ्रुधारया बदन गदगदरुद्धया गिरा । 

पुलकैर्निचितं वपु: कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

अर्थात्‌ हे प्रभो ! तुम्हारा नाम लेते-छेते कब मेरे दोनों 
मेत्रोंसे अश्रुधारा बह चलेगी ? कब हम गद्गदकण्ठसे तुम्हारा 
प्यारा नाम रटते हुए पुलकित हो उठेंगे ?' 

वस्तुतः तो नाम-संकीर्तनके साथ 
अपनी सारी साध पूरी कर ली और प्रेमतत्तके सभी भावों ओर 
विभिन्न स्थितियोंके साथ ही अखण्ड प्रेघानन्द भी प्रात 
कर लिया । 


अड्डू 


& ब्रजगांपयाका यागधारण। * 
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प्रेमीके विरहमें ही उसके प्रेमकी परिपक्कता होती है। 
विरह प्रेमकी जाग्रतू-गति है और सुषुप्ति मिलन है। विरहके 
बिना प्रेमका असली स्वाद कहाँ ? अपने प्रियतम इयामसुन्दरके 
विरहमें तड़पनेवाली गोपियोंकी दशापर जरा विचार करें, जो 
प्रेम-बावरी बनकर कहती हैं-- 
बितु गोपाल बैरिन भई कुंजें । 
तब वै लता लगति तन सीतल, अब भइईठ विषम ज्वाल की पुंजें ॥ 
बुथा बहति जमुना, खग बोलत बृथा कमल-फूलनि अलि गुंजें। 

परमज्ञानी उद्धवजीने अपने निर्गुण ज्ञानकी गठरी 
प्रेमयोगिनी---गोपिकाओंके समक्ष खोल तो दी, पर उनका 
विरह-विषमज्वर शान्त होनेके बदले और भड़क उठा । उनके 
विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी सवार हो गया। 

विरह तो परमात्माकी एक विलक्षण देन है, जो किसी 
विरले भाग्यवान्‌ कृपापात्रको ही प्राप्त हो पाता है। एक कविने 
तभी तो कहा है-- 

जिसपर तुम हो रीझते, क्‍या देते यदुवीर। 

रोना-धोना आहोंकी 


सिसकना, जागीर ॥ 


सचमुच विरह तो एक अनोखी जागीर है, जो किसी 
भाग्यशालीको ही नसीब होती है। सच्चा प्रेमी अपने 
ग्रेमास्यदको पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता, जितना उसके 
वियोग-विछोहमें आँसू बहाकर होता है । 
विशुद्ध भगवल्मेमकी विरहाग्निमें तो सारे जप-तप ईंधन 
बनकर राख हो जाते हैं। विरही उस विरहानलमें जलकर ऐसा 
राख बन जाता है कि उसे मौत. भी नहीं ढूँढ़ पाती । इसीलिये 
तो कबीरने कहा-- 
बिरह अगिन तनमें तपै, अंग सबै अकुलाय। 
घट सूना जिय पोव महूँ, मोत छूँढ फिरि जाय॥ 
ऋषियोंने अनेकानेक योग-साधनोंका मार्ग प्रशस्त किया, 
कितु नटनागरके प्रेममें अपनी सुध-बुध खो बैठनेवाली 
गोपियोंके प्रेमके समक्ष उन्हें भी लज्जित होना पड़ा। 
चरनदासने तो विरहकी महिमाके सामने सारे योग, जप, लेप 
तथा ध्यानको भी नगण्य माना है-- 
पी पी कहते दिन गया, नैन गयी पिय ध्यान। 
विरहिन के सहजै सधे भगति जोग तप ज्ञान॥ 


ब्रजगोपियोंकी योगधारणा 


(श्रीप्रेधनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम' ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगमें गोपियोंकी अधीर जानकर 
भक्तप्रवर उद्धव भगवानकी आज्ञासे उन्हें समझा-बुझाकर 
आश्वासन देनेके लिये ब्रज जाते हैं ओर वहाँ गोपियोंको ज्ञान- 
वैराग्यका उपदेश देते हैं। उधर गोपियोंपर इसका विपरीत ही 
प्रभाव पड़ता है। वे अपने प्यारे मममोहनको जीवन्मुक्त पुरुषके 
ब्रह्मदर्शनकी भाँति सर्वत्र देख रही हैं। उन्हें जड-चेतन- 
पृथ्वीकी समग्र बस्तुओंमें प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं। 
अपने शरीरमें ही सब कुछ देखनेवाली तथा प्यारे मदनमोहनके 
साथ सदा क्रीडा करनेवाली एक गोपी कहती है-- 
हों ही ब्रज वृन्दावन मोहीमें बस्तत सदा, 
जपमुनातरंग स्थामरंग अवलीनकी । 
चहुँ ओर सुंदर सघन बन देखियतु, 
कुंजनमें सुनियत गुंजन अलीनकी ॥ 
त्तट नटतु. मोमें, 
रासके बिलासकी भधुर घुनि यीनकी। 


चेसीवट नटनागर 


भरि रही झनक भनक ताल ताननिकी, 
तनक तनक तामें झनक चूरीनको॥ | 
(महाक॒वि देव) 
उस गोपीको यकायक प्यरे प्रभुकी रासक्रीडाकी सुधि हो 
आती है। वह मानो उसीमें प्रभुके साथ नृत्य करके 
'तनक-तनक तामें' झनक चूरीनकी' सुन-सुनकर पागल हो 
उठती है। उसके रोमाञ् हो जाता है। गदगदकण्ठसे 
लीलामयकी लीलाका वर्णन करती-करती वह आप-ही-आप 
आनन्दाम्बुनिधिमें गोते खाने लगती है। इसी बीच दूसरी गोपी 
उद्धव महाराजसे कहती है-- 
निसिदिन स््रोननि पियूष सौ पियत रहें, 
छाय रहो नाद बॉसुरीके सुरग्रामकौ। 
तरनितनूजा त्तीर बन कुंज बीधिनमें, 
जहाँ-तहाँ देखती हैं रूप छब्रिधामकौ॥ 
“कवि मतिराम' होत हाँ तो ना हिये तें नैकु, 


१८२ 


# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगत्ख- 
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सुख प्रेममातको परस अभिरामकौ | 
ऊधौ। तुम कहत वियोग तजि जोग करौ, 
जोग तब करें जो वियोग होय स्थामको ॥ 
' (महाकवि मतिराम) 
अबकी बार यह गोपी इयाममय होकर उछल पड़ती है। 
उद्धवजीको डाँट बता-बताकर कहती है--महाराज ! यहाँ तो 
हमें जहाँ-तहाँ सर्वत्र ही प्योरे श्रीकृष्णके दर्शन मिल रहे हैं। 
उनके अमृतमय वंशीनादसे हमारे कान भरे जा रहे हैं। 
. अमुनाके तीर कुझमें--वनमें, प्रत्येक स्थलमें वह मनोहर छबि 
दिखायी दे रही है। अतएव हे उद्धबजजी ! आप जो हमें 
श्रीकष्णप्राप्तेक लिये योग-समाधि सिखाने आये हैं, वह तो 
व्यर्थ ही है। कारण, हमारे प्यारे कन्हैयाका तो हमसे पलभरको 
कभी वियोग ही नहीं है। वे तो हमारे साथ हमें यहीं दीख रहे 
हैं। इतना सुनकर तीसरी गोपी आगे बढ़कर कहने लगी-- 
उद्धवजी ।--- 
आआननिके. प्योरे तमतापके. हरनिहारे, 
जंदके दुलारे. ब्रजबारे. उपहत हैं। 
कहैं 'पदुपाकर' उरूड़े उर अंतर यों, 


अंत्त चहे हू तें न अंतर चहत हैं॥ 
नैननि बसे हैं अंग-अंग हलसे हैं, रोम 
रोमनि लसे हैं निकसे हैं को कहत हें। 
ऊधो ! वे गोबिन्द मथुरामें कोई ओर, इहाँ 
मेरे तो गोबिन्द मोहि मोहि में रहत हैं॥ 
(महाकवि पद्माकर) 
यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीको भी चक्करमें डाल 
देती है। कहती है--'उद्धव महाराज ! मेरी आँखोंमें वे बसे 
हैं। मेरे हृदयमें वे समा गये हैं | दूरी चाहनेपर भी दूर नहीं हो 
सकते, ऐसे लीन हैं। कोन कहता है कि वे कहीं अन्यत्र जाकर 
बस गये हैं ? हे उद्धवजी ! तुम्हारे मथुराजीमें वास करनेवाले 
श्रीकृष्ण कोई और ही होंगे ! मेरे प्यारे कृष्ण-गोविन्द तो मेरे 
रोम-रोममें समाकर यहीं रम रहे हैं।' 
धन्य है प्रेम ! विमुग्धकारी लील्ाधारीकी छबि जब इस 
प्रकार किसी योगीके हृदयकमलमें वास करने लग जाती है, 
तब क्यों न वह 'जानत हुग्हहि तुम्हह होड़ जाई बन जाय। 
धन्य है अलखनिरञ्ञन, संतनसुखदाता, लीलानागर प्रभु 
श्रीकृष्णको और उनकी प्रेममयी गोपरमणियोंको ! 
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जडयोग 


(श्री 'माधव' ) 


चेतन और जड, विद्या और अविद्या, प्रकाश और 
अन्धकार, गुण और दोषसे पूर्ण यह विचित्र सृष्टि रचकर प्रभुने 
मनुष्यको विवेक तथा बुद्धि दी, जिसके सहारे वह जड, 
अविद्या, अन्धकार और दोषका परित्यागकर चेतन, विद्या, 
प्रकाश और गुणका आश्रय लिये रहे और अपने सत्यस्वरूपको 
जानते हुए परमात्म-पथ्में उत्साह और उल्लासके साथ चलता 
रहे। मनुष्यके विवेक और बुद्धिमें जबतक परमालाका प्रकाद 
जगमगाता रहता है, तबतक वह अपने उद्देश्य-पथपर निश्चक- 
रूपसे चलता रहता है| शुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमें 
परमात्माका आश्रय, भगवानका भरोसा अक्षुण्णरूपसे बना 
रहता है। शुद्ध बुद्धि जगत॒की न देखकर जगतके ख्ामीको 
देखती है। उसे प्रपद्चका आवरण ढक नहीं सकता, मायाकी 
मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमात्माका 
अ्रकाश, मायापतिका बल प्राप्त है। प्रपक्षको वेधकर, ससीमको 


चीरकर शुद्ध बुद्धिकी विशुभ्र किरणें अविच्छिन्नरूपसे 
परमात्मपदमें प्रवाहित होती रहती हैं। शुद्ध बुद्धि हरिके सिवा 
किसीका वरण ही नहीं करती, किसीकी ओर देखती ही नहीं, 
कुछ स्वीकार ही नहीं करती। शुद्ध बुद्धिका यह स्वाभाविक 
स्वरूप है।.. 

बुद्धिकी यह खाभाविकता तभीतक अधेएण रहती है, 
जबतक मनुष्य सतत सतर्क एवं सावधान होकर, अहर्निश 
भीतरसे जागरूक होकर, प्रभुके स्मरण, चिन्तन, ध्यानंका 
सहारा लेकर सदा-सदैव अपने उद्देश्यका ध्यान रखता है। 
और उसकी प्राप्तिके लिये सब समय तत्पर रहता है | उद्देश्यका 
विस्मरण ही सारी विपत्तिका मूल है। जहाँ उद्देश्य एक क्षणके 
लिये भी बिसरा कि प्रपञ्ञके लुभावने पर्दे आँखोंपर, वुद्धिपर 
पड़े और पर्दा पड़ते ही जो साधना ईश्वरोन्मुखी होकर अनन्य- 
एकान्तरूपसे प्रभुकी खोजमें थी, वही जगत्‌की पुजा-अर्चा 


अटड्डू | 
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करने लगती है और बुद्धि धीरे-धीरे शैतानके हाथकी 
कठपुतली हो जाती है। बुद्धि अपना प्रकाश खो देती है, 
मनकी लगाम ढीली पड़ जाती है, इन्द्रियाँ विषयोंके मोहक 
रूपपर आसक्त हो जाती हैं और सबसे भयावह परिणाम 
इसका यह होता है कि बुद्धिके दोषसे असत्‌में सद्दुद्धि, 
अपवित्रमें पवित्रबुद्धि, असुखमें सुखबुद्धि और अनित्यमें 
नित्यबुद्धि हो जाती है। इस कारण मनुष्य स्वभावतः असत्‌, 
असुख, अपवित्र और अनित्यकी आराधना करने लगता है। 
क्योंकि उनके रूपपर आकर्षणका जो सुवर्णमय आवरण पड़ा 
हुआ है, वही उसे उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता। इसे 
ही हमारे ऋषियोंने 'प्रज्ञापपाध' कहा है। 

असत्‌, अनित्य, असुख और अपबित्रकी आराधनामें 
भला सुख केसे प्राप्त हो ? मनुष्य तो आशझामें, प्रतीक्षामें इस 
विश्वासमें कि कहीं अदृश्यके गर्भमें सुखकी राशि छिपी पड़ी 
है, जिसे समय कभी-न-कभी लाबेगा ही और हम उस 
सुखको आज न सही, कल भोगेंगे ही---बस, इसी मृगतृष्णामें 
. वहाँ सुख खोज रहा है, जहाँ सुखका लेश भी नहीं । वहाँ शान्ति 
पाना चाहता है, जहाँ अशान्तिकी महावहि धाँय-धाँय कर 
धधक रही है | मृगजलसे किसकी कब प्यास बुझी ? परंतु इन 
नादान मृगोंकी आँखें भी कौन खोले ? जिस क्षण हम जगत्‌के 
वास्तविक स्वरूपको समझ लेंगे, उसी क्षण हमारी आँखें 
सदाके लिये इससे फिर जायँगी | मृगशिशुको जलती दुपहरीमें 
लू और लपटोंमें पानीकी खोजमें व्याकुल दौड़ते हुए देखकर 
किसे दया नहीं आती ? उस नादान मृगछीनेको कोई लाख 
समझावे, उसे मरनेसे कोई लाख बचानेकी चेष्टा करे; परंतु 
उसकी बुद्धिमें जो विभ्रम हो गया है, उसके कारण वह तो 
आगसे ही प्यास बुझानेपर तुला हुआ है ओर उसे बचानेका 
हमारा जो भी प्रयत्न होगा, उसे अहितकारी समझकर वह ओर 
भी जी छोड़कर लू ओर लपटोंमें ही भागेगा | यह नहीं कि उसे 
लूकी लपटें सताती नहीं, जलाती नहीं। वह जितना ही बढ़ता 
है उतना ही जलता है, परंतु आगे जो जलकी लहरोंका समुद्र 
लहर रहा है, उसे पिये बिना कैसे लोटे ? असत्‌में सद्दुद्धिका 
परिणाम भीषण ज्वाला,दारुण विपत्ति ही है। महाप्रभुने इसे ही 
'विषभक्षण' कहा है। 

अनादिकालसे ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े होकर 


डंकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगतके रूपपर तुम मुग्ध 
हो उसका एक बार भी तो घूँघट उठाकर मुख देख लो ! 
आवरणपर प्राण गँवाना कहाँकी बुद्धिमानी है ? जिस क्षण इस 
जगतको सच्चे रूपमें देख लोगे, उसी क्षण इसका नक्शा ही 
बदल जायगा और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके 
लिये मिट जायगा। भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे | परंतु 
हमारी दशा तो ठीक उस मृगछौनेकी-सी है जो लू-लपटोंमें 
झुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा ओर तृष्णामें बुरी तरह 
भागा जा रहा है। ऋषि-मुनियोंके इन उपदेशोंको हम 
सुनते-पढ़ते हैं, परंतु भीतर ऐसा भासता है-- ओरे | ये हमें 
संसारसे अलग करने और हमारा सुख छीननेपर तुले हुए हैं। 
इन्हें संसार-सुखका क्या पता। इन्होंने तो जंगलों-पहाडोंकी 
हवा खायी। ये तो हमें संसारसे अलग रहकर एकान्त- 
सेवनका उपदेश देंगे ही, परंतु हम भल्ता ऐसे मूर्ख थोड़े हैं कि 
सामनेके लहराते हुए संसार-सुखकी अनन्त अपार राशिको 
डुकरा दें। । 
'रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌। 

संसारके सुख और भोगकी प्राप्तिके लिये हम आज 
विनाश--सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हैं। संग्रह- 
परिग्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत्‌-पिशाचसे 
ग्रस्त होकर बुद्धि्रंशके कारण पदार्थोमें सुख मान रखा है। 
अमुक वस्तुको जुटाओ, उसमें सुखकी प्राप्ति होगी, इस 
वस्तुका संग्रह करो, उससे सुखका अमृत झेरेगा । यह जुटाओ 
वह जुटाओ, इसका संग्रह करो, उसका परिग्रह करो--बस 
अब क्या, अब तो एक क्षणमें अभी सुख बरसनेहीवाला है। 
एक पग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता हुआ समुद्र 
चरणोंमें लोटेगा। कैसी शीतल लहरें आ रही हैं। यह सुखद 
शीतल स्पर्श । इस ओरसे सुखकी बाढ़ उमड़ी आ रही 
होगी--हम जी भरकर सुख लूटेंगे। अपने तो लूटेंगे ही 
अपने वाल-बच्चोंके लिये भी सुखका संग्रह कर जायेंगे । उनके 
लिये सुखकी इतनी सामग्रियाँ इकट्ठी कर जायैंगे कि वे सुखमें 
डूबे ही रहेंगे, कभी सुखका अभाव होगा ही नहीं 


् । बस क्‍या 
“यह जमा करो, उसे जुटाओ, यह बनवाओ, यह तैयार 
करो, इसे मारो, उसे मिटाओ--हम अपमे सुखका एक भी 


बाधक नहीं रहने देंगे और उसकी जितनी भी साधक सामग्रियाँ 
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होंगी, उन सबका संग्रह कर लेंगे--फिर भय काहेका, चिन्ता 
किस बातकी ? 
विनाशके पथपर द्वुतगतिसे दौड़नेवालोंमें एक बड़ी 
विकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होड़-सी लगी हुई है! हम 
अपने सर्वनाशकी सारी सामग्री जुटाकर ही संतुष्ट नहीं होते । 
हम देखते हैं कि हमसे आगे दौड़नेवालेके पास अधिक 
सामग्री है, अधिक परिग्रह है--जिसे हम वैभव-ऐश्वर्य कहते 
हैं, सुखके बहुत अधिक साधन और सामान विद्यमान हैं-- 
फिर क्यों न हम उन साधनोंको भी इकट्ठा कर लें, क्यों न 
जीवनका 'सदुपयोग' और “सद्व्यय' कर लें। अपने लिये 
सभी सामान इकट्ठा कर लिया तो क्या हुआ--बाल-बच्चोंके 
सुखका कोष कभी खाली न पड़ने पाबे, यह देखना भी तो 
हमारा ही कर्तव्य है। कोई भी अपनी स्थितिसे--चाहे वह 
कितनी भी ऐश्वर्यमयी क्यों न हो--संतुष्ट नहीं है। जिसके पास 
महल-अटारी है,वह ऐसे ही दस-बीस और चाहता है--वह 
भी यदि हो गया तो इच्छा और तृष्णा फिर असंख्य-गुना बढ़ी 
और फिर !! तृष्णाका भी कहीं ओर-छोर है ? मरीचिकाकी 
भी कहीं 'इति' है ? जिसके पास मोटर है वह हवाई जहाजके 
लिये तड़प रहा है, जिसके पास हवाई जहाज है वह साम्राज्य 
स्थापित करनेकी ज्वालामें झुलस रहा है, जिसे साम्राज्य है वह 
संसारपर अपना एकच्छत्र शासन चाहता है !!! इसी वृत्तिका 
माम जड-उपासना है। 
जड-उपासना, शिवको छोड़कर शवकी आराधना 
पाश्चात्त्य संस्कृतिके विष-वृक्षका फल है। आज तो समस्त 
संसार इस ज्वालामें झुऊस रहा है और लोग इसे सुखका 
सुन्दर अमृत-निर्शर मानकर इसमें आकण्ठ डूबे हुए हैं। जड 
सभ्यताने आत्माके स्थानपर शरीरकी, परमात्माके स्थानपर 
जगत्‌की, आत्मकल्याणके स्थानपर सर्वनाशकी और विश्व- 
कल्याणके स्थानपर संहारकी प्रतिष्ठा की है। सब अपनी ही 
ऐश्वर्यवृद्धिमें व्यस्त हैं--मानो किसीको दूसरेकी ओर देखने, 
उसके सुख-दुःख सुननेका कोई अवकाश ही नहीं है। दूसरेको 
गिराकर, जगतके सभी प्राणियोंको मिठाकर उसकी छातीपर 
हम अपने ऐश्वर्यका महल खड़ा करना चाहते हैं। ऊँचे-ऊँचे 
भव्य महलोंके पड़ोसमें टूटी-फूटी झोषड़ियाँ; विलास, वैभव 
और नाच-रंगके पास ही भीषण दर्दिताका केरुण आर्त- 


चीत्कार, मोटरोंकी धूलमें गड़े हुए कंगाल नर-नारियोंके करण 
कड्ढाल, तोष, मशीनगन और हवाई जहाजोंकी अग्नि-वर्षामें 
पति और पुत्रको खोकर, तड़पती हुईं विधवा और 
अनाधिनीका हृदयवेधक हाहाकार, प्रभुओंका दीन-होन 
किसानोंपर रौरव अत्याचार, धनमदमें झूमते हुए, वेश्या ओर 
वारुणीमें डूबे हुए बाबुओं और मालिकोंके प्रमत्त अट्टहासके 
साथ दाने-दानेके लिये तरसते हुए, लज्जा ढकनेभरके वस्रके 
लिये बिलखते हुए लाखों नर-नारियोंका गगनभेदी करुण- 
क्रन्दन--इस पाश्चात्त्य संस्कृतिके विष-फल हैं। पुरुषोमें 
व्यभिचार और खियोंमें वेश्यापन--इस सभ्यताका आदर्श 
है। समस्त प्रकारके संयम-नियम हटाकर, सब तरहके बच्चन 
और मर्यादाको तोड़कर विलासिता, व्यसन, पापाचार, 
सुखसम्भोगमें आत्मविस्मृत रहना, यही आधुनिक जड 
सभ्यताका पुण्य-फल है। और आश्चर्य तो यह है कि इसे ही 
हम मान रहे हैं---उन्नति, विकास, सुधार और सुख-वृद्धि ! 
पुरुषोंके हिस्से नुशंसता और खियोंके हिस्से उच्छूल्नलता और 
स्ेच्छाचारिता पड़ी है। सिनेमा-थियेटरोंमें रूपका जाल 
बिछाकर, नग्न सौन्दर्यकी वारुणी पिलाकर कारी लड़कियाँ और 
मिसें अपने कला-ज्ञानका बहुत सुन्दर परिचय दे रही हैं । पुरुष 
अपनी माँ-बहिनोंपर भी पापपूर्ण दृष्टि डालते हुए संकोच नहीं 
करता। पुरुष नारीको अपने विलास-भोगकी सामग्री समझे 
हुए हैं और नारी अपने रूप-सौन्दर्यके बलपर पुरुषोंको पतनके 
गहवस्में गिरनेकी वस्तु॥ एक ओर वैभव-ऐश्वर्यका प्रमत्त 
अट्टह्मस है, दूसरी ओर दर्रिता, नम्मता, अपमान और 
प्रताड़नाका नम्म नृत्य !! 

पाप, अत्याचार, उत्पीडन और उच्छूह्जुलताका संसारकी 
छातीपर जब ताप्डवनृत्य होने मता है ओर इसके कारण जब 
विषमता और विरोधकी विभीषिका विश्वको जलाने लगती 
है---संसारमें हाहाकारका दारुण चीत्कार होने लगता है, तब 
भगवान्‌ शट्डरका क्रोधस्फीत तीसरा नयन खुलता है, जिससे 
अग्रिकी धारा-सी फूट पड़ती है और जिसमें पड़कर सारी 
विषमता, सारा विरोध, सारे पाप-ताप-अत्याचार भस्म हो जाते 
हैं। मानवताके इस विध्वंसमें भी प्रभुका कल्याण-भाव ही है 
और वे मन्द-मन्द मुसका रहे हैं। इस विध्वंस-लीलाक 
अनन्तर नवीन सृष्टि, नवीन रचना होती है जिसमें पुनः शुद्ध 


व्लल्याण च्स्ह्ट 


क्या 











228 # 


- जडसम्यतासे पीड़ित मानव 






। |. (० जिंटल्सम्यला,.. 
| ४  भहाहलाएटरोडल / 





ट 





5५ 


ं 
0 बी 
क- २:४४ 


४ न] हल 
हर: 5 ज ०5) के के 


हि ' - शाह माय 


ना जला * कान अभा अब अलमाफ का 


ह चलजजाजओ अवजअलणजड 


हे । 


अड्डू ] 


न जडयोग न 


१८५ 


फ्क्षफफ४५फफ्फ्फ़फफफफफ४ ४ फ्फफऋ़+फ्फफ्फ कफ क्र कफ कक 40% 54% 55%5%%5़% कफ कफ कफ की कक आप साय पाया सरययादपययययरयययरासरससययपपस्ययस्स्ा फफफफ्फफ्फफ्रफफक फफ्फ कफ फ्५ ५ ऋ क $ ५४ फ्फ 7१४: फफफऋ् ५ ्रफ्फ फऋकफ्ऋअ भ्+ ५५५५ कक्षम्रभफ आफ मऊ आकर ऊ फ््फलफऊफऊ 


प्रज्ञा और निर्मल विवेकका अवतार होता है। 

चरकसंहिताके 'विमानस्थानम्‌'-प्रकरणके . तृतीय 
अध्यायमें जनपदध्वंसनका वर्णन आया है। एक समय 
भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेयने अपने शिष्य अग्निवेशसे कहा कि 
नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूर्य, अम्रि, पवन और दिज्ञाओंकी प्रकृतिमें 
विकृति आयी-सी मालूम होती है| मालूम होता है, थोड़े दिनों 
बाद ही पृथ्वी और ओषधोंका गुण जाता रहेगा और इस कारण 
लोग नित्यरोगी हो जायेंगे, इसके फलस्वरूप जनपदका 
उद्ध्बंसन उपस्थित होगा। 

मनुष्यकी प्रकृतिमें विभिन्नता होनेपर भी उनके अंदर कुछ 
समानता है और उस समानताके कारण ही समान कालमें 
समस्त व्याधियाँ उपस्थित होकर जनपदका नाश करती हैं। 
उल्कापात, निर्घात और भूकम्प इसके लक्षण हैं। गुरुकी 
भविष्यवाणी सुनकर शिष्यको बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उसने 
प्रश्न किया--ऐसी विकृति और तज्जन्य जनपदध्व॑ंस क्यों 
उपस्थित होता है ? 

इसका उत्तर भगवान्‌ आत्रेय देते हैं--- वायु आदियमें जो 
वैगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण अधर्म है। पूर्वकृत 
असत्‌ कर्म ही उसके कारण हैं। उस अधर्म ओर असत्‌ 
कर्मका घर है प्रज्ञापपाध--बुद्धिका दोष । जब देश, नगर ओर 
जनपदके अध्यक्ष धर्मका परित्याग कर अधर्मपथसे प्रजा- 
पालन करते हैं, तब उनके आश्रित-उपाश्रित, पुरवासी, 
जनपदवासी ओर व्यवहारोपजीवी (वकील, मुख्तार) उस 
अधर्मकी वृद्धि करते हैं। उस अधर्मके उत्पन्न होनेसे धर्म 
अन्तर्हित हो जाता है । उसके बाद उन सब धर्मविहीन लोगोंको 
देवता छोड़ देते हैं। इस तरह मनुष्यके धर्मविहीन, 
अधर्मपरायण और देवताओंद्वारा परित्यक्त होनेके कारण सब 
ऋतुएँ विकृत हो जाती हैं। अतएवं देवता यथासमय वर्षा नहीं 
करते, अथवा विकृतरूपमें करते हैं। वायु सम्यग्रूपमें नहीं 
प्रवाहित होता, भूमि विकृत हो जाती है, पानी सूख जाता है, 
ओऔषध अपना स्वभाव छोड़कर विकृत हो जाते हैं। अन्तमें 
समाज उस वायु. जल, भूमि और औषधके स्पर्श, पान ओर 
भोजनके कारण ध्वंसको प्राप्त होता है। युद्धेके कारण भी 
मनुष्यका ध्वंस होता है, किंतु उस युद्धका मूल भी अधर्म ही 
है। मनुष्योंमें लोभ, क्रोध, रोष और अभिमान अत्यन्त बढ़ 
यो त० ऊँ० ७--- 


जानेसे वे दुर्बलोंका अपमान करके आत्मीय स्वजन और 
दूसरोंका नाश करनेके लिये एक-दूसरेपर शख्रद्वारा आक्रमण 
करते हैं। अधर्म अभिशापका भी कारण है। धर्मविहीन मनुष्य 
धर्मभ्रष्ट होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूज्योंका अपमान 
करके अहित साधन करते हैं। फिर वे सब लोग गुरु आदिके 
अभिशापसे भस्म हो जाते हैं । 


ऐसे संकटकालमें बचनेका क्या उपाय है ? किस तरह 
इस ध्वेससे त्राण मिले ? भगवान्‌ आतन्रेय इस महामारीसे 
बचनेका उपाय इस प्रकार बतलाते हैं--- 


सत्य भूते दया दान॑ बलयो देबतार्चनम। 
सदवृत्तस्थानुवृत्तिश्ष॒ प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥| 
हिते॑ जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ । 
सेवन ब्रह्मचर्यय्य तथैव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
शह्लूया धर्मशास््राणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌। 
धार्मिकेः सात्त्विकैर्नित्य॑ सहास्या वृद्धसम्मतै: ॥ 
इत्येतद्‌ भेषर्ज श्रोक्तमायुष: परिपालनम्‌ । 
येषां न नियतो मृत्युस्तस्मिन्‌ काले सुदारुणे॥ 
ऐसे सुदारुण जनपदध्वंसकालमें इन दवाओंसे ही रक्षा 
हो सकती है--सत्याचरण, सब भूतोंके प्रति दया, दान, बलि 
देवार्चन, सदवृत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्ति (मन्तोद्ार 
आत्मरक्षा), पुण्यवान्‌ जनपदसमूहका उपसेवन (अर्थात्‌ 
देशपरिवर्तन), ब्रह्मचर्यपालन, ब्रह्मचारियोंके आश्रयमें रहना 
धर्मशास्र तथा जितात्मा महर्षियोंका आज्ञापालन ओर 
वृद्धजनपूजित धार्मिक और सात्तिक लोगोंका सहवास। 


आज संसारमें युद्धेके बादल मँडरा रहे हैं। एक रष्ट 
दूसरे राष्ट्के, एक देश दूसरे देशके सर्वनाशकी तदसीरें सोच 
रहा है और उसके लिये विषैली गैसों, नये-नये प्रकारके हवाई 
जहाजों, मशीनगनों तथा तोपोंका आविष्कार बड़ी तत्परतासे 
हो रहा है। अधर्म, पापाचार, विध्वंस, स्वेच्छाचारिता 
अदूरदर्शिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो रहा है। क्या इनसे भी 
हमारी आँखें नहीं खुलतों ? क्या इस जनपदध्व॑स-प्रक्रियामे 
हम देवताओंके विरुद्ध असुरोंका ही साथ देते रहेंगे ? अथवा 
देवी सम्पत्तिकी अभिवृद्धि कर पुनः रामराज्यकी स्थापनामें 
सहायक होंगे ? 


अनत>सरननभनम-. चित नकनसन्‍कनमन«». 
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पातिब्रतयोग 
(पं० श्रीप्रेमवल्लभजी त्रिपाठी) 


अनादि संसूतिपारावारमें मायानिर्मित सुख-दुःख- 
मोहात्मक प्रपञ्ञके बन्धनसे परवश हुआ जीव तबतक स्वतन्त्र 
और अनन्त सुखी कदापि नहीं हो सकता, जबतक कि वह 
अनन्तकोरिब्रह्माण्डाधीश्वर, निराकार, निर्विकार परब्रह्मका 
साक्षात्कार न कर ले। उसके साक्षात्कारके लिये यज्ञ, तपस्या, 
दान, यम, नियम, स्वाध्यायादि अनेक उपायोंमें योग एक 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है। धर्मशाख्रके उपदेशक-शिरोमणि योगिराज 
श्रीयाज्ञवल्क्थजी आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक 
धर्मोका निरूपण करते हुए योगमार्गद्वार आत्मसाक्षात्कार करना 
परमधर्म बतलाकर योगकी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं--- 

अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ । 

--तत्तद्‌ अधिकारियोंकी तत्तद्‌ भावनानुसार वेदशाखरेंमें 
योगके नाना प्रकारके भेद वर्णित किये गये हैं। अतः प्रत्येक 
पुरुष अपने-अपने वर्ण, आश्रम और भावानुकूल अधिकारोंके 
अनुसार योगका आश्रय लेकर उस परमपद (मोक्ष) को भ्राप्त 
करता है। 

स्रियोंक लिये इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र 
साधन 'पातिब्रत' (योग) है। वास्तवमें पातिब्रत योग ही है। 
विचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातिव्रतमें तथा 
उनकी साधनप्रणालीमें किश्वित्‌ भी अन्तर नहीं है। क्योंकि 
'योगश्ित्तवृत्तिनिरेधःः--चित्तकी चञ्लल॒ वृत्तियोंको 
असन्मार्ग (विषयों) से हटाकर भगवान्‌की किसी सगुण या 
निर्गुण मूर्तिमें उसे स्थिर करना ही योग है। तब क्‍या 
चित्तवृत्तिसहित बहिर्मुख इन्द्रियोंको असम्मार्गसे हटाकर अपने 
पतिदेवमें ही स्थिर करना, यह खतरियोंका पातित्रतयोग नहीं है ? 

जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारादि- 
द्वारा चित्तको भगवत्परतन्त्र रखना ही पुरुषोंके योगका साधन 
कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त अपनी सब कायिक, 

बाचिक और मानसिक चेष्टाएँ करते हुए सर्वथा पतिके परतन्तर 
रहना ही खियोंके पातित्रतयोगका-परमसाधन बतलाया गया 
है। भगवान्‌ मनुने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ख्री अपनी 
बाल्यावस्थामें पिताके अधीन, युवावस्थामें पतिके अधीन, 
पतिके दिवड्गत हो जानेपर अपने पुत्रादिके अधीन रहे । पूर्ण 


स्व॒तन्त्र कभी न रहे-- 
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्थ यौवने। 
: पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्‌ स्त्री स्वतन्त्रताम्‌॥ 
(मनु? ५। १४८) 
अतएव खत्रीकी स्वतन्त्नताका सर्वथा ही निषेध किया 
गया है-- 
बालया वा युवत्या वा कृद्धया वापि योषिता। 
न स्वातन्येण कर्तव्यं किश्वित्‌ कार्य गृहेष्वपि ॥ 
(मनु० ५। १४७) 
अर्थात्‌ 'ख्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा--उसे 
पूर्ण खतन्त्रतापूर्वकत बिना घरवालोंकी अनुमतिके कोई भी 
महत्त्वका कार्य नहीं करना चाहिये ।' 

: पुरुषोंके लिये साकार तथा निशकारं-भेदसे दो तरहकी 
ईश्वरीय उपासना कही गयी है, किंतु ख्रियोंके लिये स्वतन्त्र 
रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक पातिब्रतरूप 
सगुणोपासना ही बेद-शाखतरोंमें कही गयी है। यद्यपि गार्गी, 
मैत्रेयी आदि विदुषी खियोंने भी ज्ञानमार्गद्वारा निर्गुण ब्रह्मकी 
और मगोपियाँ, मीराबाई प्रभृति स्रियोंने भक्ति-मार्गका 
अवलम्बन ले सगुण ब्रह्मकी उपासना करके पुरुषोंके समान 
स्वतन्र रीतिसे आत्म-साक्षात्कार किया, .परेतु ये सब 
ज्ञानाधिकार और भक्त्यधिकार असाधारण कोटिके हैं। गार्गी, 
मैत्रेयी, गोपीजन, मीरा प्रभृति खियाँ साधारण कोटिकी नहीं 
थीं। इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियाँ और कोई ऋषिका 
थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही ख््री-शरीर ग्रहण किया था। 
अतः उनके लिये ही यह असाधारण धर्म सम्भव था, स्नीजाति- 
मात्रके लिये नहीं। इस दृष्टिसे गार्गीं, मैत्रेयी प्रभूति रि्रयाँ 
खी-जांतिकी आदर्श नहीं हो सकतीं। रि्रयेंकि आदर्दा 
अरुन्धती, अनसूया, सीता, सावित्री, गान्धारी आदि हैं, जिन्‍्हेंने 
अपने पति भगवान्‌को ही खात्म-समर्पण करकें, उपास्थ- 
उपासकभावसे आजन्म उन्हींकी सेवामें रहकर, अप्रतिहत 
जक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया। के 

यह सर्वथा निर्विवाद है कि अष्टाड्योगके सिद्ध ५ 
बहुकालमें पुरुषको जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्तिकों ली 


अड्डू ] 


# पातिब्रतयोग # 
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अपने पातिब्रतयोगसे अल्पकालमें सहज ही प्राप्त कर लेती है । 
इस पातित्रतयोगकी शक्तिका दिग्दर्शन संक्षेपमें कराया 
जाता है-- 

(क) जब महाभारतके युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंमें केवल 
एक दुर्योधनके शेष रह जानेपर वीर भीमसेनने दुर्योधनको भी 
मारनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन अपनी जीवन- 
आशाकी छोड़कर अपनी माताके अन्तिम दर्शन करके रोने 
लगा। तब पतिव्रताशिरोमणि माता गान्धारीने उसके अमर 
होनेका उपाय उसे सूचित करानेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरके 
पास भेजा तो धर्मराजने उसे यही उपदेश दिया कि भाई |! तू 
सर्वाज्गन-मम्न होकर अपनी माताके अभिमुख जा ओर यदि वह 
तुझे एक बार अपनी दृष्टिसे देख ले तो फिर तुझे ऐसे हजारों 
भीमसेन भी नहीं मार सकते | 

धर्ममाजके इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नग्न 
होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डव्राण श्रीकृष्णजीने 
अपने किये हुए कार्यको निष्फल समझकर, उसको अपनी 
योगमायासे समझाकर, पत्तोंकी लुँगोटी पहनाकर गान्धारीके 
पास भेजा। माता गाश्धारीने पूछा कि 'पुत्र | धर्मराजने तुम्हें 
जैसा उपदेश दिया, क्या तुम ठीक उसी तरह यहाँ आये हो ?' 
भगवन्मायावश्चित हतभाग्य दुर्योधनके मुखसे निकल पड़ा कि 
हाँ, ठीक वैसे ही आया हूँ। तब माताने अपनी आँखोंकी 
पट्टीको खोलकर जब उसे देखा तो उसे वश्चित समझकर 
अपनी पातित्रतशक्तिसे सब वृत्तान्त जानकर कहा कि-- 

मार्गे त्ववा सम्मिलितोउधुना कि 

कृष्ण: किमूचे वचन वदस्व ! 

हे पुत्र ! मार्गमें क्या तुम्हें श्रीकृष्ण मिले ? और उन्होंने 
तुमसे क्या कहा, (सो) कहो। आँखोंपर पट्टी बँघी 
रखनेवाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत ज्ञानशक्तिको देखकर 
जब दुर्योधनने चकित होकर इस शक्तिकी प्राप्तिका कारण पूछा 
तो पतिव्रता गान्धारीने कहा-- 

योगेन शक्ति: प्रभवेन्नराणां 

पातिव्रतेनापि कुलाइनानाम्‌। 
अर्थात्‌ 'पुरुषोंको योगसे शक्ति प्राप्त होती है और 
कुलाइनाओंको अपने पातिततसे ।' ओह ! कसा पातिव्रतयोग 
कि गाखारीने तत्काल अतीव कृपित होकर उन परव्रह्म 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी ज्ञाप दे दिया कि-- 
कृष्ण त्वया मे निहताश्च पुत्रा 
नइयन्तु ते यादवयूथसड्डाः । 

है कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रोंका नाश किया, अतः इसी तरह 
तुम्हारे यादवगण भी सब नष्ट हो जायेँ।' 

क्या सत्रीके पातित्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस 
अष्टाज्रयोगशक्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि, स्थित और संहार करनेवाले--कर्तुम, अकर्तुम्‌, 
अन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ श्रीकृष्ण भी-- 

अस्पास्तु शापं पतिदेवताया - 
न चान्यथा कर्तुमधीश्वरो5भूत्‌ । 

“इस पतित्रताके शापको अन्यथा करनेके लिये समर्थ 
न हो सके। 

(ख) चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन प्रजाकी स्थिति 
देखनेके लिये रात्रिके समय अपने नगरमें घूम रहे थे, तेब . 
उन्होंने किसी मकानकी खिड़कीसे अंदर देखा कि एक स्त्री 
अपने पति भगवानकी पादसेवा कर रहीं है। निद्रावश होनेसे 
पति उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सो गया था। उसी कमरेके 
एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा बच्चा सोया था। बीचमें एक 
अभ्िकुण्ड था, जिसमें अम्निकी प्रचण्ड ज्वालाएँ लहलहा रही 
थीं। उसी समय सोया हुआ बच्चा उठकर चिल्लाता हुआ उस 
अग्निकी ओर आने लगा। माता यह सब देख रही थी किंतु 
उसने अपने घुंटनेपर सोये हुए पतिदेवको जगानेसे अपने 
पातिब्रतके नियममें बाधा समझकर, पुत्रकी प्राणस्‍क्षा न कर 
उसकी उपेक्षा ही कर दी। बहुत छोटा और अनभिज्ञ होनेके 
कारण वह बालक उस अग्रिमें गिर गया | 

इधर महाराज भोज निश्चय ही कर 
अवश्य भस्म हो जायगा, किंतु उस २533 


उस पतिप्नता र्रीके 53 कल कर 

चकित होकर कविराज महाराज भोजने-. ५ 

'हुताशनश्चन्दनपडुशीतल: ।' 

है कक इलोकका चतुर्थ चरण बनाकर रोष तीन पादोंकी 
्तिके लिये कविचक्रवतो श्रीकालिदासजीको आज्ञा 

उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धिद्वारा उसी घटनाके 228 


२८८ 


# योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त- 
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समस्यापूर्ति कर दी-- 
सुत॑ पत्ते प्रसमीक्ष्य पावके 
न बोधयामास पति पतित्रता। 
पतित्रताशापभयेन पीडितो 
हताशनश्न्दनपड्ड-शीतल: ॥ 
'शिशुको अग्निमें गिरते देखकर पतित्रता पत्नीने अपने 
पतिको जगानेका प्रयत्न नहीं किया। इधर अग्नि उसके इस 
पातिव्रतसे प्रभावित होकर ओर शापसे भयभीत होकर 
चन्दनके पड़ुंके समान शीतल हो गयी ।' 
क्या स्त्रियोंका यह पातिव्रतयोग पुरुषोंके उस 
अष्टाड्रयोगसे कम है? इसीलिये तो बैदिक-स्मार्त-धर्म- 
प्रवर्तक, धर्मशाखके आदि उपदेष्टा आदि राजा भगवान्‌ मनुजी 
इस पातिब्रतकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए कहते हैं--- 
नास्ति सत्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न ब्रत॑ नाप्युपोषणम्‌ । 
पति शुश्रूषतते येन त्तेन स्वर्गे महीयते॥ 
(मनु० ५। १५०) 
अर्थात्‌ 'खियोंके लिये अलग यज्ञ, व्रत, उपवास नहीं 
है। केवल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदको प्राप्त होकर 
देवताओंद्वारा पूजित होती हैं|” 
वास्तवमें इसी एक सहज उपायसे जिस स््रीने इस 
पातिब्रतयोगको प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिये कौन-सा 
कर्तव्य रोष रह गया ? वह तो फिर अपने मनुष्यभावको ही 
त्यागकर, देवभावको प्राप्त होकर जगत्पूज्या लक्ष्मी बन 
जाती है। 
सम्पूर्ण वेद, शास्र उसकी क्या ही अच्छी स्तुति गा 
रहे हैं-- 
यस्य भार्या  शुचिर्दक्षा  भर्तारमनुगामिनी । 
नित्य मधुरवक्त्री च सा रमा न रमा रमा ।॥। 
इसका भाव यह है कि “जिस पुरुषकी पल्नी बाहर- 
भीतरसे सर्वथा पवित्र, कुशल, पतिका अनुसरण करनेवाली 
तथा निरन्तर मधुर भाषण करनेवाली हो, वही ख्री सच्ची लक्ष्मी 
है और दूसरी कोई नहीं।' 
इस पातित्रतयोगकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता 
है--जिसके प्रतापसे इस भारतवर्षमें ऐसे वीर पैदा हुए जिनके 
मन इन लौकिक विषयोंसे मुग्ध न होकर अपने लक्ष्यसे 


किश्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हो सकते थे। महागज 
श्रीरामचन्द्रजीने एक समय अश्रीलक्ष्मणजीके ब्रह्मचर्यकी 
परीक्षाके लिये उनसे प्रश्न किया कि “लक्ष्मण ! 

पुष्प दूृष्ठा फलं दृष्ठा दृष्ठा योषितयोवनम्‌। 

त्रीण रल्ानि दूृष्टैद कस्य नोचलते मनः॥ 

'सुन्दर पुष्प, फल और स्त्रीका यौवन--इन तीन रलोंको 
देखकर किसका मन विचलित नहीं होता ?' (क्या नीतिका 
यह बचन मिथ्या हो सकता है जो तुम अपनेको अखण्ड 
ब्रह्मचारी समझते हो 2) बीर लक्ष्मणने तत्काल इसका उत्तर 
देते हुए कहा कि-- 

पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता।! 

ताभ्यां यः सूनुरुत्यन्नस्तस्थ नोचलते मनः ॥ 

पजसके पिता पवित्र आचरणवाले हों और माता पतिव्रता 
हो, उनके रज-वीर्यसे उत्पन्न हुए पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता ।' 

यही योग और पातिब्रत तो इस भारतवर्षकी अलोकिक 
सम्पत्ति हैं, जिनके प्रतापसे यहाँके स्त्री-पुरुषोंने क्षणभज्नुर, 
सांसारिक आधिभौतिक विषयोंका उपभोग न करके 
आध्यात्मिक विषयोंकी ही खोजमें अपना तन, मन, धन 
समर्पण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर “दिवौकसां 
मूर्धनि तैः कृत पदम्‌' उस देवपदको भी ठुकरा दिया। 

धन्य है भारतभूमिको, जिसमें जन्म लेनेवाले सत्री-पुरुष 
पातिब्रत और योगको ही अपनी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति समझकर 
उसके द्वारा इस मनुष्यदेहको सफल करके इसको इतना पवित्र 
कर देते हैं कि स्वर्गलोकनिवासी समस्त देवगण भी इस 
भारतभूमिके लिये तरस-तरसकर मुक्तकण्ठसे हम 
भारतवासियोंकी उत्तम महिमा गाया करते हैं-- 

अहो अमीर्षा किमकारि शोभनं 

प्रसन्ष॒एपां स्विदुत स्वयं हरिः । 
चैर्जम लब्ध॑ नृषु . भारताजिरे 


मुकुन्दसेवोपयि्क॑ स्पृहा हि. नः ॥ 


(श्रीमद्धा” ५।१९ २१) 

धन्य ! जिसके प्रतापसे यहाँकी ख््रियोर्क उदरसे ऐसे 

योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँकी स्रियोका नाम 
वीरजननी धराकर भूमण्डलमें यह घोषणा कर दी कि 


आड्ढू ] 


+ सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग * 
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नारी नारी मत कही नारी नरकी खान। 


पातिब्रतयोगको आज हमारी माताओं, बहिनों और कन्याओंने 


नारीसे सुत ऊपजे धुब प्रहाद समान॥ सुधार, स्वातन्त्रय तथा उन्नतिके नामपर विकृत करना प्रारम्भ 
कितने खेदकी बात है और कैसा दुर्भाग्य है कि इसी कर दिया है | ह 
। ++><६92*-+- 
सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग 
(श्रीतपोवनस्वामीजी महाराज) 


परमात्माकी प्राप्तिका उपाय ही योग कहलाता है। यह 
योग साक्षात्‌ और परम्परासे ईश्वर-प्राप्तिका साधन होनेके कारण 
फल तथा साधनरूपसे दो प्रकारका है । परमात्मप्राप्तिका साक्षात्‌ 
साधन बुद्धियोग ही है, अतः वह उत्तम और अन्तिम योग है। 
परम पुरुषार्थरूप भगवानकी प्राप्ति एकमात्र ज्ञानसे ही हो सकती 
है। यह श्रुतियों और स्मृतियोंकी एक स्वस्से घोषणा है-- 

ब्रह्म सेद बत्रहोव भवति (मु०उ०) । 

अर्थात्‌ ब्रह्मको जाननेवाला नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप ही हो 
जाता है। 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्य: पन्था विद्यतेड्यनाय ॥ 

(श्वेता० उ०) 

'आत्माको परमात्मासे अभिन्न जानना ही मोक्षका साक्षात्‌ 
साधन है, परमात्मप्राप्तिरूप परम पुरुषार्थक लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं।' 


ज्ञानेन तु तदलज्ञानं येषां नाशितमात्मन: । 
ततेषामादित्यवम्जानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ 
ज्ञान॑ लख्ध्या परां शान्तिमविरिणाधिगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ “जिन अधिकारियोंका आत्मविषयक अज्ञान 
ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्यके समान उस 
वेदान्तप्रसिद्ध परम तत्त्वको प्रकाशित कर देता है ।' 

'आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल ही 
आत्माकी खरूपभूत निरतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है ।' 

यदि यह कर्ता-भोक्तारूप दुःखमय संसार रज्जुमें सर्प 
और शुक्तिमें रजतकी प्रत्तीति होनेके समान अज्ञान-जन्य 
ही माना जाता है तो अवश्य इसकी निवृत्ति केवल ज्ञानसे ही 
हो सकती है। भक्ति, ध्यान अथवा कर्म उस ज्ञानके प्रापक 
साधन हैं। 

मिथ्या ज्ञानसे प्राप्त हुई सुदृढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 


अनर्थोकी जड़ है। महान्‌ व्यामोहके कारण देह आदियें प्रकट 
हुई आत्मबुद्धिके द्वारा जबतक 'मैं कर्ता हूँ', 'भोक्ता हूँ', 'दुर्बल 
हूँ, उन्नत हूँ, 'सुखी हूँ, 'दुःखी हूँ', 'यह सब कुछ मेरा ही 
है' तथा विधि-निषेध, पुण्य-पाप और इहलोक-परलोक 
इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तबतक इसी व्यवहारमें बँधे 
रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे जीवका लेशमात्र 
भी छुटकारा नहीं. हो सकता। और इसीलिये प्रिय-अप्रिये 
विषयोंकी वेदनासे चित्त चिन्तित रहनेके कारण वह जीव 
अत्यन्त व्याकुल रहा करता है। जबतक शरीर धारण करना 
पड़ता है। तबतक स्वप्नमें भी लेशमात्र भी शान्तिका अनुभव 
नहीं हो सकता--यह निश्चित बात है। 

देहधारी होना ही दुःखका मूल है, उस समय जो कभी 
क्षणिक सुखका अनुभव होता है वह भी दुःखोंसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण दुःख ही है। अतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलभूत जो 
शरीरग्रहण है, उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुषार्थरूप 
मोक्ष है--यह अनेकों दार्शनिकोंका सिद्धान्त है। इसी 
आशयका बोधक भगवान्‌ गौतमका न्यायसूत्र भी है--- 

दुः 
तदनन्तरापायादपवर्ग: । 

इसका तात्पर्य यह है कि भ्रान्तिरूप मिथ्या ज्ञानसे पहले 
राग-द्वेष आदि चित्तके दोष प्रकट होते हैं, उनसे धर्माधर्ममें 
प्रवृत्ति होती है, धर्माधर्ममें प्रवृत्ति होनेसे ही देव, मनुष्य और 
तिर्यग्‌ आदि योनियोंमें जन्म होता है, फिर उससे दुःख होता 
है। इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर भावोंमें पूर्व-पूर्व भाव 
कारण होते हैं। अतः इसी क्रमसे मूलहेतु मिथ्या ज्ञानके नाश 
होनेपर उसके कार्यभूत रागादि दोषोंकी निवृत्ति होती है 
दोषनिवृत्ति होनेपर धर्माधर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती प्रवत्तिका 
अभाव होनेसे किसी योगिमें शरीर गहण नहीं ा 


हे हीं करना पड़ता 
और शरीरके न होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका नाद् हो जाता है। 
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* योगिनस्तं प्रपहयान्ति भगवम्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 


फ्रफआफ 
फीकककाफ्फाफआक्फ्णअफ्रफफफफ्फअफ्रफफफफ़फफ फ्फ फफ फफ फफ फ फ ऊफ्फरफ्फफफ न नदालडडॉससअसससासऊससफऊस अर भ अकपअ क्र फ्रफ कस सफ कफ अकफफऊ पक भक्शअक कफ कक फ फफफ फफ ४ एफ+फ़फ कक" अंक फफफफ्कफ्क्फफ्रफफ्फ्फ्ाफफफ्फफफ्फफफ फफफ फफफ़्फ फ फ फ। फीक्रफपाक्फफफ कफ फफ फफफ फफ़फ फफ छ ७ 





ऐसी स्थितिमें सभी विचारकोंका मत यही है कि 'समस्त 
दुःखोंका एकमात्र कारण मिथ्या ज्ञान ही है।' उस मिथ्या 
ज्ञानकी निवृत्ति कैसे होगी और उसकी निवृत्ति हो जानेपर नित्य- 
निरतिशय आनन्दस्वरूप अपने आत्मभूत परमात्मामें स्थिति 
किस प्रकार हो सकती है ? ऐसी आकाझ् होनेपर भगवान्‌ 
भाष्यकार यह सूत्रभूत वाक्य कहते हैं-- 

मिथ्याज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाद्‌ भवति । 

ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान हुए बिना इस जन्म, 
जरा, मृत्यु और दुःखरूप अज्ञान-जन्य संसारका विनाश सौ 
करोड़ कल्पोंमें भी किसी तरह नहीं हो सकता । इससे बढ़कर 
बुद्धियोगका माहात््य क्या कहा जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त जबतक ईश और ईशितव्यका भेद बना 
हुआ है अर्थात्‌ “मैं नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा नियामक है' इस 
प्रकार जीव ओर ईश्वरमें भेदकी कल्पना है तथा ऐसा होनेके 
कारण ही हाथमें तलवार उठाये हुए स्वामीके सामने सेवककी 
भाँति पुरुषका जीवन जबतक भयपूर्ण और पराधीन है, तबतक 
उसे खतन्त्रता कैसे प्राप्त हो सकती है ? तथा खतन्त्र हुए 
बिना सुखकी वार्ता भी कैसे की जा सकती है ? स्वतन्त्रताके 
द्वारा ही कृतार्थ हो जानेके कारण जीवको सुख मिलता है-- 
यह सभीका मत है। बड़े खेदकी बात है कि अपनेसे भिन्न 
नियामक ओर फलदाता ईश्वरकी कल्पना करके उसके अधीन 
हो उससे डरते हुए पण्डित पुरुष भी मोहित ओर दुखी हो रहे 
हैं| जबतक सम्यक्‌-रूपसे विचारके द्वारा परमार्थतत्ततका 
निश्चय नहीं होता, तबतक अपनेको नियम्य मानकर अपनेसे 
भिन्न नियामककी अज्ञान-जन्य कल्पना अवश्य ही होगी। 
अतः परमार्थतत्त्वस्वरूप परब्रह्यका ज्ञान ही नियम्य- 
नियामकभावसे उसमें आरोपित की हुई अनर्थकी कारणभूत 
जीव-ईश्वरभेदकल्पनाका नाशक है, इसलिये तत्त्वज्ञान ही 
सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है। जैसा कि सुरेश्वराचार्यने 


कहा है--- 
ईशेशितव्यसम्बन्धः अत्यगज्ञानहितुज: । 
सम्यग्ज़ाने तमोध्वस्तावीश्वराणामपीश्वरः ॥ 


अर्थात्‌ अपने आत्माके परम तत््वको न जाननेसे ही 
नियम्य-नियामकभावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य 
सम्यक्‌-ज्ञानके द्वार अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर तो यह 


संसारी जीव हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंका भी ईश्वर हो जाता है | 

जीव, ईश्वर, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएँ 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं। तत्त्तज्ञाससे माया- 
मोहकी निवृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ नहीं हो 
सकेती | उस समय स्वयं ब्रह्मभावको प्राप्त होकर पुरुष नित्य- 
मुक्त शुद्धस्वरूप अपनी महिमामें विराजमान होता है। 

इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे प्राप्त होनेवाले 
संसाररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र बीज महामोहका 
अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्दस्वरूप परमात्माके साथ 
एकताकी प्राप्ति करनेका साधन बुद्धियोग ही है। अन्य 
भक्तियोग, राजयोग, कर्मयोग, लययोग, जपयोग, क्रियायोग 
और हठयोग आदि जो विविध योग हैं, वे भी क्रम-क्रमसे 
भगवद्माप्तिके लिये परम उपयोगी हैं। उनमें भी भक्तियोग 
सबसे प्रधान है, क्योंकि वह अन्य योगोंकी अपेक्षा शीघ्र ही 
बुद्धियोगको उत्पन्न करता है। 

गौणी भक्ति और परा भक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है। यदि परा भक्ति नित्य-निरतिशय निर्विकल्पाद्वैतरूपिणी और 
भेदकी गन्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्वैत-ज्ञानरूपा ही है, 
अतः उसकी मोक्षके त्रति साक्षात्‌ साधनता निषिद्ध नहीं है। 
इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन-रूपसे गोणी भक्ति ही 
विवक्षित है। श्रीमद्धागवत आदि पुराणोंमें न्याययुक्त अनेकों 
इलोकोंद्वार उन-उन स्थलॉपर भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका 
वर्णन किया गया है। भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा 
अपनेको प्रिय लगनेवाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी 
उपासना करनेवाले पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और 
चित्तमलके नाश हो जानेपर विशुद्धचित्त होकर शीघ्र ही 
भगवानके पारमार्थिक निरुपाधिक तत्त्वको जाननेमें समर्थ होते 
हैं। भक्तोंके मार्गमें जो-जो विष्न आते हैं, उन सबको दूर करके 
भक्तवत्सल भगवान्‌ सदा ही अपने भक्तोंका पालन करते हैं, 
अतः राजयोग आदिसे भक्तियोगका माहात्य अवश्य ही 
विशेष है। क्योंकि भगवानकी यह प्रतिज्ञा है-- 

न में भक्त: प्रणश्यति ॥' 

'मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता।' इस विषयपर 

लेखकद्वारा निर्मित बदरीशस्तोत्रमें विचार किया गया है-- 





अड्ढू ] « सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन--बुद्धियोग « १९१ 
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चित्तस्य साधनमतस्तदुपार्जनीयम्‌ । धर्माधर्मकी मर्यादाके व्यवस्थापक ओर धर्माधर्मके 

भक्तो न नश्यति यतो5वति त॑ विपद्धयो फलदाता सर्वनियामक परमेश्वरकी प्रसन्नतांके साथ ही 


भक्तप्रियस्तमनिश॑ समर बद्धिकेशम्‌॥ 

अर्थात्‌ 'भगवानके सगुण-साकार स्वरूपमें की हुई भक्ति 
अल्यन्त शीघ्रतापूर्वक चित्तशुद्धिका कारण होती है, अतः सभी 
मुमुक्षुओंको चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका उपार्जन करें । 
क्योंकि परमेश्वरके चरणोंमें जिसने सर्वथा अपना चित्त समर्पण 
कर दिया है, उसका कभी नाश नहीं होता | जो भक्तवत्सल 
भगवान्‌ इहलोक ओर परलोक दोनोंको विनष्ट करनेवाली सभी 
आपदाओंसे अपने भक्तकी सदा ही रक्षा करते हैं, उन ऐसे 
माहात्य्यवाले बदरीनाथजीका हे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर ।' 

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान्‌ अभक्तोंको 
बन्धनका हेतुभूत अज्ञान देते हैं, उसी प्रकार वे ही भक्तोंको 
चित्तशुद्धिपूर्वक ज्ञान भी देते हैं। अतः तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके 
लिये भगवानकी प्रसन्नताके सिवा और कोई भी उपाय नहीं है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोग॑ ते येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहम ज्ञान तमः । 


नाशयाम्यात्मभावस्थी . ज्ञानदीपेन. भारवता ॥ 

(गीता १० । १०-११) 
'मुझमें सदा चित्त लगाये रहनेके कारण जो लोग अनन्य 

प्रेमपूर्वक्ष मे! भजन करते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही परम 


तत्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ नित्यानन्दैकरस 


निर्विशेष अद्दय परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं। उन भक्तोंपर ही - 


दया करके में प्रत्यगात्मारूपसे उनके अन्तःकरणमें रहता हुआ 
अत्यन्त प्रकाशमय ज्ञानात्मक प्रदीपसे उनके अज्ञान-जन्य 
आवरणको नष्ट कर देता हूँ।' 

तथा जबतक चित्त पापकलापोंसे कलुपित है, तबतक 
उसमें शुद्धत ओर शुद्धतासे होनेवाले आत्मप्रकाशकी 
लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। कीचड्से मलिन हुए जलमें 
जिस प्रकार सूर्यमण्डलका प्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं दीखता, उसी 
प्रकार पापकलुपित हृदयमें आत्मप्रतिविम्ब तनिक भी स्फुरित 
नहीं होता। परंतु कीचड़ धो देनेसे निर्मल हुए चित्तमें सहज ही 


होनेवाली करुणाके बिना किसीके भी पाप-समूहका नाश नहीं 
हो सकता। अतः भगवानके अनुग्रहका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्ति ही अन्य सभी कल्याण-साधक योगोंसे श्रेष्ठ है-- इसमें 
कहना ही क्‍या है ? इसीलिये श्रीमद्धागवतमें कहा है--- 


एवं पअ्रसन्नननसो. भगवद्धक्तियोगतः । 
भगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसड्स्य जायते॥ 


'भगवान्‌की अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 
हो गया है ओर चित्तशुद्धि हो जानेसे ही जिसकी विषयोंमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं है, ऐसे पुरुषको ही भगवानके 
पासमार्थिक स्रूपका ज्ञान हो सकता है, अन्य किसी साधनसे 
किसी प्रकार नहीं हो सकता !' 

निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि ' अनन्यचित्तसे 
अभ्यास किया हुआ भक्तियोग परम पुरुषार्थकी साधनभूत 
अद्वैत-बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही 
शीघ्रतापूर्वक फलयोग (बुद्धियोग) का अप्रतिबन्धकभावसे 
साधक होता है, इसलिये वही सब साधनोंमें परम उत्तम है।' 

इसके बाद यम-नियम आदि आठ अड्ोंसे युक्त 
चित्तवृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग भी सम्यग्रूपसे 
आल्ज्ञानका उपयोगी है, इसलिये वह भरी उत्तम साधन है। 

चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड 
अपरिच्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षभावसे आत्माका अनुभव करता है। 

आत्मामें चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोग 
है, उसंकी प्राप्ति हो जानेसे बुद्धिमान्‌ दल काम 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके हर्ष और शोक आदिसे रहित 
हो जाता है। 

सम॑ कायशिरोश्रीब॑ धारवन्नचलं . स्थिर: । 

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग् स्वं दिशश्चानवल्लोकयन्‌ | 

युअ्न्नेवे सदात्पमानं योगी नियतमानस: | 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगचछात्ते गा 
80 ६। १३,१५) 


श 4. डारीर आर + का ग्रीवा 
अर्थात्‌ 'शरीर, मस्तक और ग्रीवा---इन्हे इस पक 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[चोगतत्त- 
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धारण करे,जिससे ये सम एवं अचञ्जल हों ओर स्थाणु- (दूँठ 
पेड़-) की भाँति स्थिर होकर नेत्रोंसे अपनी नासिकाके केवल 
अग्रभागको देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर दृष्टि न ले 
जाकर आत्म-भावनामें संलम हो चुपचाप बैठा रहे । योगनिष्ठ 
पुरुष इस प्रकार एकाग्र-चित्तसे निरन्तर आत्माका अनुसंधान 
करता हुआ, मुझमें स्थित हो जाना ही जिसका स्वरूप है 
ऐसी नित्य-निरतिशय परमकैवल्यरूपिणी शान्तिको प्राप्त 
कर लेता है।' 

ऐसी अनेकों श्रुतियाँ और स्मृतियाँ तत्त्वदर्शनके उपाय- 
रूपसे राजयोगका वर्णन करती हैं। यह योग केवल अद्दैत 
विज्ञानको ही नहीं, संगुण भक्तिको भी चित्तकी एकाग्रताका 
सम्पादन करता हुआ सुदृढ़ करता है । इसी आशयका समर्थक 
शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 

“'योगस्तूृभयार्थमपेक्षणात्‌ ****! 

अर्थात्‌ 'भक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तवृत्तिकी स्थिरताकी 
अपेक्षा रखते हैं, अतः योग इन दोनोंका निमित्त एवं सहायक 
होता है।' 

जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है, उसी प्रकार 
भक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी है। अतः इन दोनोंमें परस्पर 
उपकार्य-उपकारकभाव-सम्बन्ध है। 

“इंश्वरप्रणिधानाद्वा',._ तस्य वाचकः अ्रणवः 2 
'तज्जपस्तदर्थभावनम!--इन पातझलयोग-दर्शनके सूत्रोंका 
भी यही भाव है कि परमेश्वस्में किये जानेवाले कायिक, 
वाचिक और मानसिक प्रणिधान--भक्तिविशेषसे संतुष्ट होकर 
ईश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं, अतः पाप आदि 
कारणोंसे होनेवाले विश्न और प्रतिबन्धकोंके अभाव हो जानेसे 
उस भक्तको थोड़े ही समयमें समाधि ओर उसके फलकी 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस ईश्वक्का वाचक नाम 
प्रणब-३*कार है। प्रणव-मन्त्रका जप और प्रणव-प्रतिपाद्य 
ईश्वरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान (भक्ति) है। 

इस प्रकार प्रणब-जप और प्रणवके अर्थभूत परमात्माका 
भलीभाँति चिन्तन कस्नेसे अवश्य ही चित्त एकाग्र होता है। 
तदनन्तर बुद्धिमें स्पष्टरूपसे परमात्मा प्रकाशित होते हैं, अर्थात्‌ 
परम तत्वज्ञानका उद्गम होता है--यह इन तीनों सूत्रोंका 


सम्मिलित अर्थ है। 





इस विवेचनके अनुसार यद्यपि राजयोग ओर भक्ति- 

योग परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव-सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ शास्त्रकारोंद्वारा तुल्यप्रधान बतलाये गये हैं, तथापि 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार आदिके द्वार 
समाधिलाभ करना अत्यन्त कठिन , दुष्कर, परिश्रमसाध्य तथा 
अनेक विघ्लोंके कारण विषम कार्य है। अतः भक्तिमार्गपर 
चलना ही अत्यन्त सरल, सुकर तथा परिश्रम एबं विप्नोंसे 
रहित है । इसलिये भक्तियोग ही शीघ्र फलदायक उत्तम साधन 
है। यही उन महात्मा विद्वानोंका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने 
अनेकों साधनोंका अनुष्ठान स्रय॑ किया है। इस विषयमें 
व्यासजीके निम्नाड्धित वचन ध्यान देने योग्य हैं-- 

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 

तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलो केशवकीर्तनात्‌॥ 

अन्य युगोंमें तपस्या, योग ओर समाधिसे भी जो फल 
ग्राप्त नहीं होता, वही फल कलियुगमें मनुष्य केवल भगवान्‌का 
नाम-कीर्तन करनेसे पा लेता है ।' 

इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रधानता होनेपर भी चित्त- 
वृत्तिनिरोधके विषयमें राजयोगका माहाल्य निषिद्ध नहीं है। 
सिद्ध योगियोंकी सहायतासे प्राणायाम और प्रत्याहारादि 
योग-साधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वारा समाधिसम्पादन 
भी कल्याणपदपर आरूढ़ होनेका उपाय होनेके कारण 
प्रशंसनीय ही है। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि जो लोग 
योगकला-निष्णात सिद्ध-महात्माओंकी सहायताके बिना ही 
अपनी धुष्टताके कारण केवल पुस्तकोंकी सहायतासे 
प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हैं, वे महान्‌ अनर्थके गड्ठेमें 


- गिरते हैं। उनके इस दुःसाहस और विपरीत बुद्धिपर आश्चर्य 


होता है। 
पूर्वोक्तरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य- 


उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं और अद्वैतबुद्धि (ज्ञान) योग किसी अन्यका 
अड्गभूत होकर उपकारक नहीं है, अतः वही ईश्वरप्राप्तिका 
प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है। 

अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहिंत सभी 
कर्मोका ईश्वरापणबुद्धिसि अनुष्ठान करनारूप जो निष्काम 
कर्मयोग है वह भी रागादि दोषोंको दूर करके चित्त-शुद्धिक 


अड्डू । 


न पूर्णयोग ्् 
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द्वारा ज्ञानयोगका साधक होता है, अतः वह भी आदरणीय ही 
है। इस कर्मयोगका स्वरूप ओर माहात्य श्रीमद्भगवद्गीता और 
भागवत आदि प्रामाणिक ग्रन्थोंमें विस्तारोके साथ उपलब्ध 
होता है | कुछ प्राचीन कर्मठों और किन्हीं-किन्हीं आधुनिकोंकी 
भी यह सम्मति है कि 'कर्मयोग ही अन्य सभी साधनयोगोंसे 
श्रेष्ठ है, अतः उसीका सबको अनुष्ठान करना चाहिये ।' 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हठयोग, 
लययोग आदि हैं, वे सभी परम्परासे बुद्धियोगके लिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय हैं और मुमुक्षुओंको उनका 
भी अनुष्ठान करना चाहिये। 

इन सभी योगोंका मूल कारण क्या है, जिसके प्रभावसे 
उन-उन योगोंमें पुरुषोंकी प्रवृत्ति होती है और क्रमशः 
बुद्धियोग-सम्पादनके द्वारा परम कैवल्यकी प्राप्ति होती है ? 
इसके उत्तरमें कहा जा सकता है कि सभी योगोंका मूल कारण 
साधु-संग है। साधु-संग ही सभी योगोंका मूलभूत योग है, 





इसलिये उसे मूलयोग कहा गया है। इस प्रकार सत्संगयोग 
परम्परासे परम बुद्धियोगका भी कारण है, अतः वही परमसे 
भी परमयोग है, उसकी उत्कृष्टताका अनुमान कोई भी नहीं कर 
सकता । अतः समस्त कल्याणों ओर सभी योगोंका आदिकारण 
सत्संग ही है। संसाररोगसे पीड़ित हुए मनुष्योंके लिये सत्संग 
ही सबसे उत्तम ओषधि है। भव-तापसे संतप्त पुरुषोंके लिये 
सत्संग ही सबसे बढ़कर सहारा है। संसार-सागरमें डूबते हुए 
लोगोंको सत्संग ही पार लगानेवाला उपाय है। 
निमज्ज्योन्मज्तां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌। 
सन्‍्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोर्टृढेबाप्सु मजताम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १५। २६ । ३२) 
जिस प्रकार पानीमें डूबते हुए ग्राणियोंके लिये सुदृढ़ 
नौका ही एकमात्र सहारा है, उसी प्रकार भयड्डूर संसार-समुद्रमें 
डूबते-उतराते हुए अत्यन्त दीन-दुःखी मनुष्योंके लिये अत्यन्त 
शान्त ब्रह्मवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सहारे हैं ।' 


>-+---%--नौहक>-०-+----- 


पूर्ण योग 


(स्वामी श्रीमिन्नसेनजी ) 


'योग'का अर्थ संयोग, मिलन या मेल है। दोका अथवा 
बहुतोंका एकमें मिल जाना योग है। यह योगसिद्धि वियोगमें 
होती है। परंतु वियोगसे योगमें आना तो फिर वियोगमें जानेके 
लिये ही है। ऐसा वियोग ओर योग अर्थात्‌ योग-वियोग ही 
संसारी जीवन है, जिसमें देश-कालका अधिकार बना रहता 
है। ईश्वरी-जीवनमें पूर्ण योग भी है और पूर्ण वियोग भी | इस 
जीवनमें आना-जाना अथवा कोई परिवर्तन नहीं है, सभी रूप 
ओर सभी अवस्थामें यह योग है। यह निश्चित ही है कि 
ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी सत्ता नहीं है । परंतु जिसमें यह 
धारणा ओर ज्ञान है कि सब विस्तार एक ईश्वरमें ही योग पा 
रहा है, वह तो अपने जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुमें 
समाया ही है। उसका संसारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही है । 
इस अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है। नदी अपने समुद्रमें पूर्ण योग प्राफ्तकर अपने रूप 
और नामको समद्में मिलता रही है। समुद्रमें योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री सत्तामें समा जाता है और जो नदी अपने 
समुद्रमें योग नहीं पाती, बह अपने रूप तथा नामसे अभावमें 


आ जाती है। मानो अणुका अपने विभुमें योग पाना ही उसकी 
सत्ताका सत्यतामें बना रहना है। 

अब नदीके इस पूर्ण योगपर विचार कीजिये। वह जिस 
पर्वतसे निकली है, उसका जो जन्म-स्थान है, वहींसे वह 
अपने समुद्रमें योग पा रही है। यह स्थिति मध्यकी है, उसकी 
अविच्छिन्न धारा उद्गमस्थानसे लेकर समुद्रपर्यन्त समुद्रसे 
सदा युक्त ही है। आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थामें बह 
योगशूत्य नहीं है। यही उसका पूर्ण योग है। 

इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओंमें अपने अभुमें पूर्ण योग पा रहा है। इसमें स्थूल 
या सूक्ष्मका भेद ही क्या है ? जैसे संसारी दृष्टि अपने 
जो कुछ है--सब देख रही है, वैसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका 
देखना है। इसमें अपना देखना सबमें समाया ही है और ऐसी 
दृष्टि-द्वारा पूर्ण योग ही है। ऐसी स्थूल दृष्टिमें सूक्ष्म दृष्टि भी 
समायी ही है। पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास, पूर्ण उमंग सब 
पूर्ण-ही-पूर्ण है। 

पूर्ण योगका अभिप्राय यह है कि मानो सभी रूपों, सभी 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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नामों ओर सभी अवस्थाओंमें अपने प्रभुजी अपना योग- 
ही-योग दे रहे हैं। किसी भी रूप, नाम या अब्स्थामें 
तनिक-सी भी कुछ ग्लानि या शंका मनमें आ जाय तो 
समझना चाहिये कि यही योगसे हीनता है । परंतु यह ग्लानि, 
शंका या नहींका बर्ताव भी अपने प्रभुजीका ही पूर्ण दान है। 
यह भी पूर्ण योगकी पूर्ति ओर दृढ़तारूप ही है। 
हिरण्यकरिपु श्रीप्रह्मदनीकी भक्तिमें अवरोध करनेवाले 
होकर भी अवरोधक नहीं थे, वर उनकी गहरी दृढ़ताका कारण 


भी प्रभुकी प्रेरणा ही है। यह भी संसारी वियोगकी अवस्थासे 
पूर्णयोगकी सिद्धिमें पहुँचनेका एक पूर्ण साधन ही है। अपनी 
प्यारी वस्तुको छीननेवाला ही उस कस्तुमें प्रीति बढ़ानेवाला है। 
कृष्णसमीपी 
कृष्णबिरहिनी गोपियाँ  मुक्तिधाम लिया पाय ॥ 
पाप्डवोंका योग बाहरी योग था और गोपियोंका योग 
बाहरीसे भीतरी योगमें समाकर पूर्ण योग सिद्ध हो गया था। 
इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योगमें समाये हैं। - 


पांडवा गले हिमाचल जाय। 


समत्व योग उच्यते 


(सरस्वतीपुत्र श्रीगोपालजी ) 


श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌ आसक्तिको त्यागकर 
समत्वबुद्धिसे कर्म करनेके लिये आज्ञा देते हुए कहते हैं कि 
है धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें 
समान बुद्धिवाल्ला होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोका आचरण 
कर। यह समत्वभाव (जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके 
पूर्ण होने और न होनेमें तथा उसके फलमें समभाव रहनेका 
नाम समत्व है ) ही योग नामसे कहा जाता है। 
योगस्थः कुरु कर्माणि सड़ूं त्यक्तवा धर्नंजय। 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(गीता २ । ४८) 
यहाँ भगवानने अर्जुनको कर्मयोगके आचरणकी जो 
प्रक्रिया बतायी है, उसके अनुसार उनका कहना है कि जब 
कर्मयोगका साधक अपने द्वारा किये जानेवाले कर्मोमें और 
उनके फलमें आसक्तिका त्याग कर देता है, तब उसमें स्वतः 
ही राग-द्वेष तथा हर्ष-शोकादि इन्द्ोंका अभाव हो जाता है। 
अपनी इस स्थितिपर पहुँचकर ही उसका सिद्धि और असिद्धिमें 
समानभाव हो जाता है, अर्थात्‌ कर्मकी पूर्णता तथा अपूर्णतामें 
और अनुकूल तथा प्रतिकूल परिणाममें न वह हर्षित होता है 
और न शोक करता है। गीतामें ही ज्ञानयोगकी स्थितिका 
निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
न ॒ग्रहष्येत्मियं गप्य नोह्विजेलआप्य ज्ञाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिससंमूढो. ब्रह्मविदब्रह्मणि. स्थितः ॥। 
ई (५१२०) 
यहाँ भगवानने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञानयोगीकी 


स्थितिमें समभाव हो जानेके कारण उसकी किसी भी बस्तुमें 
लेशमात्र भी आसक्ति नहीं रहती। इसलिये वह अनुकूलकी 
अप्तिमें न तो हर्षित होता है और न कभी प्रतिकूलकी प्राप्तिमें 
उद्गिम्। इसी कारण उसके राग-द्वेष आदि सभी दोष समाप्त हो 
जाते हैं। ज्ञानी भक्तमें भी हर्ष-शोकादि विकारोंका सर्वथा 
अभाव रहता है। 
यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति । 
(१२। १७) 
मूल तात्पर्य है कि जब मनुष्यमें फलासक्ति अथवा 
आसक्तिके त्याग-जैसा गुण विद्यमान हो जाता है तो फिर उसमें 
समभावका आना स्वाभाविक है, क्योंकि आसक्तिके त्यागका 
और समताका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों ही परस्पर 
एक दूसरेके सहायक हैं, अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता 
(२।४८) में सिद्धि तथा असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके 
लिये कहा है। यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि जब समत्तको 
ही योग नामसे कहा गया है तो फिर योगमें स्थित होनेके लिये 
अलगसे कहनेका क्या तात्पर्य है, क्योंकि सिद्धि और 
असिद्धिमें सम होकर कर्म करनेके अन्तर्गत ही योगमें स्थित 
होनेकी बात आ जाती है। 
इस सम्बन्धमें बात कुछ ऐसी है कि कर्मयोगीकी अवधि 
है--समभावका स्थिर हो जाना | इसलिये भगवानने यहाँ यह 
भाव दर्शाते हुए कि योगमें स्थित होकर कर्म कर अर्थात्‌ 
अर्जुन ! तुझे केवल सिद्धि और असिद्धिमें ही समभाव नहीं 
रखना है, किंतु प्रत्येक क्रियाकी सम्पादित करते समय किसी 


अड्ढू |] 


# समत्व॑ योग उच्यते « 
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भी पदार्थमें तथा किसी भी कर्ममें या उसके फल अथवा 
किसी प्राणीमें नित्य ही समभावसे स्थित रहना चाहिये। 
इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ योगकी परिभाषामें उसका 
अर्थ स्पष्ट किया है कि समताका नाम ही योग है तथा किसी 
भी साधनके द्वारा समत्वको प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानियोंक समत्वभाव और उनकी महिमाको 
इस प्रकार बताते हैं-- 
इह्दैव तैर्जित: सर्गो येषां साम्पे स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
| (गीता ५। १९) 
अर्थात्‌ जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा 
इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है (वे 
जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं) क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
निर्दोष ओर सम हैं, इससे वे सचिदानन्दघन परमात्मामें 
एकीभावसे स्थित हैं। इसलिये समता परमपिता परमेश्वर्का 
साक्षात्‌ खरूप है। 
रामचरितमानसके अयोध्याकाण्डमें श्रीराम-सीताको 
जमीनपर सोते हुए देखकर निषाद जब बहुत दुःखी हुआ तो 
लक्ष्मणजीने उससे श्रीरामके सम्बन्धमें कहा-- 
राम जहा परमारथ रूपा। अबिगत अऊख अनादि अनूपा ॥ 
सकल विकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ 
(रा० च० मा० २।९३। ७-८) 
यहाँ भी तुलसीदासजीने रामकी भेदशून्य स्थिति बतायी 
है। यानी राम 'सम' हैं। उधर गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह 
रहे हैं-- 
समो5हं सर्वभूतेयु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः। 
सभी प्राणियोंपर मेरी समान कृपा-दृष्टि है। न कोई मेरा 
अप्रिय है और न प्रिय । कहनेका तात्पर्य यह है कि समता ही 
साधककी पूर्णता या पराकाष्ठा है। समभाव या समता आ 
जानेपर अन्य श्रेष्ठ गुण भी उसमें स्वतः ही आ जाते हैं। समता 
जीवका स्वाभाविक गुण है, जिसे गीतामें योग नामकी संज्ञा दी 
गयी है, जिस योगका स्वल्प मात्र साधन जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता है-- 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ | 
(गीता २।४०) 


जन्म-मृत्युका भय उनको ही होता .है जिंनका मन 
समत्व-रूप परमेश्वरमें स्थित नहीं है । किंतु जो उस समत्व-रूप 
परमपिता परमेश्वरमें स्थित हैं, उनके लिये तो भगवान्‌ घोषणा 
करते हैं-- 


त्तेषामह॑ं समुद्धर्ता  मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२।७) 


ऐसे प्रेमी भक्तोंका शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-सागरसे 
उद्धार करनेवाला होता हूँ। सांख्ययोगमें श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला  बुद्धिस्तता योगमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २। ५३) 
जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकारके सिद्धान्तोंको सुननेसे 
विचलित हुई परमात्माके स्वरूपमें अचल और स्थिर ठहर 
जायगी, तब तू समत्वरूपयोगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ परमात्मासे 
तेरा नित्य संयोग हो जायगा । मनुष्य या जीवका प्रकृतिके साथ 
जो संयोग है,वह अनित्य है और परमात्माके साथ जो संयोग 
है वह नित्य है, प्रकृतिके साथ संयोगमें विषमता है जिसे 
मनुष्य स्वयं पैदा करता है, जो कृत्रिम तथा नाशवान्‌ है किंतु 
दूसरी ओर मनुष्यका परमात्माके साथ संयोग अविनशी है। 
इसके बीजका कभी नाश नहीं होता। जन्म-जन्मान्तर यह 
संयोग बना रहता है। "नेहाभिक्रमनाशोउस्ति' (गीता 
२।४०) तथा फिर वह आगेके जन्ममें भी अनायास ही 
समत-बुद्धियोगके संस्कारोंको प्राप्त हो जाता है--- 


तत्र॒ ते बुद्धिसेयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 


(गीता ६।४३) 
आत्माका स्वभाव समता तथा पसमेश्वरकी प्राप्ति है। 


परमात्माको प्राप्त हुए कर्मयोगी, भक्तियोगी तथा ज्ञानयोगीमें 
समता या समत्व-भाव ही एक असाधारण लक्षण बताया गया 
है। विना समत्व या समताके न साधन ही पूर्ण है और न 

ही । सिद्ध पुरुषमें समत्व नहीं तो वह सिद्ध कैसा 2? 
भी ऐसे समभाव रखनेवाले साधक मोक्षके अधिकारी 
'समदुःखसु्ख धीर॑ सोअ्मृतत्वाय कल्पते। (0! 
२। १५) अर्थात्‌ जिस धीर पुरुषमें विषयोके संयोग- 


राग-द्वेष और हर्ष-शोकादि नहीं उत्पन्न होते हैं वह परमात्राक 


होते हैं। 
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* योगिनस्तं ग्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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प्राप्तिका पात्र बन जाता है। इसलिये परमेश्वरका संयोग ही 
सत्य है, क्योंकि वे नित्य सर्वत्र व्याप्त हैं और संसार तो 
मायामय है । सत्‌का कोई अभाव नहीं है तथा असत्‌का कुछ 
अस्तित्व नहीं है-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। (२।१६) 
फिर किसी भी कार्यका आरम्भ होता है और समाप्ति भी 
होती है। कर्मफलका संयोग और वियोग दोनों ही निश्चित हैं, 
पर जीवात्मा ज्यों-का-त्यों ही रहता है। योगीका समताके साथ 
जो संयोग है, वही नित्ययोग है। भगवानने गीता (१२। २०) 
में बताया है कि इस धर्ममय अमृतको निष्काम-भावसे सेवन 
करनेवाला मुझे अतिशय प्रिय है। गीता(१४। २४-२५) में 
गुणातीत पुरुषके लक्षणोंको प्रतिपादित करते हुए कहा गया है 
कि योगी निरन्तर आत्मभावमें स्थित दुःख-सुखमें, मिट्टी-पत्थर 
और ख्वर्णमें, प्रिय तथा अप्रियमें, अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें, 
मान-अपमानमें, शत्रु और मित्र--सबमें समभाव रखता है। 
गीता (६।७--९) में एक सिद्ध कर्मयोगीकी भी यही 
स्थिति बताते हुए उसमें समत्व-भाव बताया गया है। 
रामचरितमानसके उत्तरकाष्डमें तुलसीदासजी कहते हैं--- 
निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। 
ते सज्जन मम प्रान प्रिय गुन मंदिर सुख पुंजा। 

(रा० च० मा० ७। ३८) 
बैर न बिग्रट आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥। 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 

(रा० च० मा" ७।४६। ५-६) 

भगवानने गीता (१२। १८-१९) मैं एक सिद्ध भक्तके 
लक्षणोंसे समता बताते हुए 'समः शत्रौ च मित्रे--*- प्रियो 
नरः” यही संदेश दिया है। छठे अध्यायके इलोक सातसे नौमें 
पदार्थ आदिमें समभाव रखनेवाले एक सिद्ध कर्मयोगीकी 
स्थिति इस प्रकार बतायी गयी है-- 

जितात्मनः प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः। 

शीतोष्णसुखदुःखेषु. तथा मानापमानयो: ॥ 

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कृटस्थो.. विजितेडिय: । 

युक्त इत्युचयते योगी समलोह्टाइमकाझनः॥ 

सुहृन्धित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु हे 
साधुष्वषि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ 


गीतामें इस प्रकारके समत्वभावके उदाहरण भेे पढ़े हैं। 
तत्त्तज्ञानीकी स्थिति बताते हुए (५। १८में) कहा है-- 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्णे गवि हस्तिनि। 

शुनि चेव श्रपांके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गो, हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समान-रूपसे एक परमात्माका ही 
दर्शन करते हैं। व्यावहारिक दृष्टिसे इन पाँचों प्राणियोमें 
विषमता अनिवार्य है। एक योगीकी स्थिति बताते हुए 
(६। ३२में) कहा गया है-- 

आत्मोपम्येन सर्वत्र सम॑ पह्यति योछर्जुन । 

सुर्ख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

जैसे मनुष्य अपने सारे अज्जोंमें अपनी आत्माको 
समभावसे देखता है, वैसे ही जो योगी अपने ही समान सम्पूर्ण 
भूतोंमें सम देखता है,बह सुख और दुःखको भी सम देखता 
है और वही योगी परम श्रेष्ठ है। भाव यह है कि सर्वत्र 
आत्मदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ विश्व उसका खरूप 
बन जाता है। 

इस समत्वभावसे जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है, उसका 
दृष्टिकोण समष्टिरूप समस्त विश्वमें समभाव है। 

अन्तःकरण तथा परमात्मतत्त अथवा साधक या सिद्धके 
दृष्टिकोणसे समत्व (समता) को साधनरूपा और साध्यरूपा 
संज्ञा दी जाती है। जैसे साधन-रूपा (साधककी समता) के 
अन्तर्गत कर्मयोगी सिद्धि और असिद्धिमें सम रहकर कर्म 
करता है--'सिख्यसिख्धयोः समो भूत्वा' (गीता २।४८) | 
इसी प्रकार ज्ञानयोगी सत्‌ूःअसत्‌का विवेक होनेके कारण 
सत्‌-खरूपमें स्थित हुआ सदा ही सम रहता है, क्योंकि 
असत्‌ कभी नित्य नहीं है, जैसे (गीता २। १५-१६) | इसी 
तरह भक्तियोगीमें भी समभावका दृष्टिकोण भक्तिके द्वाए आ 
जाता है, जैसे (गीता १२। १३) | मूल बात यह है कि 
जबतक बिनाशी पदार्थोका महत्त्व अन्तःकरणमें बना रहता है, 
तबतक खतःसिद्ध समताका अनुभव या आभास नहीं हो 
सकता है, किंतु इसके विपंरीत इस महत्त्वके हटते ही समताका 


प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह कभी 
असतको महत्त्व न दे, जिससे विषमता उत्पन्न होती है। इसके 


कल्याण च्स्जू 


न किक + *०- >+ शाम 
है का के 
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बिपरीत समताके साथ मनुष्यका नित्ययोग है । 

साध्यारूपा समता या सिद्धिके समत्व (समता) के 
अन्तर्गत कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोगके साधकमें समता 
स्वतः ही रहती है। साधकमें साधनरूपा समता होनेपर 
अनुकूलता-प्रतिकूलता, सुख-दुःख, मान-अपमान, शीत-उष्ण 
आदिका प्रभाव पड़ता है और उनसे विचलित भी होता रहता 
है, किंतु जब साधकमें साध्यारूपा समता आ जाती है तो 
उसे अनुकूल और प्रतिकूलका ज्ञान होता तो है, पर उसका 
उसपर कोई विद्येष प्रभाव नहीं पड़ता और न ही वह उनसे 
विचलित होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस स्थितिको दर्शाते 
हुए कहते हैं-- 

प्र लब्ध्वा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिकं॑ ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

(६। २२) 





अर्थात्‌'जिस लाभको प्राप्त होकर उससे दूसरा कुछ भी 
अधिक लाभ नहीं मानता है और जिस अवस्थामें स्थित हुआ 
योगी बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता है।” अतः 
साध्यारूपा समताके प्राप्त होनेपर स्वतः ही समता आ जाती है। 
समत्वभाव (समता) में स्थित हुआ पुरुष जिसे गीतामें: 
'समत्वं योग उच्यते' कहा गया है, अपनी जीवित-अवस्थामें 
ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- | 
इह्दैब तैर्जित: सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिता: ॥ 
(गीता ५। १९) 
इस प्रकार भगवद्गीतामें सम-अवस्थामें रहनेकी स्थितिको 
योग कहा गया है और इसकी गीतामें बार-बार महत्ता प्रदिष्ट 


हुई है। यह एक प्रकारकी सिद्धावस्था है और भगवत्य्ाप्त 
पुरुषका लक्षण है। 





निष्काम-कर्मयोग 
(श्रीरामकृष्णजी मिश्र, पी" सी" एस», अपर आयुक्त 'प्रशासन' ) 


मानवके आधिभौतिक, आध्यात्मिक तथा आधिदैविक 
तापोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्तिके निमित्त 
विश्वमें योगविषयक अनेक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जिनके सम्यक्‌ 
अनुशीलन-हेतु अत्यधिक समय, धन, परिश्रम एवं शक्तिकी 
आवश्यकता है। किंतु श्रीमद्धगवद्गीता भगवानकी साक्षात्‌ 
संक्षिप्त एवं सारगर्भित योगयुक्त वाणी' है, जबकि अन्यान्य 
धर्मग्रन्थोमें ईंधरकी वाणी. मनुष्यतक  पहुँचनेमें 
किसी-न-किसी माध्यमका आश्रय लिया गया है तथा 
सम्प्रेषणमें अन्तराल भी हुआ है । गीताके अठारह अध्यायोंमें 
मुख्य अठारह योगोंके अन्तर्गत बुद्धियोग ध्यानयोग आदि 
अनेक भेद हैं, किंतु वे सब मुख्यरूपसे ज्ञान, भक्ति एवं 
कर्म--इन तीन योगोंमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। आदि- 
शंकराचार्य ज्ञानयोगको;  रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 
वल्लभाचार्य तथा निम्बार्काचार्य भक्तियोगको और लोकमान्य 
तिलक आदि महानुभाव कर्मयोगको गीताका मुख्य उपदेश 
मानते हैं। महात्मा गाँधी अनासक्तियोगके नामसे भक्ति एवं 


शरणागति-युक्त कर्मयोगको ही प्रधानता देते हैं। वास्तविकता 
यह है कि गीतामें भक्तियोगको अन्तर्निहित करते हुए केवल 
दो ही निष्ठाएँ---१-ज्ञानयोग तथा २-कर्मयोग विवेचित की 
गयी हैं। 

श्रीमद्धगवद्गीतामें निष्कामयोगके लिये कर्मयोग, योग 
नैष्कर्म्य, मर्दर्थकर्म, तदर्थकर्म, मत्कर्म, समत्वयोग तथा 
बुद्धियोग आदि शब्द व्यवहृत हैं। यद्यपि श्रीमद्धगवद्गीतामें 
इस रूपमें यह शब्द कहीं भी ्रयुक्त नहीं है तथापि 
कामनारहित कर्तव्यकर्मके लिये कर्मयोगके स्थानपर लोकमें 
निष्काम-कर्मयोग शब्द ही अधिक प्रचलित है। प्राय: सभी 
टीकाकारगण गीताके द्वितीय अध्यायके बुद्धियोगको निष्काम- 
कर्मयोगका ही पर्याय मानते हैं। यह निष्काम-कर्मयोग आत्म- 
साक्षात्कारमें विशेष सहायक माना गया है। 

आत्म-साक्षात्कारके दो मार्ग--जगत्‌में अपनी- 
अपनी प्रकृतिके अनुसार आचरण करनेके लिये गीतामें दो 
प्रकारकी निष्ठाएँ बतायी गयी हैं। उनमेंसे ज्ञानयोग ज्ञानियोंके 


२- योगे योगेध्वरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्कधयतः: स्वयम्‌। (गीता १८ ।७०) 


१९८ * योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « (योगत्- 
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लिये तथा कर्मयोग कर्मयोगियोंके लिये हैं। ज्ञानयोग निवृत्ति 
तथा कर्मयोग प्रवृत्तिमार्ग है। 
लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥ 
(गीता ३।8३) 
ज्ञानयोग--निष्काम-कर्ममोगकोी समझनेके लिये 
ज्ञानयोगके स्वरूपको समझना पर्याप्त सहायक होगा। 
त्रिगुणात्मिका मायासे उत्पन्न गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं, ऐसा 
समझकर मन, इन्द्रियों तथा शरीरसे होनेवाली समस्त 
क्रियाओंमें कर्तृत्वके अभिमानसे रहित होकर सर्वन्‍्यापी 
संचिदानन्दघन परमात्मामें एक ही भावसे स्थित होनेका नाम 
ज्ञानयोग है। इसीको गीतामें सांख्ययोग, संन्यास तथा 
कर्मसंन्यास आदि नामोंसे भी कहा गया है। इस योगमें योगी 
अपनी आत्माका अवलोकन करते हुए परम संतुष्ट रहता है। 
इस प्रकार उसके लिये कोई कर्तव्य-कर्म शेष नहीं रहता। इस 
विषयमें तत्त्वज्ञानी याज्ञवल्क्यद्वारा अपनी पत्नी मैत्रेयीको दिये 
गये ज्ञानका उपदेश द्रष्टव्य है-- 
'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यः । 
(बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ । ५। ६) 
श्रीमद्धगवद्गीता और मुण्डकोपनिषदमें भी कहा गया है-- 
यस्त्वात्मरतिरिव. स्थादात्मतृप्तृश्ष मानतः | 
आत्मन्येव च॒ संतुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ 
(गीता ३। १७) 
तथा-- 
आत्मन्येवात्मना. तुष्टः . स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५०) 
सिद्यते हृदबअन्थिहिछदान्ते. सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन, दृष्ट परावरे ॥ 
(मुष्डकोप० २॥२।८) 
ज्ञानयोग एवं कर्मयोगकी एकता--शनयोग तथा 
निष्काम-कर्मयोग साधन-दौलीमें भिन्न-भिन्न होते हुए भी परम 
तत्त्वकी प्राप्तिमें एक ही हैं और दोनों ही परम कल्याणकास्क 
हैं। परमात्म-तत््-प्राप्तिरूप फल एक ही होनेके कारण दोनोंको 


एक ही बताया 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा निष्काम-कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। 


या गया है, लेकिन श्रीमद्धगवद्वीताके अनुसार . 


एकमप्यास्थित: . सम्यगुभयोव्विन्दति फलम्‌॥ - 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो . विशिष्यते ॥ 
(गीता ५।४, २) 
ज्ञाननोगसहित अन्य योगोंकी अपेक्षा निष्काम- 
कर्मयोगके अधिक ग्राह्म होनेके कुछ कारण निम्नाद्नित हैं-- 
१-निष्काम-कर्मयोग प्रवृत्तिमें निवृत्तिमार्ककी पुष्टि 
करता है। ह 
यह गृहस्थ-आश्रमका विशिष्ट योग है। मनुष्य गृहस्थ- 
आश्रममें रहकर अपने कर्तव्यकर्मोका पालन करते हुए तथा 
आश्रमका बिना त्याग किये हुए इस योगके माध्यमस्े 
परमतत्त्वकी प्राप्तिमें समर्थ हो सकता है। भगवानने गीतामें 
सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु तथा जनक आदि गृहस्थ राजर्षियोंका नाम 
उद्धृत करते हुए इड्लित किया है कि कल्पके प्रारम्भमें प्रवृत्ति- 
मार्गियोंने इस विद्याको जानकर तथा इसके द्वारा निर्दिष्ट मार्गपर 
आचरण करके सुगमतापूर्वक परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति की थी 
(गीता ४। १-२, ३ | २०) । 
२-निष्काम-कर्मयोगके आश्रयके बिना ज्ञानयोग भी 
सरलतासे नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसी उद्देश्यसे 
श्रीमद्धगवद्वीतामें निष्काम-कर्मयोगके बिना ज्ञानयोगकी प्राप्ति 
भी दुःखपूर्वक होनी बतायी गयी है-- 
संन्यासस्तु॒ महाबाहो. दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो. मुनिर्ब्रश_ नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
| न्‍ (गीता ५। ६) 
३-इस योगका आचरण अन्य योगोंकी अपेक्षा अलन्त 
सुगम तथा व्यावहारिक है। समस्त अवस्थाओं, जातियों, धर्मो 
एवं सम्प्रदायोंमें इस मिष्काम-कर्ममोगका आचरण 
निर्भयतापूर्वक किया जा सकता है। निष्काम भावनासे किये 
जानेके कारण इसमें किसी ग्रत्यवाय या विपरीत दण्डका भी 
भय नहीं रहता । अतः यह सब प्रकारसे उपयोगी तथा सुरक्षित 
योग है-- 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्र्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पमप्यस्थ - धर्मस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
(गीता २ ।४०) 
<-कर्मके विषयमें अर्जुनके मोहित हो जानेसे ही 
श्रीमद्धगवद्वीताका उपदेश दिये जानेकी आवश्यकता हुई थी। 
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वह अनुयायीको अरण्यमें चला जाना नहीं सिखाता, अपितु 
कर्मसे विरत हो रहे अर्जुनकी अपने धर्मसे सम्बन्धित युद्ध- 
. कर्मकी ओर ही प्रेरित करता है। यह संसार भी एक युद्ध है, 
जिसमें निष्काम-कर्मयोगके माध्यमसे कर्म करते हुए परम 
पदकी प्राप्ति कराना ही गीताका मुख्य उद्देहय है। 
५-तत््वज्ञानकी प्राप्तिके पश्चात्‌ यद्यपि ज्ञानयोगीको कर्म 
करना आवश्यक नहीं है तथापि लोक-संग्रह एवं छोकशिक्षाके 
लिये आदर्श स्थापनके लिये वह कर्मोमें प्रवृत्त रहता है। इसी 
उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये गीतामें स्वयं ब्रह्मा तथा भगवानके द्वारा 
कर्मोमें प्रवृत्त रहनेकी वरीयता दी गयी है। आदिशंकराचार्य 
प्रभूति ज्ञानी तथा महात्मा गाँधी, श्रद्धेय श्रीजयदयालूजी 
गोयन्दका-सदुश महात्मागण लोकरिक्षाके कार्यसे अलग नहीं 
हुए, क्योंकि लोककल्याण ही उनका एकमात्र उद्देश्य था। 


कर्मका स्वरूप 
निष्काम-कर्मयोगमें कर्म ही बह कार्यकारी उपादान है, 


जिसपर इस योगका भव्य प्रासाद निर्मित होता है। यद्यपि 
कर्मोकी गति अत्यन्त गहन तथा कठिन है तथापि गीतामें 


विभिन्न संदर्भोमें कर्मोंकी निम्न कोटियाँ निर्दिष्ट हैं-- 
(१) कर्म अकर्म विकर्म 
(२) सात्तिक राजस तामस 
(३) शारीरिक मानसिक वाचिक 
(४) इष्ट अनिष्ट मिश्रित 
(०) शुभ अशुभ शुभाशुभ 
(६) सश्चित प्रारब्ध क्रियमाण 


मानसिक भावना ही क्रियाओंके कर्म, अकर्म तथा 
विकर्म बनानेमें मूल हेतु है। कर्मका स्वरूप एक दीखनेपर भी 
मानसिक भावनामें अन्तर होनेके कारण उनके स्वरूप तथा 
परिणामोंमें भी अन्तर आ जाता है। कीई भी क्रिया साधारण 
कामना रहनेसे कर्म, किसीको अनिष्ट पहुँचानेकी भावना होनेसे 
विकर्म तथा कामनारहित होनेसे अकर्म या निष्कामकर्म बन 
जाती है। 

मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: । 


बन्धाय विषयासक्त मुक्त्ये निर्विषय स्पृतम्‌ ॥ 
(मैत्रायण्युपतियद्‌ ४ड । १९) 


श्रीमद्भगवद्गीतामें " कर्मकी परिभाषा इस प्रकार दी 
गयी है ! ह 

कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियिरपि । 

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड़ें त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 

श्रीरवादमनोभिर्यत्कर्म प्रारभभते नरः। 

न्याय्यं वा विपरीत वा पश्नेते तस्थ हेतवः॥ 

(गीता ५। ११, १८। १५) 

इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, मन और इन्द्रियोंद्वरा की 
जानेवाली प्रत्येक चेष्टा, व्यापार या हलचलका नाम कर्म है। 
इस परिभाषामें कर्मकी परिधि इतनी अधिक व्यापक है कि 
देहधारियोंके द्वारा किसी कालमें सम्पूर्ण कर्मोका त्याग किया 
जाना कदापि सम्भव नहीं है। यथा-- ' 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठ॑त्यकर्मकृत्‌। 
कार्यते हावशः कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ : 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषत:। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
(गीता ३।५, १८। ११) 
योग: कर्मसु कौशलम्‌ 
चूँकि देहधारियोंके द्वारा समस्त कर्मोका त्याग असम्भव 
है, अतः निष्काम-कर्मयोग कर्मकी ऐसी युक्ति प्रतिपादित 
करता है, जिससे शरीर-यात्रा भी चलती रहे तथा इस निमित् 


किये जानेवाले कर्मोसे बन्धन भी न हो । कर्मोको करनेकी इसी 
कुशलताका नाम निष्काम-कर्मयोग है-- 


बुख्धक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌॥ 
(गीता २।५०) 


अब तश्न यह उठता है कि कर्मोको करनेमें वह कौशल 
या युक्ति क्या है, जिससे प्रवृत्तिमार्ममें रहते हुए भी 
निवृत्तिमार्कका फल या परमतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय | ञअ 
कर्मोको भुने चनेके समान अल्जुरणरहित या बन्धनमुक्त कैसे 


बनाया जाय ? निष्काम-कर्मयोगकी इस तकनीककी निम्नाद्धित 
विद्येपताएँ हैं--- 
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(१) केवल नियत कर्मका विधान--मीमांसकोंके 
अनुसार कर्मके दो प्रकार हैं-- (१) विहित-कर्म, 
(२) निषिद्धकर्म | पुनः वेदों एवं शास्रोंद्रारा निर्धारित विहित 
कर्मोकी भी चार श्रेणियाँ हैं--(१) नित्य, (२) नेमित्तिक, 
(३) काम्य ओर (४) प्रायश्चित्त। निष्काम-कर्मयोगमें 
निषिद्धकर्म (चोरी, व्यभिचार, असत्य, कपट एव हिंसा 
आदि) तथा काम्यकर्म (स्त्री, पुत्र, धन तथा यश आदिकी 
प्राप्ति हेतु कर्म) सर्वथा त्याज्य हैं। नित्य, नेमित्तिक एवं 
प्रायश्चित्त-सम्बन्धी समस्त विहित कर्मोको एक व्यक्तिद्वारा 
किया जाना सम्भव नहीं है। अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार 
निर्धारित कर्म तथा यज्ञ, दान और तपको नियत कर्म, सहज 
कर्म या स्वाभाविक कर्म कहा गया है। इहलोक तथा 
परलोकके सम्पूर्ण भोगोंकी कामनाका सर्वथा त्याग करते हुए 
श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक इन्हीं नियत कर्मोका किया जाना इस 
योगमें अपेक्षित है-- 

नियतं कुरु कर्म त्वे कर्मज्यायो हाकर्मण: । 
शझरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धणेदकर्मणः ॥ 

स्वे स्व कर्मण्यभिरत:ः संसिद्धि लभते नरः। 

स्वकर्मनिरद: सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
तस्माच्छास्न॑ ग्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाईसि ॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्य कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञो दान॑ तपश्चैत पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 
(गीता ३।८, १८ ।४५, १६। २४, १८। ५) 


(२) फलेच्छाका. अभाव--इस योगमें 
कर्तव्यकर्मोका किया जाना मानवका स्वाभाविक धर्म है, किंतु 
उनमें फल-प्राप्तिकी कामना कंदापि नहीं होनी चाहिये। 
परिश्रम, श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक किये गये कर्मका फल तो 
अच्छा ही होगा । इसी भावनाको दृष्टिगत रखते हुए निम्नाद्धित 
इलोक निष्काम-कर्मयोगका चतु:सूत्री इलोक कहा गया है-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु_ कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सजड्जोउस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता २ । ४७) 


इसके अतिरिक्त अन्य इलोक भी द्रष्टव्य हैं-- 





त्यक्वा कर्मफलासड्रं: नित्यतृप्तो निराश्नयः। 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नैव किंचित्करोति सः॥ 

कर्मर्ज बुद्धियुक्ता हि फरले त्यक्तवा मनीषिणः । 

जन्मबन्धबिनिर्मुक्ता:ः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 

युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌। 

अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 

अनाश्रित: कर्मफलें कार्य कर्म करोति यः। 

स्‌ संन्यासी च योगी च्व न निरग्रिर्न चाक्रियः ॥ 
(गीता ४ | २०, २। ५१, ५। १२, ६। १) 

(३) आसक्तिका अभाव--विषयोंका ध्यान करते 
हुए पुरुषके लिये आसक्ति ही वह प्रथम सीढ़ी है, जिसपर 
आरूढ़ होकर मानव पतनोन्मुख होकर नष्ट हो जाता है। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें उसके पतनका क्रम यह है कि प्रायः सामान्य 
व्यक्तिको विषयोंका चिन्तन करते-करते उन विषयोंमें आसक्ति 
हो जाती है, जिससे उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामनामें 
विप्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधसे अविवेक या 
मूढ़भाव उत्पन्न होता है, जिससे स्मरण-शक्ति भ्रमित हो जाती 
है। स्मृतिके भ्रमित होनेसे बुद्धिका नाश होता है तथा अन्ततः 
वह पुरुष अपने साधनसे पतित होकर नष्ट हो जाता है। 
(गीता २ । ६२-६३) । 

अतः कर्तव्य कर्मोमें किंचिन्मात्र भी आसक्ति नहीं होनी 
चाहिये। आसक्ति ही कर्मबन्धनका हेतु है, जो परमतत्त्वकी 
प्राप्तिमें त्याज्य है। (गीता ४। २३) । 

(४) समत्व-बुद्धि--जिस प्रकार समुद्रमें विभिन्न 
नदियोंके जल प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष 
हलचल उपस्थित नहीं होती, उसी प्रकार इस जगतमें रहते हुए 
निष्काम-कर्मयोगीके मनमें सिद्धि-असिद्धि, जय-पराजय, 
सुख-दुःख तथा लाभ-हानि आदि द्वन्दोंमे भी कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता। यही समत्व निष्काम-कर्मयोग या समल 
नामक बुद्धियोग है। ु 

योगस्थ: कुरु कर्माणि सड्ड त्यक्त्वा धर्नजय। 
सिद्धयसिख्यो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२४८) 

(५) सर्वत्र समान व्यवहार--जिस प्रकार मनुष्य 

अपने शरीरके समस्त अड्लों--सिर, मुँह, मस्तिष्क, गुदा तथा 


५। 


अड्ड | 


# तिब्बती योग “लुड्डगोम' एवं आकाश-सश्जरण-विद्या * 


र्ण्र्‌ 


फ+फ४फ्रफफ्फ्रफफक्रफफ फ्फ्फ् कफ कफ कक फफफ्फफऋऋफ्फ+फ्फफअअक्ऊफऊ फक फक क फ्र फीकी ीीकपापयाउप प्रफरउस सससय्य्य्य््य्स्य््य्य्य्य्य्य््य्य्य्स्व््य्श्््््स् फफ्फफ््फफ््फफफ्फफफफ फफफ्फफफफऋफफफ फफफ फफऋफ्फ फऋफफ़फ + कक फफ्फ कफ फ कफ कफ फऋफ्फफ़ऊ कक कफ ऊफफफ अक फफफफफ्फ्फ 





उपस्थके विभिन्न कर्मोको जानते हुए भी उनके सुख-दुःखरमें 
समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार निष्काम-कर्मयोगी भी 
समस्त प्राणियोंमें ब्रह्मगसत्ताका दर्शन करता हुआ उनसे 
यथोचित व्यवहार करता है तथा किसीसे द्वेष नहीं करता। 
(गीता ५।१८, ६।९, ३०) | 
(६) काम्य संकल्पोंका भी त्याग--इस योगके 
अनुयायीके लिये केवल काम्य कर्मोका ही नहीं, अपितु समस्त 
काम्य संकल्पोंका भी परित्याग कल्याणकारी है, क्योंकि जब 
बीजरूप संकल्प ही नहीं होगा तो काम्य कर्मरूप वृक्षकी भी 
उत्पत्ति नहीं होगी तथा परमत्तवकी प्राप्तिमें प्रार्म्भसे ही कोई 
व्यवधान भी नहीं होगा-- 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डित बुधाः ॥ 
(४। १९) 
(७) कर्मोको भगवानक्के लिये अर्पण करना तथा 
दइरणागति-भाव--इस योगमें समस्त कर्मोको भगवानके 
ही अर्पण किया जाना अपेक्षित है। समस्त कर्म पूर्ण शरणागति 
तथा समर्पण-भावसे करने चाहिये ताकि उन कर्मोको करनेसे 
किसी प्रकारका कोई बन्धन न रहे-- 
यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यसि कौन्तेय. तत्कुरुष्ष.. मर्दर्पणम्‌ ॥ 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म. ह॒विर््रह्याओ ब्रह्मणा हतम्‌। 
ब्रहोव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी माँ. नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडइसि में ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरणे ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥ 
(गीता ९। २७, ४ | २४, १८ । ६५-६६) 
इस प्रकार निष्काम-कर्मयोग मानवकी शारीरिक, 
मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रकृतिके सर्वथा अनुकूल है। 
उससे स्वार्थ तथा परमार्थ, व्यक्ति तथा समाज, इहलोक एवं 
परलोक सभीका कल्याण-साधन होता है । बैयक्तिक कामनासे 
रहित होकर विश्वात्माकी कामनासे कर्म करना ही ईश्वरसे 
तादात्वय स्थापित करना है। हर प्रकार समझानेके बाद अन्तमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको यही उपदेश दिया था कि वह 
सभी धर्मोको छोड़कर केवल उनकी शरणमें आ जाय | वे 
स्यं॑ उसे समस्त पापोंसे मुक्त कर देंगे। अतः निष्काम- 
कर्मयोगका भी प्रयोजन मानवका दैवी रूपान्तर करके ईश्वरके 
कार्यका साधन बनाते हुए समग्र विश्वके वास्तविक कल्याणका 
मार्ग प्रशस्त करना है। 





तिब्बती योग “लुड्गगोम' एवं आकाश-सशञ्नरण-विद्या 


(श्रीव्रह्मानन्दजी द्विवेदी 'आनन्द' ) 


“लुड्डगोम' तिब्बतकी असामान्य गति एवं आकाशोडुयन- 
की विशिष्ट साधना है। वस्तुतः यह एक विशिष्ट प्राणायाम- 
पद्धति है। इस साधनामें प्रायः विभिन्न सिद्धियाँ अन्तर्भुक्त हैं । 
इसके अन्तर्गत प्राणायामकोी मनकी एकाग्रताके साथ संयुक्त 
किया जाता है। इसके द्वारा साधक सैकड़ों मीलकी दूरी स्वल्प 
कालमें ही तय कर सकता है। तिब्बतके साधकोंमें यह 
प्रक्रिया बहुत अधिक प्रचलित थी । ग्यारहवीं सदीके संत कवि 
मिलोरेस्पाके लामा गुरु, स्वयं मिलारेस्पा एवं गुरुआता 'त्रपा' 


आकाशमें घोड़ेसे भी अधिक तीत्र गतिसे उड़ा करते थे. 
मिलोरेस्पाने स्वये कहा है कि मैंने एक बार अत्यधिक सुदीर्घ 
मार्ग जो कि महीनोंमें पार हो पाता, स्वल्प कालमें पार कर 
लिया | अलेक्जेन्ड्रा डेविड नीलने इस प्रकारके तीन लुड्ढगोम 
साधकोंकी आकाझमें उड़ते हुए स्वय॑ देखा था। 
लुड्गगोमकी साधनामें शरीरकी सहनगक्तिमें अलधिक 
वृद्धिका अभ्यास किया जाता है। इस ग्रक्रियाके सिद्ध होनेपर 
साधक अनवरत अनेक दिन अहोरान्र तबतक चलते रहते हैं, 





३-यद्ूपि मनुके अनुसार कोई भी कार्य बिना संकल्पके प्रारम्भ हो नहीं हो सकता है तथापि मनुष्य जो भी यज्ञ या कार्य करता है उसके 
परे संफल्पका विधान हैं। संकल्प कर्मका कारण होता है। यदि वह शुभ हो तो अत्यन कल्याणकार्स है! 
सकल्पमूला: फामो ये यज्ञाः संकल्पत्तम्भवा: । घ्तानि यमधर्माश् सर्चे संकल्पनाः स्पृता:॥: 


र्झाभस्य तक कऋावचिद्‌ डागते जय कहिचित्‌ शशि स््म्द न्ट किचितनत्काभप्य दफा आल कतार 
अश्मस्य क्रिया झाचिद्‌ टृश्यते नेह कर्रिचित्‌। यद्यद्धि बुझते किवितनत्कामत्य 


चेप्रितम्‌ || (मनु: २+३-०१ 


२०२ 





* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त- 
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जबतक कि वे अपने निर्दिष्ट स्थलतक नहीं पहुँच जाते | त्शांग 
प्रान्‍्तका शालगोम्पा इस साधना-प्रशिक्षणका प्रमुख केन्द्र रहा 
है। इसके अतिरिक्त भी इसके अनेक केन्द्र हैं। 

भारतीय योगशासत्र भी इस साधनाकी झलक देता है। 
इसके अनुसार दरीर्में भू-तत्त्त एवं जल-तत्त्वकी मात्रा घटाकर 
अग्नि एवं वायु-तत्तके अंशकी अत्यधिक वृद्धि कर दी जाती 
है। परिणामतः शरीर अत्यधिक हलका हो जानेके कारण 
साधक आकाशमें सैकड़ों मील प्रति घंटेकी गतिसे गमन कर 
सकता है। 

इस साधन-प्रक्रियामें किसी अनुभवी गुरुके निर्देशानुसार 
शिष्यको प्राणायामका अभ्यास करना पड़ता है। फिर 
साधकको दौड़नेका अभ्यास करना पड़ता है। फिर वह 
गुरूपदिष्ट मन्त्र-विशेषका कुछ कालतक जप एवं ध्यान करता 
है। आकाशगमनके समय इसी मन्त्रका साधकको जप करना 
पड़ता है। इस तारतम्यमें प्रत्येक पद मन्त्र एवं प्राणायामके 
< समपर पड़ना चाहिये । साधकको अपनी दृष्टि गन्तव्य स्थानपर 
' केन्द्रित रखनी चाहिये। सामान्यतः गुर अपने शिष्यको किसी 
आकाशके तारेपर अपनी दृष्टि केन्द्रित रखकर यात्रा करनेका 
उपदेश देते हैं। दीर्घाभ्यासोपरान्त प्रगाढ़ सुषुप्ति एवं योगनिद्रामें 


सिद्धि प्राप्त कर लेनेपर तारेके अस्त हो जानेपर भी साधक-- 
यात्रीके चक्षु उस तारेमें ही केन्द्रित रहते हैं ओर उसका 
ध्यान-प्रवाह भंग नहीं हो पाता। दीर्घाभ्यासके अनन्त 
साधकके पैर पृथ्वीका संस्पर्श छोड़ देते हैं और वह 
वायुमण्डलमें तैरने लगता है। यह एक ऐसी योगनिद्रा है, 
जिसमें साधकको अपने शरीरका भार अनुभूत ही नहीं होता, 
क्योंकि वह अत्यधिक हलका हो जाता है। 

उपर्युक्त साधनाका अभ्यास संध्याके समय, चाँदनीमें 
किसी समतल भूमिवाले लंबे-चौड़े रेगिस्तानी मैदानों आदियें 
किया जाता है। आरम्भिक साधक दोपहर, तृतीय प्रहर, 
अरण्य, उपत्यका एवं पहाड़के व्यवधानोंपर विजय नहीं कर 
पाते और इसी प्रकार तारोंके अस्त हो जानेपर अग्रवर्ती यात्रा 
भी नहीं कर पाते, वे मार्गमें ही रुक जाते हैं, किंतु अनुभवी 
गुरुओंके लिये ये व्यवधान भी कोई अर्थ नहीं रखते। 
कथासरित्सागरकी प्रारम्भिक कथाओंमें इस प्रकार आकाश- 
गमनकी यात्राओंका कई स्थानोंपर उल्लेख हुआ है। पुराणोंमें 
भी पादुकासिद्धि, लेपसिद्धि आदिके द्वारा आकाशगमनकी 
अनेकों कथाएँ मिलती हैं। अतः इस विषयमें आश्चर्य नहीं 
करना चाहिये | 


>> दलित 


, पंकज नाम 





बिरले योगी 


(स्व० योगिवर्य महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति) 
अब निरपक्ष बिरला कोई, देख्या जग बहु जोई-- 
सम रस भाव भला चित जाके धाप उथापन होईं । 
अविनाशीके घरकी बाताँ जानेंगे नर सोई ॥ अवधु० ॥ 
राव रंकमें भेद न जाने कनक उपल सम लेखे । 
नारि नागिनीको नहिं परिचय ते शिवमन्दिर देखे ॥| अवधु० ॥ 
निन्दा-स्तुति श्रवण सुनीने हर्ष ज्ञोक नवी आणे। 
ते जगमें योगीसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणे ॥ अवधु० ॥ 
चन्ध समान सोम्यता जाकी सागर जेम मँभीरा | 
अप्रमतें भारंड परैं नित सुर गिरि सम शुचि धीरा ॥ अवंधुर ॥ 
गम धराय पंक सुं रहत कमल जिम न्यारा | 
'चिदानन्द' ऐसा जन उत्तम सो साहेबका प्यारा॥ अवश्चु” ॥ 





न्न्‍््बा:-2९2९0ए-०- 





बेदमें योगविद्या 


(श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार ) 


सभी धर्म-कर्म, योग, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति आदि 
सत्कर्म वेदोंद्वारा निर्दिष्ट हैं और उनसे ही निःसृत माने गये हैं, 
यहाँतक कि भविष्यमें होनेवाले ज्ञान-विज्ञान तथा कला- 
साहित्य आदिका भी वेदोंमें उत्स प्राप्त है-- 
'भूत भव्यं भविष्यं चर सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥/' 
(मनु० १९।९७) 
यहाँ संक्षेपमें योगमूलक कुछ वैदिक मन्हत्रोंका निर्देश 
किया जा रहा है। योग शब्दका अर्थ है जोड़ना अथवा युक्त 
करना, समाहित अथवा एकाग्र होना। अपने आत्माको 
परमात्माके साथ युक्त करना ही योग है और जिस साधनसे 
इस प्रकारका योग एवं सायुज्य प्राप्त होता है, वह भी योग 
कहलाता है। योगभाष्यके रचयिता महर्षि व्यास कहते हैं कि 
पूर्ण एकाग्रतासे परमात्मामें समाहित हो जाना, समाधिकी 
अवस्था प्राप्त कर लेना भी योग है। अर्थात्‌ 'योग' शब्द 
साधन और साध्य दोनोंका वाचक है। 
ऋग्वेदके एक मन्त्रमें यह शब्द इन्हीं अर्थोमें प्रयुक्त 
हुआ है-- 


यस्मादूते न सिध्यति यज्ञों विपश्रचितश्चन । 


स्‌ धीनां योगमिन्वति ॥ 
( १।१८।७) 
अर्थात्‌ जिन (इन्द्राप्मि) देवताके बिना प्रकाशपूर्ण 


ज्ञानीका जीवन-यज्ञ भी सफल नहीं होता, उसीमें ज्ञानियोंको 
अपनी बुद्धियों ओर कर्मोका योग करना चाहिये, उसी देवमें 
उन्हें अपनी बुद्धियों और कर्मोको अनन्यरूपसे एकाग्र करना 
चाहिये। उनकी बुद्धि उस देवके साथ तदाकार हो जाती है 
ओर वह उनके कर्ममें भी ओतप्रोत हो जाता है। अपनी सभी 
क्रियाओं और चेष्टाओंमें भी उनका चित्त उसके साथ जुड़ा 
रएता है। 

योगके इस प्रधान लक्षणका प्रतिपादन यजुर्वेदके ११ वें 


अध्यायके प्रथम पाँच मन्त्रोंमें अत्यन्त स्पष्ट और सरल 

र॒ब्दोंमें किया गया है । कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं--- 
युद्धानः: प्रथमं॑ मनस्तत््वाय. सविता धियः। 
अभ्नेज्योतिर्निचाय्य पृथ्चिव्या अध्याउभरत्‌ ॥ 


सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें 
लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी जो 
विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए 
बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोमें स्थिरतापूर्वक स्थापित 
कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि 
और मनकी स्थिरतामें सहायक हो। 

युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सवितु: सवे । 

स्वर्ग्याय शक्त्या ॥ 


हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी ग्राप्िके 
लिये पूर्ण इक्तिसे प्रयल करें। अर्थात्‌ हमारा मन निसतर 
भगवान्‌की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्माप्तिजनित 
अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयलशील रहें | 


युक्‍त्वाय सविता देवान्त्खर्यतोी थिया द्वम्‌। 
बृहज्ज्योत्ति: करिष्यतः सविता प्र सुवाति तान्‌॥ 


वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इच्ध्रियोंके 
अधिष्ठाता देवताओंको जो स्वर्ग आदि लोकोंमें आकाशमें 
विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन 
और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके ल्यि 
प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके ह्यि 
ध्यान कसेेमें समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोमे 
प्रकाह फेला रहे। निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष 
हमारे ध्यानमें विध्न न करें । 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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इसी प्रकार ऋग्वेदमें कहा गया है--- 
यूयं तत्‌ सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना । 
विध्यता विद्युता रक्षः ॥ 
गूहता गुह्ां त्तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌। 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ 
( १।८६। ९-१०) 
--इन मन्त्रोंमें गौतम ऋषि मरुद-देवताओंका आवाहन 
कर उनसे ज्योति-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं--'हे सत्यके बलसे 
सम्पन्न मरुतो ! तुम्हारी महिमासे वह परमतत्त्व हमारे सामने 
प्रकाशित हो जाय। विद्युतके सदृश अपने प्रकाशसे राक्षसका 
विनाश कर डालो | हृदयगुहामें निहित अन्धकारको छित्न-भिन्न 
कर दो, वह अश्धकार सत्यकी ज्योतिकी बाढ़में डूबकर 
तिरोहित हो जाय । हमारी अभीष्ट ज्योतिको प्रकट कर दो ।! 
यहाँ मरुद्देवताओंसे योगपरक अर्थ करनेमें पञ्च प्राण--- 


प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानका भी यहण हो सकता है। - 


इनपर पूर्ण प्रभुत्वकी प्राप्तिसि योगाभ्यासीको शक्तिके आरोहण 
. और अवरोहणका अनुभव और परम तत्त्वका साक्षात्कार प्राप्त 
होता है। साक्षात्कारसे जिस ज्योतिके दर्शन होते हैं, वही 
योगीका अभीष्ट ध्येय है। 
अथर्ववेदके एक मत्रमें राजयोगकी प्राणायाम- 
प्रणालीसे होनेवाले शक्तिके आरोहणका वर्णन प्रतीकात्मक 
भाषामें किया गया है-- 
पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥ 
(४। १४। ३) 
--इस मन्त्रमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चो क्रमशः अन्न, 
प्राण और मनकी भूमिकाओंके प्रतीक हैं और स्वज्योति मनसे 
परे स्थित, बाइमनस-अगोचर विज्ञानमय भूमिकाका प्रतीक 
है। प्राणायामसे सिद्धिप्राप्त साधक कहता हे कि मैंने पृथ्वीके 
तलसे अन्तरिक्षमें आरोहण किया, अन्तरिक्षसे चुलोकमें और 
आनन्दमय चुलोकके स्तरसे आयेहण करके मैं स्वरलेकिके 
ज्योतिर्मय धाममें पहुँच गया | पातझलगोगदर्शनके अनुसार ये 
भूमिकाएँ, विक्षिप्त, सम्पज्ञात। असमाज्ञात और कैवल्य 


१ 


भूमिकाएँ कहलाती हैं । 
' चेतनाके उत्तरोत्तर आरोहणके क्रममें योगीको जो 


अनुभूतियाँ होती हैं, उनका वेदोंमें अनेकत्र वर्णन किया गया 


है। उदाहरणार्थ-- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्मय: कोशः स्वर्गों ज्योतिषावृतः ॥ 
(अथर्व" १०।२।३१) 
--इस मम्त्रमें यह कहा गया है कि आठ चक्रों ओर नो 
द्रोंसे युक्त हमारी यह देहपुरी एक अपराजेय देवनगरी है । इसमें 
एक हिरण्मय कोश है, जो ज्योति और आनन्दसे परिपूर्ण है ।' 
वैदिक योगसाधनाका ध्येय है आत्माका परमात्माके साथ 
ऐक्य। उसके लिये साधककी अभीष्सा निम्नलिखित मम्रमें 
सुन्दर ढंगसे व्यक्त की गयी है-- 
यदगे स्यामहं ते त्व॑ वा घा स्‍स्था अहम्‌। 
स्पुप्टे सत्या इहाशिषः ॥ 
(ऋ०" ८ ।४४। २३) 
अर्थात्‌ 'हे अग्रिदेव ! यदि मैं तू अर्थात्‌ सर्वसमृद्धि- 
सम्पन्न हो जाऊँ या तू मैं हो जाय तो मेंरे लिये तेरे सभी 
आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जायें।' 
इस प्रकार यहाँ बेदमन्त्रोंके आधारपर योग-सम्बन्धी कुछ 
रहस्यात्मक तत्त्व संक्षेपमें निर्दिष्ट किये गये हैं। प्राचीन या 
अर्वाचीन सभी योगमार्ग वेदमूलक ही हैं। वेदोंमें योगके 
मूलभूत सूत्र शिवसंकल्प-सूक्तमें भी सर रूपमें सबके 
कल्याणके लिये निर्दिष्ट हुए हैं। इस सूक्तके उपदेशोंके 
आधारपर भ्राणिमात्रके प्रति मैत्री-भावना और समटृष्टिका 
अभ्यास करना चाहिये | यह अभ्यास सिद्ध हो जानेपर अपने 
हृदयके सभी भावोंको भगवान्‌की ओर ही प्रेरित करे, सभी 
सांसारिक सम्बन्धों और अलौकिक सम्बन्धोंको भगवानके 
साथ ही जोड़ दे। अनेकों वेदमन्त्रोंमें' यह उपदेश दिया गया 
है कि हमें माता-पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र, बखु-बान्धव आदि 
सभी सम्बन्ध अपने सच्चे और अनन्य बन्धु भगवानके साथ ही 
जोड़ने चाहिये, संसारी जनोंके साथ नहीं | सांसारिक 
आसक्तियोंकों दूर करने और भगवानमें परम अनुरक्ति और 
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* योगोयनिषदोंमें योग-निरूपण « 
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रति उत्पन्न करनेका इससे सरल और सरस मार्ग अन्य कोई 
नहीं है। हृदयके सभी भावों और निखिल कामनाओंको 
भगवानकी ओर मोड़ देनेसे ही उनके साथ सारूप्य, साधर्म्य, 
सायुज्य और ऐकात्प्य सहजतया प्राप्त हो सकता है, जेसा कि 
भागवतमें स्पष्टरूपसे प्रतिपादित किया गया है-- 
काम क्रोध भय॑ स्रेहमैक्ये सौहदमेव च। 
नित्य हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकले थिया। 
स्नेहाद द्ेषाद भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥ 
कीटः पेशस्कृत ध्यायन्‌ कुडयां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमसंत्यजनू ॥ 
(१० २९। १५ ११।९। २२-२३) 


'काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य ओर सीहार्दके भावों एवं 
वृत्तियोंकी जो लोग नित्य-निरन्‍्तर भगवानके साथ ही जोड़े 
रहते हैं, वे उसके साथ सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं| 

यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेष्से अथवा भयसे भी अपना मन 
एकाग्र-रूपसे किसीमें लगा दे तो उसे उसी वस्तुका स्वरूप 
प्राप्त हो जाता है, जैसे भुज्ढी (भ्रमर) एक कीड़ेको ले जाकर 
दीवारमें अपने रहनेके स्थानमें बंद कर देता है और वह कीड़ा 
भयसे उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
किये बिना ही उसी चिन्तन किये गये रूपको प्राप्त कर लेता 
है--तद्रूप हो जाता है ।' 

धन्य हैं वे, जो इस प्रकारकी अनन्य एकाग्रताका 
आश्रयकर भगवानके साथ तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं। 


योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण 


(पं० श्रीवदुकनाथजी शर्मा एम” ए०, साहित्याचार्य ) ह 


योग हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा सबसे समीचीन 


१? सम्पत्ति है। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद-विवादको 


कहीं स्थान नहीं, यही वह एक कला है जिसकी साधनासे 
अनेक छोग अजर-अमर होकर देह रहते ही सिद्ध-पदवीको 
पा गये। यह सर्वसम्मत अविसंबादि सिद्धान्त है कि योग ही 
सर्वोत्तम मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीवोंको सर्वसंतापहर 
भगवानसे मिलानेमें योग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है। जिसको अन्तर्दृष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है। यह अन्तर्दृष्टि बिना योगके सम्भव नहीं। अतः 
इसमें संदेह नहीं कि भारतीय तत्त्वज्ञानके कोशको पानेके लिये 
योगकी कुंजी पाना परमावश्यक है। 
वेदबाह्य बौद्ध, जैन आदि भी योगपर उतनी ही आस्था 
रखते हैं, जितनी श्रद्धा वेदसम्मत-मतानुयायी सामान्य धार्मिक 
जनता रखती है। अनेक विलक्षण आचारसम्पन्न साधकगण 
भी योगको ही परमालम्बन मानते थे। हिन्दुओंके नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोमें भी योगके कितने अड्र--आसमन, प्राणायाम 
आदि--व्याप्त देखे जाते हैं। यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि 
योगका यह प्राघान्य प्राचोनतम कालसे चला आया है। 
वेद ही संसारभरके प्राचीनतम अन्य हैं। वेदके दो 
विभाग है--मन्र और ब्राह्मण-'मन्त्रव्नाह्मणात्मकों वेद: ।' 


मन्त्रोंके संग्रहका नाम संहिता है। मन्त्रोंक विनियोग आदि 
विषयोंको बतलानेवाल्ला अन्थ ब्राह्मण कहा जाता है। 
ब्राह्मणोंका अन्तिम भाग बहुधा आरण्यक होता है। 
आएण्यकोंका अन्तिम अंश बहुधा उपनिषद्‌ होता है। यही 
कारण है कि उपनिषद्‌ बेदान्त कहे जाते हैं। उपनिषदका अर्थ 
है रहस्य) “गुप्त उपदेश' | वेदका सारभूत विषय जो परम 
अधिकारप्राप्त शिष्योंको ही बताया जाता था, वही उपनिषदोंमें 
भग हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखाएँ 
थीं उतनी ही संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदें भी 
थीं। ऋग्वेदकी इक्कीस,यजुर्वेदकी एक सौ नौ, सामवेदकी एक 
हजार तथा अथर्ववेदकी पचास शाखाएँ थीं। सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अतः इतनी ही उपनिषदें भी होनी 
चाहिये। किंतु संहिता, ब्राह्मणोंके साथ-साथ बहुत-सी 
उपनिषर्दे भी लुप्त हो गयीं। 

उपनिषद्‌-साहित्यमें कठ, मुष्डक, सैत्ताश्नतर तथा 
बृहदारण्यक आदि उपनिषदोंमें योगकी पर्याप्त चर्चा है किंतु 
केवल योगसे ही विशेष सम्बन्ध रखनेवाली बीस उपनिषदोंका 
संग्रह 'योगोपनिषद्‌-संगरह के नामसे प्रकाशित है। साथ हो 
योगराजोपनिषद्‌ भी योगका आर्प अर्थ है। यहाँ इन्हें 


अप अर रे | दे ह आधार 
नकर ओपनिषद-बोगक़ा संक्षेपमें वर्णन किया जा रहा है-. 
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१-अद्दयतारकोपनिषद्‌्--इसमें 
अनुसंधानद्वार तारकयोगका साधन कहा गया है। 

२-अमृतनादोपनिषद--इसमें षडड़योगका वर्णन है, 
जो इस प्रकार है-- 

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोईथ धारणा । 
तर्कक्षेव समाधिश्च॒ षडड़ो योग उच्यते ॥ 
“्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और 
समाधि--यह घषडड़योग कहलाता है ।' 
३-अमृतबिन्दूषनिषद्‌--मन ही बन्धनका कारण है। 
बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निर्विषरय स्मृतम्‌॥ 

(विषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 

कारण है।' 
निरस्तविषयासड्रं. संनिरुद्धं मनो ह॒दि। 
यदा यात्यात्मनोईभाव॑तदा तत्परम॑ पदम्‌॥ 

(विषयासक्तिसे मुक्त और हृदयमें निरुद्ध मन जब अपने 
अभावको प्राप्त होता है तब परमपद प्राप्त होता है।' 

तावदेव निरोद्धव्य॑ यावद्‌ हृदिगतं॑ क्षयम्‌ | 
एतज्ज्ञानं च ध्यान चर शोषों न्यायस्य विस्तरः ॥ 

'तभीतक हृदयमें मनका निरोध करना चाहिये जबतक 
उसका क्षय न हो जाय। इसीको ज्ञान और ध्यान 
कहते हैं, बाकी सब न्यायका विस्तार है ।' 

इसके अनन्तर इस उपनिषदमें ज्ञाकका सरूप तथा 
ध्यानका प्रकार कहा गया है। 

४-क्षुरिकोपनिषद्‌--इसमें प्रसिद्ध पेडज्ञ--आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--संक्षेपसे कहे 
गये हैं। 'आसनमवस्थितः' परिभाषित कहकर किया है, 
किसी आसन-विशेषका नाम नहीं दिया गया है। 

५-तेजोबिन्दूषनिषद्‌--यह कुछ बड़ी उपनिषद्‌ है। 
इसमें छः अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें पञ्रह्य-खरूप तथा 
परबह्मावगतिसाधन पञ्ञदशाड्रयोग कहा गया है। पश्चदश 
अड्ड ये हैं-- 

'्यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूल- 
बन्ध, देहसाम्य, दृक्‌स्थिति, प्राणसंयमन, अत्याहार, बर॑गा, 
आत्मध्यान और समाधि--ये अज्ज क्रमसे बताये हैं। यम 
आदिका ख़रूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया हे। 


लक्ष्यत्रयके उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते हैं-- 


सर्व ब्रहोति वै ज्ञानादिच्ध्रियग्रामसंयम: | 
यमो5यमिति  संघप्रोक्तोअभ्यसनीयो मुहर्मुहः ॥ 
“यह सब ब्रह्म है, इस ज्ञानसे इन्द्रियोंका संयम करना 
यम कहलाता है। इसीका बारंबार अभ्यास करना चाहिये 
द्वितीय अध्यायमें अखण्डैकरसत्व तथा चिम्मात्र 
भावनाद्वार सबका एकरूप ग्रतिपादित किया गया ; 
तृतीयाध्यायमें ब्रह्मानुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्याब 
जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका वर्णन है। बाकीके र॑ 
अध्यायोंमें वेदान्तप्रतिपाद्य तत्‌ पदार्थ ओर तल पदार्थ 
अभेदका निरूपण है। 
६-त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌--इसमें पहले सृष्टिक्न 
दिखाया गया है। तदनन्तर योगके दो प्रकार कहे गये हैं- 
कर्मयोग तथा ज्ञानयोग | 
कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव. कर्मसु । 
बन्धन॑ मनसो नित्य कर्मयोगः स उच्यते ॥ 
'बिहित कर्मोंमें इस बुद्धिका होना कि यह कर्तव्यकर्म है 
मनका ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोग है।' 
यत्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌। 
ज्ञानयोग: स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शिवः॥ 
'और श्रेयो5र्थ चित्तका सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग है, ऐस 
समझना चाहिये | यह ज्ञानयोग सब सिद्धियोंका देनेवाला औ 
मड़लकारक है।' 
इसके अनन्तर निर्विशेष त्रह्मज्ञानापाय अष्टाड्रयोग कह 
है। ये वे ही अश्ड्भरयोग हैं जो महर्षि पतझलिप्रोक्त है। 
जैसे--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि। 
७-दर्शनोपनिषद्‌--इस उपनिषदमें सांकृति नामक 
शिष्य अपने गुरु दत्तात्रेयसे पूछते हैं और वे अष्टान्नयोगका 
वर्णन करते हैं। अष्टाइयोग पूर्वोक्त ही है। इसके अनन्त 
देहका वर्णन है। नाडी, वायु, नाडीके देवता, नाडियोंमें 
संवत्सरात्मप्राणसूर्यसंचार अन्तस्तीर्थ आदिका बहुत उत्तम 
वर्णन है। प्राणायामादि सब अब्लॉका भी बहुत अच्छा 
प्रतिपादन है। यह योगोपनिषदोंमें एक उत्तम उपनिषद्‌ है| 
८-ध्यानबिन्दूपनिषद्‌---पहले त्रह्मध्यानयोग (अगर 


अड्डू ] 


# योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण « 
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ध्यान, सविशेष ब्रह्मध्यान त्रिमूर्तिध्यानद्वारा) प्रतिपादित है। 
पडड़योग इसके अनन्तर कहा गया है। आसन चार ही कहे 
गये हैं--सिंह, पद्म, भद्र॒ तथा सिद्ध। अन्तमें 
नादानुसंधानद्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया है। 

९-नादबिन्दूपनिषदू--इसमें प्रणवोपासना 
नादानुसंधान कहा गया है। 

१०-पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌-- इसमें ज्ञानयोग प्रतिपादित 
है। परमात्माकी हंसत्वेन भावना, अन्तर्याग, ज्ञानयज्ञरूप 
अश्वमेध इत्यादि अनेक विषय हैं । 

. १९ -ब्रह्मविद्योपनिषदू--प्रणवकी चारों मात्राओंका 

वर्णन देकर सुषुप्नाके विषयमें यों कहा है-- 

पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्म शिखाभा दृश्यते परा। 

सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्य भित्त्ता तथा परम्‌॥ 

ह्विसप्ततिसहस्नाणि नाडीर्भित्वा चर मूर्धनि। 

वरदा सर्वभूतानां सर्व॑व्याप्येव तिष्ठति॥ 

'मृणाल-तन्तुके समान सूक्ष्म और ज्वाला-सी उज्ज्वल 
और सूर्यसदृश प्रकाशमान वह परानाडी सूर्यको भेदकर 
परमको प्राप्त होती है और मूर्धामें बहत्तर हजार नाडियोंको 
भेदकर सबको व्याप्तकर रहती है।' 

नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, हंसविद्या, 


तथा 


हंसयोगीके द्वारा अनुसंधेय आत्मस्वरूप इत्यादि अनेक विषय 


इसमें प्रतिपादित हैं। 

१२-मण्डलब्राह्मणोपनिषदू--पहले-पहल अष्टाड्र- 
योग कहा है। चार यम कहे गये हैं--'शीतोष्णाहार- 
निद्राविजय:, सर्वदा शान्ति:, निश्चलत्वम, विषयेन्द्रिय- 
निग्रहक्षेत्र यमा: ।' तदनन्तर नव नियम हैं---'गुरुभक्ति:, 
सत्यमार्गानुरक्तिः, सुखागतवस्त्वनुभवश्च तद्॒स्त्वनुभवेन तुष्टिः, 
निःसड़ता, एकान्तवासः:, मनोनिवृत्ति,, फलानभिलाषः, 
वैराग्यभावश्च नियमा: ।' 

योगके विषयमें कहा गया है-- 

तधोग॑ द्विविधे विद्धि पूर्वोत्ततविधानतः । 

पूर्व. तु ॒तारकं॑ विद्यादमनस्के तदुत्तरम्‌ ॥ 

'वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूर्वमें 
करनेका तारकयोग और बादका अमनस्कयोग है।' तारक भी 
ट्विविध है, मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक । जो इच्धियान्त है 


वह मूर्तितारक है, जो भ्रूयुगातीत है वह अमूर्ति तारक है। 
दोनोंका ही मनोयोगसे अभ्यास करना चाहिये। 


तालुमूलोर्ध्यथभागे. महज्ज्योतिर्विद्यते, . तदर्शनाद- 
णिमादिसिद्धि: । 

'तालुमूलके ऊर्ध्व भागमें महज्ज्योति है। उसके दर्शनसे 
अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है।' 


१३-महावाक्योपनिषदू--इस छोटेसे उपनिषदमें 
हंसविद्या कही गयी है | पर यहाँ कुछ विशेष है। तदनुसार-- 

'काण्डान्तरमें जो ज्योतिर्मण्डलस्वरूप आदित्य है वही 
विद्या है, अन्य कोई नहीं, 'असो आदित्यो ब्रह्म' यही आदित्य 
ब्रह्म है, जिसका 'हंसः सोहहम! इस अजपा-मन्त्रसे निर्देश 
किया जाता है। प्राणापानकी अनुलोम और प्रतिलोम-गतिसे 
वह विद्या जानी जाती है, दीर्घकालके अभ्याससे वह विद्या 
लाभकर जब त्रिवृत्‌ आत्मा ब्रह्मका ध्यान किया जाता है तब 
सचिदानन्द परमात्मा आविर्भूत होते हैं ।' 

१४-योगकुण्डल्युपनिषद्‌-- 

हेतुदहय॑ हि. चित्तस्य वासना च समीरण: । 
तयोर्विनिष्ट... एकसिसंस्तदद्वावपि. विनइयत: ॥ 
तयोरादी समीरस्थ जरय॑ कुर्यान्नरः सदा। 
मिताहारक्षासन॑ च. शक्तिचालस्तृतीयक: ॥ 

'चित्तके दो हेतु हैं, वासना और ग्राण। इनमेंसे किसी 
एकके नष्ट होनेसे दोनोंका नाश होता है। इनमेंसे पहले सदा 
प्राणकी ही जय करना चाहिये, तब मिताहार होकर आसन 
साधे ओर फिर शक्तिचालन करे।' 

“इस सिद्धान्तको कहकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
कुष्डलिनीयोग कहा गया है। द्वितीय अध्यायमें खेचरी 
विद्याकी सिद्धि मन्त्रद्वारा तथा प्रसिद्ध अभ्यासद्वारा कही गयी 
है। तृतीय अध्यायमें ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप, मुक्तिस्वरूप 
आदि कथित हैं। 

१५-योगचूडामण्युपनिषद्‌ू--चक्र, नाडी, वायु 
आदिका तत्त्व बतलाते हुए पडड्गयोग इसमें कहा गया है। 
तदनन्तर प्रणवाभ्यास प्रतिपादित है। प्रणवाभ्यास करनेवालेको 
भी प्राणजय करना आवश्यक है, अतः नाडीशोधनादिद्वाग 
प्राणायाम पुनः कहा गया है। 

१६-योगतत्त्वोपनिषद्‌--मोक्ष-प्राप्तिके लिये ज्ञान तथा 


२०८ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ » 


[योगतत्त- 
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योग दोनों आवश्यक हैं । 
योगहीन॑ कर्थ॑ ज्ञानं मोक्षद भवत्ति ध्रुवम्‌ । 
योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥ 
'योगके बिना ज्ञान धुब मोक्षका देनेवाला भल्रा कैसे 
हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्षकर्ममें 
असमर्थ है।' 
योग चार हैं--मनत्रयोग, लययोग, हठयोग और 
राजयोग । इस उपनिपदमें प्रसिद्ध अष्टाइयोगका सबविस्तर 
वर्णन है। 
१७-योगशिखोपनिषद्‌्--यह उपनिषद्‌ बड़े महत्त्वका 
है। विषय तो वही है, जो योगत्त्वोपनिषदमें कहा गया है, किंतु 
यहाँ बड़े विस्तारसे तथा प्रकारान्तरसे वही विषय कहा गया है। 
कुछ बातें उससे भिन्न भी हैं । वहाँ चारों योग स्वतश्ररूपेण कहे 
गये हैं । यहाँ वे क्रमिक-भूमिका माने गये हैं--- 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्ता भूमिका: क्रमात्‌ ॥ 
एक एव चत्तुर्धाष्य॑ महायोगोउभिथीयते । 
मन्त्र, लय, हठ और राज--ये चार योग यथाक्रम चार 
भूमिकाएँ हैं। चारों मिलकर यह एक ही चतुर्विध योग है, 
जिसे महायोग कहते हैं।' 
इतना ही नहीं, उनके स्वरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे कहे 
गये हैं । उदाहरणार्थ राजयोग लीजिये-- 
“रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्मृतः 
'रज और रेतके योगसे राजयोग होता है ॥' 
योगका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है-- 
'प्राणापानसमायोगो ज्ञेयं योगचतुष्टयम्‌ ।' 
'प्राणापानकी समान करना योगचतुष्टय कहा गया है।' 
यह उपनिषद्‌ योगदृष्टधा सचमुच बड़े कामका है। 
१८-बराहोपनिषदू--इसमें पाँच अध्याय हैं। चार 
अध्यायोंमें ज्ञान प्रतिपादित है। पश्चयम अध्यायमें योग कहा 
गया है । तीन योग हैं--लय, मन्त्र तथा हठ | हठयोगके आठ 
अड्ढ हैं। यम दस, नियम दस और आसन ग्यारह कहे गये 
हैं। अन्तमें योगके कुछ विशेष प्रकार दिये गये हैं, जैसे 
कालवझनोपायभूतयोग, कायदार्द््यबलादिसाधनके योग, 
सम्पुटयोग आदि | 


१९-शाण्डिल्योपनिषद्‌ू--इसमें. महर्षि. अथर्वा 


शाण्डिल्यसे अष्टा्योग कहते हैं। यम दस, नियम दस, 
आसन आठ, ग्राणायामके तीन प्रकार, प्रत्याहार पाँच, धारणा 
पाँच, ध्यान दो कहे गये हैं। द्वितीय-तृतीय अध्याय बहुत 
छोटे-छोटे हैं। इनमें ब्रह्मखररूप कहा गया है। अन्तों 
दत्तात्रेयका माहात्म्य प्रतिपादित है। 
२०-हंसोपनिषद्‌--इसमें हंसविद्या संक्षेपसे प्रतिपादित 
है। अजपा-जप, नादानुसंधान आदि तदुपायत्वेन कहे गये हैं। 
२१-योगराजोपनिषद्‌ू--चार योग हैं--मन्त्रयोग 
लययोग, शजयोग तथा हठयोग। इन चारों योगोंमें आसन, 
प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि सम्मत हैं। लययोगके प्रसड्में 
नव चक्रोंका वर्णन दिया गया है। 
यह इक्कीस योगोपनिषदोंका सारांश है। इनमें योगके 
प्रायः सभी विषय आ गये हैं | परवर्ती ग्रन्थोंमें इन उपनिषदोंकी 
सामग्री ले ली गयी है। गोरक्ष आदि सिद्धोंके ग्रन्थोंमें इन 
उपनिषदोंके इलोक प्रायः ज्यों-के-त्यों प्राप्त होते हैं। जो लोग 
कहते हैं कि योगके अड़ आठसे छः इन सिद्धोंने किये हैं, उन्‍हें 
इन उपनिषदोंकी देखना चाहिये। जो लोग इन उपनिषदोंको 
पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियाँ भी अल्पप्राण ही हैं । 
तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयत्न करते हैं कि जिन्हें 
विद्वज्ञन प्राचीनतम मानते हैं, उनमें भी योगका विषय अच्छी 
तरह आया हुआ है। 
योग शब्दके इस पारिभाषिक अर्थमें प्रयुक्त होनेके बहुत 
पूर्वसे योगाभ्यास भारतके लोगोंको अच्छी तरहसे ज्ञात था। 
यद्यपि युज धातुका प्रयोग मनस्‌ शब्दके साथ तथा ऐसे ही 
अर्थमें ऋग्वेदमें भी मिलता है, तथापि बिलकुल स्पष्टरूपसे 
कठोपनिषद्में योग शब्दका प्रयोग हुआ है-- 
यदा पद्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 
बुद्धिश्ष न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 
ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिचख्रियधारणाम्‌। 
अप्रमत्तस्तता भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥ 
(अध्याय २, वलल्‍ली ३। १०-११) 
'जब पद्ञ ज्ञानेद्धियाँ ममसहित आत्मामें स्थिर होकर 
बेठती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस 50028 
परमा गति कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रिय-धारणाको योग का 
हैं। उस अवस्थामें साधक प्रमादरहित होता है। उत्पत्ति और 





अड्डू ] * योगोपनिषदोंमें योग-निरूपण * २०९ 
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नाश योग ही है ।' विद्वान मनो . धारयेताप्रमत्त: ॥ 
उपनिषदोंमें योग 'अध्यात्मयोग' कहा गया है। संहिता- (२।८-९) 
ब्राह्मणोंमें योग अनेक क्रियाकलापोंके साथ मिला हुआ. ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देव॑ पदलयेन्निगूढवत्‌। 
मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः लक्ष्य थीं। बहुत (१। १४) 


सम्भव है मोक्षप्राप्तिक लिये जब इसका प्रयोग होने लगा तब 
इसको अध्यात्मयोग कहने लगे। 


त॑ दुर्दर्श॑ गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहित॑ गहरेष्ठ- पुराणम्‌ | 
, अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 


मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति ॥ 
(कठोपनिषद्‌ १।२। १२) 


'वह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि देख नहीं 
सकते, जो गूढ़-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए है, गुहामें बैठा 
हुआ ओर गहनस्में रहनेवाला है उसको अध्यात्पययोगाधिगमके 
द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोकको त्याग देता है।' 

योग शब्दका प्रयोग दर्शनविशेषके लिये होता है या 
क्रियात्मकयोगके लिये होता है | उपनिषदोंमें दोनों अर्थोर्में योग 
शब्द प्रयुक्त मिलता है। ऊपरके दोनों कठोपनिषदके मन्त्र ही 
इसके उदाहरण हैं ।योगदर्शनके-से मत प्राचीन उपनिषदोंमें भी 
अनेक स्थलोंपर मिलते हैं। कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिषदोंमें इसे स्वयं देखा जा सकता है । क्रियात्मकयोगके भी 
रूप, प्रकार, भेद आदि प्राचीन उपनिषदोंमें भी मिलते हैं। 
श्वेताश्चतरोपनिषदके द्वितीय अध्यायमें षडड़योगका वर्णन स्पष्ट 
ही दोख पड़ता है। जो लोग योगका षडड्त्व मात्र 

नाथसग्परदायका ही अड़ मानते, हैं उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने 
मतके पलटनेमें बहुत कुछ सहायता देगा। 

धैताश्वतरके कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं--- 

ब्रिरुत्नते स्थाप्प सम शरीर 
हृदीद्वियाणि मनसा संनिवेश्य | 

अतरेत. विद्वान 

स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 

प्राणान्‌ प्रपीड्येह  संयुक्तचेष्ट: 

क्षीणे घ्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
वाहमेन 


ब्रह्मोडुपेन 


दुष्टाश्चयुक्तमिद 


'शरीरको त्रिरुन्नत अर्थात्‌ छाती, गर्दन और सिर उन्नत, 
और सम करके, मनसहित इन्द्रियोंको हृदयमें नियतकर 
ब्रह्मरूप नौकासे विद्वान्‌ सब भयानक प्रवाहोंको तर जाय | इस 
शरीरमें प्राणोंका अच्छी तरह निरोध करके युक्तचेष्ट हो और 
प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोंसे श्वास छोड़े और इन दुष्ट 
घोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान्‌ अप्रमत्त होकर धारण करे। 
ध्यानरूप मन्थनसे अत्यन्त गूढ-सा जो आत्मा है उसे देखे ।' 
श्वैताश्वतरमें योग विस्तारसे कहा गया है। उसमें 
यजुर्वेद्सहिता आदिमें आये कुछ योगविषयक मन्त्रोंका पूरा 
भाष्य-सा दिखायी पड़ता है। आसनोंका विस्तृत वर्णन इन 
उपनिषदोंमें नहीं मिलता। जैसे श्रीमद्धगवद्गीतामें 'समं 
कायशिरोग्रीवम' मिलता है बैसा ही यहाँ दिखायी पड़ता है 
ध्यानादिके लिये सिद्धासन तथा पद्मासनको छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक माने गये हैं। गोरक्षनाथने 
गोरक्षपद्धतिमें इसी हेतु ये ही दो आसन बतलाये हैं। 
वैदिक अन्थोंमें प्राणविद्याका बड़ा ऊँचा स्थान है। 
उपनिषदोंमें भी ग्राणोपासना अनेक भावनाओंके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है। प्रत्यक्ष सम्बन्ध योगसे 
ग्राणोंका प्राणायामके सम्बन्धमें है। प्राचीन तथा अर्वाचीन 
सभी उपनिषद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हैं--मनोजय तथा 
प्राणजय | मनोजय वासनाओंके क्षीण होनेसे होता है, किंतु 
प्राणजय हो जानेसे मनोजय अनायास सिद्ध हो जाता है। यही 
कारण है कि योगमें प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है। 
प्राणजय भ्राणायामद्वारा होता है। अतएव ग्राणायामका इतना 
प्राधान्य है । कठोपनिषद्‌ (२।२।३) में यों कहा गया है-... 

ऊर्ध्व घ्राणमुन्नयत्यपानं अ्रत्यगस्यति | 

मध्ये.. वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते ॥ 
(२।२।३) 

'जो प्राणको ऊपर भेजता है ओर अपानको फेंकता है 
उस मध्यमें रहनेवाले वामनको विश्वेदेवगण भजते हैं |! 

मुप्डकोपनिषदमें एक वाक्य यों मिलता है--. 


२१९० * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं समातनम्‌ « 


[योगतत्त- 


करऊफफरकऊफऊफऋफ+फफफफफफऊफफफफफफफफ़फफ फ्कफफफ़फक फफऋफ्फ कफ फ् कफ १ फक्फफफन्‍़ड फ फफफ कफ क्रम फफ फफफ फफ फ स्न्च््च्य्य्च्य्ल्ल्््््ससययय पर यश या पा साया पास अ आफ आफ आफ आफ  अकआ अंक ऊसफ फफ कफ्रफफ कफ अकफ्रफफ कफ क्फ्फफ फफ्फ फफ्कफ ५ फ्फफफफफ्फफफफ्फप्ऊड कीलीकफ्कऊऊऊअऊअभफऊफफ्फफकफफ फफ फफ कफ फ फ कफ फफ्फ फफ #फ्फफफ फफ फ़क 


प्राणेक्षित्त सर्वमोतं प्रजानां 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ 


(३।१।९) 
'प्रजाओंके प्राणसह सम्पूर्ण चित्तमें वह आत्मा व्याप्त है 


और विजशुद्धचित्तमें ही विशेषरूपसे प्रकट होता है।' 


समाधिका वर्णन भी अनेक स्थलोंमें मिलता है । श्वेताश्वतर 


(२। १४-१५) में इस प्रकार वर्णन है-- 
यथैव बिम्ब॑ मृदयोपलिपं 
तेजोमयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम। 


तद्गात्मतत््व॑. प्रसमीक्ष्य. देही 

एकः कृतार्थों भवते बीतशोकः ॥ 
यदात्मतत्वेन. तु ब्रह्मतर्त्व 

दीपोपमेनेह युक्त: अपइ्येत । 
अर्ज॑ ध्रुवं सर्वतत्त्वर्विशुद्धे 


ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाहैः ॥ 


कृतार्थ और वीतशोक होता है। परंतु जब देही आत्मतत्तसे 
ब्रह्मतत्तको परप्रकाशक दीपकी रीतिसे देखता है तब वह 
आत्मदेवको अज, धुव, सर्वतत्ततवविशुद्ध जानकर सब पशोंपे 
मुक्त हो जाता है।' 

ऊपर संक्षेपमें यह दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि 
प्राचीन उपनिषदोंमें भी योगके प्रत्येक अड्गका विवरण मिलता 
है। वास्तविक बात तो यह है कि लगभग सभी उपनिषदोंमें 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे थोड़ा अथवा अधिक योग अवश्य 
ही आया है। उपनिषद्‌ हमारे मोक्षशासत्रके परमाधार हैं। मोक्ष 
अतीन्द्रिय ज्ञानके बिना उपहासास्पद है। अतीन्द्रिय ज्ञान बिना 
योगके साध्य नहीं। अतः उपनिषदोंसे योगका एक प्रकारसे 
अविनाभूत सम्बन्ध है। ओपनिषदिक योग बड़े ही महत्त्तका 
विषय है । एक ओर तो संहिताओंमें आया हुआ निगूढ़रूप योग 
है, दूसरी ओर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा मतानुरूप 
विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही आगे-पीछेकी कुंजी 


'जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूलसे धूसरित हुआ हो है, योगका इतना भारी किला इसी औपनिषदिक योगकी 
और पीछे स्वच्छ करनेपर वही चमकने लगता है, उसी प्रकार नींवपर खड़ा है | उपनिषद्‌ वेदान्त है--वेदका सर्वस्वसारभूत 
उस आत्मतत्तको देखकर देही एकावस्थाको प्राप्त होकर निचोड़ है। इनको श्रद्धासे समझनेका उद्योग करना चाहिये । 


सिद्ध योगी 


(१) 
मोह ममतासे रहता दूर, 
क्षिणिक कायाकी माया नहीं। 
छोह है छातीमें भरपूर, 
जीवमें जीवन-समता सही ॥ 
(२) 
भरा रहता है सेवाका भाव, 
विश्वका सच्चा 
कभी बिचलित क्‍या करता उसे, 
अतुल बल प्रभुता पथसे कहीं॥ 
(३) 
उसे उसका ही रहता ध्यान, 
सृष्टि जिसकी मायासे हुई। 
भोगसे रखता उसको दूर, 
योगकी शक्ति अनूठी नई ॥ 





सेवक वही। 


(४) 

योगसे पावन. निर्मल ज्ञान, 

समझमें आती बातें सही। 

कभी छल कलुष क्रोध अभिमान, 

छोभ-छाया छू. सकती नहीं॥ 
(५) 

साधनाका वह सधा कोष, 

पूर्ण कर पाता जीवनन्यज्ञ | 

अमर यश जमगममें होते व्याप्त, 

समझ सकते क्या उसको अज्ञ ॥ 
(६) 

: सिद्ध योगी कहते हैं उसे, 

सिद्धियाँ रहती जिसके पास | 

स्वर्गसुखक्ी न हृदयमें चाह, 


अ्रल्लय ताण्डवका जिसे न त्रास॥ 
_--जगदीश झा विमल' 





+-जत->नक+-ी-सीक-की-म-माममका०---, 
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ईश्ावास्थ और इसका कर्मयोग 
(पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र ) 

पूर्ण ग्रन्थ उपनिषदोंपर लागू होता है। कहा गया है कि 'उपनिषद्‌ जिस 


उपनिषदोंकी गणनाका जब अवसर आता है, तब 
ईशावास्थका नाम सबसे पहले लिया जाता है।। शुक्र 
- यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायका नाम ईशावास्य-उपनिषद्‌ है । 
इसमें कुछ अठारह मन्त्र हैं। इस तरह कलेवरकी दृष्टिसि यह 
बहुत छोटी उपनिषद्‌ है, किंतु तत्त्वकी दृष्टिसे यह 
महान्‌-से-महान्‌ है; क्योंकि इसमें थोड़ेमें अध्यात्मकी मूल बातें 
कह दी गयी हैं। इस तरह गागरमें सागर भरनेकी कहावत यहाँ 
चरितार्थ हो गयी है। 

ईशावास्यमें दो मार्गोका प्रतिपादन 

शास्त्रने मानव-जीवनकी सार्थकताके लिये दो मार्ग 
बताये हैं। पहला है कर्ममार्ग और दूसरा है ज्ञानमार्ग । 
ईशावास्थमें भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये इन दोनों मार्गोका 
भिन्न-भिन्न रूपसे प्रतिपादन हुआ है। किंतु हुआ है इतने 
रहस्यात्मक ढंगसे कि सरसरी दृष्टिसे इसकी प्रतीति नहीं होती । 
यही तो इसकी सूत्रात्मकता है। 

पहले और दूसरे मन्त्रमें कर्मयोगका प्रतिपादन हुआ है। 
नवें, दसवें और ग्यारहवें मन्त्रमें इस कर्मकी उपासनाके साथ 
अबाधित अपेक्षा बतायी गयी है। इस तरह पाँच मन्त्रोंमे 
कर्मयोगका यहाँ साड्जोपाड़' निरूपण सम्भव हो सका है। 

पहला मन्त्र कर्म और संन्यास--इन दोनोंका प्रतिपादन 
करता है। अवशिष्ट मन्त्र संन्‍्यासमार्गका प्रतिपादन करते हैं। 
इस तरह ईशावास्य छोटा किंतु पूर्ण ग्रन्थ है। 

वेदार्थ-ज्ञानके लिये परम्परा अपेक्षित 

जब हम गुरुपरम्पराके बिना ईशावास्यका पाठ करने 
लगते हैं, तब हमें इन दोनों मार्गेकि नाम इसमें दिखायी नहीं 
देते। अतः इस प्रश्नका उठना स्वाभाविक है कि 'ईशावास्यमें 
उपर्युक्त दो मार्गौका प्रतिपादन हुआ है। इस कथनमें प्रमाण 
क्‍या है ?' सच पूछा जाय तो इससे मिलता-जुलता प्रश्न सभी 


१-ईंशफेनक्ठप्र्तमुण्डमाण्पुक्यतितिरिः 


तत्वको समझाना चाहती थी, उसे समझा नहीं पायी है।' 

बात यह है कि उपनिषदोंका समझ सकना उतना सरल 
नहीं है, क्योंकि इनमें ब्रह्म-जैसे अप्राकृतिक तत्त्वोंका निरूपण 
हुआ है। अतः उपनिषदोंका नाम “रहस्थ' भी है। आजसे 
चालीस वर्ष पहलेतक 'वज्नसूचिकोपनिषद्‌'का रहस्य विवादका 
विषय बना हुआ था। उपनिषदोंके ज्ञानके लिये गुरुपरम्पराकी 
अपेक्षा होती है। स्वयं श्रुतिने कहा है--'आचार्याद्धैव 
विदिता विद्या साधिष्टं प्रापत्‌।' यह सही है कि यह परम्परा 
आज उच्छिन्न-सी हो गयी है। फिर भी परम्परा-प्राप्त 
आलेखोंका अभी उच्छेद नहीं हुआ है। इनके आधारपर 
उपनिषदोंके अर्थ समझनेका प्रयास होना चाहिये। 
'वज्सूची'का जटिल अभिप्राय समझनेमें आलेख ही काम 
आये थे। इन आलेखोंमें इतिहास और पुराणके नाम पहले 
आते हैं--'इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्‌।” कोरी 
बुद्धिक बलसे लक्ष्यतक नहीं पहुँचा जा सकता। यहाँ 
देवीभागवतके आधारपर ईशावास्यके 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि० 
मन्त्रकी आंशिक व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। परम्पराकी 
सहायतासे रहस्य किस तरह हृदयज्ञम हो जाता है, इसका एक 
और निदर्शन इससे प्राप्त हो जायगा। 

ज्ञातव्य तीन सिद्धान्त 

पहले सूत्ररूपमें कुछ सिद्धान्तोंसे परिचित हो लेना 
अपेक्षित है। वे सिद्धान्त हैं-- 

१-कर्मसे अज्ञानका नाश असम्भव है। 

२-कर्म और ज्ञानका समुचय नहीं हो सकता। 

३-कर्म और उपासनाका समुचय अतीब अपेक्षित है। 

कर्मसे अज्ञानका नाश असम्भव 

देवीभागवतमें आध्याशक्तिने देवताओंको उपदेश दिख 

है-'संसारकी जड़ अज्ञान है और इस अज्ञानका नाश करना 


॥ ऐतरेये च छान्‍्दोग्यं बहदारण्यके तथा॥ (मुक्ति> उपः १॥३०) 


२-प्राविभाजथ पत्थानी सत्र वेदा: प्रतिप्ठिता:। प्रवृत्तिलक्षणो धर्मों निवृत्तिद् विभावितः॥ (महा: दा? र८१ ॥६) 


३-अशनमेष भूछे स्थातू। (देन भा? ७।३४। ६) 
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* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगत्न- 
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ही जीवनका लक्ष्य हैं ।' ऐसा सुनकर देवताओंके मनमें 
जिज्ञासा उठी कि जब जीवनका एकमात्र उद्देश्य है-- 
'अज्ञानका नाश करना' तब वह कोन-सा साधन है, जिससे 
इस अज्ञानका नाश किया जाय ? | 

तब जगदम्बाने बताया--'अज्ञानके नाशका एकमात्र 
साधन है-- ज्ञान ।' ज्ञानसे ही अज्ञानका नाश हो सकता है। 
इसके लिये और कोई साधन नहीं है-- 

'अज्ञाननाशने शक्ता विद्येवय तु पटीयसी । 
(दे० भा० ७। ३४ । ५) 

कर्मसे अज्ञानका नाश तो बिलकुल सम्भव ही नहीं है। 
जैसे कोई अन्धकारसे अन्धकारको मिटानेका प्रयास करे तो 
उसका प्रयास निष्फल होगा, बैसे कर्मसे अज्ञान मिटानेका 
प्रयास व्यर्थ है। क्‍योंकि कर्म अज्ञानसे जन्य है, अतः 
अज्ञानरूप ही है-- 

“अज्ञानजन्यकर्मणोउप्यज्ञानरूपत्वात्‌ ।' 
(टीका, दे” भा” ७। ३४। ५) 

अज्ञानको अज्ञानसे वैसे ही नहीं मिटाया जा सकता, जैसे 
अन्धकारसे अन्धकार नहीं मिटाया जा सकता। जैसे 
अन्धकारसे जन्य भीतिसे अन्धकारका मिटा पाना अशक्य है, 
वैसे अज्ञानसे जन्य कर्मसे अज्ञानका मिटा पाना अशक्य है। 
अतः जगदम्बाने चेतावनी दी है कि 'कर्मके द्वारा अज्ञानको नष्ट 
करनेकी आशा कभी मत करना-- 

प्रत्युताशाउज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाव्यताम्‌। 

(दे” भा” ७। ३४। ९) 

इस तरह सिद्ध होता है कि अज्ञानका नाश ज्ञानसे ही 
होता है, कर्मसे नहीं। जीवनकी सार्थकताके लिये कर्मकी 
आशा छोड़कर अज्ञानके नाशके लिये ज्ञानका ही सहारा ले। 


कर्म और ज्ञानका समुच्चय नहीं 
जो लोग केवल अपनी बुद्धिक बलपर ईशावास्यको 
समझनेका प्रयास करते हैं, वे 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि०' मन्त्रको 
पढ़कर असमंजसमें पड़ जाते हैं। जगदम्बाकी उपर्युक्त बात 
इनकी बुद्धिमें उतर नहीं पाती | क्योंकि यह श्रुति जीवनपर्यन्त 
कर्म कलेका बे देखी है, का छक्का पी पिन करनेका आदेश दे रही है, कर्म छोड़नेका नहीं। यदि 


४-एतद्‌ द्विजन्मसाफल्य यदज्ञानस्य नाशनम्‌। (दे० भा० ७। ३४ । ७) 





जीते-जी कर्म छोड़कर संन्यासमार्गका आश्रयण कर लिया 
जायगा तो इस श्रुतिका विरोध स्पष्ट है। क्योंकि तब जीवन- 
पर्यन्त कर्म तो कर नहीं पाया । जगदम्बाके उपर्युक्त आदेशकी 
बोधिका बहुत-सी श्रुतियाँ हैं-- 
(क) ज्ञानादेव हि केवल्यम्‌। 
(ख) तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्य: पन्‍था विद्यतेडयनाय । 
श्रुतियाँ परस्पर विरुद्ध बात तो कह ही नहीं सकतीं। 
अतः दोनों प्रकारकी श्रुतियोंका समन्वय तो होना ही चाहिये। 
ऐसी स्थितिमें कोरी बुद्धि यही निर्णय दे सकती है कि 'कर्म 
और ज्ञानका समुच्चय मान लिया जाय। ज्ञान अज्ञानका नाश 
करेगा और कर्म इस काममें ज्ञानकी सहायता पहुँचाता रहेगा।' 
इस तरह दोनों प्रकारकी श्रुतियोंका समन्वय हो जाता है। इस 
समुच्चयवादका जगदम्बाने पहले तो अनुवाद किया है और 
इसके बाद खण्डन कर दिया है। अनुवाद है-- 
कुर्वन्नेनेट कर्माणीत्यतः . कर्माप्यावश्यकम्‌ । 
ज्ञानादेव. कैवल्यमतः स्यथात्‌ तत्समुच्चयः । 
सहायतां ब्रजेत्‌ कर्म ज्ञानस्य हितकारि च॥ 
इति केचिद्‌ वदन्लात्र: | 
(दे” भा” ७। ३४ | ११-१२) 
कर्म ओर ज्ञानका समुच्चय असम्भव 
अन्तमें पराम्बा इस समुच्चयवादका खण्डन कर देती हैं। 
हेतु देती हैं-- 
“असम्भवाद्‌ यौगपद्य॑ न सम्भवि ।' 
अर्थात्‌ कर्म और ज्ञानका समुच्चय सम्भव ही नहीं है। 
उदाहरण देती हैं--जैसे अन्धकार ओर प्रकाश--'तमः- 
प्रकाशयोयद्वत' (दे० भा० ७। ३४। १४) जैसे अन्धकार 
और प्रकाशका एक साथ रह सकना असम्भव है, वैसे कर्म 
और ज्ञानका एक साथ रहना असम्भव है। जो अखकार 
सूर्यके उगते ही अस्तित्वहीन हो जाता है, वह उसका साथ ही 
कैसे कर सकता है। फिर सहयोगकी बात ही दूर पड़ जाती 
है। इसी तरह ज्ञानके उदय होते ही जब अज्ञान रहता ही नहीं, 
तब वह ज्ञानका साथ और सहयोग कैसे कर सकेगा ? 
कोरी बुद्धि कितनी एकाड्र होती है, यह बात इस 
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दृष्टन्तसे स्पष्ट हो जाती है। दोनों श्रुतियोंके विरोधको हटानेके 
लिये इसे कर्म और ज्ञानका समुच्चय तो दीख गया, किंतु यह 
नहीं दीख सका कि यह बात सम्भव ही नहीं है ! 
मार्ग-भेद होनेसे विरोध नहीं 

पराम्बाने 'कुर्वन्नेवेह" मन्त्रसे प्रतिपादित कर्ममार्गसे 
पृथक्‌ संन्यासमार्गका अस्तित्व बताकर सूचित कर दिया कि 
कोरी बुद्धि झूठे ही असमंजसके जालमें पड़ गयी थी और झूठे 
ही छूटनेके लिये हाथ-पैर पटक रही थी। क्योंकि जो मनुष्य 
अभिमानसे ग्रस्त हैं, वे जीवनभर कर्म करते रहें और जो इससे 
मुक्त हो गये हैं, वे ज्ञानमें लग जाय । ऐसी व्यवस्था हो जानेपर 
जब विरोध ही नहीं रहता, तब उसके परिहारके लिये उलझन- 
भरा प्रयास कैसा ? 

परम्परा-प्राप्त भाष्यसे सिद्धान्त-बोध 

आलेखोंमें इतिहास और पुराणके बाद हम शांकर- 
भाष्यको रख सकते हैं; क्योंकि आचार्यका यह अर्थ परम्परासे 
प्राप्त है। आचार्य शंकरने 'ईशाबास्य'को गोविन्दपादसे पढ़ा 
था। गोविन्दपादने गौड़पादसे, गौड़पादने शुकदेवसे, शुकदेवने 
व्याससे, व्यासने पराशरसे, पराशरने शक्तिसे, शक्तिने 
वसिष्ठसे, वसिष्ठने ब्रह्मसे और ब्रह्मने नारायणसे यह विद्या 
प्राप्त की थी*। 

यदि परम्परा-प्राप्त इस भाष्यके माध्यमसे ईशावास्थ' 
लगाया जाय, तो प्रारम्भमें ही ज्ञात हो जाता है कि 'कुर्वश्रेवेह"' 
मन्त्र संसारी छोगोंके लिये कर्मयोगका विधान करता है और 
प्राय: अवशिष्ट मन्त्र संन्यासयोगका। केवल इतना-सा 
सिद्धान्त जान लेनेपर न तो विरोधकी गुंजाइश होती है और न 
परिहारकी । 

कर्मयोग 

अब देखना है कि ईशाबास्यके केवल एक मन्त्रने 
'कर्मयोग'-जैसे बृहद्‌ विषयको कैसे प्रतिपादित किया है। 

किसी सूत्रकी व्याख्याके लिये आवश्यक होता है कि 


+ ईशावास्थ ओर इसका कर्मयाव * 
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पूर्वसूत्रमें कहे गये साकाइक्ष विषयोंकी उत्तरसूत्रमें अनुवृत्त 
कर ली जाय। गागरमें सागर भरनेका यह एक आवश्यक 
उपाय है। 

'कुर्वन्नेबेह"' मन्त्र ईशावास्य-उपनिषद्‌का दूसरा मन्त्र 
है। इससे पहला मन्त्र है 'ईशा वास्यमिदं”।' इसलिये 
ईशावास्य मन्त्रमें कहे गये साकाह् विषयोंकी 'कुर्वश्रेवेह"' 
मन्त्रमें अनुवृत्ति होती है। अतः आवश्यक है कि हम पहले 
ईशावास्य-मन्त्रके अर्थसे परिचित हो लें। 

समुद्र ओर तरंगके दृष्टान्तसे इस मन्त्रका आर्थ सरलतासे 
समझमें आ जाता है। समुद्र जब प्रेमका खेल खेलना चाहता 
है, तब अपनेको अनगिनत तरंगों, बर्फ, फेन और 
बुलबुलोंके रूपमें परिणत कर लेता है। समुद्रसे तरेग आदिका 
यह भेद केवल आभासित होता है। समुद्रमें और इनमें केवल 
नाम और रूपका ही भेद होता है, वास्तविक नहीं। क्योंकि 
तरंग आदिके बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे, अगल-बगल सर्वत्र 
जलसमूह-रूप समुद्र अनुस्यूत रहता है। समुद्रसे भिन्न उसकी 
सत्ता ही नहीं होती। जब उसकी नाम और रूप-रूपी दोनों 
उपाधियाँ मिट जाती हैं, तब वह समुद्र-रूप हो जाता है। 

जब यह खेल प्रेम-मूलक है, तब सबका सबसे प्रेम 
होना ही चाहिये। यदि एक तरंग दूसरी तरंगसे प्रेम करतो है 
तो बह खेलको पूर्णता ही प्रदान करती है, कितु प्रेमके नामपर 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये। आसक्ति तो एकमात्र समुद्रसे हो 
होनी चाहिये । क्योंकि सबका चिर सम्बन्ध समुद्रसे ही है। एक 
तरंगका दूसरे बर्फ आदिके साथ जो सम्बन्ध है, बह तो 
क्षणिक है। अभी है, किंतु दूसरे ही क्षण वह समाप्त हो 
जानेवाला है। ऐसी स्थितिमें एक तरंग यदि दूसरी तरंगपर 
आसक्त हो जाती है ओर क्षणमें होनेवाले अनिवार्य विछोहसे 
पागल बन जाती है, तो यह तरंगकी घोर नासमझी, कतप्नता 
असफलता ओर गिरावट मानी जायगी | इस तरंगकी सत्ता न 
तो किसी अन्य तरंगसे प्राप्त हुई है, न बर्फसे और न बुलबुलेसे 
ही। तरंगकी सत्ता समुद्रसे है, अतः समुद्रकी है और समुद्रके 
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शोशेफशचार्यम्‌ ---*- | 


६(क) यस्मात्‌ प्रेमानस्टात्‌ नित्यानन्दोष्ये लोक: प्रकटितों भवति। (सामः र उः) 





(खा) लोफकजतु लीत्यकैवल्थम्‌। (चर सू- १२) 


हे है। तक गढे लग लि त दल पट नननन+००+०७००»»० है। तरंगको गले लगानेके लिये ही समुद्रने नाम-रूपका 
चोला पहनाकर उसे अपनेसे अलग किया है। इन दोनोंका 
सम्बन्ध अमर है। ऐसी स्थितिमें तरंग यदि समुद्रके अमर 
प्रेमको ठुकराकर दूसरी तरंग या बर्फपर आसक्त हो जाय तो 
क्या यह तरंगकी कृतप्नता नहीं है ? नासमझी इसलिये है कि 
जो समुद्रकी वस्तु है, उसे अपनी समझ बैठी। असफल 
इसलिये है कि असीम आनन्दको उल्लसित करनेके लिये 
प्रियतमने जो प्रेमका खेल प्रारम्भ किया था, उससे बेचारी 
वज्चित रह गयी ओर अन्ततोगत्वा नरककी घोर गहराईमें डाल 
दी गयी। स्वयं ईशावास्यने कहा है--ऐसे लोगोंको संतापसे 
भरी योनियों और घोर नरकमें डाल दिया जाता हैं*। 
आसक्तिका यह कैसा भयानक परिणाम निकला। 

इस सम्भावित दुःस्थितिसे बचानेके लिये यदि कोई 
महापुरुष दया कर तरंग आदिको सावधान कर दे, तो यह 
उनकी अहैतुकी कृपा ही मानी जायगी। संत तरंग आदिको 
सचेत करते हुए कहते हैं-- 
(जगत्याम)--इस समुद्री दुनियामें (यर्कि च 

जगत) जो कुछ तरंग, बर्फ, फेन और बुदबुद आदि 
वस्तुओंका समूह है, (इंदं सर्वम) यह सब (ईशा वास्यम) 
समुद्रसे आच्छादित है। अर्थात्‌ तरंग, बर्फ आदिके 
नाम-रूप-रूपी उपाधिको हटाकर उनमें वास्तविक समुद्र- 
रूपको देखो। ऐसी दृष्टि बन जानेपर तुम्हाश ओझल प्रियतम 
तुम्हारे सामने आ जायगा। यह भी समझमें आ जायगा कि ये 
बर्फ आदि सारी अभिव्यक्तियाँ उसीकी हैं, तुममेंसे किसीकी 
नहीं। इससे आसक्तिके मूल जो मोह, ममता आदि हैं, उनका 
परित्याग हो जायगा और प्रियतमके साथ अमर सम्बन्ध कायम 
हो जायगा | इस तरह (तेन सह) अपने प्रियतमके साथ अमर 
सम्बन्ध स्थापित कर (त्यक्तेन) त्याग-भावसे अर्थात्‌ तरंग 
आदियें मिथ्या ममता आदिका त्यागकर (भुझ्लीथाः) प्रेमके 
रसका उपभोग करो। उन नाम-रूपोंसे भी प्रेम करो, क्योंकि 
वे भी प्रियतम-रूप ही हैं।/किंतु उनमें (मा गृधः) आसंक्त 
मत होना | क्योंकि (धनम्‌) तरंग, बर्फ आदि सम्पत्ति (कस्य 
स्वित) तरंग आदिरूपमें अभिव्यक्तिकी कामना करनेवाले 


समुद्रकी है। तुममेंसे किसीने इन्हें नहीं अभिव्यक्त किया 
है। फिर इनमें 'मेर' यह भाव लाना झूठ है न? मिध्या 
आसक्ति छोड़ो । 

जैसे किसी कृपालु महापुरुषने उपर्युक्त उपदेश देकर तरंग 
आदिका कल्याण चाहा है, वैसे परमकारुणिक श्रुति हमें 
सावधान करती है-- 

(मानवो !) (जगत्याम्‌) सम्पूर्ण ब्रह्माप्डमें (यत्‌ कि 
च जगत) जो कुछ स्थावर-जंगम है, (इृद॑ सर्वम) यह सब 
(ईशा वास्यम) ईश्वरसे आच्छादित है। अर्थात्‌ स््री, पुत्र, 
धन-धान्य आदिसे नाम और रूप-रूपी उपाधिको हटाकर 
सबमें अनुस्यूत अपने प्रियतम ईश्वरके रूपको निहारो। ऐसी 
दृष्टि बन जानेपर तुम्हारा छिपा प्रियतम तुम्हारे सामने आ जाता 
है। यह भी समझमें आ जाता है कि ये स््री, पुत्र आदि पदार्थ 
परमेश्वर ही हैं, परमेश्वरके ही हैं और परमेश्वरके लिये हैं। इस 
दृष्टिकी प्राप्तिसि आसक्तिके मूल मोह-ममता आदिका त्याग हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त परमेश्वरके साथ जो तुम्हाय अमर 
सम्बन्ध है, वह भी याद आता रहेगा। इस तरह (त्तेन सह) 
अपने प्रियतमके साथ (त्यक्तेन) त्याग-भावसे अर्थात्‌ 
स््री-पुत्र आदिमें मिथ्या ममता आदिका त्यागकर (भुझीथाः ) 
अमर प्रेम-रसका उपभोग करो । उन नाम-रूपोंसे भी प्रेम तो 
करना ही है, क्योंकि वे भी प्रियतम-रूप ही हैं। किंतु याद 
रखना (मा गृथः) उनमें आसक्त मत होना। क्योंकि (धर्न॑ 
कस्य स्वित) स्थावर-जड्मरूप सम्पत्ति परमेश्वरकी है। 
(सृष्टयर्थ कामयते इति कः) इस व्युत्पत्तिसि 'क' का अर्थ 
'परमेश्वर' होता है। इनमेंसे किसी सम्पत्तिको तुमने तो बनाया 
नहीं है। फिर तुम ही बताओ कि (धर्न कस्य स्वित) यह 
सम्पत्ति तुममेंसे किसकी है ? जब तुम्हारी नहीं, तो इसमें 
तुम्हारी ममता कैसी ? यह पहला मन्त्र है। इसके बादका 
मन्त्र है-- 

कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत-समा: । 
एवं ल्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

इस तरह चेतावनी देकर भगवती श्रुति मनुष्यके 

अभिमानसे ग्रस्त व्यक्तिको कर्मयोगके मार्गपर चलनेकी सीख 





७-असुर्या नाम ते लोका अश्चेन तमसाउ्वृताः । तासते प्रेत्याभिगव्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥(३ं० उप० ३) 


अड्डू | 


# ईशावास्थ ओर इसका कर्मयोग * 


२१५ 
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देती है। कहती है (इह) मायाके द्वारा सजायी गयी इस 
रंगस्थलीमें (कर्माणि कुर्बन्‌ एब) पात्रोचित भूमिका निभाते 
हुए ही (शर्त समा: जिजीविषेत) पूरे समयतक जीनेकी इच्छा 
करे। (एवम) परमेश्वरकको निरन्तर स्मरण करते रहनेसे, 
ममता-मोहका त्याग करनेसे, कर्मफलको भगवान्‌के अर्पण 
कर देनेसे (कर्म) तुमसे किये जानेवाले कर्म (त्वयि भरे) 
तुममें (न लिप्यते) नहीं लिप्त होंगे। (इतः अन्यथा नास्ति) 
तुम मनुष्यत्वके अभिमानसे ग्रस्त हो, इसलिये इससे भिन्न और 
कोई मार्ग तुम्हारे लिये नहीं है। 
इस श्रुतिमें दो बातें कही गयी हैं-- 
(१) यदि सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करो, तो कर्म करते हुए ही 
जीना चाहो | 
(२) कर्मलिप्त न हो, इसके लिये सावधान, किंतु कर्मका 
लेप कैसे न हो, यह बात इस श्रुतिमें नहीं बतायी गयी 
है। क्योंकि ये बातें पहली श्रुतिमें आ गयी हैं, जिनकी 
यहाँ आवृत्ति की गयी है। 'एबम्‌” पद उसी अनुवृत्तिका 
सूचक है। 
पहले मन्त्रमें निम्नलिखित विषय आ चुके हैं-- 
(१) समस्त जड-चेतनमें ईश्वरको देखे। 
(२) समस्त नाम-रूप ईश्वरद्वार अभिव्यक्त है। अतः सब 
कुछ ईश्वरका है, जीवका कुछ नहीं है। 
(३) अतः मिथ्या ममता-मोह न करे। 
(४) निरन्तर ईश्वरका स्मरण करते हुए, यह समझते हुए कि 
यह मेरे साथ है, उसीके लिये कर्म करे | 
(५) सबको ईश्वरको समर्पण कर दे। 
(६) प्रेम सबसे करे, किंतु आसक्तिसे बचे। 
(७) निरन्तर प्रभुके प्रेम-रसका आस्वादन करता रहे । 
(८) धर्मशाख्से विहित कर्म ही करे। 
-+ईन सभी तथ्योंकी पूर्व मन्त्रसे 'कुर्वन्नेव"' श्रुतिमें 
अनुवृत्ति होती है। 
विकर्म ओर अकर्मका भी ग्रहण 


गागरमें सागर भरनेका एक उपाय और है | उसका नाम 
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है---'उपलक्षण' । प्रस्तुत श्रुतिमें 'कर्माणि' पद आया है | यह 
उपलक्षण है। इसलिये 'कर्म' शब्दसे 'विकर्म' और 'अकर्म' 
का भी ग्रहण हो जाता है ।आचार्य शंकरने अपने गीता-भाष्यमें 
उपलक्षणका यह प्रकार अपनाया है। गीतामें 'गहना कर्मणो 
गतिः' (४। १७) इस वचनमें केवल 'कर्मण:” पद पढ़ा गया 
है। आचार्यने इसी उपलक्षणके बलसे अपेक्षित 'विकर्म' और 
'अकर्म'का भी ग्रहण कर लिया है--'कर्मण इति उपलक्षणार्थ 
कर्मादीनामू--कर्माकर्मविकर्मणाम्‌ ।' (शां० भा०) | 

तात्पर्य है कि 'कर्म'की तरह हमें 'बिकर्म' और 
“अकर्म'को भी जानना चाहिये और इनमेंसे कर्मका ग्रहण और 
'विकर्म' तथा 'अकर्म' का त्याग करना चाहिये। यह बात 
श्रुतिने 'एव' पदसे व्यक्त की है। कर्म ही करना चाहिये' 
कहनेसे अर्थ निकल आता है कि 'कर्म' करना चाहिये और 
विकर्म और अकर्म नहीं करना चाहिये। 


“कर्म' आदिके अर्थ 

कर्म आदिके दो प्रकारके अर्थ होते हैं--एक लोकिक, 
दूसरा बैदिक । श्रीमद्धागवतमें बताया गया है कि कर्म आदिके 
सम्बन्धमें हम लौकिक पद्धतिको न अपनाकर वैदिक पद्धति 
ही अपनायें--- 

कर्माकर्मविकर्मेति वेदबादो न लौकिकः: | 

अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और विकर्मका स्वरूप-निरूपण हमें 
वेदके आधारपर ही करना चाहिये, लोकके आधारंपर नहीं। 
यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कही है--- | 


तस्माच्छार्त्रे प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। 


है (१६। २४) 
जिज्ञासा होती है कि ये प्रमाण तो स्मृति-अन्धोंके हुए 


क्या प्रस्तुत उपनिषद्में भी इसपर कोई प्रकाश डाला गया है? 
जब सूत्र-रूपसे कर्मयोगके अन्य तथ्य कह दिये गये तो दे 
श्रुतिमें यह तथ्य भी कहीं-न-कहीं कहा गया होगा। 

इस जिज्ञासाकी पूर्ति भी 'ईशावास्य' मन्त्रसे सम्भव है। 
इसके लिये “ईशा” पदका पर्याय (वेदेन) करना चाहिये 
क्योंकि वेद ईश्वरखरूप होता है।। ओर चेदके शब्दोंसे हो 


जज” 8-तम/तम+तञत्ञ-त_> नल ताप भ+> तन तभपतण- तप पतन 


८ (क) स्पये बेदने अपनेको ईघर-स्वरूप बताया है--'ब्रह्म स्वयम्पूः' (ते 


१-वेदः नारायण: स्वयम्‌ (यू ना> पुर ४ । १७) । 
२ वेद चेध्चराम्मत्वातू। (महान भार) । 


आ>) ! (ख) पुराण और इतिहासने इस तथ्यको दुहराया है--. 





सृष्टिकी रचना होती .7299990888--ह888#---##ल्‍--कक ] 
कर्म ओर उपासनाका समुच्चय 

'कुर्वन्नेबेह कर्माणि०' में 'तेन (सह) भुद्जीथा:' इस 
अंशकी अनुवृत्तिसे यह तात्पर्य निकलता है कि भगवानको 
साथ रखकर उनके प्रेमका आस्वाद लेते हुए कर्म करना 
चाहिये। इस तरह कर्म और उपासनाके समुच्चयका प्रतिपादन 
हो गया है। फिर भी ईशावास्थमें कर्म और उपासनाके 
समुच्चयको अत्यावश्यक समझकर वहाँ तीन मन्त्रोंमें इसका 


विस्तारसे निरूपण किया गया है। यहाँ केवल पहला मत्र 
दिया गया है-- 
अन्ध॑ तमः प्रविद्न्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया  रताः ॥ 
इसका तात्पर्य है कि जो लोग कर्म (अविद्या) की 
उपासना करते हैं, वे अज्ञानसरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करे. 
हैं और जो लोग उपासना (विद्या) में रत हैं मानो और 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं। 


+अद>०म०क पर 2.24 क०८-क-- 
तन्त्रमें योग 


(श्रीअटलबिहारीजी घोष) 


भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने मार्गके अनुसार 'योग' 
शब्दका अर्थ करते हैं। वेदान्त-पक्षका कहना है कि 'जीव 
और आत्माके मिलनका नाम योग है। प्रत्यभिज्ञा-पक्षके 
मतानुसार शिव और आत्माके अभेद-ज्ञानका नाम योग है। 
भेदवादियोंके मतमें पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है। 
आगमवादी कहते हैं कि शिव और शक्तिका अभेद-ज्ञान ही 
योग है। योगाभ्यास करनेके लिये दीक्षा अवश्य अहण करनी 
चाहिये । दीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमार्ममें प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त करता है। 
कौल कहते हैं कि शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर एवं गाणपत्यादि 
मन्त्रोंके द्वारा चित्त विशुद्ध होनेपर कौल-ज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
प्रकाशित होता है। कुलार्णवतन्त्रके द्वितीय उल्लासमें 
लिखा है--- 

दैववैष्णबदौर्गार्केगाणपत्यादिकै: क्रमात्‌ । 

मन्त्रैविशुद्धच्ित्तय. कोौलज्ञानं. प्रकाशते ॥ 

उक्त तन्त्रमें ओर भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियोंमें विभक्त है तथा प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थको भिन्न-भिन्न रूपमें देखा करते हैं । 


अझौ तिष्ठति विध्राणां हृदि देवो मनीषिणाम्‌। 

प्रतिमास्वप्रबुद्धानां. सर्वत्र. विदितात्मनाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ क्रिया-काण्डमें अनुसक्त ब्राह्मण उनको 
(परमात्माको) अम्रिमें देखा करते हैं। मनीषी अपने हृदयमें 
उनका अनुभव करते हैं। जो अप्रबुद्ध हैं, वे प्रतिमामें उन्हें देख. - 
पाते हैं और जो आलज्ञानी हैं, वे सर्वत्र और सर्वदा उस परम 
पदार्थको देखा करते हैं। 

योगसाधनका उद्देश्य यही शेषोक्त अवस्था प्राप्त करना 
है। इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य है--काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद ओर मत्सर--इन षट्‌ रिपुओंका नाश करना। स््री- 
भोगादिकी जो अभिलाषा है, वही काम है। प्राणियोंको पीड़ा 
पहुँचानेका नाम है क्रोध | धनादिकी अतिशय आकाझ्डाका नाम 
है लोभ। तत्त्वज्ञाकका अभाव ही मोह है। मैं सुखी हूँ, में 
पण्डित हूँ, मैं धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गर्वको मद कहते हैं 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता है, उसका नाम 
मत्सर है। ये ही शत्रु हैं, क्योंकि ये ही सब दुःखोंकि कारण हैं 
और ये ही आत्मस्वरूपका विचार करनेमें बाधा पहुँचाते हैं । 
इनका दमन करनेके लिये योगके अष्टाड़ोंमें यम, नियम, 





श्रवणके बाद मनन अपेक्षित है। ब्रह्मका स्वरूप सत्‌, चित्‌ और आनन्द होता है। 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म ।' (बु० उ० ३।९।२८) | मी 
अर्थ है--ज्ञान। अतः ब्रह्म जैसे नित्य सत-रूप और आनन्दरूप है, वैसे नित्य ज्ञानरूप भी है। ज्ञानमें शब्दके अनुवेद्यका होना 26028 
है। नित्य ज्ञानके लिये नित्य शब्दका भी अनुवेद्य होना चाहिये। इस तरह नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्यसम्बन्धवाला बेद ब्रह्मलूप सिद्ध ह 


जाता है। 
९-वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्व निर्ममे। (मनु० १।२१) 


अड्डू ] 


# तन्त्रमें योग * 
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आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिका 
अभ्यास करना होगा। 
यम शब्दका अर्थ है उपरति अर्थात्‌ काम आदिसे 
निवृत्ति। यह दस प्रकारका है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, कृपा, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच | 
अहिंसाका अर्थ है--किसी कर्मके द्वारा और मनके द्वारा 
किसी प्रकारसे किसी प्राणीको केश न पहुँचाना | सत्य शब्दका 
अर्थ है--जैसा सुना हो ओर जैसा देखा हो, बैसा ही कहना । 
अस्तेय शब्दका अर्थ है--दूसरेका तुच्छसे भी तुच्छ तृण 
आदि भी ग्रहण न करना | ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ है--आठों 
प्रकारके मैथुनका परित्याग करना। इस अष्टविध मैथुनका 
वर्णन शास्त्रमें इस प्रकार आया है-- 
स्मरणं कीर्तन॑ केलि: प्रेक्षणं गुहाभाषणम्‌। 
सड्कल्पो5थ्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिव च॥ 
--बुरी भावनासे खत्रीका स्मरण, कथन, स्त्रीके साथ 
खेलना, सत्रीको देखना, छिपकर बातें करना, पानेका सड्डुल्प 
करना, पानेकी चेष्टा करना और सहवास करना | 
कृपा शब्दका अर्थ है--प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी 
चेष्टा। आर्जव शब्दका अर्थ इस प्रकार वर्णित है-- 
व्यवहारेष. सर्वेषु. मनोवाक्कायकर्मभि: । 
सर्वेषामपि कोटिल्यराहित्यमार्जव॑ भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंके साथ मन, वाणी और शरीरके 
द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, उसमें कुटिलताके अभावका 
नाम आर्जव है। क्षमा शब्दसे अपकार करनेवालेके प्रति 
मित्रवत्‌ व्यवहार समझना चाहिये। इष्टवस्तुकी अप्राप्तिमें जो 
दुधिन्ता उत्पन्न होती है, उस दुश्चिन्‍्ताका अभाव ही धृति है। 
शरीर धारण करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम 
मिताहार है | जिसके द्वारा चित्त निर्मल होता है, उस पवित्रताका 
नाम शौच है। यहाँपर यह समझना चाहिये कि धृति इन दस 
प्रकारके सभी साधनोंमें रहेगी। अहिंसा ओर ब्रह्मचर्यके द्वारा 
कामपर, कृपा और क्षमाके द्वारा क्रोधपर, अस्तेय, सत्य और 
आर्जवके द्वारा लोभपर, मिताहार ओर शौचके द्वारा मोहपर, 
क्षमा ओर आजर्वके द्वारा मदपर और अहिंसा, कृपा, आर्जव 
तथा क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय प्राप्त होती है। 
योगका द्वितीय अड्ढ नियम भी दस प्रकारका है, जैसे-- 
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तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, देवपूजा, सिद्धान्तश्रवण, ही, 
मति, जप ओर होम | 

कृच्छदि ब्रतोंके आचरणका नाम तप है। इष्टतर वस्तुकी 
भी अभिलाषा न होनेका नाम संतोष है। श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थमें 
परलोकके अस्तित्वमें जो विश्वास है वही आस्तिक्य है। 
यथाविहित अनिन्ध उपायसे कमाये हुए धनको शक्तिके 
अनुसार देव, पितर और मनुष्योंके उद्देश्यसे बाँटना दान 
कहलाता है। अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासना देवपूजा है। 
उपनिषद्‌ आदि मोक्षशार्रोंके सुननेका नाम सिद्धान्तश्रवण है। 
कुत्सित आचरणके कारण मनमें जो कष्ट होता है उसका नाम 
ही है। मति शब्दका अर्थ है मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति- 
प्रमाणोंकी सहायतासे सुने हुए अर्थका अनुशीलन। यहाँपर 
जप शब्दसे इष्टमनत्रका जप समझना चाहिये। इसके द्वारा 
चित्तशुद्धि होती है। अग्निहोत्रादि होमका नाम होम है। 

आसन अनेक प्रकारके हैं। इनकी कोई संख्या नहीं है। 
परंतु साधारणतः चौरासी प्रकारके आसनोंकी बात कही गयी 
है। उनमें पाँच आसन शाख्त्रेंमें प्रधान बताये गये हैं। इन 
पाँचोंके नाम हैं--पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वजासन 
ओर वीरासन | 

१-पद्मासन--बायीं जाँघपर दाहिना पैर और दाहिनी 
जाँघपर बायाँ पैर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनों हाथ ले आकर 
दाहिने हाथसे दाहिना अंगूठा और बायें हाथसे बायाँ अँगूठा 
पकड़ना होता है। इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। मुक्त 
पद्मासनमें इस प्रकार अँगूठा पकड़नेका नियम नहीं। 

२-स्वस्तिकासन--दाहिने घुटने और जज्ञके बीचमें 
बायें पैरका तलवा और बायें घुटने तथा जझ्जाके मध्यमें दाहिने 
पैरके तलवेको रखकर, शरीर सीधा करके बैठना होता है 
अर्थात्‌ मेरुदण्ड और शिरोभागको,एक सीधमें करना होता है। 
इसको स्वस्तिकासन कहते हैं । 

३-भद्रासन--सीयनके दोनों ओर दोनों णड़ियोंको 
ठहराकर, अण्डकोपके नीचे दोनों हाथोंसे एड़ियों और पैरेंको 
पकड़कर स्थिर, निश्चवल-भावसे बैठा जाता है, इसीको भद्रासन 
कहते हैं । 

ेु ड-वच्जासन--दोनों जाँबोंके ऊपर दोनों पैरोंको रखकर 

घुटनोंके ऊपर दोनों हाथोंकी हथेली रखकर निश्चलसुपें 
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बैठनेको वज्जासन कहते हैं। 

७-वीरासन--एक पैरसे दोनों अण्डकोषोंको दबाकर 
दूसरे पैरको दूसरी जाँघके ऊपर रखकर सरलभावसे बैठनेको 
वीरासन कहते हैं। । 

आसन लगानेपर जब श्रम दूर हो जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करना चाहिये। जिस आसनमें साधकको कोई छेद 
न हो और सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन लगाकर 
ग्राणायामका अभ्यास करना चाहिये। प्राणायाम दो प्रकारका 
है--निगर्भ ओर सगर्भ। ध्यान और मानस-जप करते 
हुए प्राणायाम-साधनका नाम सगर्भ प्राणायाम है। बीज 
उच्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम 
निगर्भ ग्राणायाम है। इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायें नथुनेसे 
षोडश-मात्रा वायु आकर्षण करनेका नाम पूरक, चौंसठ मात्रा 
वायु धारण करनेका नाम कुम्भक, बत्तीस मात्रामें पिड्नलासे 
अर्थात्‌ दाहिने नथुनेसे वायु त्याग करनेका नाम रेचक है। 
प्राणायाममें तीन प्रकारकी अवस्थाएँ होती हैं । प्रथम अवस्थामें 
पसीना निकलता है, उसे अधम अवस्था कहते हैं। मध्यम 
अवस्थामें साधककी देह काँपती है और प्राणायामकी उत्तम 
अवस्थामें साधक भूमि छोड़ सकता है। इस प्राणायाममें सिद्ध 
होनेपर साथक प्रत्याहारका अधिकारी होता है। प्रत्याहार 
श़ब्दका अर्थ है इधर-उधर दौड़नेवाली सब इन्द्रियोंको 
इन्द्रियआह्य विषयोंसे निवृत्त करना। अँगुली, एड़ीसे आरम्भ 
करके सहस्नारप्के नीचे रहे हुए द्वादशदल कमलतक 
सोलह स्थानोंमें प्राणवायुकी धारण करनेका नाम धारणा है। 
प्रत्याहार और धारणाका अभ्यास गुरुके उपदेशके अनुसार ही 
करना चाहिये । गुरु शिष्यको योग्यताके अनुसार इनकी विधि 
निर्दिष्ट करते हैं। 

एकाग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया 
ब्रह्ममूर्तिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनकों समाधि कहते हैं। 

जीवदेहमात्र ही शिवशक्त्यात्मक या अग्रीषोमात्मक 
अथवा शुक्रशेणितात्मक है और वह ९६ अंगुल रुम्बी है 
अर्थात्‌ साधककी अपनी अँगुलियोंसे ९६ अंगुल है। पायु 
और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानको कन्द या मूलाधार कहते हैं । 
इस मूलाधारसे असंख्य नाडियोंकी उत्पत्ति हुई है। उनमें तीन 


प्रधान हैं, उन तीनोंका नाम है--इडा, पिड्ला और सुपुम्रा। 

इडा बायीं ओर है, पिड्नला दाहिनी ओर है और सुपुप्ना 
मेरुदप्डके मध्य भागमें है। सुषुम्नाके भीतर एक ओर नाडी है, 
उसे चित्रा कहते हैं। चित्राके अन्तर्भागको ब्रह्मनाडी कहते हैं । 
मूलाधारमें जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण है, 
वहींपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चक्करके रूपमें 
सोयी हुई सर्पिणीकी तरह रहती है। मूलाधारके ऊपर 
लिड्डमूलमें जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नाभिके मूलदेशमें सुषुप्नानाडीसे सम्बद्ध जो चक्र है, उसे 
मणिपूरचक्र कहते हैं। हृदयस्थानमें जो एक चक्र है, उसको 
अनाहतचक्र कहते हैं, कण्ठदेशमें जो चक्र है, उसका नाम 
विशुद्धिचक्र है और भ्रूमध्यमें जो चक्र है उसको आज्ञाचक्र 
कहते हैं। इसी स्थानपर गुरुकी आज्ञाका सच्जार होता है, इसीसे 
इसका नाम आज्ञाचक्र है। साधक कुण्डलिनी-शक्तिको इन 
समस्त चक्रोंका भेदन करता हुआ मूलाधारसे द्वादशदलचक्रके 
ऊपरमें शिवस्थानमें ले जाता है और शिवशक्ति-सामरस्परूप 
अतुल आनन्दका भोग करता है। षट्वक्रनिरूपण, त्रिपुरासार- 
समुचय, गन्धर्वतन्त्र प्रभृति ग्रन्थोंमें इसका विस्तृत वर्णन 
मिलता है। महाकालोक्त 'पादुकापञ्चकम' स्तोत्रमें पूर्वोक्ति 
द्वादशदलपद्का विशेष विवरण है। योगसाधनाका उद्देश्य 
यही है कि गुरु, मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी एकताकी 
उपलब्धि हो ओर क्रमशः अद्वैतभावकी प्राप्ति हो। उस 
अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द नित्यचेतन्यैक- 
गुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणवके या हींकारके चिन्तनमें मग्न 
होते हैं। उस समय वे मन, वाणी तथा वेदवाक्यसे अतीत 
स्वसंवेद्य आनन्द-रससागर तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि 
करते हैं। े 

अद्वैतलाभके पूर्वकी अवस्थामें जो ध्यान शारदातिलकरम 
बतलाया गया है, वह इस प्रकार है-- 
सत्यं॑ मानविवर्जित श्रुतिगिरामाद्य॑ जगत्कारणं 

व्याप्त स्थावरजड्मं मुनिवरैध्याति निरुद्धेद्धिये: । 

अकाम्रीन्दुमयं॑ झताक्षरवपुस्तारात्मक॑ सन्तर्त 


नित्यानन्दगुणालयं- गुणपरं वन्दामहे तन्महः ॥ 
(२३ । ३७) 


विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि तन्त्रकथित 


अड्डू ] 


# तन्त्रमें योग « 
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मार्गका और श्रुतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही है। 
इसीलिये श्रुति ओर आगमका भेद वाक्यगत है, वस्तुगत नहीं । 
उद्धृत इलोककी व्याख्या काई-कोई इस प्रकार करते हैं--- 

'अरूपस्थ ब्रह्मणो भावनरूप॑ ध्यानमेतत्‌। सत्यम्‌, 
असत्यव्यावृत्तिरूपम; 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुतेः। 
मानविवर्जितम्‌, प्रमाणागोचरीकृतम्‌; 'यतो वाचो निवर्तन्ते 
इति श्रुतेः | श्रुतिगिरामाद्यम्‌, वेदप्रवक्‍्त्‌ 'शासत्रयोनित्वात' 
इति बादरायणिसूत्रणात्‌। जगतकारणम्‌; “जन्माहयस्थ' 
इति सूत्रणात्‌। व्याप्तस्थावरजड्रमम;  'सहर्रशीर्षा' 
इत्यादि श्रुते:। मुनिवरैर्नारदादिभि:। अकंत्रीन्दुमयमिति 
गायत्रयादिदेवताक्रमेण । यद्वा अर्को विष्णु: अग्नी रुद्र 
इन्दुर््रहा तन्‍्मयम्‌। तत उत्पन्नत्वात्‌। यदट्वा ओंकाररूपत्वं 
वक्ष्यति।  एत्तेनाकारोकारमकारात्मकल्वेनाग्रीन्द्रर्करूपत्वं 
शताक्षरवपुरिति | शताक्षरै: परं महः प्रतिपाद्यते | प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादकयोरभेदात्‌_ शासत्रयोनित्वेन कार्यकारणाभेदाद्वा 
जब्दब्रह्मरूपत्वाद्या तथोक्ति:; यद्वा यतः अकंम्रीन्दुरूपत्वम्‌ 
अत एवं शझताक्षरवपुरिति हेतुहेतुमद्भावेन योजना। 
नित्यानन्दचित्त्वे_ तत्स्वरूपमेव। तदालयत्व॑ च भगवत 
उपचारात्‌। गुणेभ्य: सत्त्वर्जस्तमोभ्यः परं तद्रहितम्‌ 
तह्देदशिरसि प्रसिद्धम्‌। महः नित्य प्रकाशकत्वान्मह इंव । एते 
च सर्वे शब्दास्तस्य वस्तुनो लक्षका एवं न वाचका: । एतेषां 
शब्दानामेकार्थत्वम्‌ अपर्यायत्वेषपि अतद्व्यावृत्त्यर्थतया न 
पोनरुक्त्यम्‌ ।' 

फिर, उपर्युक्त श्लोककी व्याख्या इस प्रकार भी की 
जाती है-- 

महस्तेजोरूपा कुण्डलिनी उच्यते । सत्य नित्यत्वात्तस्या:; 
'नित्या शक्ति: परादेवी' इत्युक्ते:। मानमियत्ता तदर्जिता; 
'सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा विभु:'; इत्युक्तेः । व्याप्तस्थावरजड्रमा; 
'सर्वगा विश्वरूपिणी दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना' इ्युक्ते: । 
निरुद्धेन्द्रियर्मुनिवरेध्याता; 'योगिध्येया च॒ सर्वदा' इत्युक्ते: । 
“'योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमझसा' इत्यपि। 
अकांग्रीन्दुरूपा;. 'त्रिधाममननी.. देवी'. इल्युक्ते: । 
'सोमसूर्याभिरूपा च' इत्युक्तेश | शताक्षरदपु:; 'विश्वात्मना 
प्रचुद्धा सा सूत मन्त्रमर्य जगत्‌' इत्युक्तेः | तारात्मकम:; 

तन्मध्ये चिन्तयेटदेवीमृज्वाकारों तडित्मभाम्‌। 


ओड्डूगररूपिणीं ज्योत्स्रामात्मरूपां शुभोदयाम्‌॥ 

--इत्युक्तेः । नित्यानन्दगुणालया “नित्यानन्दगुणोदया' 
इत्युक्ते: । गुणपरा; गुणरूपा परा च, “शक्ति: कुण्डलिनी 
गुणत्रयवपुर्विद्यिल्लतासंनिभा' इत्युक्ते:। “परापरविभागेन 
परशक्तिरियं मता' इत्युक्तेश्न । 


उक्त इलोकमें 'शताक्षरवपु:' उाब्दका अर्थ 
शताक्षरमत्र है। यह (१) त्रिष्टपू, (२) गायत्री और 
(३) अनुष्टपू--इन तीन मन्त्रोंके संयोगसे बनता है। 

उद्धृत इलोककी जो व्याख्या दी गयी है वह महामति 
सर्वशास्त्रविशारद राघवभट्टकृत है। उससे यह मालूम होता है 
कि कोई मन्त्र किसी निर्दिष्ट देवताका नहीं है। जिस समय 
साधकसे मन्त्र, देवता ओर गुरुके साथ ऐक्य-भावना करनेके 
लिये कहा जाता है, उस समय साधक जिस इष्ट देवताका 
साधन करता है, वही एकमात्र परम देवता है, यह समझना 
भूल है। भगवत्पाद इंकराचार्यने स्वरचित प्रपञ्ञसारतनतरमें 
हल्लेख्या बीजके सम्बन्धमें कहा है-- 

यां ज्ञात्वा सकलमपास्य कर्मबन्ध 
तहिष्णो: परम पद ग्रयाति लोक: । 
भत्रिजगति जन्‍्तुजीवभूतां 
हल्लेख्यां जपत च नित्यमर्चबीत ॥ 

--इससे स्पष्ट मालूम होता है कि शक्तिबीज-साधनके 
द्वारा भी विष्णुपद प्राप्त किया जाता है। पहले ही कहा गया है 
कि साधकके उपास्य या इष्ट देवता उसकी गुसनिर्दिष्ट 
ब्रह्ममूर्तिमात्र है। अपने इष्टकी मूर्तिका अवलम्बन करके ही 
परम पदार्थमें लीन हुआ जा सकता है। शाक्ततन्त्रमें शक्तिको 
प्रधानता दी जाती है, इसीसे 'हीं' कार बीज और कुण्डलिनी- 
शक्तिकी आराधनाको प्रधानता दी जाती है। शैवतन्त्रमें 
'ऑंकार' और शिवको प्रधानता दी जाती है । इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं। शिव और शक्तिके परस्पर-सम्बन्धको 
'अविनाभाव' बतलाया जाता है। जिन्होंने इस 'अबिनाभाव' 
की उपलब्धि की है, वे ही जीबन्पुक्त हैं| 


तामेता 


उपसंहारमें यह कहना आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त 
आर जो कुछ करनेकी आवश्यकता है, वह गुरुसे ही जाना जा 


सकता ह। शास्ताम कहा गया ह--- 


२२० 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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'गुरूपदेशतो ज्ञेय॑ न ॒ज्ञेय॑ शासत्रकोटिभि: ।' 

यह कहनेका मतलब यही है कि केवल शाख्रवचनके 
आधारपर यदि योगसाधना की जाय तो साधकको समय- 
समयपर विशेषरूपसे विपद्ञस्त होना पड़ता है | गुरु शिष्यका 
अधिकार समझकर पग-पगपर उसे उपदेश देते हैं। यहाँतक 





देखा गया है कि प्राणायामसाधन करते समय भी कोई 
पथप्रदर्शक न होनेपर साधकको विपद्यस्त होना पड़ा'है। इन 
सब कारणोंसे जो विषय -गुरुसे ही सीखने योग्य है, उसका 
उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। 





शांकरवेदान्तमें योगका महत्त्व 


(श्रीवेदान्ती स्वामीजी) 


योगदर्शनके अनुसार 'योग' शब्दसे निर्विकल्प-समाधि 
ही अभिप्रेत है, अन्य कुछ नहीं। इसे प्रायः सभी व्याख़्याता 
मानते हैं-- 
'योग असम्प्रज्ञातसमाधि: ।' 
(व्यासभाष्य) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शाख आदि सभी प्रमाणों, जाग्रत्‌, 
स्वप्र, सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थाओं एवं इसके विपरीत 
संकल्प, विकल्प आदि सभी वृत्तियोंको निरुद्ध कर एकमात्र 
तुरीय अवस्थामें स्थित होना ही योग है। इसे जैन, बौद्ध, सूफी 
आदि अन्य योग-साधक भी स्वीकार करते हैं। इसे ही 
निर्विकल्प समाधि कहा गया है | इसीमें परमात्माका साक्षात्कार 
भी होता है, जैसा कि महर्षि पतञ्लछिका कथन है-- 
'तदा द्रष्टः स्वरूपेडबस्थानम्‌ । ' 
(योग” १। ३) 
अद्दैत वेदान्तमें योगकी प्रधानता है। आसन, भ्रत्याहार, 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि--ये असम्प्रज्ञात 
योगके मुख्य अड्ज हैं। विजातीय वृत्तियोंके तिरस्कारपूर्वक 
सजातीय वृत्तिका सहज प्रवाह ध्यान है। 'तत्र प्रत्ययेकतानता 
ध्यानम' तथा यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा 
स्मृता!--आदिके अनुसार ध्यानकी परिपक्रावस्था ही समाधि 
है। समाधिसे सश्जित पुण्यापुण्य अपरिमित कर्म इस ध्यानद्वार 
नष्ट हो जाते हैं। ह 
धर्ममेघमिम॑ प्राहु: समार्धि योगवित्तमाः । 
वर्षत्पेष.. यतो. धर्मामृतधारां. सहस्नशः ॥ 
(पञ्चदशी) 
'वरमश्रेष्ठ योगवेत्तानण धर्मकी अमृतमयी धाराकी 
निरन्‍्तर वर्षा करनेके कारण समाधिको धर्ममेघ कहते हैं।' 
योग-दर्शनमें कहा गया है कि जो योगी प्रसंख्यान-ज्ञानसे भी 


विरक्त है उसको निरन्तर विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे 
धर्ममेघ-समाधि होती है--'प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वथा 
विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: समाधि:' (४। २९) । ज्ञानसे केवल 
श्रान्तिकी निवृत्ति होती है, पर ब्रह्माकाराकारिता-वृत्तिकी गाढ़ता 
योगके बिना सम्भव नहीं है। योगजन्य साक्षात्कारका विषय 
होनेसे ब्रह्मानन्द योगानन्दको प्राप्त होता है, वही निरुपाधिक 
होनेसे निजानन्द है और उसीको गौण-मिथ्या-मुख्यात्मके 
विवेचनद्वारा आत्मानन्द कहते हैं। 

. बस्तुतः आत्मबोध होनेपर भी आत्मनिष्ठताके अभावमें 
व्यक्ति जीवन्युक्तके आनन्दसे वश्चित रह जाता है। आत्मनिष्ठता 
ध्यानसे प्राप्त होती है। क्रमशः प्रत्ययैकतानतारूप ध्यानसे 
वासनाका क्षय भी शनैः-शनेः हो जाता है-- 

यदा यदा प्रत्यगवस्थितं मनः 

तदा तदा मुझ्नति बाह्मवासना । 

यम-नियमादिके पालनसे योगसाधनस्वरूप ध्यानकी 
योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञाता, ज्ञान, शेय अथवा ध्याता, ध्यान, 
ध्येयकी त्रिपुटीयुक्त सविकल्प-समाधि एवं त्रिपुटीरहित 
ध्येयेकगोचर समाधि निर्विकल्प है। विज्ञानमय ध्याता मनोमय 
ध्यानका विषय है! ध्याता, ध्यान, ध्येयके अभावमें 
निवातदीपवत्‌ चित्त समाधिस्थ कहा जाता है। इस योग- 
समाधिके आश्रयसे अन्तःकरणके समस्त मलोंका अपनयन हो 


समाधिनिर्धूतमलस्यचेतसो 
ह निवेशितस्पात्मनि यत्सु् लभेत्‌ 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 

स्वय॑ तदन्तःकरणेन .. गृह्मते ॥ 


(मैत्रायणी-उपनिषद्‌ ४। ९) 


अड्डू ] 


* सच्चे गुरुदेव * 


द्र्र्‌ 
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आत्मामें योगाभ्याससे शुद्ध हुए चित्तको निवेशित करनेके 
उपरान्त साधकको अलभ्य सुखकी प्राप्ति होती है। जिस 
कालमें द्वेतकी प्रतीति नहीं होती एवं विक्षेप निद्रा आदिका भी 
अभाव होता है, उस समय समाधिके दिव्य सुखका अनुभव 
होता है। उसी अवस्थाको त्रह्मानन्द कहा जाता है। 
प्रशान्तमनस होने योगिनं सुखमुत्तमम । 
उपेति शान्तरजस॑ ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 
(गीता ६। २७) 
योगाभ्याससे मन प्रशान्त हो जाता है। इस प्रकार 
कल्मषरहित योगी उत्तम सुख प्राप्त करता है। वह अवस्था- 
विशेष या समाधिके अभ्यासद्वारा परिशुद्ध अन्तःकरणसे 
सप्रकाश-स्वरूप चैतन्यको देखता हुआ अपमेमें संतुष्ट रहता 
है। आत्मतत्त्वमें स्थित हुआ (आत्मनिष्ठ) महान्‌ दुःखोंसे 
विचलित नहीं होता है। किसी परिस्थितिके आनेपर वह 
घबड़ाता नहीं है। ऐसी ही स्थितिमें ब्रह्माकारावृत्ति स्थिर हो 
जाती है। 
वेदान्त आदि दर्शनशात्रोंमें जहाँ विवेक, वैराग्य, 
पट्सम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व आदि ज्ञानके साधन कहे गये हें, वहीं 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनको ज्ञानका हेतु बतलाया गया है। 
श्रवणादित्रयं तदवत्तत्तमिथ्याविवेत्नमम्‌ । 
पुनर्गन्थेरनुदयो. बोधस्थैते. त्रयो. मताः ॥ 
(पञ्चदशी) 
पम्थिस्वरूप वासनाओंका पुनः उदय न होना ही ज्ञानका 
फल है। अर्थात्‌ कूटस्थके साथ अहड्नकारादि तादात्य- 
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सच्चे गुरुदेव रो 


काहू सा न रोष तोष काहू सौं न राग दोष, 


वृत्तिका उदय न होना यह ज्ञानका फल है। निदिध्यासन- 
समाधिके अभ्याससे वृत्ति जब गाढ़ हो जाती है, तब 
'तादात्प्याध्यास'-रूप ग्रन्थिका उदय नहीं होता है। योगसे 
ग्राप्त ब्रह्मज्ञानके द्वारा भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है। ऐसी स्थितिमें 
चिज्जड-गन्थिका उदय नहीं होता है। ध्यान-योगमें ब्रह्मकार- 
वृत्ति रहती है । यहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी नहीं है। 
ब्रह्माकार-वृत्तिका यह वैशिष्टय है कि लक्ष्यकी आवृत्ति भी 
होती है तथा ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटी भी नहीं रहती 
ज्ञानप्राप्तिकि बाद भी योगकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि 
ज्ञान होनेपर ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति योगके बिना नहीं हो सकती। 
अतः योगका महत्त्व योगज्ञान-निष्ठा ही है। 

ज्ञान होनेपर केवल भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है, वासनाका 
क्षय नहीं होता। अतः अन्तःकरणकी विशुद्ध प्रशान्त एवं 
विक्षेपशून्यावस्था योगाभ्यासके बिना नहीं होती है। अ्दैत- 
ज्ञानमें चित्तवृत्तियोंका निषेध होता है। 

मन-बुद्धि आदि सूक्ष्म एवं स्थूल नाम-रूप सकल 
प्रपश्चका निषेध करनेपर निषेधरहित निर्विशेषवृत्तिको ब्रह्माकार 
वृत्ति कहते हैं; यह कर्ताका बाध करके उत्पन्न होती है अत 
कर्तृजन्य नहीं है। 

आनन्दको भी त्यागकर आत्मस्थिति प्राप्त करनेको 
निर्विकल्प समाधि कहते हैं । यदि समाधि ज्ञान है तो उत्थानको 
अज्ञान मानना पड़ेगा। ज्ञान होनेपर भी विक्षेप दूर नहीं होता 
क्योंकि ज्ञान तो केवल अज्ञान दूर करता है। अतः विश्लेप- 
निवृत्तिके लिये योगकी नितान्त आवश्यकता है। 


॥ काहू सों न बेरभाव काहू की न घात है। 5 
न काहू सौं न बकवाद काहू सौं नहीं बिषाद, 8 
6 को ग् . & 2 

। काहू सों न संग न तो कोउ पक्षपात है॥ श् 
(०) काहू सों न दुष्ट बैन काहू सों न लैन देन, ह्त 
ही! ब्रह्य को बिचार कछ और न सुहात है। हक! 
्‌ (०) थे ि 4५ 
2 सुदर कहत सोई ईसनि को महाईस, 6| 
5 5 ।क्‍ | 56 
रा 'सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है'॥ हि 
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योगवासिष्ठमें योग 


(प्रो डॉ" श्रीभीखनलालजी आत्रेय, एम्‌० ए०, डी” लिद०) 





श्रीयोगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्षके आध्यात्मिक 
अन्धोंमें बहुत उच्च कोटिका ग्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ ऋषिद्वारा 
श्रीरामचन्द्रको किये हुए आध्यात्मिक उपदेशका बहुत सरस 
भाषामें वर्णन है, इसके दार्शनिक सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और 
गहन हैं। अद्ठैत वेदान्तके अनेक लेखकोंने इन सिद्धान्तोंका 
प्रतिपादन किया है और कुछ विद्वानोंने इसके बहुत-से 
स्थलोंसे चुनकर कुछ इलोकोंका संग्रह करके उन संग्रहोंको 
उपनिषदोंके नामसे प्रकाशित किया है। महा-उपनिषद्‌, 
अन्नपूर्णा-उपनिषद्‌ और अक्षि-उपनिषद्के तो प्रायः सभी 
इलोक योगवासिष्ठसे ही संगृहीत हैं । 
'योग' दशब्दका अर्थ 
योगवासिष्ठमें योग शब्दका अर्थ है--संसारसागरसे पार 
होनेकी युक्ति (निर्वाण्पू० १३।३) । 
योगका आदर्श 


योगद्वारा मनुष्य अपने यथार्थ स्वरूप सच्चिदानन्दका 
अनुभव कर लेता है। योगका ध्येय वह तुरीय नामक परम 
आत्मामें स्थिति है,जिसमें जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति किसीका 
भी अनुभव न हो और न इनके आगामी अनुभवका बीज भी 
रहे तथा जिसमें परम आनन्दका निरन्तर अनुभव होता रहे । 

योगके तीन प्रभेद 

(१) एक तत्त्वकी दृढ़ भावना, (२) मनकी शान्ति और 
(३) प्राणोंके स्पन्दनका निरोध--ये तीन योगके प्रभेद हैं। 
इन तीनोंमेंसे किसी एकपर चलनेसे तीनोंकी ही सिद्धि हो जाती 
है। इन तीनोंमें मनको शान्त कर लेना सबसे सरल है। यद्यपि 
किसीको ज्ञानका अभ्यास, किंसीको प्राण-निरोध और 
किसीको मनका शान्त करना सरल होता है तो भी योग- 
वासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणोंक निरोधकी अपेक्षा मनको 
शान्त करना अथवा तत्त्वका दृढ़ अभ्यास करना अधिक सरल 
है (निर्वा० पू० १३। ८) । इसलिये इस ग्रन्थमें इन दो भेदोंका 
ही बहुधा उल्लेख हुआ है। 

£₹-एक तत्त्वका दुढ़ अभ्यास 
एक तत्त्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर आत्मामें 





विलीन हो जाता है और ग्राणोंका स्पन्दन स्वयं ही रुक जाता 
है (निर्वा० पू० ६८ | ४८) । एक तत्त्वका दृढ़ अभ्यास तीन 
प्रकारसे किया जाता है-- 

९, ब्रह्मभावना--पहले विचारद्वाय यह निश्चय हो जाना 
चाहिये कि संसारभरमें केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्व है ओर 
सब पदार्थ उसी तत्त्वके नाना नाम-रूप हैं| तब मनको तनन्‍्मय 
करनेका प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकारका ब्रह्माभ्यास करनेसे 
मन ब्रह्माकार होकर बिलीन हो जाता है और प्राणोंकी गति भी 
स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि यह नियम है कि जो जिस 
विषयकी दृढ़ भावना करता है वह तद्गूप हो जाता है। 

२. अभाव-भावना--अभाव-भावनाका अर्थ है, 
पदार्थोको अत्यन्त असत्‌ समझकर उनके पारमार्थिक अभावकी 
दृढ़ भावना करना। जबकि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस 
जगत्‌में और कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ 
वस्तुतः ब्रह्म ही हैं, तब उनको नाना नाम-रूपवाले और भिन्न 
सत्तावाले समझना केवल भ्रम है। इस बातको भलीभाँति 
समझकर यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं ही नहीं, 
केवल सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म है। इस निश्चयके अभ्यासका नाम 
ब्रह्मभावना है। ऐसा करनेसे मन शान्त हो जाता है और 
अहंभाव तथा जगत॒का अनुभव--दोनोंका लछोप होकर 
आत्मभावमें स्थिति हो जाती है (स्थितिं-प्रकरण) । 

३. केवलीभाव--केवलीभाव उस निश्चयके अभ्यासका 
नाम है जिसमें केवल एक आत्मतत्त्वकी स्थिति मानी जाय और 
समस्त दृश्य पदार्थेके असत्य होनेकी दृढ़ भावना होनेके 
कारण अपने द्रष्ट होनेको भी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जाय जिसमें द्वैतका कोई भान 
नहीं है (स्थिति० ४ | ५३) । 

२-मनोलय 

योगवासिष्ठके अनुसार मन ही संसारका उतर 
करनेवाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमें परमशान्ति आ जाती है और संसारका अनुभव क्षीण 
हो जाता है। मनके शान्त हो जानेपर जीव ब्रह्मत्बकी आपही 
जाता है और प्राणोंका स्पनदन भी रुक जाता हैं। मत 
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संसार्रूपी मायाचक्रकी नाभि (केन्द्रबिन्दु) है। इस नाभिको 
बल और बुद्धिद्वारा घूमनेसे रोक लेनेपर संसारचक्रकी गति भी 
अवरुद्ध हो जाती है । मनको जीत लेनेपर सब कुछ जीत लिया 
जाता है। मनके नाश होनेपर संसारका इस प्रकार लय हो 
जाता है जेसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट हो जाता 
है। चित्तक लीन हो जानेपर द्वैत और अद्ठेत दोनोंकी 
भावनाओंका लय होकर परम शान्त आत्मतत्त्तका ही अनुभव 
हशोष रह जाता है। संसाररूपी दुःखसे मुक्त होनेका उपाय 
केवल मनको निग्रह करना है। इसी युक्तिद्वारा मनुष्यको परम 
शान्तिका अनुभव होता है। बिना इस युक्तिके शुभगति प्राप्त 
नहीं होती । 
मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन सूक्ष्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन 
कारणोंद्वार मन स्थूलताको प्राप्त होकर दुःख भोगता है, वे ये 
हैं---अनात्म वस्तुमें आत्मभाव, स्थूल देहमें आस्था, स्त्री, पुत्र 
और कुटुम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढ़ापे और मौतसे भय, 
संसारसे सुखकी आशा, किसी वस्तुकी प्राप्ति और किसीके 
त्यागका यत्न, भोगोंकी तृष्णा और विषयोंके भोगोंमें फँसना 
आदि (उप*० प्रक* ५० | ५७--६३) | 
मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोंसे ब्रह्मभावको प्राप्त होता 
है, वे ये हैं--भोगोंमें सुखकी कल्पनाको छोड़कर सांसारिक 
वासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर प्रवृत्त 
होना, मनकी असत्ता और आत्माकी सत्तापर बार-बार विचार 
करना, संसारके पदार्थोकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना, 
परम तत्त्वके चित्‌ सामान्य रूपमें स्थिर होना आदि। 
मनको शान्त करनेके उपाय 
बिना उचित युक्तिके ममको जीतना कठिन है (उप० 
प्रक" ९१५।३४) | जो लोग ठीक युक्तियोंकों छोड़कर 
हठपूर्वक मनको जीतना चाहते हैं, उनको अनेक केश और 
भय प्राप्त होते हैं। (उप प्रक" ९१ ।४०) | मनको शान्त 
करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ किया 
जाता ऐ-- 
९. ज्ञानयुक्ति--झ्ञनद्वार मनका निरोध करना आग 
मींचने या फूलको मसल देनेसे भी सरल है। इसमें जय भी 


का नहीं होता (निर्वान पू १५१५॥३१)। मनकी सत्ता हा 


अज्ञानके कारणसे है ओर वह ज्ञानद्वाए इस प्रकार सरलतासे 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्सीमें साँपकी सत्ता ओर 
मरुभूमिमें मृगतृष्णाके जलकी सत्ता । जो वस्तु अज्ञानजन्य है, 
वह ज्ञानद्वारा तुरंत नष्ट हो जाती है। सत्यका ज्ञान होनेपर यह 
भलीभाँति निश्चित हो जाता है कि वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त 
और कोई पदार्थ नहीं है और मन भी असत्‌ है। 

२. संकल्पत्याग--संकल्प मनका बन्धन है और 
संकल्पका अभाव मनकी मुक्ति है। संकल्प न रहनेपर मनका 
नाश हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है। संकल्पके शान्त 
होनेपर संसारका सब दुःख मूलसहित नष्ट हो जाता है। . 

३. भोगोंसे विरक्ति--जबतक संसारका नाश 
करनेवाले भोगोंसे विरक्ति उदिन नहीं होता, तबतक दुःखोंपर 
विजय पानेवाली परम निवृत्तिका अनुभव नहीं होता 
(५। २४ | ३७-३८) । संसाररूपी गड्डेमें पड़े हुए लोग 
तभीतक दुःखोंमें भ्रमण करते हैं, जबतक उनको विषयोंसे 
वैराग्य नहीं होता (५। २४ । ४३) । विषयोंसे विरक्ति होनेसे 
मन सूक्ष्म होकर आत्मभावको प्राप्त होता है। 

४. बासनात्याग--चित्त (मन)का असली रूप 
वासना है। वासना (इच्छा) और मन पर्यायवाची शब्द हैं। 
वह मनुष्य जिसकी सम्पूर्ण बासनाएँ क्षीण हो गयी हों 
जीवन्मुक्त हो जाता है। बन्धनमें पड़े हुए लोगोंको बे 
अवस्थाका अनुभव नहीं होता (३।२२।८) । वासनात्यागेकी 
सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी वासनाओंका परित्याग 
करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओंको रखे, उनके 
अनुसार व्यवहार करता हुआ फिर उनको भी मनसे निकालकर 
सब वासनाओंसे रहित होकर केवल एक चिन्मात्रावस्थाको 
प्राप्त होनेकी वासनाको मनमें रहने दे (स्थिति० प्रक० 
५७।२१) | तब मन और बुद्धिसहित उस वासनाका भी्‌ 
त्याग करके जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे । 
प्रकार जिस वासनाद्वारा टूसरी वासनाओंका त्याग | 
उस अहंभावको भी त्याग देना चाहिये। उस ज्ञानवान्‌ 
मनमें, जिसने कि इस भावनासे कि 'सब कुछ 


अपना अत्ञान कर लिया है री 
श््ू व] नष्ट कर स््या है, कमा 


किया जाय, 
नान्‌ पुरुषके 
ब्रह्म ही है! 
न्‍ 35 वासनाका उदय नहीं 
होता। जिस प्रकार दीपकसे अंधेरा टूर होकर प्रकाशका श 
5 हं कर ्प धर 
हा जाता है, उसी प्रकार परमार्थके ज्ञानसे बासना 39 
पुल नए 


२२४ 
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होकर शान्तिका अनुभव होता है । 

५. अहंभावका नाश--अहंभावके दृढ़ होनेपर ही 
संसारका भ्रम उदित होता है और अहंभावके क्षीण होनेपर उस 
स्वभावमें स्थिति हो जाती है, जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है। 
अहंभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदाकाशके निर्मल हो 
जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूर्यका प्रचण्ड प्रकाश होता है। 
यह सब संसार इन्द्रजालकी भाँति मिथ्या है, इसलिये इसमें 
राग रखनेसे क्या ओर दट्वेष करनेसे क्या ? इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता । जब यह ज्ञान होकर कि मैं 
ही सारा जगत्‌ हूँ और यहाँपर कोई वस्तु भी त्यागने अथवा 
प्राप्त करने योग्य नहीं है, चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय, तब 
अहंभावकी वृद्धि नहीं होती (स्थिति० ३३ ।४६) । 

६. असड़का अभाव--जिसके हृदयमें संसारकी 
वस्तुओंके साथ संग है, वही मनुष्य संसारसागरमें डूबा दुआ 
है और जिसका मन संगसे रहित है वही संसारसे मुक्त है। 
संगरहित पुरुष वह है जो न कर्मेकि त्यागसे प्रसन्न होता है और 
न कर्मेमें अनुरक्त होता है, जो किसी भी कर्मका फल नहीं 
चाहता ओर जो सब अवस्थाओंमें समान रहता है। यहाँ सब 
कुछ आत्मा ही है--किस वस्तुका त्याग करूँ और किसका 
ग्रहंण---इस भावका नाम असंग है। जीवन्युक्तिमें यही दा 
होती है (उप० प्रक० ६८ ।४) । 

७. कर्तृत्वभावका त्याग--जब स्पन्दनात्मक कर्म 
क्षीण हो जाता है तो मन भी क्षीण हो जाता है। जैसे अग्नि और 
उष्णताकी सदा एकता है, वैसे ही मम ओर कर्मकी सदा एकता 
है। दोनोंमेंसे एकका नाद होनेसे दोनोंका ही नाश हो जाता है। 
कर्मका बीज (कारण) आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ संकल्प 
है। संकल्प करना ही बन्धनका कारण है, इसलिये उसका 
सर्वथा परित्याग करना चाहिये। संवेदन ओर संवेद्य दोनोंको 
छोड़कर वासनारहित शान्त होकर रहनेका नाम कर्मत्याग है । 

८. सर्वत्याग---जबतक सब कुछ नहीं त्यागा जाता, 

तबतक आत्मलाभ नहीं होता। सब अवस्थाओंका परित्याग 
करनेपर जो शेष रहता है, वही आत्मा है (५। ५८ | ४४) | 
शुद्ध सर्वत्यागको सर्वदुःखोंका अन्त करनेवाली चिन्तामणि 
समझना चाहिये, शुद्ध बुद्धिसे उसीकी साधना करनी चाहिये। 
जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ है और जो सबका कारण 


है, उसीमें सबका त्याग कर देनेसे सर्वत्यागकी सिद्धि होती है। 
तीनों कालमें रहनेवाला जगज्जाल जिसने अपने भीतर इस 
प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा, उसमे सबं 
कुछ त्याग दिया। जिसने बुद्धिद्ार सब शट्ाओं, सब 
इच्छाओं और सब निश्चयोंका त्याग कर दिया है वह महात्यागी 
कहलाता है। 

९. समाधिका अभ्यास--यदि निर्विकल्प समाधिमें 
स्थिति हो जाय तो अक्षय और निर्मल सुषुप्तिके समान आत्म- 
पदकी प्राप्ति हो जाती है। समाधि चुपचाप रहनेका नाम नहीं 
है। सब आश्ञाओंरूपी तृणोंको भस्म करनेवाली तत्त्वज्ञानरूपी 
अग्निका नाम समाधि है (५। ६२ | ८) । समाधि उस प्रज्ञाका 
नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य तृप्ति हो और पदार्थेकि 
असली रूपका ज्ञान हो। विषयोंके प्रति किसी प्रकारकी भी 
तृष्णा न रहनेका नाम समाधि है। 

१०. लयक्रिया--देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
क्षेत्रइ---जिन-जिन तत्तवोंसे उत्पन्न होते हैं उनको जानकर उममें 
इनको लय करनेका यत्न करना चाहिये। इस रीतिसे पहले 
अपने आपको विराट्में स्थित करे, फिर अव्याकृतमें और फिर 
परम कारणमें। शरीरके पार्थिव भाग मांसादिका पृथ्वीतत्तमें 
विचारद्वारा लय करे, रक्तादिका जलमें, तैजस भागका अमिमें, 
वायव्य भागका वायुमें ओर आकाशीय भागका आकाझमें। 
इसी प्रकार एक-एक इन्द्रियको उसके कारण तत्त्वमें लय 
करे--श्रोत्रको दिकूमें, त्वक्‌को वायुमें, चक्षुको सूर्यमें, 
जिह्ाको जलमें, प्राणको पृथ्बीमें, पैरोंको विष्णुमें, पायुको 
मित्रमें, उपस्थको कश्यपमें, मनको चन्द्रमामें, बुद्धिको 
ब्रह्ममें--इस प्रकार समस्त देहको उसके कारण--तत्त्वोंमें लय 
करके अपने आपको विराट्‌ समझे | अब पृथ्वी-तत्त्वको 
जलमें, जलको अग्रिमें, अग्निको वायुमें, वायुकी आकाशरमें 
और आकाशको महाकाशमें जो कि सबका उत्पत्ति-कारण है, 
लय करे। बहाँपर योगी लिड्अ-शरीरद्वारा क्षणभर स्थित होकर 
और ब्रह्माप्डके बाहर दृष्टि फैलाकर यह अनुभव करे कि में 
आत्मा हूँ। लिड्अ-शरीरको सूक्ष्म अव्याकृतमें जो कि त्रह्मासे 
पूर्वकी अवस्थाका नाम है, लीन करना चाहिये । यह वह तत्त्व 
है जिसमें नाम-रूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता है | कोई 
इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया और कोई परमाणुसमृह, 


अंड्डू । 
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कोई तर्कसे भ्रान्त चित्ततवाले इसको अविद्या कहते हैं। उसमें 
सब पदार्थ लय होकर अव्यक्तरूपसे वर्तमान रहते हैं। इन 
: तीनों अवस्थाओं- (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-) के परे भी एक 
अव्यय चतुर्थ पद है | उसकी प्राप्तिके लिये उसका ध्यान करके 
कारण-शरीरका उसमें लूय करना चाहिये। (निर्वा० पृ० 
१२८ २ शक) 
३-प्राण-निरोध 

जैसे पंखेका हिलना बंद होते ही हवाका चलना बंद हो 

जाता है, उसी प्रकार प्राणोंकी गति रुक जानेपर मन भी शान्त 


हो जाता हे। 
प्राणका स्पन्दन रुकमेसे मन शान्त हो जाता है और 
मनके शान्त हो जानेपर संसारका लय हो जाता है। 


(५।७८ | १५-१६) । 
प्राण-निरोधके उपाय 











शान्त करना, जिसमें ज्ञानका उदय हो जाय, ठीक उसी समय 
उसमें टुढ़ भावसे निश्चित होना और किसी भी विकल्पसे 
विचलित न होना, चिरकालतक जिस पदार्थकी वासना रही 
हो, उसकी शून्य भावनासे मनको वासनारहित करके क्षीण 
करना और शुद्ध संवितमें ध्यान लगाना। इनके सिवा 
प्राणनिरेधकी ओर भी अनेक युक्तियाँ हैं जो नाना देशॉमें 
प्रचलित हैं और अनेक गुरुओंद्वारा बतायी गयी हैं। इस प्रकार 
प्राण-निरोधके अभ्याससे प्राणका लय होनेपर मनकी क्रिया 
शान्‍त हो जाती है और निर्वाणपद ही शेष रह जाता है । 

प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवासिप्ठटमें कुगडल्लिनी-बिद्याका 
भी विस्तारपूर्वक वर्णन है। कुप्डलिनी-विद्याका ज्ञान होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रतू करके उसके द्वारा योगी अनेक 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है । 

योगकी सात भूमिकाएँ 


संसारके अनुभवसे मुक्ति पाने और परमानन्दका अनुभव 


रा आप | क्र कर 


श्र्६ 
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ओर चितक्तके विषयोंसे पूर्णतया बिरक्त हो जानेपर सत्य आत्मामें 
स्थित हो जानेका नाम स्त्वापत्ति है। 

७. असंसक्ति--चारों भूमिकाओंके परिपक्क हो जानेपर 
जब पूर्णतया मनमें असक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्म- 
तक्त्में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस अवस्थाका नाम 
असंसक्ति है। 

६. पदार्थभावनी--पूर्वके॑. पाँचों  भूमिकाओंके 
अभ्याससे और आत्मामें निश्चल स्थिति हो जानेसे जब आन्तर 
और बाह्य वस्तुओंके अभावकी दृढ़ भावना हो जाती है, उस 
स्थितिका नाम पदार्थाभावनी है। इसकी सिद्धि तब होती है, 
जबकि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असत्ताका बहुत 
समयतक यलत्रपूर्वक अभ्यास किया जाय | 

७. तुर्यगा--पूर्वकी छः भूमिकाओंके अभ्याससे और 
पदार्थोका अनुभव न होनेसे अपने असली स्वरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम तुर्यगा है। जीवन्मुक्त लोगोंको इस 
अवस्थाका अंनुभव होता है । विदेहमुक्ति इस अवस्थासे परे है। 

योगवासिष्ठ बड़ा विश्ल अन्थ है और इसमें प्राधान्येन 





प्राणोंके नियमनके द्वारा धारणा, ध्यान तथा निर्विकल्प 
समाधिकी स्थितिमें आत्माको परमात्माके एकात्मभावसे 
प्राप्तिका सम्यक्‌ विधान वर्णित है या ज्ञानद्वारा वासनाके क्षयके 
क्रमसे मनके आत्मामें लग हो जानेपर खयमेव ग्राणोंका 
नियमन निर्विकल्प समाधिकी प्राप्ति निर्दिष्ट है। इसलिये 
योगवासिष्ठमें ज्ञान या योग दोनों मार्गोंसे ब्रह्मप्राप्ति अभीष्ट है 
और महर्षिके उपदेश करते ही किशोर राम पूर्ण समाधिस्थ हो 
जाते हैं और फिर महर्षि उन्हें जाग्रत्‌ कर उनके विश्वामित्रके 
साथ यज्ञरक्षार्थ गमन, सीतापरिणय, रावण-वध आदि 
भविष्यके कर्मोको निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार बराबर वे योग 
और ज्ञानमें निरत होकर आदर्श मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें स्थित 
होते हैं। इसी प्रकार योगवासिष्ठमें जनक आदि राजर्पि 
महर्षियोंके भी समाधिस्थ होकर विश्वमें विशिष्ट सफलता प्राप्त 
करने और अन्तमें मोक्ष प्राप्त करनेके उपाख्यान वर्णित हैं । यहाँ 
संकेत रूपमें उसके संक्षिप्त साधनोंका ही दिग्दर्शन किया गया 
है। उसके पूर्ण लाभके लिये समग्र ग्रन्थयका अवलोकन और 
मनन करना चाहिये । 


७०६८६ शो>2%:८०२०- 
य्राणब्रहा 


(योगी श्रीनारायणस्वामीजी महाराज) 


श्रीमद्धगवद्गीताके माहात््यमें लिखा है कि प्राणायाम- 
पसरायण पुरुषके इस लोकके तो क्या पूर्वजन्मोंके भी किये पाप 
नहीं रहते | तब भला प्राणायाम प्राप्त करनेकी इच्छा किसे न 
होगी ? जिधर देखिये उधर ही सब प्राणायामके लिये उत्सुक 
दिखायी देते हैं, किंतु प्राणायाम कया है, यह पहले समझ लेना 
चाहिये। आजकल तो लोग “प्राण' का भी अर्थ न समझनेके 
कारण 'श्वासकी द्रुत आदि गतियोंके प्रसारपर ही योग- 
सिद्धियोंकी आशा करते हुए ठगे-से जा रहे हैं। यदि 'प्राण' 
शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी जाय तो 'प्राणायाम' कठिन 
नहीं रह जाता । ' 

भगवान्‌ पिप्पलादसे एक शिष्य प्रश्न करता है--'कुत 
एष प्राणो जायते' महाराज ! यह प्राण कहाँसे पैदा होता है ? 
ऋषि उत्तर देते हैं---'आत्पन एव प्राणो जायते' आत्मासे ही 
प्राण उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणका जो महत्त्व 
महर्षि पिप्पलाद समझे हुए थे वह अप्रमेय था। श्राणका 


इतिहास वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे प्रथम 
प्रजापतिने 'रयि' एवं 'प्राण” को उत्पन्न किया। सूर्य ही 
प्राण है एवं चन्द्रमा ही रयि (भोग्यान्न) है। उन्होंने सब 
कुछ मूर्त एवं अमूर्तको प्राणरूपी सूर्यके तेजका भक्ष्य बताया 
है । कहा है-- 

स॒एपष वैश्वानरों विश्वरूप: प्राणोउमिरुदयते । 

(प्रश्नेप" १। ५) 

अर्थात्‌ 'वह ही यह प्राण सर्वगत अग्निरूप उदय 
होता है।' 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मान- 
मन्विष्यादित्ममभिजयन्त. एतद्देू. प्राणानामायतनमेत- 
दमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न. पुनरावर्तन्त  इत्येप:'*' 
निरोध: ॥ (प्रश्नोपण १॥१०) | 

अर्थात्‌ 'जो तपसे, त्रह्मचर्यस, श्रद्धा एवे विद्याद्राय 
आत्माकों खोजकर सूर्यलोकको प्राप्त होते हैं, वे पुनः जन्म नहीं 


अड्ड ] 


# प्राणब्रह्म € 
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धारण करते । कारण यह कि बह सूर्य ही प्राणोंका आश्रय है, 
बही मोक्ष है, वही अभय पद है। इसलिये कर्म करनेवालोंकी 
यह परमाश्रय मिला हुआ है।' इस ऋचाका अर्थ यही है कि 
प्राण ही सूर्यका रूप है। अपने रूपको सूर्य जब खींच लेता 
है, तब प्राणी रूप आदि गुणविशिष्टोंसे हीन होकर मुक्त हो 
जाता है। कारण, ग्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है। अतः 
प्राणॉंका आश्रय सूर्य इनको खींचकर प्राणीको मुक्त कर 
देता है। 

उपनिषदोंकी प्रख्यात कथा है कि एक बार शरीरके 
समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने वश की हुई 
इन्द्रियोद्रार विचार कराया कि हम सबमें श्रेष्ठ कौन है ! 
आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र--इन 
सभीने ही अपने-अपने माहात्म्यका वर्णन किया एवं कहा कि 
हम ही इस शरीरको धारण किये हुए हैं। तब प्राणने उनसे 
कहा--'मा मोहमापद्यथ ।' ओरे मूर्खों ) अज्ञानको प्राप्त मत 
हो, मैं ही इस आत्माके लिये पाँच रूपसे विभाजित होकर 
शरीरको धारण कर रहा हूँ। उन सबने विश्वास नहीं किया, तब 
प्राण अभिमानसे शरीरको छोड़नेके तुल्य होने छगा। उसके 
छोड़नेसे पहले ही सब नष्ट-से होने छंगे एवं विनयक्रर उसे 
स्थिर किया। प्राणके स्थिर होनेपर पुनः सब ऐसे ही स्थिर हो 
गये जैसे मधुमव्खियोंकी रानीके उड़नेपर सब मक्खियाँ उड़ 
जाती हैं एवं बैठनेपर बैठ जाती हैं। इस प्रकार हारकर मन, 
श्रीत्र आदि इन्द्रियोंने प्राणकी स्तुति की । 

आणकोी महिमाका वर्णन करते हुए ऋषियोंने लिखा है--- 

एपोउपिस्तपत्येष सूर्य एव पर्जन्यो मघवानेष वायु: एप 
पृथिवी रयिदेव: सदसघामृत्ते च यत्त्‌ । (प्रश्न २।५) 

'यही प्राण अमिरूपसे तपता है, सूर्य, मेघ, इन्ध, वायु, 
पृथ्वो, रयि (चन्द्रमा वा भोग्य) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ भी 
यही है एवं यही अमृत है।' 

इस मन्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्तसूत्र 
'मेकस्पिन्नसम्भवात्‌' के अनुसार दो विरेधी गुणोंका एक 
जगह होना असम्भव है तथापि प्राणमें सत्‌ एवं असत्‌ दोनों 
संशाओका अस्तित्व है। यह प्राण अनुपम है । कहा है कि जैसे 
रथके पहियेमें 'ेरे' लगे रहते हैं, इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ 
फू, यजु, साम, यज्ा, क्षत्र एवं ब्रह्म आदि हैं। यह प्राण ही 





विराट्रूप होकर गर्भमें रहता है, उत्पन्न होता है एवं अन्य 
प्राणोंसे स्थित रहता है, देवादिको बलि प्राण ही पहुँचाता है, 
प्राण ही इन्द्र है, तेजस्वी होनेके कारण प्राण ही रुद्र है, यही 
रक्षक है, यही सूर्यका रूप धारण किये हुए आकाशमें विचरता 
है, यही नक्षत्रोंका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा 
करता है एवं प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करता है। 
प्रश्नेपनिषदमें प्राणको ब्रात्य कहा है । ब्रात्य शब्दका अर्थ 
है जो स्वतः शुद्ध हो, जिससे परे कोई न हो, आगे कहा है-- 
प्राणस्येदे चशे सर्व त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम्‌। 
मातेब पुत्रान्‌ रक्षस् श्रीक्ष प्रज्ञां च विधेहि नः ॥ 
(२। १३) 
यह सब प्राणके वशमें है और स्वर्गमें जो कुछ है, वह भी 
हे प्राण ! तेरे बशमें है। हे प्राण ! माताके समान पुत्नोंका पालन 
कर। लक्ष्मी एवं सरस्वती अथवा श्री एवं प्रज्ञाको हमें दे।' 
आणके विषयमें कहा है कि जैसे सम्राट अपने अधीन 
श्जाओंको छोटे-छोटे राज्योंका शासन बाँट देता है, इसी प्रकार 
यह प्राण दूसरे प्राणंकी अलग-अलग उपदेश देता है। 
ओऔपनिषद विषयमें अपान आदि चार वायु भी ग्राणके नामसे ही 
पुकरे जाते हैं। वहाँ लिखा है---'मुखनासिकाभ्यां प्राण: '-- 
मुख एवं नाकमें प्राणवायु रहता है । इस प्राणको सप्तार्चिष कहा 
है, क्योंकि दो कान, दो नेत्र, दो नासिकारतश्न एवं एक मुख---ये 
सात ग्राणके अग्निस्वरूपकी ज्योतियाँ कही जाती हैं | 
मृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना करता 
है, उस चिन्तनाके विषय--आरणको ही प्राप्त करता है। इस 
प्राणको जो जानता है उसको प्रजा (संतान) नष्ट नहीं होती, 
वह अमर हो जाता है। लिखा है-- 
उत्पत्तिमायति स्थान विभुत्व॑ चेव पद्मचधा। 
अध्यात्म॑ चैव प्राणस्थ॒विज्ञायामृतमश्नुते ॥ 
(प्रश्नेपण ३। १२) 
'प्राणकी उत्पत्ति, आण केसे शरीरमें आता है, शरीर्ें 
कहाँ रहता है, उसका पाँच प्रकारका व्यापकत्व एवं उसके 
अध्यात्की जाननेसे मोक्ष हो जाता है ।' 
इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है। प्राणायायकी 
अति सरल विधि यह है--सप्त ज्याहृति (१-भूः, २-भुबः 
३-स्व:, ४-महः, ८-जनः, ६-तपः: और ७-सत्वम्‌) "सहित 
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[योगतत्त्व- 
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गायत्रीमनत्रको मनसे चिन्तन करता हुआ' नेत्रोंको बंद करके 
पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपर्युक्त मत्रकी तीन आवृत्ति 
करता हुआ कुम्भक करे, पश्चात्‌ एक बार स्मरण करता हुआ 
रेचक करके श्वासको बाहर निकाल दे। किन्हीं-किन्हीं 
आचार्योका मत है कि सप्त व्याहृतिका प्रथम तो अर्थ समझना 
कठिन है, पुनः सात प्रकारका ध्यान असम्भव होनेके कारण 
अर्थसहित प्रणबका जाप करनेसे ही प्राणायाम-सिद्धि हो जाती 
है। योगसूत्रमें भी लिखा है--'तस्थ वाचकः प्रणवः'-- 
'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌! इत्यादि। अतः सर्वसुगम प्राणायाम 
प्रणवके द्वारा ही होता है। प्रणवकी एक संख्या निश्चित कर 
उससे पूरक करे, उससे तीन गुना जपता हुआ कुम्भक करे एवं 
फिर उतना ही रेचक करे। केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि करनेसे यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान स्वतः ही 
सिद्ध हो जाते हैं एवं पश्चात्‌ प्राणोंको जीतनेसे समाधि भी प्राप्त 
हो जाती है, हत्कमलका विकास होना आरम्भ हो जाता है एवं 
परम ज्योतिके दर्शन इसी शरीरसे प्राप्त हो जाते हैं। यह सुख 
अवर्ण्य है। 
प्राणपूजा स्वात्मपूजा है, अतः परमात्माकी एवं चेतनकी 
पूजा है, इस पूजामें तनिक-सा मन लगानेवाला भी इस 
संसारजालके जडवादमें मोहित नहीं हो सकता। प्राणवायु ही 
पञ्ञमहावायुओंमें मुख्य है, अतः मुक्तिका कारण है। वैदिक 
ब्राह्मणगन्थोंमें लिखा है--“मौनी प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌' 
--मौन होकर तीन प्राणायाम करे | इस विषयमें कुछ मतभेद 
है। किन्हीं विद्वान्‌ आचार्योका कथन है कि सूक्ष्म ग्राण, प्राण 
एवं महाप्राण--इन तीनोंका आलोडन ही प्राणायामत्रय कहा 
जाता है। 
प्राणायामके विषयमें अधिकारकी कोई ख्यात भूमिका नहीं 
है। प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोवर्में स्नान करता हुआ अपनेको 
धन्य बना सकता है। किसी ऋतु-विशेषकी आवश्यकता नहीं 
है। हाँ, अजपा-गायत्रीके साथ जो प्राणायामका विधान है वह 
क्विष्टतासे भरा हुआ है। 
केवल सात्विक श्रद्धामयी वृत्ति ही प्राणायाममें 
सफलताकी कुंजी हो जाती है। 
शुद्ध एवं युक्त आसनपर स्थित होकर ही शआणका 
व्यवहार करना उचित है, अन्यथा रोगादि होनेका भय हो जाता 





है। इस प्राणायामकी आसन-विधिपर किसीने कहा है-- 

तन डिढ मन डिढ बचन डिढ और आसन डिढ होय। 

गुरू कहे सुण चेलक्या मरै तो सही पिण बूढो नी होय ॥ 

प्राणायाम करनेवालोंमें ईश्वरभक्त एवं सो भी 
सगुणोपासक श्रद्धालु पुरुष बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 
कोतुक समझकर करनेवालोंको प्राणायाम इतना सुखद नहीं 
होता। वस्तुतः प्राणकी महत्ता एवं उसकी रक्षा करना मनुष्य 
नहीं जानते; यही कारण है कि संसारमें चक्कर खाते हुए फिरते 
हैं। प्राणके महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए. पिप्पलादने 
भरद्वाज-पुत्र सुकेशा ऋषिसे कहा कि ये प्राण आदि जिससे 
उत्पन्न हुए हैं वह इसी शरीरमें अद्जुष्ठमात्र होकर हत्कमलमें 
निवास करता है। 

सृष्टिविषयमें उसने विचार किया कि मैं किसके 
आविर्भावपर अपना आविर्भाव करूँगा एवं किसमें स्थिति 
करूँगा,-सबका आश्रय तो में हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा, तब 
उसने प्राणकी उत्पत्ति की। प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की । आकाश, 
वायु, तेज, जल, पृथ्वी, दसों इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीर्य, तप, 
मन्त्र, कर्म एवं लोकप्रसिद्ध नामादि रचे। 

इन सब रचित प्राणियोंमें व्याप्त प्राण उसी महाप्राणके 
आश्रित हैं। जैसे चलती हुई समुद्रगामिनी नदियाँ समुद्रको प्राप्त 
होकर नाम-रूपादि गुणविशिष्टोंसे अस्तित्वहीन हो जाती हैं 
केवल 'समुद्र' ऐसा नाम रह जाता है, इसी प्रकार उस महाप्राण 
समुद्रपुरुषमें परायण ये प्राणसरिताएँ उस पुरुषको पाकर 
नाम-रूपसे परे हो जाती हैं एवं तब महाप्राण ऐसा नाम ही रह 
जाता है, इस महाप्राणको एवं इसके महत्त्वको जो जानता है 
वह अमर हो जाता है। 'रथके पहियेके अरेके समान प्राणमें 
सब कुछ व्याप्त है' उसी प्रकार यह प्राण वा महाग्राण उस 
परमपुरुष ईश्वरूपी पहियेमें अरेकी भाँति स्थित है, उसे 
जाननेसे मृत्युका भय नहीं रहता | 

प्राणायामपरायण पुरुषको यह प्रकरण अवश्य देखना 
चाहिये। ग्राणायाममें प्रणवका जो स्थान है वह इलाघ्य एवं 
स्पृहणीय है, वह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन््रको नहीं 
मिला | प्रणवकी-- <*की तीन मात्राएँ हैं । यह अ, उ, म्‌ वा 
(ओ३म्‌) हस्व, दीर्घ, छुत आदि भेदोंके अनुसार त्रिमात्र है 
अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि एक मात्रावाले प्रणवका 


नाल 
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ध्यान करता है (वा 'अ' अक्षरकी उपासना करता है) तो वह 
निश्चय करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है एवं मृत्युके उपरान्त तुरंत 
ही संसारमें मानुषी जन्म धारण करता है, पूर्व-संस्कारोंसे 
उसकी बुद्धि प्राणायामपरक विषयोंमें ही प्रवृत्त होती है। उसे 
ऋग्वेदके मन्ह्रोंद्रारा मनुष्ययोनि मिलती है एवं संस्कारवश 
होकर वह पुरुष तपस्या तथा ब्रह्मचर्यसे श्रद्धापूर्ण होकर 
ऐश्वर्यका अनुभव करता है। 

यदि कोई दो मात्रावाले प्रणवसे ('अ', 'उ'--इन दो 
अक्षरोंबाली मात्राओंसे) मनमें प्रणबको धारण करता है तो 
वह यजुर्वेदके मन्त्रोंसे अन्तरिक्षमें चन्द्रलोकको प्राप्त होता है । 
वह वहाँ ऐश्वर्यभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर फिर इस लोकमें 
जन्म लेकर कैवल्यपद प्राप्त कर लेता है। 

किंतु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणव '3%»' इस 
अक्षरसे उस परमपुरुषकी प्राणायामपरायण होकर उपासना 
करता है वह तेजःस्वरूप सूर्यमें निवास करता है और जैसे 
साँप पुरानी केंचुली (त्वचा) से स्वतः मुक्त हो जाता है, इसी 
प्रकार वह पापसे मुक्त हो जाता है एवं सामवेदके मन्हत्रोंसे 
ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। पश्चात्‌ इस परमसे भी परम 
उत्कृष्ट अर्थात्‌ शरीररूपी नगरके राजासे भी श्रेष्ठ पुरुष 
: परमात्माको देख लेता है। क्योंकि ३»कारकी पृथक्‌-पृथक्‌ 


तीन मात्राएँ मनुष्यको. संसारमें फँसानेवाली ही हैं। ये 
आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं (तीनों मिलकर करती हैं, 
अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके बन्धनको नष्ट नहीं 
कर सकतीं) किंतु केवल उपासनासे ही काम नहीं चलता,' 
वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेपर बाहरी एवं भीतरीके बीचकी 
क्रियाओंमें बुद्धिसे युक्त वा परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्रित 
एवं एक होकर ये भक्तकी रक्षा करती हैं एवं इस प्रकार वह 
त्रिमात्रसाधक अपने पथसे नहीं डिगता; किंतु निर्दिष्ट लक्ष्यको 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह साधक ऋग्वेदसे 
मनुष्यलोकको, यजुर्वेदसे चन्द्रछोकको ले जाया जाता है, किंतु 
जो साधक ऋषियोंके जाने हुए सामवेदके मन्ह्रोंसे ब्रह्मलोकको 
ले जाया जाता है ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणवप्राणायामके द्वारा 
ही जरा अर्थात्‌ वृद्धावस्थासे रहित हो जाता है, मृत्युसे रहित 
हो जाता है (मृत्युसे रहितका तात्पर्य यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाश होता है, किंतु ज्ञान एवं स्वप्रकाशविभूतिकी 
विस्मृति नहीं होती) एवं भयसे रहित होकर शान्तिको पाता 
हुआ परमपुरुषको प्राप्त होकर उसीमें लीन हो जाता है। - 
उस भ्राणब्रह्मके विषयमें श्रुतिका भी यही कथन है-- 
एतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति | 


+-+-€<थ००)-++++ 


है 





अमर भये 


(स्व० योगिवर्य श्रीआनन्दघनजी “'यति' ) 


अब हम अमर भये न मरेंगे। 

या कारन मिथ्यात दियो तज क्योंकर देह धघरेंगे॥ 
राग द्वेष जग बन्ध करत हैं इनको नाश करेंगे। 
मरयो अनन्त काल त्ते प्राणी सो हम काल हहेंगे।॥। 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे। 
नाशी जासी, हम थिर वासी, चोखे छ्वै निखरेंगे॥ 
मरो अनन्त बार बिन समझयो, अब सुख-दुख बिसरेंगे । 
'आनैंदघन' निपट निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरेंगे | 


प्रेषक--पंन्यासजी महाराज रीव्रिंड 





+जबु>स्टछसत 











२३० * योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
पक फकीफ कफ क क्र अक्रफ्फ कक शक्रक कफ फर्क क्फ्शकऊक्षक्फ कक भ्प् कफ कक कफ कक पक्ष क पक फफ्क्षक््फकफफफ् फफ्फ्फ्रफफ्+छफ्फफकफफफकअफ फभक्फ़फ फक् फफफ्फ कफ शक शक 
श्रीमद्भधागवतके योगका बैलक्षण्य 
(श्रीचतुर्भजजी तोषनीवाल) 
श्रीमद्धागवतमें 'योग” का अत्यन्त वैज्ञानिक रीतिसे एतावानेव. योगेन समग्रेणेह योगिनः । 


विवेचन किया गया है। योग ओर धर्म--ये दोनों ही 
पुरुष-प्रयत्न- साध्य हैं। इसीलिये शाख्तरेंमें इन्हें बहिरड़ः एवं 
अन्तरड्र साधनके नामसे कहा गया है। धर्मका साधन 
अनुष्ठानप्रवण बुद्धिके द्वारा होता है, जब कि योगका साधन 
शान्ति-प्रवण बुद्धिके द्वारा होता है। अतः जिनकी प्रवणता 
अर्थात्‌ रुझान कर्मकी ओर है उनके लिये धर्मका विधान है 
और जिनका रुझान शान्ति एवं समाधिकी ओर है उनके लिये 
योगाभ्यासका विधान है। 
विषयके सम्यक्‌ ज्ञानहेतु श्रीमद्धागवतके एतद्विषयक 
निम्न कतिपय इलोकोंका तात्पर्य समझना सहायक होगा-- 
परमात्मा और आत्माकी एकता ही समस्त श्रुतियोंका 
अतिपाद्य विषय है और इसका सम्यक्‌ अनुभव ही योगियोंका 
सर्वोच्च ध्येय है। अत: जिनकी बुद्धि योगमें निपुण हो गयी है, 
उन साधकोंका सर्वभावेन एक ही परम पुरुषार्थ बन जाता है 
कि वे सर्वत्र एवं सर्वदा परमात्मा एवं आत्माकी एकताका 
दर्शन करें-- 
एतावानेव मनुजैयोगनेपुणबुद्धिभि: । 
स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० ६। १६ | ६३) 
किंतु भक्तिमार्गके आचार्येनि * परात्मैंकदर्शनमं 'का 
अर्थ किया है--सर्वत्र, सर्ववस्तुमें एक श्रीभगवानका ही 
दर्शन होना | 
परम योगेश्वरों--सनकादिकोंने योगका केवल इतना ही 
स्वरूप बतलाया है कि मनकी सब ओरसे खींचकर साक्षात्‌ 
श्रीभगवान्‌में प्रविष्ट करा दिया जाय-| 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः । 
सर्वती मन आकृष्य मय्यद्धाडवेश्यते यथा॥ 
(११।१३। १४) 
समग्र योगका उद्देश्य बताते हुए श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ 
कपिलदेवजीका वचन है कि समग्र प्रकृति और ग्राकृत जगत्से 
अनासक्ति ही मनको अभन्तर्मुखी बनानेमें मुख्य हेतु सिद्ध 
होती है। 


युज्यतेईडभिमतो हाथों यदसड्रस्तु कृत्स्रशः ॥ 
(३!३२।२७) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धवको कहते हैं-- .. 


(इसलिये) हे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्‍्मय करते 
हुए अपनी पूरी इच्छा-शक्तिद्वार मनको वशमें कर लो और 
मुझमें नित्य युक्त हो जाओ। सारी योगसाधनाका इतना ही 
सार-तत््व है। 
तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया। 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥ 
(११।२३। ६१) 
* मनुष्य-जन्मका सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि सांख्य 
(आत्मा-अनात्मा-विवेक), अष्टाइयोग अथवा निष्ठापूर्वक 
स्वधर्माचरणद्वारा अन्तकालमें भी श्रीभगवानकी अखण्ड स्मृति 
बनी रहे | 
एतावान्‌_ सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभ: परः पुँसामन्ते नारायणस्मृतिः ॥ 
(२।१।६) 
भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राप्तिके साधनरूपमें 
भक्तियोगकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-- 
योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सयथा । 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायो5न्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । 
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यदूच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोउस्थ सिद्धिदः ॥ 
(श्रीमद्धा० ११५।२० | ६-८) 
मनुष्योंका आतव्यन्तिक कल्याण करनेके हेतु 
अधिकारिभेदसे मैंने तीन प्रकारके योगोंका विधान किया हैः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। जिन्होंने कर्मोंसे विसक्त 
होकर कर्मफलका त्याग कर दिया है, वे ज्ञानयोगके अधिकाय 
हैं। इसके विपरीत जिनको कर्मोसे वैराग्य नहीं हुआ है, 3 
कर्मयोगके अधिकारी हैं। किंतु जो व्यक्ति न तो अति विरक्त 


अड्डे ] 
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है, न अति आसक्त ही है तथा जिन्हें यदूच्छया अर्थात्‌ 
कर्मफलवशात्‌ अथवा भगवत्कृपाहेतु मेरी लीला-कथामें 
श्रद्धा हो गयी है, वे भक्तियोगके अधिकारी हैं। 
इस प्रकार भक्तियोगके द्वारा मेरा निरन्तर भजन करनेसे 
में साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हूँ ओर तब उसके 
हृदयकी सारी वासनाएँ अपने संस्कारोंक साथ सहज ही नष्ट 
हो जाती हैं । इसी सिद्धान्तको स्पष्ट करते हुए श्रीभगवानने फिर 
कहा है-- 
तस्मान्मदभक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । 
न ज्ञानं न च वेराग्यं प्रायः: श्रेयो भवेदिह ॥ 
(श्रीमद्धा० ११।२०।३१) 
अतः मेरे भक्तके लिये ज्ञान ओर बैराग्यकी प्राप्ति उसके 
आत्यन्तिक कल्याण-साधनमें विशेष अपेक्षा नहीं रखती है। 
उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है । 
महर्षि पतञ्ललिने योगकी परिभाषामें कहा है-- 
'योगक्षित्तवृत्तिनिरोध: ।' 'योगके अष्टाड्रों--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका 
सदुरुके निर्देशनमें दृढ़ संकल्पके साथ अनुशीलन करनेसे ही 
चझल चित्तकी समस्त वृत्तियोंका निरोध सम्भव हो पाता है, जो 
अत्यन्त कष्टसाध्य है। श्रीभगवानने भी गीताके छठे अध्यायमें 
(इलोक ३५) स्वीकार किया है कि चञ्चल मनका निग्रह तीव्र 
वैराग्य एवं अभ्यासके बलपर ही शनेः-शनेः सम्भव है। 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध हुए बिना परमात्मेक्य-प्राप्ति सम्भव 
नहीं होती। इसमें भी एक साधनोंके अनुष्ठान-कालमें 
फलस्वरूप प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंके रूपमें विपत्ति उपस्थित 
होती है। इन चमत्कारपूर्ण सिद्धियोंके प्रलोभनमें फँस जानेपर 
तो सारा श्रम ही निष्फल हो जाता है, कारण कि सिद्धियाँ तो 
भगवत््राप्तिमें अन्तराय ही हैं। (भा० ११५।१५॥। ३३) 
अतः साधारण मनुष्य भी सुगमतासे भगवत्यराप्ति कर 
सके, इसी उद्देश्यसे कारुण्यवश श्रीमद्धागवतका प्राकट्य हुआ 
है। श्रीमद्भागवतके मड्डलाचरणके बस्तुनिर्देशात्मक (द्वितीय) 
इलोकमें हो स्पष्ट घोषणा कर दी गयी--'सद्यो 
हत्मवस्ध्यतेषत्न॒ कृतिभि:. शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌*' अर्थात्‌ 
धगेगन्यक्ते श्रवणकी इच्छामात्रस ही अधिकारी साधकोंके 
शन गया ने 


ए्ट्ण न गे भगवान तत्क्षण चंदी न जाते सा व 
छल्सग प्राभगवादन्‌ तत्क्षण लंदों हा जात है! बन 7 


काम ? जिन चित्तवृत्तियोंको सांसारिक काम्य वस्तुओंकी 
दिशामें दोड़नसे रोकने-हेतु योगके अष्टाड्रोंका सम्यक्‌ अनुष्ठान 
आवश्यक है, उसी उद्देश्यकी प्राप्तिहितु श्रीमदृ्भागवत एक 
अभिनव सरल उपाय बता रहा है। चित्तवृत्तियोंका निरोध 
करनेका प्रयज्न न करके केवल उनकी दिज्ञा श्रीभगवान्‌की 
ओर मोड़ दें। यह दिशा-परिवर्तन भी एक अत्यन्त - सरल 
साधन भक्तियोगसे ही सम्पन्न हो जाता है। इस सर्वोत्तम किंतु 
सरल साधन निर्गुण अथवा गुणातीत भक्तिका दर्णन करते हुए 
भगवान्‌ कपिल माता देवहूतिसे कह रहे हैं-- 
मदृणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड़गम्भसोउम्बुधो ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्थ निर्गुणस्य ह्युदाहतम्‌ । 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे ॥ 
(श्रीमद्धा० ३॥२९ । ११-१२) 
इस निर्गुण अर्थात्‌ गुणातीत भक्तिका ग्रादुर्भाव भी 
कितना सरल एवं विलक्षण है। श्रीभगवानके गुणानुवादके 
श्रवणमात्रसे ही गुणातीत भक्तिदेवीका प्राकट्य हो जाता है, 
इसमें अन्य कुछ करना - धरना नहीं पड़ता । न समाधि लगानी 
पड़ती है, न पूजा-उपासना करनी पड़ती है। केवल 
श्रीभगवान्‌का गुणानुवाद सुना और मनकी गति श्रीभगवान्‌की 
ओर बहने लगी। किस भगवान्‌की ओर ? बाहरके भगवान्‌ 
नहीं---“मयि सर्वगुहाशये' अर्थात्‌ जो भगवान्‌ सबके हृदयमें 
विराजमान हैं, उनकी ओर । इस भत्तिमें दो बातें विशेष हैं-._ 
एक 'अहैतुकी' और दूसरी 'अव्यवहिता' । अहैतुकी भक्ति उसे 
कहते हैं, जो किसी बाह्य प्रेरणासे अथवा किसी प्रयोजनकी 
पूर्तिहितु न की गयी हो। “अव्यवहिता' का तात्पर्य हेस 
लगातार धाराप्रवाह गतिवाली | 
श्रीभगवानके गुणानुवाद-श्रवणके साथ-साथ यदि उनके 
दिव्य माधुर्यमय रूपका वर्णन भी श्रवण किया जाय तो फिर 
मणि-काझन-संयोगका फल देगा। नेर्गुण्यमें परिनिष्ठित 
आत्माराम, निर्ग्न्थ महायोगी श्रीशुकटेवजीन भी हि 
भागवत्तान्तर्गत भगवान्‌ श्रीकृष्णके 'दबालुता' प्रकाशक 'अह्े 
वकी यं०” इलोक ओर मार्धुर्यप्रकाशक 'बहँपीडं 
नटवरवपु:: 


अद्भुत अप्रतिम क्रियशारल्रूपकी 


नर इत्यकॉमे 
उन उ कम 


वकाम वर्णित 
लीलाओंकोी सम्पर्णनण 


इलोक-पाठ सना तो थे 
ज्ञाकन-पाठ सना ता न 
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श्रवण करनेके लिये उत्सुक हो गये और अपने निर्विकल्प- 
समाधिका त्याग करके उस अदभुत श्रीग्रन्थ, जिसके ये 
इलोक थे, का अध्ययन करने-हेतु महर्षि व्यासके पास दौड़े 
गये। एक दिन जिस सर्वभूतहदय बालक शुकके पीछे 
पुत्र-स्नेहक्तातर व्यासजी दौड़ रहे थे, आज इस 
श्रीमद्धागवतरूपी रत्नके लोभसे वही बालक उनके पीछे पड़ा 
हुआ था। लीला-श्रवणसे समाधित्यागका इससे उत्कृष्ट 
उदाहरण मिलना दुष्कर है। 

आवागमन-चक्रसे छूटकर अभयपदके इच्छुक मोक्षकामी 
मनुष्यका परम कर्तव्य यही है कि वह सर्वात्मा, सर्वनियन्ता, 
सर्वदुःखहारी श्रीभगवान्‌के विषयमें ही श्रवण करे, उन्हींका 
कीर्तन एवं स्मरण करे। परम भक्तिमती कुन्तीदेवी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति करती हुई कहती हैं कि जो मनुष्य 
श्रीभगवानके चरित्रोंका श्रवण, गायन, कीर्तन, स्मरण करते हुए 
आनन्दित होते रहते हैं, वे अविलम्ब उनके भवग्रवाहनाशक 
चरणकमलोंका दर्शन कर लेते हैं (श्रीमद्धा० १ ८३६) । 
अतः हे श्रीकृष्ण | जैसे गड्ाकी अखण्ड जलधारा समुद्रमें 
गिरती रहती है, उसी प्रकार मेरी बुद्धि सब प्रकारके विषयोंसे 
सिमटकर निरन्तर केवल आपसे ही प्रेम करती रहे (श्रीमद्धा० 
१।८।४२) । राजा, परीक्षितने भी श्रीमद्धागवतका केवल 
श्रवण करके ही परम गति पायी । ऐसे मनुष्य, देत्य, पशु आदि 
विभिन्न योनिगत जीवोंके जिनमें योग, विद्या, तप, स्वाध्याय 
आदिका नितानत अभाव था, किंतु जो केवल श्रवण-कीर्तन- 
स्मरणके बलसे परमगतिको प्राप्त हो गये, दृष्टन्तोंसे 
श्रीमद्धागवत भरा पड़ा है। अतः दुःसाध्य योगचर्याका सम्यक्‌ 
अनुष्ठान करनेमें असमर्थ साधारण जीवोंको निराश होनेका 
कोई कारण नहीं है। वेद-स्तुतिमें तो इसे पूर्णतया स्पष्ट कर 
दिया गया है-- 


निभृतमरुन्मनो5क्षदृढयोगयुजो हृदि 
यन्मुनय॒ उपासते तदरयो5उपि ययुः स्मरणात्‌। 
स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो 


वयमपि ते समाः समदूशोडडिख्सरोजसुधा: ॥ 

ह (श्रीमद्धार १० । ८७। २३) 

श्रुतियाँ कहती हैं--- बड़े-बड़े विचारशील योगी-यति 
अपने प्राण-मन और इन्द्रियोंको वशमें करके दुढ़ योगाभ्यासके 





द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते हैं। किंतु आश्चर्य यह है 
कि उन्हें जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदकी प्राप्ति उम 
शत्रुओंको भी हो जाती है, जो आपका वैरभावसे स्मरण करते 
हैं। कहाँतक कहें, भगवन्‌ ! वे खत्रियाँ, जो अज्ञानवश, केवल 
काम-भावसे आपकी शेषनागके समान मोटी, लम्बी तथा 
सुकुमार भुजाओंपर आसक्त रहती हैं , उन्हें भी वही परमपद 
मिलता है जो हम श्रुतियोंको भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम 
सदा-सर्वदा एकरस अनुभव करती हुई आपके चरणकमलोंका 
मकरन्द-पान करती रहती हैं।' 

भक्तिसाधनाको योगसाधनासे समानता ही नहीं, वरन्‌ 
सुगमताहेतु वरीयता प्राप्त है। विस्तार-भयसे इसकी पुष्टि 
श्रीमद्भागवतसे अधिक उद्धरण नहीं दिये जा रहे हैं। जिन 
साधकोंको इस विषयमें रुचि हो, उन्हें श्रीमद्भागवतके निम्न 
असझ्भ इस दृष्टिसे अध्ययन करनेपर अपूर्व आनन्दकी प्राप्त 
होगी--सम्पूर्ण वेणुगीत एवं रास-पश्मांध्यायी, दशम स्कन्धके 
९।९ से ११; १२।१२, ३९; ८२।४०; ८३।३, पष् 
स्कन्धका ३।३९, एकादश स्कन्धके १९।२० से २४; 
२॥। १२, ३९-४०; ३।२७; ११।२३--२५, द्वंदश 
स्कन्‍्धके १३।१८, २३; ३।४६--५२; ६।९से ६ 
इत्यादि । 

श्रीमद्धगवद्गीताके श्रीकृष्णको 'महायोगेश्वर' पदवीसे ही 
सम्बोधित किया गया है, किंतु श्रीमद्भागवतके श्रीकृष्णको तो 
“योगेश्वरेश्वर' पदवी प्रदत्त हुई है (श्रीमद्भधा० १० ।२९ | १६, 
१० | ६९ | १९, ११।१२। १६) । योगेश्ररेश्वरका अर्थ है 
समस्त योगेश्वरोंक भी ईश्वर अर्थात्‌ नियन्ता, सर्वोपरि। अतः 
योगके विषयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णेके वचन अन्तिम हैं। 

अतः हम सब भी प्रेमसे भगवानके गोप-सखाओंके 
साथ मिलकर इस प्रकारकी भत्तिपूर्ण प्रार्थना करें-- 

मनसो वृत्तयो नः स्यथुः कृष्णपादाम्बुजाभ्रया: । 


वाचोडभिधायिनीर्नाप्नों कायस्तगह्नणादिषु ॥ 
कर्मभिर्धभ्राम्यमाणानां. यत्र. क्रापीश्चरेच्छया । 
मड्ुलाचरितिदाने. रतिनः . कृष्ण. ईश्वरे ॥ 


(श्रीमद्धाई १० | ४७ | ६६-६७) 


हमारे मनकी समस्त वृत्तियाँ श्रीकृष्णकी ओर प्रवाहित 


ड््] 


& श्रीमद्भगवद्वीतामें योगका स्वरूप 
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कर उन्हींके चरणकमलोंका आश्रय लें। हमारी वाणी,उनके करें, किंतु उसका फल केवल यही मिले कि भगवान्‌ 


मोच्चारण तथा शरीर उनको सतत प्रणाम करनेमें ही लगे रहें । 
गवदिच्छासे या कर्मेकि फलस्वरूप हमें जिस-किसी योगनिमें 
नम लेना पड़े, हम वहाँ शुभ आचरण, दान आदि सत्कर्म 


श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे | महाभावावस्थागता 
गोपियोंकी आश्वासनवाणी 'त्व कथामृतं-**-श्रवणमड़लम्‌।' 
की हमें सदा स्मृति बनी रहे। 


८ १९. 


श्रीमद्भगवद्गीतामें योगका स्वरूप 


(पं० श्रीजानक्कीनाथजी शर्मा) 


यद्यपि भारतवर्षमें सभी भाषाओंमें योग-साहित्यपर 
अपार सामग्री है और केवल योगपर ही विभिन्न भाषाओंमें 
अनेकों ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जिनकी विस्तृत सूची आफ्रेक्ट 
तथा कुन्हन राजा ओर बी० राघवन आदिके कैटेलग्स 
कैटेलग्रम (बृहत्‌ संस्कृत ग्रन्थ-सूची) आदियमें देखी जा 
सकती है । वेद, उपनिषद्‌, आरण्यक, ब्राह्मण-ग्रन्थ, इतिहास- 
पुराण सभी योगकी व्याख्या एवं विवरण प्रस्तुत करते हैं। 
योगवासिष्ठमें योगपर बत्तीस हजार (३२०००) इलोक हैं। 
महर्षि पतझलिके योग-दर्शनपर भी अनेकों व्याख्याएँ, भाष्य, 
विवरण आदि हैं। ये सभी योगके प्रशंसापरक ओर परमात्म- 
प्राप्तिमें अत्यन्त सहायक हैं। किंतु श्रीमद्धगवद्गीता स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे कथित होनेके कारण सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण योग-शक्तिसे युक्त है। यह कल्याणप्रद और मध्यम 
आकारका अत्यन्त पवित्र एवं प्रभावशाली ग्रन्थ है। इसके 
इलोक बड़े सुन्दर, भव्य, अनेक अलंकारोंसे युक्त और 
र्मणीयतम हैं। थोड़ी भी संस्कृत भाषा जाननेवाला इसे 
सरलतासे समझ सकता है। इसे पढ़नेमें उसे बहुत आनन्द 
प्राप्त होता है और पद-पदपर योगके द्वारा भगवत्साक्षात्कारका 
ही आनन्द प्राप्त होता दीखता है। 
महाभारतमें एक जगह कहा गया है कि “योगके द्वारा 
सारी सिद्धियों, समस्त योगोंके फल ओर भगवानको भी 
तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यज्ञ तथा दान आदिके 
द्वारा योगजनित सिद्धियाँ कभी प्राप्त नहीं की जा सकती-- 
योगेनाप्नोति ता: सर्वाः नान्यैयोंगगरति ब्रजेत्‌। 
यही बात गीताके आठवें अध्यायके अन्तिम इलोकमें 
भी कही गयी है। स्वये भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते ऐँ--- 
वेदेषु यज्लेषु तपःसु. चैव 
दानेषु. यत्पुण्यफलं. अ्रदिष्टम्‌। 


अत्येति तत्सर्वमिंदं. विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌॥ 

अर्थात्‌ वेद, यज्ञ, तप और दान आदिके द्वारा जो भी 
फल प्राप्त होता है अथवा शास्त्रोंमें कहा गया है, उन सबको 
प्राप्त कर उनसे आगे जाकर योगी सर्वोच्च पदको प्राप्त कर 
लेता है।' 

इसी प्रकार छठे अध्यायके अन्तमें भी कहा गया है कि 
योगी तपस्त्री, कर्मकाण्डी और शाख्रज्ञनी आदि सभीसे 
बड़ा है-- 

तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोउधिक: । 
कर्मिभ्यक्षाधोको योगी तस्माद्येगी भवार्जुन ॥ 

इस प्रकार भगवद्गीतामें तथा अन्य शास्तरोंमें योगकी 
सर्वाधिक महिमा निर्दिष्ट है। योगमें हिन्दू, ईसाई, जैन, बौद्ध, 
सिक्‍्ख और मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर आदिका भेद-भाव भी 
नहीं है। इसमें विविध प्रकारके इष्ट देवताओंकी भी विभिन्नता 
नहीं है। योगी सर्वत्र सबमें परमात्माको देखता है। उसे राम, 
कृष्ण आदि सभी अवतार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र कुबेर, 
वरुण, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि और समस्त संसारके मनुष्य, 
भूत, पितर तथा पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, गुल्म आदियें भी 
भगवान्‌का ही रूप दिखायी देता है। योगी सबमें एक ही पूर्ण 
ब्रह्म परमात्माको देखता है। इससे उसके हृदयमें तत्काल 
शान्ति उदय होती है। किंतु करना क्या होता है कि काम 
क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मान, अतिष्ठा, 
दम्भ, हिंसा, उद्देग, हर्ष, किसी ग्राणिपदार्थमें आसक्ति और 
समस्त विषयोंके रसतकका परित्याग कर अर्थात्‌ संसारके 
सभी दोषोंका परित्याग कर मनको सम्बक्‌ ज्ञानमें प्रतिष्ठित 
कर्क एक सम-अवस्थाको ग्राप्त करना होता है। इसीका नाम 
कपायोंका परिपाक है। जबतक ऐसा नहीं हो जाता, तबतक 


२३४ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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भगवानका सम्यक्‌ या परिपूर्ण साक्षात्कार नहीं हो सकता। 
यही बात स्वयं भगवान्‌ विष्णुने नारदकों कही थी कि "मैं 
अविपक्रकषायवाले कुयोगी पुरुषोंको तत्कारू दृष्टिगत 
नहीं होता-- 
अविपक्रकषायाणां दुर्दशो5ह॑ कुयोगिनाम्‌ । 
इसलिये बार-बार कामादि दोष एवं मल आदि कषायोंको 
दूर करते हुए परमात्म-साक्षात्कारके लिये उद्योग करना 
पड़ता है। यही बात सम्पूर्ण योगवासिष्ठमें विस्तारसे समझायी 
गयी है। 
भगवदगीतामें दूसरेसे आठवें अध्यायतक इस योगकी 
विशेष चर्चा है। इसका मुख्य प्रसंग दूसरे अध्यायके ३९ वें 
इलोकसे प्रारम्भ होता है। जहाँ भगवान्‌ कहते हैं--'यहाँतक 
तो सांख्यकी चर्चा हुई, अब योगकी बात सुनो, जिस यौगिक 
बुद्धिसे युक्त होकर तुम समस्त कर्मबन्धनोंको काट डालोगे।' 
इस योगमार्ममें किये गये अभ्यास-क्रमका उच्छेद नहीं होता 
अर्थात्‌ अन्य पुण्योंके समान इसका फल नष्ट नहीं होता और 
इसमें प्रत्यवाय, पाप आदि भी नहीं होते। इसका थोड़ा-सा भी 
आचरण महान्‌ भय और संकटको दूर कर देता है। 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
(२ ।४०) 
इस योगप्रक्रियामें केवल एक ही निश्चयात्मिका बुद्धि 
रहती है कि एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उसकी 
दरणागति, ध्यान, स्मरणसे सारा क्लेश नष्ट होगा और पूरी 
शान्ति प्राप्त हो जायगी। समस्त प्राणिपदार्थ एवं क्रियाएँ भी 
और कुछ नहीं केवल उसीके ही स्वरूप हैं। अतः सभी प्राणि- 
पदार्थ मायिक हैं। सुख, दुःख, सिद्धियाँ एवं असिद्धियाँ भी 
मायिक हैं। इनमें कोई सार नहीं हे। इसलिये इनकी प्राप्ति- 
अप्राप्तिमें हर्ष-विषाद आदिसे तनिक भी विचलित नहीं होना 
चाहिये। इस प्रकार जब साधककी बुद्धि परमात्मामें ही 
* समाहित होकर स्थित हो जाती है तब वही “योग' नामसे 
व्यपदिष्ट होता है-- 
'योगस्थः कुरु कर्माणि सह त्यक्त्वा धनंजय। 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
(२।४८) 
इस योगके सामने अन्य सभी कर्म तुच्छ हैं। अतः 


समस्त फलोंकी आशाका परित्यागंकर केवल कर्तव्य-बुदधये 
मात्र श्रेष्ठ कमोंका ही आचरण करना चाहिये। योगी व्यत्तिके 
पुण्य एवं पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिये वह कर्मबशधनपे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है और सारी कामनाओंका परित्यागक 
सर्वथा प्रसन्न हो जाता है। वह केवल अपनी आत्माको देखता 
हुआ परमात्मभावसे संतुष्ट हो जाता है। उसे भारी-से-भारी_- 
क्शसे भी उद्देग नहीं होता ओर संसारके राजपाट या किसी भी 
अन्य सुखकी स्पृहा नहीं होती | भय, क्रोध एवं आसत्तिसे वह 
सर्वथा शून्य होता है। उसकी दृष्टि एकमात्र परमात्मापर लगी 
रहती है। इससे भोग-पदार्थोकी इच्छाकी तो बात ही क्या, 
उधर लेशमात्र भी उसका रहा-सहा रस भी समाप्त हो जाता है। 
यह योगके द्वारा परमात्माके दर्शनका परम फल है-- 
रसो5प्यस्थ परं दृष्ट॒वा निवर्तते ॥ 
(२। ५९) 
--वैसे इस योग-सिद्धिमें विद्वान्‌ लोगोंको भी कई जन्म 
लग जाते हैं। क्योंकि इन्द्रियाँ बड़ी बलवती होती हैं और वे 
ज्ञानी पुरुषोंको भी विजयके प्रयत्न करनेपर भी अलग-अछग 
अपने प्रभावसे मनको खींचकर परमार्थसे भ्रष्ट कर देती हैं। 
विषयोंके सांनिध्यसे उनका चिन्तन होता है और उनकी ओर 
आसक्ति होती है। उसमें बाधा पड़नेपर क्रोध भी होता है। इस 
प्रकार रंग और क्रोधके कारण मोहमें पड़कर आगे-पीछेके 
सभी साधन भूल जाते हैं। फिर बुद्धि सर्वथा नष्ट हो जाती है 
और इससे साधक परमार्थ-प्राप्तिसे व्चित हो जाता है ओर 


'एक प्रकारसे उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिये योग- 


साधकको सर्वथा आसक्ति और विषयोंके प्रभावसे बचकर 
अपने उद्धारका प्रयत्न करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह 
अपना अधःपतन करानेवाला स्वयं शत्रु है। योगी व्यक्ति 
विषयोंको तथा संसारको असत्य तथा क्षणभन्जुर समझकर 
संसारमें केवल भगवानकी भावना एवं ध्यान करता हुआ परम 
शान्तिको प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा नहीं करता, वह विपयोकी 
अम्निमें झुठसता हुआ अश्ञान्त रहता है, ऐसे अज्ञान्त 
व्यक्तिको सुख कहाँ ? इधर योगी व्यक्ति भगवानके ध्यानस 
सुखी रहता है। जो सारी कामनाओंका परित्यागकर स्पृहारहित 
होकर शारीरिक नित्य-कर्मोका आचरण करता है, जिसके 
मनमें अहंकार, मोह और ममता नहीं है तथा वह भगवान्‌का 


अड्डू रु 


# श्रीमद्धगवद्गीतामें योगका स्वरूप # 
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ही सब कुछ मानता है, उसे सम्यक्‌ शान्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है। 
गीताके छठे अध्यायमें योगारुरुक्षु, योगारूढ और 
योगसिद्ध--इन तीन प्रकारकी योग-अवस्थाओंकी विवेचना 
हुई है। जो योगमार्गपर आरूढ होना चाहता है, उसके लिये 
फलाशा त्यागकर अपने वर्ण, आश्रम ओर परिस्थितियोंके 
अनुसार धर्मका ही आचरण करना चाहिये, ऐसा बतलाया 
गया है। ऐसा आचरण कर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। जब 
साधक योगारूढ हो जाता है तब उसके लिये परम योग- 
सिद्धिकी प्राप्तिके निमित्त विशिष्ट देवी-देवताओंके ध्यानपूर्वक 
निर्बीज-समाधिकी स्थिति प्राप्त करनेका विधान है | क्योंकि-- 
'योगारूढस्य तस्थैव शमः कारणमुच्यते ।' ऐसा कहा गया 
है। ऐसी अवस्थामें वह भगवानकी ही चर्चा करता है और 
एकान्त स्थानमें बेठकर निश्चक दीपशिखाकी भाँति स्थित हो 
अपने चित्तको भगवान्‌के भजनमें लगा देता है। वह लेशमात्र 
भी भगवानसे पृथक्‌ नहीं होता-- 
यथा दीपो निवातस्थो नेड़ते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्यथ युज्गञतो योगमात्मनः ॥ 
(६। १९) 
योगीको पवित्र एवं एकान्त--नदीके तीर, बिल्व या 
पीपलके वृक्षके नीचे, अरण्य-प्रान्तमें या किसी गुफा अथवा 
देवालयमें जहाँ मन भगवान्‌की ओर विशेष आकृष्ट हो सके 
ऐसे स्थानमें कुश, मृगचर्म, कम्बल या मुलायम चख््रके 
आसनपर सीधे बैठकर योग-साधना करनी चाहिये | सर्वप्रथम 
वह समस्त संकल्पों और उससे उत्पन्न होनेवाले कामनाओंका 
निःशेष रूपसे परित्याग कर दे और मनको सर्वथा चिन्तनसे 
मुक्त कर दे। मनके शुद्ध हो जानेपर भगवान्‌ हृदयमें 
अपने-आप आ जाते हैं। यदि मन कहीं किसी बाहरी वस्तुका 
चिन्तन करनेकी ओर दोौड़े, तो उसे वहाँसे खींचकर पुनः 
हृदयस्थ परमात्मामें लगाना चाहिये । जब मन अभीष्ट बस्तुका 
चिन्तन नहीं करता और उसके हृदयमेंसे सदैव रजोगुण, 
तमोगुण सभी भाव विलय हो जाते हैं, तब योगीके हृदयमें 
परम शान्ति आ विय्यजती है और वह परम सुखी हो जाता है । 
फिर अज्ञान नष्ट होकर विशुद्ध विज्ञान चमक उठता है, जिससे 
हदयके भीतर तथा बाहर परमात्माका चिन्तन होने लगता है। 





२३५ 
उसकी दृष्टि सब जगह समान हो जाती है। यथा--. 
सर्वभूतस्थमात्मानं॑ . सर्वभूतानि. चात्मनि।. 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(६। २९) 


इस प्रकार जो समस्त प्राणियों तथा आकाश, पाताल, 
समुद्र, नदी, पर्वत आदियें सर्वत्र एक परमात्माको देखता है, 
भला उसकी दृष्टिसे परमात्मा या परमात्माकी दृष्टिसे वह क़ैसे 
ओझल हो सकता है-- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं॑ न प्रणश्यामि स च मे न प्रणदयति ॥ 
(६।३०) 
जो समभावमें स्थित होकर राग-द्वेषादिसे शून्य पूरे विश्वमें. 
अपने आत्माके समान ही सबके सुख-दुःखकी भावना करता 
है और सर्वत्र परमात्माको निरन्तर देखता है, बही सर्वश्रेष्ठ 
सिद्ध योगी है-- 0 (४ जी 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पहयति योउर्जुन। . 
सुर्ख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥ - 
(६ । ३२) 
भगवद्दीतामें श्रीभगवानने योगके तत्त्वको परम पतित्र 
संन्याससे भी अधिक श्रेष्ठ माना है। यदि कोई संन्यासी योगका 
साधक नहीं है, तो उसे सिद्धि बड़ी कठिनाईसे प्राप्त हो सकेगी 
और अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा। परंतु विशुद्ध 
योगका साधक अनायास विशुद्ध ज्ञानके द्वारा भगवान्‌को 
अतिशीघ्र ही प्राप्त कर लेता है-- हे 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत:। 
योगयुक्तो . मुनि्रह्ठा_ नचिरेणाधिगछछति ॥ 
(५१६) 
क्योंकि योग-साधनासे योगीकी आत्मा निर्मल दर्पणकी 
भाँति खच्छ, ज्ञानके प्रकाशसे पूर्ण हो जाती है, जिससे योगी 
सर्वथा स्ववश एवं जितेन्द्रिय हो जाता है। वह सब प्राणियोंमें 
अपने आत्माको देखते हुए उनमें सर्वत्र अनुस्यृत हो जाता है 
फलतः उसे कोई पाप-ताप स्पर्श भी नहीं कर पाते-..... 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्बनन्नपि न लिप्यते | 


(५।७) 





२३६ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त -सनातनम्‌ « [योगत्त- 
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उसे योगके द्वारा आत्मामें जो सुख, शान्तिकी उपलब्धि होती कालेन सर्वत्र. गभीररंहसा ॥ 


है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी आत्मा ब्रह्म- 
साक्षात्कारसे सम्पन्न होकर एवं ब्रह्मययोगसे परिपूर्ण होकर 
अक्षय आनन्दको प्राप्त करती है। 

बाहास्परेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम। 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्षयमश्नुते ॥। 

(५।२१) 

मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ प्राणी कहा जाता है। पर 
बुद्धिका सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वह इस मायामय एवं 
मिथ्या संसारमें सत्य एवं सच्चिदानन्दतत्त्व परमात्माका दर्शन 
प्राप्त कर ले अन्यथा उसे अनन्तकोटि योनियोंमें सुख-दुःखके 
चक्करमें निरन्तर भटकते रहना पड़ेगा। व्यास, वाल्मीकि, 
वसिष्ठ, नारद, पतञझ्लि, याज्ञवल्व्य आदि सभी महर्षियोंने 
भगवानकी कृपासे ही उनका साक्षात्कार किया ओर 
अपने-अपने योग-शास्त्रोंमें केबल भगवानको ही महत्त्व 
दिया। वे राज-पाट, धन-दोलत, ऐश्वर्य-भोग एवं विश्वकी 
सम्पूर्ण सुख-समृद्धियोंके प्रति तनिक भी आकृष्ट नहीं हुए। 
सुदूर तपोवनमें रहकर शुद्धतम बुद्धिद्वार योगसिद्धिको प्राप्त 
कर वे एक क्षणके लिये भी भगवद्चिन्तन या भगवद्दर्शनसे 
अलग नहीं होते थे। वे प्रायः अजर, अमर एवं अन्य सभी 
आधियों-व्याधियोंसे मुक्त भी थे। देवर्षि नारदने भागवतकी 
रचनाके पूर्व व्यासदेवको यही समझाया था । उनके वचन बड़े 
महत्त्वके थे, जो मूलतः इस प्रकार हैं-- 


अर्थात्‌ कामोपभोग आदि सुख कालयोगसे खर्ग, नरक 
तथा पाताल आदियें सर्वत्र वैसे ही प्राप्त होते हैं, जेसे दुःख 
बिना बुलाये ही आ जाते हैं---स्वाभाविक ही प्राप्त होते हैं, पर 
उनसे कोई लाभ न होकर अशान्ति ही बढ़ती है ओर भयंकर- 
से-भयंकर छेशोंकी प्राप्ति होती है। इसलिये बुद्धिमान्‌ और 
विद्वान्‌ व्यक्तिका एकमात्र यही कर्तव्य है कि समस्त प्रयत्रेंके 
द्वारा सम्पूर्ण शक्ति लगाकर योगाभ्यासद्वारा शीघ्र-से-शीघ्र परम 
तत्त्व परमात्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार अवश्य कर ले ओर 
जबतक ऐसा न हो जाय, तबतक अन्य कुछ भी कार्य न करे। 
यहाँतक कि विश्राम भी न करे। 
परमात्मा करुणा, सुख, शान्ति, ज्ञान, बल और 
आनन्दका अक्षय-कोष है। अतः कृपापूर्वक वह अपनेको 
प्राप्त कराकर जीवात्माका परम कल्याण करना ही चाहता है। 
इसलिये उसकी प्राप्तिमें विलम्बकी श्ढ्ला ही कहाँ है? 
भगवद्गीता तथा सभी योगशास्त्रों ओर इतिहास-पुराणादि शुद्ध 
भारतीय वाइमयका भी यही उपदेश है-- 
वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ। 
आदो चान्ते च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते ॥ 
(हरिवंश०, भविष्य” १३२। ९५) 
एहि महँ आदि मध्य अबसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। 
समूची गीतामें एकमात्र भगवान्‌ ही ग्रतिपाद्य तथा प्रत्येक 
शब्दमें शुद्धरूपसे व्याप्त हैं। बस, आवश्यकता है उसमें 


तस्यैव हेतो:  प्रयतेत कोविदो गम्भीर अवगाहन करनेकी, उससे तत्काल भगवद्दर्शन सुलभ 
न लक्यते यद्भ्रमतामुपर्यध: । हो सकता है। 
-+०4३०%- 
याद रखो 


१- किसीको नीचा दिखानेकी चाह या चेट्टा न करो, किसीकी अवनति या पतनमें प्रसन्न न होओ, न किसीकी अवनति 
या पतन चाहो ही। किसीकी निन्दा-चुगली, दोष-प्रकाशन न करो । 


२- मान 


४- गिरे हुए, रोगी, प्रलोभनमें पड़े हुए, अपरा 


-प्रतिष्ठाके लिये त्यागका स्वाँग मत धारण करो | सच्चा त्याग करो । त्यागमें भाव प्रधान है, बाहरी क्रिया नहीं । 


३- मौन-साधन करो--परंतु याद रखो, असली मौन तो मनका है। मनमें विषय-चिन्तन बंद हो जानो चाहिये । 
धी, विपत्तिअस्त और अपमानित नर-नारियोंके साथ कभी दुर्व्यवहार मत 


करो । उनसे सहानुभूतिका बर्ताव करो । उन्हें सच्चा सुखी बनानेकी चेष्टा करो । 
ह >>9% बल: 
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चरकसंहितामें योगदर्शान 


प्राचीन ऋषि-महर्षि महात्यागी, महायोगी एवं 
उपासनाबलसे त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने जिन अन्थोंका निर्माण 
किया है, उनमें कल्याणकारी भगवदीय तत्त्व और आत्म- 
विश्लेषणके सभी रहस्य प्रकट करनेके प्रयत्र किये थे। 
इसीलिये विविध ऋषियोंद्वारा दृष्ट वैदिक सूक्तों, वेदाड़ों तथा 
दर्शन-शास्त्रोंमें योगशक्ति ही मुख्यरूपसे वर्णित हुई है। 
मनुष्यके शारीरिक लाभ तथा रोगादिके अपाकरणके लिये 
उन्हीं ऋषियोंने आयुर्वेदशासत्रका भी निर्माण किया, जिनमें 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शाईधर आदि आचार्योकी संहिताएँ 
अल्पन्त प्राचीन हैं। माधवनिदान तथा भावप्रकाश आदि ग्रन्थ 
उन्हींपर आधुत हैं । इन सभीमें योगविद्याका भी वर्णन हुआ है, 
किंतु इन सबका मूल चरकसंहिता मानी गयी है जो महर्षि 
पतञझलिकी रचनाके रूपमें मान्य है। इसमें मनुष्यके 
अन्तईदयमें स्थित विविध ग्रकारके भावों तथा आत्मा- 
परमात्मापर पर्याप्त विचार किया गया है। उनके पूरे भावको 
वर्णित करना शक्य नहीं है, केवल संक्षेपमें यहाँ चरकस्थ 
योगका वर्णन किया गया है। 

चित्तवृत्तियोंका निरुद्ध हो जाना ही योग है। अर्थात्‌ 
योगावस्थामें चित्त विषयोंसे हट जाता है ओर अपने कारण 
आत्मा-परमात्मामें लीन हो जाता है । जब चित्तवृत्तियोंका निरोध 
हो जाता है, तब आत्माकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है| 
योग-दर्शनमें योगकी यही व्याख्या दी गयी है।। आयुर्वेदके 
महान्‌ ऋषि भी योगके इन सिद्धान्तोंको मानते थे। चरक- 
संहिताके प्रारम्भमें आयुर्वेद-दीपिकाकार चक्रपाणिदत्त 
महोदयने कहा है कि आयुर्वेदके उपदेष्टा भगवान्‌ चरक और 





१- पातञझलमहाभाष्यचरकप्रतिसेस्कृतैः । 


मनोवाकुकायदोषाणां 


योगदर्शनके आद्य आचार्य भगवान्‌ पतञ्जलि एक ही व्यक्तिके 
दो नाम हैं'। अस्तु, चरकरसंहितामें अनेक स्थलूपर योगकी 
व्याख्या, योगकी सिद्धियोंका विवरण, योगियोंकी चर्या, 
हठयोगके सिद्धानत---वमन, विरेचन, बस्ति आदिका वर्णन 
होना स्वाभाविक ही है। अत्तः योग और आयुर्वेदके 
सिद्धान्तोंका मूल प्रयोजन प्रायः समान ही है और दोनों 
शास्त्रोंमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

चरकसंहितामें योगकी व्याख्या करते हुए कहा गया है 
कि आत्माको मन और इन्द्रियोंक साथ विषयोंके सम्पर्कसे 
सुःख-दुःख होते हैं। जब मन आत्मामें स्थिर हो जाता है, तब 
सुख-दुःखकी अनुभूति नहीं होती, मनके आत्मा-परमात्मामें 
लीन हो जानेकी अवस्थाको योगियोंने योग कहा है । 

मन और आत्माका सतत सम्पर्क रहता है--मोक्ष 
होनेपर ही आत्माको मनसे छुटकारा मिल सकता है, यही बात 
भगवान्‌ चरकने भी कही है। आत्मा जब एक शरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश करनेके लिये जाता है, तब वह 
अपने साथ किये हुए कर्मके फल, मन-बुद्धि-अहंकार, सूक्ष्म 
इन्द्रियाँ, सूक्ष्म भूत आदि घटकोंको ले जाता है, योगी लोग 
यह देखते हैं । सामान्य मनुष्योंको यह अनुभव नहीं हो पातारे | 

मन आत्माके समान व्यापक नहीं है फिर भी अपनी 
चञ्चलताके कारण व्यापक प्रतीत होता है, इच्धिय-मन और 
आत्माका परस्पर सम्बन्ध होनेके कारण आत्माको 
सुख-दुःखकी अनुभूति होती है। 

भगवान्‌ चरकने इद्धिय-विजयको आरोग्यका प्रमुख 
कारण बतलाया है, उनका कथन है कि मानसिक वेगोंको 
० नननननननननन नाल नमन नानी निननी न मनीनीनन नीम नमन निनिनी तिनीनीी ननी न नत- न ना 77क्‍क्‍7१..0०क्‍77777क्‍.7क्‍77क्‍777- /भ््््््््््""/++++६३६233+०७-७-..... 
हर्वेशहिपतये.. नमः॥ 

(चरक-सूत्र १ ॥१ पर चक्रपाणि) 


योगेन चित्तस्य पदेन बाचों मल शरोरस्य तु बैद्यकेन | योध्पाकरोत्ते प्रवरें मुनीनों पतञ्जलिं प्राअलिरानतो5स्मि ॥ 


(योगवार्तिक विज्ञानभिक्षु) 
२- आत्मेद्धियमनोडर्थानो संनिकर्षात्‌ प्रवर्तत | सुख... दुःखमनासम्मादात्मस्थे.. मनसि. स्थिरे॥ 
निवर्तती तदुभय॑. वशित्व॑ चोपजायते। सशरीरस्प योगज्ञास्त॑ योगमृषयों विदुः॥ 


(चरक-झारीर १ | ४४) 


३- अतच्धियेस्तैरतिसूक्ष्मरूपैरात्मा कदाचित्र वियुक्तरूपःन कर्मणा नैव मनोमति््यां न चाप्यहंकारविकारदोपः ॥| 


(चरक-शार २। ३६) 


२३८ 


* योगिनस्तं प्रपहयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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रोकनेसे व्यक्ति पापमुक्त होकर पुण्यशाली बनता है और शीघ्र 
ही धर्म-अर्थ और कामको प्राप्त करता है। 

मनका प्रवेश जहाँ-जहाँ होता है, वहाँ-वहाँ सुख- 
दुःखकी अनुभूति होती है और जहाँ मनका प्रबेश नहीं होता, 
वहाँ सुख-दुःखकी अनुभूति नहीं होती | मनका प्रवेश सम्पूर्ण 
शरीरमें है, अतः शरीर दुःखका अधिष्ठान माना गया है। केश, 
लोम, नखाग्रमें मनका प्रवेश नहीं होता, अतः वहाँ-वहाँ 
दुःखकी अनुभूति नहीं होती। अतः यह स्पष्ट है कि मनका 
कोई एक विशिष्ट निर्धारित स्थान नहीं है । 

आयुर्वेदके अनुसार इन्द्रियसहित शरीर और मन 
बेदनाका अधिष्ठान माना गया है। योगमें ओर मोक्षमें सभी 
_ बेदनाओंका नाश हो जाता है। मोक्ष प्राप्त होनेपर सभी 
ग्रकारकी (शारीरिक-मानसिक-ऐन्द्रियिक) वेदनाओंका नाश 
हो जाता है, अतः योग मोक्षका प्रवर्तक है' । योग स्वयं मोक्ष 
नहीं है, अपितु योगकी उपासनासे मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
योग-प्रवृत्तिसे शारीरिक, मानसिक आरोग्य तो प्राप्त होता ही है, 
साथ-ही-साथ समाहित-चित्तताकी भी प्राप्ति हो जाती है। 


चित्तकी अवस्थाएँ 


महर्षि पतझलिने योगदर्शममें सत्तव, रज और तमोगुणके 
परिणामख्रूप चित्तकी पाँच अवस्थाएँ बतलायी हैं-- 
(१) मूढ़, (२) क्षिप्त, (३) विक्षिप्त, (४) एकाग्र तथा 
(५) निरुद्ध। जगतमें जो कुछ भी दृश्यमान है अर्थात्‌ जो 
कुछ भी देखा जाय, सुना जाय, सोचा जाय, इनके आधारपर 
हमारा आशभ्यन्तर चित्त प्रतिक्षण कार्यरत रहता है, यह सारा 
संसार मनुष्य-मनका मूर्तख्वरूप है। मनुष्यके चिन्तन-मननके 
परिणामखरूप बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कार -- गोगोंकी 
चिकित्सा, ओषधियोंका संशोधन, ग्रहों-उपग्रहोंके परिभ्रमण 
आदिका ज्ञान हुआ है। दार्शनिक दृष्टिसे विचार करें तो यह 
चित्त क्षण-क्षणपर सत्तत-रज और तमोगुणसे युक्त होता रहता 





है। कभी वह सात्तिक, कभी रजोगुणी तो कभी तमोगुणयुक्त 
होता है, तीनों अवस्थाओंमें चित्तमें विभिन्न गुणधर्म होते हैं। 
चरकसंहिता शारीर-स्थान अध्याय ४ में चित्तके गुणधर्मों एवं 
प्रकृतियोंका विस्तृत विवेचन किया गया है। वह प्रकरण 
भारतीय मनोविज्ञानका मूर्धन्य अंश है। चरकमुनिद्वारा विवृत 
यह मनोविज्ञान उस समय जितना महत्त्वपूर्ण था आज भी 
उतना ही महत्त्व रखता है। 

आज मानवमें रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धि हो रही है 
और सच्तगुणका पूर्णतः हास होता चला आ रहा है। 
परिणाम-स्वरूप लोभ, ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, ट्वेष, भय, हिंसा, 
असत्य, क्रोध, असंतोष, अशान्ति आदि दानवीय गुएणोंमें 
अधिक मात्रामें वृद्धि होती चली जा रही है। मनुष्य अपनी 
शान्ति, मानवता, श्रद्धा, संतोष, प्रेम, विश्वास,प्रसन्नता, सुख, 
दया, दानशीलता, उत्साह, ज्ञान, उदारता, धैर्य तथा चैतन्य 
आदि जो सात्तिक गुण हैं, उन्हें प्रतिदिन भूलता चला जा रहा 
है। वह केवल भौतिक ही बनता जा रहा है, वास्तवमें यह 
उसकी प्रगति नहीं है, प्रत्युत यह मानव-जातिका आत्मघात 
है। वास्तविक सुख प्रेम, शान्ति, दया, करुणा एवं संतोषपें है | 
भगवान्‌ चरकने शारीर-स्थान-४ में मानव-मनके गुणधर्मोका 
जो सुन्दर विवरण प्रस्तुत किया है, वह सनातन सत्य है, 
दुनियामें जहाँ अधिक समृद्धि है, वहाँ अधिकाधिक आक्रोश, 
द्वेष-ईर्ष्या तथा स्पर्धा भी अत्यधिक है। 

चरकमें मनका लक्षण 

ज्ञानका होना अथवा न होना ही मनका लक्षण है। 
आत्मा, इन्द्रिय और विषयोंका मनसे सम्पर्क होनेसे विषयका 
ज्ञान होता है और मनका सम्पर्क नहीं होनेसे विषयका ज्ञान 
नहीं होता' । अर्थात्‌ ज्ञानोत्पत्ति-प्रक्रियामें मन सेतुका कार्य 
करता है, मनका इद्धियोंके साथ सम्पर्क होते ही इर्द्रियाँ 
विषयोंको ग्रहण करती हैं। वैशेषिक दर्शनमें भी मनकी सिद्धिके 


लिये ऐसे ही विचार मिलते हैं।* 
न पल लक सन न लक न फट कप पर 


2 न न जय मनन कम न तन रन पतन नन मनन तन मि रत तक टच 


१- बेदनानामधिष्ठाना.. मनो. देहश् 


योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामावर्तनम्‌। मोक्षे निवृत्तिनिःशोषा 8 
मनसो ज्ञानस्याभावों भाव एवं च।सति आत्मेच्दरियार्थानां_ संनिकर्षे. न बर्तते॥ 


२- लक्षण 
वैवृत्यान्मससो. ज्ञान सानिध्यातत 


सेन्द्रियः । केशलीमनखाम्रान्नमलद्गवगुणै्विना ॥ 


योगो . मोक्षप्रचर्तकः ॥ (चरक-झारीोर ३ ।४३-४४) 


अ्रवर्तते ॥ (चरक-द्ारीर १ ५) 


३- आत्मेच्धियार्थें संनिकर्षे ज्ञानस्य भावोज्भावश्च मनसो लिखम्‌। (बै" द० ३।२। १) 


अड्डू ] 


* चरकसंहितामें योगदर्शन 
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मनके कार्य 


बैसे तो मन अचेतन है, अतः उसमें क्रिया सम्भावित 
नहीं है तथापि आत्माके साथ सम्पर्क होनेसे मनमें क्रियाका 
अध्यास माना गया है, (वास्तवमें क्रियाएँ आत्माकी ही हैं) 
मनको अति चञ्लल तथा गतिशील कहा गया है। मन शरीर 
तथा इन्द्रियॉपर सतत नियन्त्रण रखता है, अतः मनुष्य कभी 
भी शान्तिका अनुभव नहीं कर पाता, सतत क्रियाशील रहता 
है। भगवान्‌ चरकने मनके प्रमुख कार्य इस प्रकार गिनाये 
हैं--इन्द्रियोंक साथ सम्पर्क करके विषयोंको ग्रहण करना, 
इन्द्रियों तथा शरीरको नियन्त्रित रखना, अपने-आपको 
नियन्त्रित रखना, विचारना, ध्यान करना, चिन्तन-मनन करना 
आदि॥ मन अपना कार्य पूरा करता है, बादमें बुद्धि प्रवृत्त 
करती है, तत्पश्चात्‌ शरीर अपना कार्य प्रारम्भ करता है। 
भगवानने मनके कार्य प्राकृत और विकृत--दो प्रकारके 
बतलाये हैं। सत्त्वसार पुरुषके जो-जो लक्षण हैं, वे सब प्राकृत 
मनके ही कार्य हैं तथा विकृत मनके काम, क्रोध, अहंकार, 
ईर्ष्य, लोभ, मद, मोह, भय, चिन्ता आदि विकार हैं, वे ही 
मानस रोगके कारण भी हैं।। 

मोक्षका मार्ग 

भगवान्‌ पतञ्जलिने योगको मोक्षक्रा मार्ग कहा है तथा 
चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग बतलाया है ओर चित्तवृत्तियोंके 
निरोधके लिये उन्होंने अष्टाड्योगका उपदेश दिया है। 
आयुर्वेदके ऋषियोंने भी प्रायः इन्हीं सिद्धान्तोंद्रारा शारीरिक एवं 
मानसिक रोगोंकी चिकित्साका निर्देश दिया है। योगके 
उपदेशोंको धारण करनेसे मनुष्यको मोक्षकी प्राप्ति होती है । यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, ग्त्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि-- 





१-चित्यं विचार्यमूहां च ध्येये संकल्प्मेव च। यत्किश्विन्मनसो 
निग्रहः । ऊहो. विचारश्च॒ ततः परे 


इन्द्रियाभिग्रहह.. कर्म मनसस्त्वस्य 


रेनचरक, विमान(५।२११)। 


३- सतामुपासने सम्यगसतां परिवर्जनम्‌ | ब्रतचर्योपवासश्व 
धारण धर्मशार्राणां विज्ञान. विजने 
फर्मेणमसमारम्य: कृतानों.. च. परिक्षयः। नैष्कर्म्थमनहकारः 


मनेबुद्धिसमाधानमर्थतत्त्परीक्षणम्‌ 20 


अत १५ ३-४ 


रति: | विपयेष्वरतिरमेक्षि.. व्यवसाय: पर 


स्मृतेरुपस्थानात्‌ 





ये योगमार्गके अष्टाड--उत्तरोत्तर आठ सोपान हैं । 


भगवान्‌ चरकद्ठारा प्रबोधित मोक्षमार्ग द 


अष्टाड्रयोगके पालनमें जिस प्रकारका पवित्र आचरण 
करनेपर मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकारके आचरणोंसे 
मोक्ष-प्राप्तित विवरण भगवान्‌ चरकने भी दिया है। 
आयुर्वेदके स्वस्थवृत्तमें तथा देव-व्यपाश्रय-चिकित्सामें ये बातें 
विस्तारसे निर्दिष्ट हैं। 

चरकसंहितामें कहा गया है कि 'सज्जनोंकी सेवा करना, 
दुर्जनोंका त्याग करना, शास्त्रोपदिष्ट ब्रत, उपवास तथा पवित्र 
नियमोंका पालन करना, धर्मशाखत्रका निरन्तर अभ्यास करते 
रहना, आत्मज्ञानमें रुचि रखना, एकान्तप्रियता, विषयोंमें 
अनासक्ति, मोक्षप्राप्तिके लिये सतत यत्र करते रहना, थैर्य 
धारण करना, नूतन कर्मोद्रार फल-प्राप्ति-रूपी बन्धनमें न 
फँसना, किये हुए क्मोंका क्षय करनेका उपाय करना, कर्म 
निष्काम भावसे (अहंकाररहित) करना, पुनर्जन्मका भय 
रखना, मन-बुद्धिको आत्मा--ईश्वरमें जोड़ना-- यही मोक्षका 
सरलतम मार्ग है*। गीतामें भी मोक्षका मार्ग इसी प्रकारका 
बतलाया गया है। उपर्युक्त आचरणमें योगके उपदिष्ट 
अष्टाड्रोंका समावेश हो जाता है। 

चरकसंहिता,  चिकित्सास्थानके. रसायन-सेवनके 
प्रकरणमें कहा गया है कि निम्नलिखित गुणोंवाला मनुष्य यदि _. 
रसायन-सेवन नहीं करता तो भी उसे रसायन-सेवनके सभी 
गुण प्राप्त हो जाते हैं। यथा--मातृकाओंके साथ भगवान्‌ 
शिवके पूजन, विष्णुसहस्रनामके पाठ, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र 
अग्नि, गड्डा और इष्टदेवता आदिकी उपासना, माता-पिता, 
गुरुओंकी भक्तिपूर्वक सेवा, ब्रह्मचर्यादिके नियमतः पालन, 
तर नमन त 92 लक कन3म पलक नम 53 नील ००८०-39 नमन 5 गनुमक.या्कक्डाज्स्स्क्ल्त्ड्ड््च्व््य़ा्ग्ग्य््व्प्चत्च्च्ल्ज्ल्ल्लल््््ल्ल्ल्ल्ल्ििज्ससरक 2 
तत्सर्व ह्ार्थसंजकम्‌॥ 
बुद्धि: प्रवर्तते॥ 

(च? शा? १॥ ७-८ ) 


ज्ञे 


नियमाश्व पृथम्विधाः ॥ 
धृति: ॥ 


भसवदशानम ॥ 


संयोगे 


सर्वमेतत्वर्तत ॥ (चस्क-घारीर १॥४७) 


२४० 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त समातनम्‌ « 


[योगतत्तत- 
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जप, होम, वेदोंके श्रवण तथा संतोंके दर्शनसे सभी प्रकारके 
विषम ज्वरोंसे मुक्ति हो जाती है। ग्राम, नगर एवं जनपद 
आदिके विध्वेंसक रोगोंके शमनके लिये सत्य, दया, 


देवतार्चन, धर्मशास््रोंका श्रवण आदिका भी उपदेश भगवान्‌ 


चरकने किया है। उनके मूल वचन इस प्रकार हैं-- 
सोमं सानुचरं देव॑ समातृगणमीश्चरम्‌ । 
पूजयन्‌ प्रयतः शीघ्र मुच्यते विषमज्वरात्‌॥ 
विष्णु सहस्रमूर्धानं चराचरपति विभुम्‌। 
स्तुवन्नामसहस्नेण ज्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहति ॥ 
ब्रह्माणमश्विनाविन्रं_ हृतभक्ष॑ हिमाचलम्‌ । 
गड्ढी। मरूदगणांश्रेष्टानू पूजबन्‌ जयति ज्वरान्‌॥ 
भक्त्या मातुः पितुश्लेव गुरूणां पूजनेन च। 
ब्रह्मतर्येंग. तपसा सत्येन. नियमेन च॥ 
जपहोमप्रदानेन. वेदानां भ्रवणन क्ञ। 
ज्वराह्दिमुच्यते शीर््र साधूनां दर्शनेन च॥। 
(चरक-चि० ३। १९६---२००) 
सत्यं भूते दया दान॑ बलयो देवतार्चनम्‌। 
सदतृत्तस्थानुवृत्तिश्ष प्रशमो .._ गुप्तिरात्मनः ॥ 
हित॑ जनपदानां च. शिवानामुपसेवनम्‌ । 
सेवन ब्रह्मचर्यस्थ तथेव  ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
संकथा धर्मशासत्राणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌। 
धार्मिके: सात्तविकेर्नित्य॑ सहास्या वृद्धसम्मतेः ॥ 
(चरक*० निदा* ३। १६-१९) 
स्वस्थवृत्तक प्रकरणमें कई स्थरूपर योगके इस 
राजमार्गका विवरण मिलता है। 
अभ्यास ओर वेराग्य 
प्रत्येक जीवधारीमें परमात्मा अंश-रूपमें विय्यजमान हैं। 
प्राणीके हृदयमें उनका निवास है, इसलिये उनके नाम-गुणोंका 
मन एवं वचनद्वारा कीर्तन तथा श्रवण करनेसे और शाखोंके 
अनुशीलनसे एवं पवित्र कर्मोके आचरणके अभ्याससे, 
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१-मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयार्णां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । 


शक्‍्ये . प्रीतिस्पेक्षणम्‌। प्रकृतिस्थेषु 
हेतुर्द:खदुःखाश्रयप्रदः । त्यागः 
हाशूनुपादते. -वधप्रदान। उपादत्ते 


मैत्री.. कारुण्यमार्तेंषु 
२-उपधा हि. परे 
कोषकारो.. यथा 


यस्त्वग्रिकल्पानर्थीन्‌ू ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते। अनास्म्भादसंयोगात्तददुःखं 


सर्वोप्धानों. च 


परमात्माके गुणोंको चित्तमें स्थिर करनेसे और मनको विषकयोंमें 
न भटकने देनेसे, साथ ही आत्म-तत्त्वका चिन्तन करते रहनेसे 
अर्थात्‌ आत्मा पदञ्मभूतोंसे भिन्न है, शरीरका नाश होनेपर भी 
उसका नाश नहीं होता, वह शाश्वत सभी प्राणीमें विराजमान 
है---इस प्रकार सर्वदा चिन्तन-मनन करते रहनेसे साधकमें 
लेशमात्र भी कर्तापनका अहंकार नहीं रहता, उसे सर्वत्र 
परमात्मा ही दिखायी देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता 
है, वह उसमें अपनेको निमित्त मात्र समझता है, इसीमें 
परमात्माकी प्रसन्नता बढ़ती है। 

इच्छाओंका नाश (इच्छात्याग) ही बैराग्य है। विषयोंका 
चिन्तन तथा मनन दुःखका कारण है, अतः उन्हें चित्तमेंसे 
निकाल देना चाहिये। सुखी मनुष्योंसे मैत्री-भावना, दुःखी 
मनुष्योंसे करुणा तथा पुण्यात्माओंसे मुदिता-प्रसन्नताकी 
भावना तथा पापियोंमें उपेक्षा-भाव बर्तना चाहिये। इससे 
चित्तका मल दूर होता है और मन निर्मल बनता है, यह बात 
चरकसंहिता और योगदर्शन दोनोंमें ही कही गयी है | भगवान्‌ 
चरकने तो कहा है कि इच्छाएँ ही दुःख और दुःखका कारण 
हैं। इच्छाओंका त्याग ही दुःखनिवृत्तिका मार्ग है। जिस प्रकार 
रेशमका कीड़ा अपने-आपको स्वयं फँसाता ओर नष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार विषयोंमें फँसा मनुष्य स्वयंको नष्ट करता है। 
निष्कामभावसे (अहंकारका त्यागकर) कर्म करनेसे कर्मका 
बन्धन नहीं होता' । 

योगदर्शनमें वर्णित योगकी अष्टसिद्धियाँ 

योगकी पग्रक्रियामें जैसे-जैसे साधक अपनी साधमनामें 
आगे बढ़ता जाता है, बैसे-वैसे उसे दिव्य दाक्तियों एवं 
सिद्धियोंकी उपलब्धि होने लगती है, उनमें आठ मुख्य 
सिद्धियाँ यें हैं-- 

१-अणिमा -- अणु-समान सूक्ष्मरूप धारण कर लेना, 
२-लघिमा--शरीरकी फूल-सदृश हलका बनाना, 
३-महिमा--शरीरको बड़ा बना लेना, ४-गरिमा--शरीरको 

१ वा मर ममिव कक 
(यो० द० १ ॥३३) 

भूतेषु वैद्यवृत्तिशतुर्विधा ॥ (च०-सू० ९। १९) 
सर्वदुःखव्यपोहक; ॥| 
सदातुरः ॥ 
नोपतिष्ठते ॥ (चरक-शारीर १ ३१) 


तथार्थेभ्यस्तृष्णामज्ञः 


ही 


अड्डू ] 
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भारी बना लेना, ५-प्राप्ति-- संकल्प-बलसे पदार्थोको प्राप्त 
कर लेना, ६-प्राकाम्य--इच्छापूर्ति कर लेना, ७-वशित्व-- 
पदार्थों और प्राणियोंकी वशमें कर लेना और 
८-ईशित्व--प्राणी और पदार्थोपर शासन-शक्ति जमा 
लेना । इन आठ सिद्धियोंके अतिरिक्त मनोजवित्व, अप्रतिहत- 
गतित्व, दूरश्रवण, पशु-पक्षी आदिकी बोलीका ज्ञान आदि 
अनेक शक्तियाँ भी उसे प्राप्त हो जाती हैं | 
चरकसंहितोक्त सिद्धियाँ 
भगवान्‌ चरकने यह निर्दिष्ट किया है कि शुद्ध सत्त 
समाधिसे योगियोंको जो अष्टविध ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, वह 
इस प्रकार है-- 
१-आवेश--सूक्ष्म शरीरद्वार दूसरे शरीरमें प्रवेश 
करना, २-छन्द॒तः क्रिया--प्राणी-पदार्थोको बशमें कर लेना, 
३-चेतस-ज्ञान--दूसरोंके विचारको जान लेना, ४-इष्टतः 
दृष्टि--इच्छानुसार देखना, ५-इष्टतः श्रौत -- इच्छानुसार 
सुनना, ६-इष्टतः स्मृति -- इच्छानुसार स्मरण करना, 
जन्मान्तरोंका स्मरण करना, ७-इष्टतः कान्ति --- इच्छानुसार 
स्वरूप धारण कर लेना और ८-इष्टतः अर्दर्शन--- इच्छानुसार 
अदृश्य होना । 
हठयोगके सिद्धान्त 
स्वास्थ्य-रक्षणमें हठयोगकी क्रियाएँ बहुत ही सहायक 
हैं। हठयोगके आसन तथा धौति, वस्ति, नेति आदि षट्कर्म 
भी आयुर्वेदके पञ्चकर्मके जनक हैं। 
हठयोगका महत्त्वपूर्ण अड़ आसन है। आसनोंकी संख्या 
८४ बतायी गयी है। आसनोंके माध्यमसे स्वास्थ्य-रक्षा की जा 
सकती है तथा अड्गकी स्थूलता दूर की जा सकती है। 
पवनमुक्तासन, वीरासन, वज्जासन, धनुरासन, मस्सेन्द्रासन 
आदि आसनोंसे वातदोष; भुजंगासन, शलभासन एवं वस्ति 


(कर्म) से पित्तदोष तथा गजकरणी, धोति (कर्म) नेति 
(कर्म) से कफ-सम्बन्धी दोषोंके अपाकरणमें सहायता प्राप्त 
होती है। 

इसी प्रकार शवासन, प्राणायाम, शीर्षासनसे हृदय; 
शीर्षासन, सूत्रनेति (क्रिया) त्राटकसे नेत्र; जलनेति (बमन) 
सूत्रनेति (क्रिया) से नासिका; प्राणायाम, सूर्यनमस्कारसे 
फुसफुस; मल्थेद्रासनसे छ्लीहा; भुजंगासनसे वृक; पद्मासन, 
वज्रासन आदिसे अंडकोष; मयूरासन, हलासनसे आँत; 
योगमुद्रा, शीर्षासन, मत््यासन आदिसे मस्तिष्क आदि शरीरके 
विभिन्न अवयवोंके विकार दूर होते हैं। 


हठयोगके “षदकर्म' तथा आयुर्वेदके पञ्नकर्म 

आयुर्वेद-संहिताओंमें. वर्णित पदञ्चकर्म हठयोगके 
घट्कमेंसि मिलते-जुलते हैं। भगवान्‌ चरकने १-वमन, 
२-विरेचन, ३-वस्ति, ४-धूमपान, ५-नस्य (सुश्रुत- 
रक्तमोक्षण) --इन्‍्हें पश्चकर्म कहा है। हठयोग-प्रदीपिकामें 
धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौलि और कपालभातिको षट्कर्म 
कहा गया है। इन षट्कर्म और पद्ञकर्मके उद्देश्य तो प्राय: 
एक ही हैं। त्रिदोषके वैषम्यको सम-अवस्थाओंमें लानेके लिये 
ही इन कर्मोका प्रयोग किया जाता है तथा इन कर्मोसे अनेक 
रोगोंका शमन होता है। 

योगदर्शन और आयुर्वेद--ये दोनों ही वेदोंके व्याख्यान 
हैं ओर वेदोंका तात्पर्य परमात्माको जाननेमें है। योग- 
साधनामें चित्तकी वृत्तियोंको भगवदाकार करनेका उपदेश 
है तथा आयुर्वेदमें भी शरीर एवं मनके सभी विकारोंको दूरकर 
स्वच्छ एवं निर्मल अन्तःकरणमें भगवदर्शन करनेका निर्देश 
दिया गया है | मूलतः सभी विद्याएँ, सभी शास्त्र भगवानको ही 
प्राप्त करनेवाले हैं। 

[संकलनकर्ता---डॉ“ श्री आर० वाई० शास्त्री, साहित्याचार्य] 


+-+79*%क र०८+-- 
उपवास, अल्प भोजन, आजीविकाका नियम, रस-त्याग, सर्दी-गर्मीका समभावसे सहन करना और स्थिर आसनसे 
रहना--यह छ: प्रकारका बाह्य तप है ओर प्रायश्वित्त, ध्यान, सेवा, विनय, शरीरोत्सर्ग और स्वाध्याय--यह छः प्रकारका 


आशभ्यन्तर तप है ।--महावीर तीर्थड्डर 


"बीकाह8 + ९+घ 7" 





१- आवेशधेतसो . ज्ञानमर्थानो.. छन्दतः 


« क्रिया। दृष्टि: श्रोत्रे 


कात्तिरिट्टतश्लाप्यटर्शनम्‌ ॥ 


(चाकऋ-दआरीर +।४५ ) 


स्मृति 


जन 


र४२ 


* योगिनस्ते प्रपहयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 
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स्मृति-वाडःमयमें योग-निरूपण. 


(डॉ० श्रीबसन्तबल्लभजी भट्ट, एम्‌० ए०, पी-एच० 'डी०) 


'स्मृति' शब्द सामान्य स्मरण, चिन्तन, ध्यान और 
धर्मशास्त्र-ग्रन्‍्थोंका भी बाचक है। ये धर्मशासत्र मनु, 
याज्ञवल्क्य, अत्रि, वसिष्ठ, गौतम, पराशर, आपस्तम्ब, दक्ष, 
हारीत, शाण्डिल्य, भरद्वाज तथा विश्वामित्र आदि महान्‌ 
वेदवेत्ता, धर्मपरायण, अध्यात्मतत्तमें पारड्रत और योगज्ञान- 
सम्पन्न ऋषि-महर्षियोंके द्वारा श्रुतियोंके आधारपर ही निर्मित 
हुए हैं। ये ऋषि वेदमन्त्रोंके द्रश् भी थे और योग-विद्यामें 
निष्णात, भूत, भविष्य तथा वर्तमान--तीनों कालोंके ज्ञानसे 
संयुक्त, अतीन्द्रिय, व्यवहित, सूक्ष्मातिसृक्ष्म आत्म-अनात्म 
पदार्थेकि ज्ञान और भगवत्साक्षात्कारसे भी सम्पन्न थे। 
ध्यान-योगके अदभुत प्रभावसे सम्पन्न होकर इन ऋषियोंने 
अतिनिगूढ़ परमात्म-शक्तिका दर्शनकर महामेधा, महाविद्या 
... तथा महास्मृतिसे सम्पन्न होकर लोककल्याणार्थ जिन अन्थोंका 

 पग्रणयन किया वे सभी, उन-उन महर्षियोंके नामसे प्रसिद्ध हुए 

. और वे ही स्मृतिशाख कहलाये। जैसे राजर्षि मनुविरचित 
मनुस्पृुति, महर्षि याज्ञवल्क्यविरचित याज्ञवल्व्यस्मृति आदि। 
वास्तवमें ये स्मृति-अन्थ विश्वके शाश्वत संविधान हैं। श्रुतियोंकी 
तरह ही इनका भी प्रबल प्रामाण्य है। 

स्मृतियोंका विशाल साहित्य है। निबन्ध अन्थोंके अनुसार 
इनकी संख्या ग्रायः दो सौके आस-पास हैं, किंतु उनमेंसे ७० 
स्मृतियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं और प्रायः प्रकाशित भी हो चुकी हैं। 
प्राचीन भारतमें इन्हीं स्मृतियोंके आधारपर व्यवहार आदि सभी 
धर्मकार्योका निर्णय होता था। इन्हींके वचनोंको लेकर स्मृति- 
चन्द्रिका (देवन्न भट्ट), स्मृतितत्त्व (रघुनन्दन भट्ट), स्मृति- 
कौसतुभ (अनन्तदेव), कृत्यकल्पतरु (लक्ष्मीधर भट्ट), 
चतुर्वर्गचिन्तामण  (हेमाद्रि), वीरमित्रोदय (वीरमिश्र), 
निर्णयसिन्धु (कमलाकर भट्ट) तथा धर्मसिन्धु (काशीनाथ 
उपाध्याय) आदि अतिश्रेष्ठ निबन्ध-अन्धोंका निर्माण हुआ | 

स्मृतियोंका प्रतिपाद्य विषय 

स्पतियाँ प्रत्येक ख्री-पुरुष, परिवार, वर्ण, आश्रम, व्यापार 
व्यवहार, राज्य-संचालन तथा विश्व-संचालनके लिये सदा 
मार्गदर्शक रही हैं और जबतक इनका समादर रहा, तबतक 


विश्वमें प्रायः कोई क्लेश भी नहीं रहा, क्योंकि ये स्मृतियाँ 
योग-प्रतिभा और ईश्वरके श्वास-प्रश्चासस्वरूप वेदज्ञानसे 
समर्थित थीं। स्मृतियोंमें मुख्यरूपसे सम्पूर्ण मानव-जातिके 
आतःकालके उत्थानसे लेकर शयन, स्वप्न और पुनः जागरणतक 
तथा प्राणीके गर्भमें प्रवेश या गर्भाधानकालसे अन्तष्टिपर्यन्त 
और परलोकसे लेकर पुनर्जन्मतकके विधान दिये गये हैं। 
मुख्यरूपसे ब्राह्ममुहूर्तमें जागरण, दुःस्वप्ादि दोषोंकी निवृत्तिके 
लिये प्रातःकालिक भगवत्स्मरणं, मड्डलपाठ, माड्ुलिक 
पदार्थोका दर्शन, शौच, खान, संध्या, देवर्षि-पितृतर्पण, 
देवाराधन, स्वाध्याय, पश्चमहायज्ञोंका सम्पादन, बलिवेश्वदेव, 
भोजन, योग-क्षेमके लिये स्ववर्णाश्रमोचित अध्ययनादि 
षट्कर्म, कृषि-व्यापार आदिके उपाय, पुनः सायंकालीन 
संध्या, सत्सज़्, देवाराधन, रात्रि-भोजन एवं शयनके पूर्षके 
कृत्य एवं विधि-विधान विस्तारसे निर्दिष्ट हैं | इम नित्य कृत्येंके 
अतिरिक्त गर्भाधान, सीमन्त, पुंसबन, जातकर्म, नामकरण, 
अन्नप्राशन, चूडाकरण, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, वेदारमभ, 
वेदब्रतोंके पालनपूर्वक वेदस्नान, समावर्तनपूर्वक स्नातक 
बनकर गहस्थाश्रममें प्रवेश त्तथा गृहस्थ-धर्मका पालन 
तदनन्तर वानप्रस्थ एवं संन्यासादि आश्रमोंके नियम-धर्मोका 
साज़ेपाड़ प्रतिपादन हुआ है। साथ ही अज्ञान एवं ज्ञानमें हुए 
पातकों एवं उपपातकोंके निवारणार्थ विस्तारसे प्रायश्ित्तकी 
विधियाँ भी निर्दिष्ट हैं। इसलिये ये स्मृतियाँ प्रत्येक मनुष्यके 
लिये सर्वाधिक कल्याणकारिणी ओर इनके अनुसार आचरण 
करनेपर स्वर्ग एवं मोक्ष भी प्रदान करानेवाली हैं। 


स्मृतियों ओर योगका अचन्योन्याश्रय सम्बन्ध 


वैसे तो संध्या आदि कृत्योंके पसड्जोमें प्रायः सभी 
स्मतियोंमें प्राणायाम, ध्यान आदि योगसम्बन्धी मुख्य प्रकरण 
आये हैं, किंतु कुछ स्मृतियोंमें योगके सभी अज्लीपर पका 
डाला गया है और कुछ स्मृतियोंका एकमात्र उद्देश्य ही यींग 
सिद्धि है, जैसे बहद्योगियाज्ञवल्क्यस्पृति आदि। मनुस्मृतिम 
श्रायः सर्वत्र योगको ही मुख्य तत्त मानकर अन्य धर्मोका 
विश्लेषण हुआ है। मनुका दशाड्रधर्म योगके प्रकरणक बीचमें 


अड्ढू ] 


* स्मृति-वाड-मयमें योग-निरूपण « 


२४३ 
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निर्दिष्ट हुआ है। इसी बातको ध्यानमें रखकर महर्षि 
याज्ञवल्क्यने अपने मुख्य धर्मशासत्र याज्ञवल्क्यस्मृतिके 
प्रारम्भमें ही धर्मकी परिभापा बतलाते हुए योगके द्वारा 
आत्मदर्शन अथवा भगवद्माप्तिको ही परम धर्म माना है-- 
'अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥।' 
(१।८) 
विचार करनेपर यही बात सभी वेदादि शास्त्रों, 
पुराणेतिहास-गन्धों, धर्मशासत्रों तथा सभी योगशास्त्रोंसे भी 
प्रमाणित होती है कि भगवत्मराप्ति ही सर्वोपरि योग है। इसी 
विषयको लेकर सभी स्मृतियोंमें पर्याप्त विचार किया गया है। 
यहाँ योगविषयक कुछ प्रमुख स्मृतियोंके योगसम्बन्धी मुख्य 
प्रकरणोंको आधार मानकर उनके विविध पक्षोंको संक्षेपमें 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
(१) दक्षस्पृतिमें योग 
प्रजापति दक्षने सृष्टिके आरम्भमें प्रजाके कल्याणके लिये 
सदाचार आदि सभी नियमोंसे सम्पन्न एक स्मृतिकी रचना की, 
जो दक्ष-स्मृतिके नामसे प्रसिद्ध हुई। उनकी पुत्री महायोगिनी 
सतीने शिव-वियोगमें योगाप्मिसि ही अपने शरीरको दग्धकर 
पुनः पार्वती-रूपमें योगीश्वर शिवको प्राप्त किया | दक्ष भगवान्‌ 
शिवके ससुर बने। इससे महाराज जनककी तरह इनकी भी 
योगैकप्राणता स्वयं सिद्ध है। उन्होंने अपनी स्मृतिके अन्तमें 
योगतत्त्वपर स्पष्ट रूपसे प्रकाश डाला हैं और उसके सभी 
स्वरूपोंपर विचार किया है, जो संक्षिप्त होते हुए भी महत्त्वपूर्ण 
है। योग-निरूपणकी प्रस्तावनामें वे कहते हैं--- 
लछोको वशीकृतो येन येन चात्मा वशीकृतः 
इन्द्रियार्थो जितो येन त॑ योगं प्रब्रवीम्यहम्‌ ॥। 
(दक्ष" ७। ९१) 
इसका भाव यह है कि योगसे मनुष्य सम्पूर्ण लोकको 
वशमें कर सकता है ओर बिना योगशक्तिके वह किसीको भी 
पूर्ण बशमें नहीं कर सकता। बिना योगके व्यवहार-ज्ञान भी 
नहीं होता। केवल योग ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिससे 
मनुष्य स्वयंकी भी वशमें कर सकता है। इच्धियोंकोी निवृत्त 
करनेकी क्षमता भी योगमें ही है, अन्यधा प्रमाथी स्वभाववाली 
इन्ट्रियाँ किसी भी उपायसे बशमें नहीं हो सकतीं। 
प्रजापति दक्षने अपनी स्मृतिमें पातझलयोगके अष्टाइसे 





प्रायः सर्वथा भिन्न षडड़योगका उपदेश किया है, जो प्रायः कई 
उपनिषदोंमें भी उपदिष्ट है। दक्षद्वारा उपदिष्ट छः अड़ हैं--- 
प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क एवं समाधि । 
योगके अत्यन्त सूक्ष्म और सारस्वरूपपर प्रकाश डालते 
हुए वे कहते हैं कि किसीके अरण्यसेवन, अनेक प्रकारके 
ग्रन्थोंके स्वाध्याय, अति शारीरिक क्लेश, विविध प्रकारके यज्ञ, 
विभिन्न प्रकारके हठयोग, आसन, नासिकाग्रदृष्टि, विशेष 
प्रकारके शारीरिक शुद्धियोंके व्यसन, मोन-धारण, अनेक 
प्रकारके मन्त्रोंके जप तथा पुण्यानुष्ठानों और सांसारिक कार्योसे 
भी योगसिद्धि नहीं होती, किंतु किसी पवित्र सात्तिक पदार्थ 
अथवा अभीष्ट देवता आदियें तीव्र ध्यानके अभ्यास और उन 
साथनोंमें गुरुके उपदेशद्वारा दृढ़ निष्ठा तथा बार-बार संसारकी 
निस्सारताको ध्यानमें रखते हुए तीव्र वेराग्यके आशयसे- ही 
पूर्णयोगकी सिद्धि होती है-- 
अभियोगात्‌ तथाभ्यासात्‌ तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुनः पुनश्च निर्वेदाद्योगः सिद्धयति नानन्‍्यथा॥ 
(दक्ष" ७१६) 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें और सर्वत्र एक परमात्माकी विशुद्ध 
दृष्टि तथा यथासाध्य सभी प्रकारकी पवित्नतासे पूर्णयोगकी 
सिद्धि होती है, अन्य किसीसे नहीं । जो व्यक्ति शरीरसे भिन्न 
केवल आत्मतत्तका ही चिन्तन, अवलोकन करते हुए 
आत्मनिष्ठ बना रहता है ओर आत्मदृष्टिसे सबके साथ 
सम-व्यवहार करता है, उसीको योग सिद्ध हो सकता है, अन्य 
किसीको नहीं। जो सोते-जागते, स्वप्रादिमें एक वृत्तिसे ही 
भगवद्ध्यानमें रत रहता है, वही ब्रह्मवादियोंमें परम योगी है। 
जो एक आत्मासे भिन्न विश्वमें कुछ भी नहीं देखता, वही योगी 
ब्रह्मीभूत होकर कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा दक्षका अपना 
अभिमत है-- 
य॒ आत्पव्यतिरेकेण द्वितीयं॑ नेव पश्यति। 
ब्रह्मीभूतः स॒ विज्ञेयो दक्षपक्ष उदाहतः ॥ 
(दक्ष> ७। २११) 
(२) बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिका योग-विधान 
महर्षि याज्ञवल्क्यन सूर्यकी आराधनाकर वाजसनेयि 
संहिता या माध्यन्दिनसंहिता या शुक्लयजुर्वेदको प्राप्त किया था| 
शतपथ-द्राह्मण भी उन्हींके द्वारा दृष्ट है। शतपथ-श्राद्मगके 


रढड 


* योगिनस्ते प्रपह्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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आरण्यकभाग (बृहदारण्यक) में राजर्षि जनकके दरबारमें 
कहोढ़ आदि विद्वानोंके साथ महायोगी याज्ञवल्क्यका 
ब्रह्मज्ञानसम्बन्धी शास्त्रार्थ विस्तारसे प्रतिपादित है। शिक्षाके 
ग्रन्थोंमें उनके द्वारा रचित याज्ञवल्क्य-शिक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। उन्होंने ही लोकोपकारकी दृष्टिसे अपने योगज्ञानसे तीन 
स्पृतियोंकी रचना की, जो बुहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृति, ब्रह्मोक्त 
योगियाज्ञवल्क्यसंहिता तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इन तीनोंमें परस्पर साम्य होते हुए भी याज्ञवल्क्यस्मृतिका 
विशेष प्रचार-प्रसार है। ब्रह्मोक्त योगि-याज्ञवल्क्यसंहिताके 


वचन प्रायः उनकी दो स्मृतियोंमें समाहित हो गये हैं । यहाँ 


क्रमशः बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृत तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिके 
योगसार-सम्बन्धी बचनोंका संक्षिप्त विवरण उपस्थापित किया 
जाता है। 
महर्षिने अपने बृहद्योगियाज्ञवल्क्यस्मृतिमें पहले 
मन्त्रयोग, प्राणायाम, ध्यान, गायत्रीजपकी विस्तृत विधि, 
गायत्री-मन्त्रका भाष्य तथा प्रणवके भी भाष्यका विस्तारसे 
विवेचन किया है और अन्तिम ग्यारहवें-बारहवें अध्यायमें 
योग एवं वेदान्तका विवरण उपस्थित किया है। आचार्यकी 
मान्यता है कि अन्य सभी धर्म दोषयुक्त एवं पुनर्जन्म आदिको 
देनेवाले हैं, कितु योग थोड़ा भी अभ्यस्त होनेपर परत्रह्मके 
साक्षात्कारपूर्वक मोक्षको प्रदान करनेवाला है। जिस व्यक्तिने 
योगका अभ्यास नहीं किया, वह चाहे जितना भी अध्ययन- 
अध्यापन करता रहे ओर अहर्निश प्रवचन भी करता रहे, 
उससे उसे आत्मतुष्टि या परमात्प्राप्तिकी सम्भावना नहीं है, 
वह उसका प्रलापमात्र है। इसलिये मुख्य योगशास्त्रोंका 
अध्ययन कर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको योगपरायण होना चाहिये। 
अन्यथा जैसे पंख होनेपर पक्षी अपने घोंसलेको छोड़ देते हैं, 
उसी प्रकार अयोगी या ब्रह्मसाक्षात्काररहित व्यक्तिको मरते 
समय वेद भी छोड़कर किनारे हो जाते हैं-- 
हन्दांस्येन॑ मृत्युकाले त्यजन्ति नी शकुन्ता इब जातपक्षा: ॥ 
(बुहद्यो० ११।२०) 
समस्त वेद ओंकारमें ही प्रतिष्ठित हैं, उसके जप-ध्यानसे 
भी परमात्माका साक्षात्कार होता है। कोई भी विद्वान्‌ केवल 
विद्या या तपस्यासे मुक्त नहीं हो सकता, जिसमें सदाचार एवं 
योगकी प्रतिष्ठा हो, वही मुक्तिको प्राप्त होता है। वैसे समस्त 





प्राणी बुद्धिमान्‌ हैं, उनमें भी मनुष्योंकी बुद्धि सबसे अधिक है 
मनुष्योंमें भी जो साज्भोपाड़ः वेदादिके ज्ञाता हैं वे अधिक श्रेष्ठ 
हैं और उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जो अध्ययनके अनुसार आचरण 
करनेवाले हैं ओर सबसे श्रेष्ठ वे ही हैं जो योगद्वाग 
परमात्मज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार परमात्मज्ञानके 
द्वारा परमात्मप्राप्तिसे बढ़कर और कोई बड़ा लाभ नहीं है। 
इसीलिये महर्षि ऐसे परमात्मप्राप्त व्यक्तिको वेदसमूहके 
ज्ञाताओंसे भी श्रेष्ठ मानते हैं--- 

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं+ परं॑ स्पृतम्‌। 

तत्ध्यग्न सर्वविद्यानां प्राप्यते हामृतं॑ ततः ॥ 

(बहद्यो० ११३८) 

अतः सम्पूर्ण विश्वके नित्य एकमात्र प्रशास्ता, अतिसूक्षम 
होनेके कारण किसीको भी भासित नहीं होनेवाले ओर केवल 
योगके द्वारा समाधिमें ही सम्यक्‌-रूपसे प्राप्त होनेवाले, प्रतप् 
स्वर्णके समान हिरण्मय आभायुक्त परमात्मतत्त्व ही ध्येय, शैय 
एवं प्राप्य हैं। जैसे भी हो उन्हें शीघ्र प्राप्त करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये। संक्षेपमें महर्षि योगियाज्ञवल्क्यके ज्ञानयोग एवं 
ध्यानयोगका यही सारांश है। 

(३) याज्ञवल्क्यस्मृतिमें योग 

स्मृति-वाडम्मयमें याज्ञवल्वयस्पृतिकी सर्वाधिक महिमा 
है। महर्षिने यद्यपि यज्ञ, दान, स्वाध्याय, सदाचार, अर्दिसा 
आदि सभी धर्मोकी स्थान-स्थानपर प्रशंसा की है ओर उनका 
आचरण आवश्यक बतलाया है, पर अपनी स्मृतिके आरम्भमे 
ही उन्होंने योगसांधनाके द्वारा परिपूर्ण रूपसे परमाल- 
साक्षात्कारको ही मुख्य ध्येय बताया है। महर्षिका तात्पर्य है कि 
अन्य धर्मोका समादर करते हुए योगके आश्रयणसे परमाल- 


'तत्त्वका दर्शन करना चाहिये, यही परम धर्म है-- 


इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 

अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥ 
(याज्ञ" १।१।८) 
बास्तवमें यही सभी उपनिषदों, इतिहास-पुगणों और 
ऋषियों, मुनियों तथा संतोंके सभी उपदेशोंका सारांश हैं। 
आचार्य विज्ञनेश्वरने इस इलोककी व्याख्यामें कहा है कि वही 
वत्तियों एवं सभी इच्द्रियोंपर निग्रह प्राप्तकर पूर्णरूपसे अन्तर्मुख 
होकर हृदयमें स्थित परमात्माको देखना या देखते रहना हैं 


५ 


भ्रड़ ] 


* स्पृति-बाइमयमें योग-निरूपण » 


२४५ 


55585 कक अऊफ फर्क की अफफककफअकअकभ्फ कफ कक + ५४५ ५४५फ ४४४४४ #/ ४५ फ़फ़कफ कक $%४% + १५४ ४$% 5 +ऋक फ% कक फ ऋ ५ क फफ फफ़फ कक फ कफ फफए्फ्फफ फ 





प्रवोपरि धर्म है ओर यह जिस किसी देश-काल या अत्यन्त 
इष्ट आत्मामें या शुद्ध परमात्मेके अवलोकनमें जहाँ विशेष 
आकर्षण हो वहाँ भी किया जा सकता है। इसमें अन्य धर्मोकी 
तरह विशेष देश-कालकी शुद्धिका नियम नहीं है, यह योगका 
वेशिष्टय है। 

वैसे तो इस स्मृतिके आचार, व्यवहार, राजधर्म एवं 
प्रायश्चित्तादि--सभी प्रकरणोंमें सदा अप्रमत्त रहने आदिके 
नियमोंमें योग ही समाविष्ट है तथापि इसके तृतीय अध्यायमें 
योगके द्वारा परमात्म-प्राप्तिकी जो प्रतिज्ञा प्रारम्भमें की गयी, 
उसका सम्यक्‌ विधान निर्दिष्ट किया गया है। महर्षिका कथन 
है कि चित्तकी वृत्तियोंका सम्यक्‌ निरोधकर ध्यानयोगके द्वारा 
सूक्ष्म आत्माको अपने हृदयके अन्तर्गत परमात्मामें अवस्थित 


देखना चाहिये-- 


'ध्यानयोगेन सम्पश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थित: ॥' 
(३।४॥। ६४) 


इसके लिये वेदान्त या आत्मतत्त्वज्ञानका बार-बार श्रवण, 
भनन, चिन्तन और समाहित होकर ध्यान करना चाहिये। 
सारांश यह है कि क्षेत्रज्ञके अन्तर्गत परमात्माकों स्थित देखना 
चाहिये। पुनः इसके अधिक सूक्ष्म स्वरूपको स्पष्ट करते हुए 
महर्षि बतलाते हैं कि मनुष्यके हृदयके अन्तर्गत एक नाडीकन्द 
है, जहाँसे हिताहितसंज्ञक बहत्तर हजार छोटी-बड़ी नाडियाँ 
निकलकर मनुष्यके सम्पूर्ण शरीरमें मन, प्राण, रक्त आदिका 
संचार करती हैं। उस नाडीकन्दके अन्तर्गत चद्धमाके समान 
एक तेजोमय मण्डल है, जिसके अन्तर्गत सूक्ष्म जीवात्मा 
निर्वात टीपछिखाके समान स्थित होकर सबका संचालन करता 


महर्षि याज्ञवल्क्यने योग-साधनाके शारीरिक प्रकारका 
भी उल्लेख किया है, तदनुसार किसी एकान्त एवं पवित्र 
स्थानमें कुश, मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर 
बद्धपद्मासन लगाकर बैठना चाहिये। ठुड्डीको कण्ठकूपमें 
स्थिरकर, जिह्वाको उलट्कर तालुमें स्थित कर ले तथा ओठोंको 
बंद कर ले। दाँतोंका परस्पर स्पर्श न करें। इस प्रकार निश्चल 
बैठकर पैंतालीस बार चुटकी लगानेतक साधकको पूरक, 
कुम्भक एवं रेचक प्राणायामोंका अभ्यास करना चाहिये। 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी उनके विषयोसे सर्वथा मुक्तकर चित्तको कहीं 
भी अन्यत्र नहीं जाने देना चाहिये, इससे वह धारणा एवं ध्यान 
करनेमें सक्षम हो जाता है। साधकको अपने चित्तको शुद्ध 
आत्मामें स्थित करना चाहिये ओर हृदयमें दीपशिखाके तुल्य 
स्थित भगवानका निश्चलरूपसे ध्यान करना चाहिये । 

ध्यान एवं समाधिके सिद्ध हो जानेपर साधक--योगी 
अन्तर्ध्यानसिद्धि, अतीन्द्रिय एवं पूर्वजन्मोंकी स्मृति प्राप्त कर 
लेता है। उसका शरीर कमनीय हो जाता है और उसकी दृष्टि 
अतीत, अनागत एवं अतीन्द्रिय, सूक्ष्म, व्यवहित, दूरस्थ एवं 
दिव्य अलौकिक शरक्तियोंकों भी देखनेमें समर्थ हो जाती है 
वह दूरश्रवण एवं देवता आदिके भी निर्देशोंको समझनेमें तथा 
अपने शरीरकों छोड़कर दूसरेके शरीरमें भी प्रवेश करेमें 
समर्थ हो जाता है। ये सभी यागसिद्धिक लक्षण हैं। जब 
साधकका योग एवं शरीर सिद्ध हो जाता है तो बह फिर 
देहपातके बाद सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसे पुनः झरीर 
घारण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती-- 
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भी अनेक स्थलोंपर इनका उल्लेख है--- 
'मनुर्वे यत्किचिदवदत्‌ तदभेषजं भेषजताया:' 
अर्थात्‌ महाराज मनुके निर्देश भेषजता अथवा चिकित्सा- 
विज्ञानकी भी चिकित्साके रूपमें मान्य हैं। तात्पर्य यह है 
कि मनुके वचन ही सर्वोपरि कल्याणकारी हैं। इसीलिये 
सर्वज्ञ ऋषियोंने इन्हें अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, प्राण अथवा 
साक्षात्परमात्माके रूपमें देखा था-- 
एतमेके वदन्यम्िं मनुमन्ये . प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रमेकेघपरे.. प्राणमपरे.. ब्रह्म. शाश्रवतम्‌ ॥ 
(मनु० १२। १२३) 
स्वयं मनुस्मृतिमें ही महर्षि भुगुने इन्हें सर्वज्ञानमय 
कहा है-- 
यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धर्मों मनुना परिकीर्तितः। 
स॒ स्वोज्भिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ 
| (मनु० २।७) 
अर्थात्‌ उन्हें पर, अवर एवं शब्द--तीनों ब्रह्मोंका पूर्ण 
, साक्षात्कार था। 
मनुस्मृतिमें बारह अध्याय हैं। यद्यपि उनके आचार, 
व्यवहार, राजधर्म, स्रीधर्म एवं आपद्धर्म आदिमें योग अनुस्यूत 
है तथापि दो-तीन स्थानोंमें उन्होंने इसकी विशेष चर्चा की है। 
छठे अध्यायमें वानप्रस्थ एवं संन्यासी-धर्मप्रकरणमें मुख्य- 
रूपसे योगकी ही चर्चा हुई है। मनुने इन्द्रिय-निग्रहको ही 
प्रधान योग कहा है। यदि सम्पूर्ण इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं तो 
चित्तकी सभी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध निर्मल 
हृदयमें भगवानका साक्षात्कार हो जाता है। किंतु पर्याप्त ज्ञान 
और वैराग्यके अभावमें इन्द्रियोंका संग्रह सम्भव नहीं होता, 
इसलिये साधकको दूरतक दृष्टि ले जानी चाहिये। सभी 
लोगोंके शरीरमें अनेक प्रकारकी आधियाँ-व्याधियाँ, विपत्तियाँ 
प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं, जिनका कोई प्रतीकार सम्भव नहीं 
दिखायी देता। प्राणी माताके गर्भमें भी अपार यातना सहन 
करता है और नारकीय यातनाएँ भी असत्य नहीं हैं, शास्त्र एवं 
योगज ज्ञानसे यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध है। इन सब बातोंका 
जितना ही ध्यानसे चिन्तन किया जाता है, उतना ही वैराग्य 
तीव्र और ज्ञान भी सुदृढ़ होता जाता है। इस प्रकारकी 


सूक्ष्म दृष्टि प्राप्तकर योगद्वाय आत्माको ही देखनेका प्रयत् 
करना चाहिये--- | 
'सूक्ष्मतां 


चान्ववेक्षेत्र योगेन परमात्मन: ।' 


(मनु० ६। ६५) 
राजर्षि मनुके अनुसार प्राणोंका नियमन मुख्य योग है, 
क्योंकि प्राणायामके द्वारा मन नियन्त्रित हो जाता है और सारी 
इन्द्रियाँ भी वशीभूत हो जाती हैं। अतः गायत्रीसहित तीन 
प्राणायाम करनेपर पापकी अपार राशि दग्ध हो जाती है और 
साधकका महान्‌ तप या योग सिद्ध हो जाता हे । जैसे सुवर्णादि 
धातुओंको अग्निमें तपाये जानेपर उनके सारे मल दूर हो जाते 
हैं, वैसे ही प्राणोंक निगृहीत करते ही इन्द्रियोंके सारे दोष 
जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार साधकको प्राणायामोंके 
द्वारा शारीरिक दोषोंको नष्टकर, धारणाके द्वाग पूर्वजन्मार्जित 
तथा वर्तमानतकके सारे पापोंकों दूर कर देना चाहिये तथा 
प्रत्याहारके द्वारा संयोग या संसर्ग प्राप्त होनेपर भी उनसे दूर 
रहकर नवीन दोष या किल्बिष उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये 
और अधिक देरतक धारणा-ध्यान-सम्पन्न हो जानेपर, योगीके 
अन्तःकरणके सर्वथा शुद्ध हो जानेपर जो जीवके शेष बचे 
दुर्गुण होते हैं, वे सब नष्ट होकर ऐश्वर अर्थात्‌ ईश्वरके सभी 
गुण ससे प्राप्त हो जाते हैं-- 
प्राणायामैर्दहिद्ोषानू धारणाभिश्च किल्बिपम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌॥ 
(मनु० ६।७२) 


इस प्रकार उस योगीकी सम्यक्‌ त्रह्मदृष्टि सम्पन्न हो जाती 
है ओर उसे सम्पूर्ण विश्वमें केवल एकमात्र शुद्ध परमात्माका 
ही निरन्तर दर्शन होने लगता है तथा ज्ञानके द्वारा उसकी कभी 
विस्मृति नहीं होती और न संसार ही कभी उसे पुनः इस रूपमें 
दिखलायी पड़ता है। सर्वत्र सम्यक्‌ ब्रह्मदृष्टि-सम्पन्न योगी 
अपने आगे-पीछेके कमेकि बन्धनमें नहीं फँसता, क्योंकि यज्ञ, 
तप आदि कर्म तथा उसके फल भी उसे ब्रह्मरूपमें दिखलायी 
पड़ते हैं, किंतु यदि ऐसी दृष्टि महीं हो पाती और संसार इसी 
भिन्न रूपमें दीखता रहता है तो फिर वह संसारमें गिर सकता 
है। इसलिये सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञान और निरन्तर एकाकार 
भगवददृष्टि ही सर्वोपरि उपलब्धि है-- 


# सूर्यविज्ञान * 
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ड्ढू 

सम्यग्दर्शनसम्पन्न:.. कर्मभिर्न निवध्यते । 

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं अ्रतिपद्यते ॥ 
(मनु० ६ | ७४) 


इन्हीं सब बातोंको महाराज मनुने अपनी स्मृतिके अन्तमें 
भी निरूपित करते हुए कहा है कि सभीको यह बात कदापि 
नहीं भूलनी चाहिये कि परमात्मा ही समस्त विश्वका एकमात्र 
सच्चा नियामक है । वही सबको निरन्तर नियमित करता है और 
अत्यन्त सूक्ष्मकूपसे अणु-अणुमें व्याप्त है। वह योग, धारणा- 
ध्यान, समाधि और स्वप्रयुक्त तुरीया आदि अवस्थाओंमें भी 
उदयकालीन आदित्यकी ज्योतिके समान हिरण्यवर्ण, दीप्रिमयी 
रक्तिमायुक्त तेजोमय रूपमें प्रतिभासित होता है, उस परम पुरुष 
परमात्माकी सभी योग-साधनाओंके द्वारा अवश्य ही सभी 
अवस्थामें जानते रहना चाहिये, यही बुद्धिमानू साधकका 
सर्वोपरि धर्म है-- 
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ग्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्‍्माभ॑ स्वग्रधीगम्ये॑ विद्या्त पुरुष॑ परम्‌ ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्माको ओर परमात्मामें 
ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी तथा अपनेको भी देखना चाहिये । इसी 
प्रकार सभी प्राणियोंमें समदृष्टि रखनेवाला योगी साम्राज्य, श्रेष्ठ 
स्वाराज्य या आत्माके राज्य और कभी क्षीण न होनेवाली एवं 
स्वभावतः जो सबको प्राप्त है, उस ब्रह्मस्थितिको अनायास ही 
प्राप्त कर लेता है-- 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
सम॑ पश्यन्नात्ममाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ 
एवं यः सर्वभूतेषु पद्यत्यात्मानमात्मना । 
स॒ सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं॑ पदम॥ 
(मनु० १२।९१, १२५) 
(क्रमशः ) 


सूर्यविज्ञान 


(महामहोपाध्याय आचार्य पं" श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्‌० ए०) 


(क) उपक्रम 

बहुत दिनों पहलेकी बात है। जिस दिन महापुरुष 
परमहंस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराजका पता लगा था, तब 
उनके सम्बन्धमें बहुत-सी अलोकिक शक्तिको बातें सुनी थीं । 
बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा कोई भी विश्वास 
नहीं कर सकता। अवश्य ही “अचिन्त्यमहिमानः खलु 
योगिन:'--इस शाखवाक्यपर मैं विश्वास करता था और 
देश-विदेशके प्राचीन तथा नवीन युगोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंके 
जिन विभूतिसम्पन्न योगी ओर सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ 
गन्योंमें पढ़ता था, उसके जीवनमें संघटित अनेकों अलोकिक 
घटनाओंपर भी मेरा विश्वास था। तथापि आज भी 
हमलागोंके बीचमें ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह 
वात प्रत्मयक्षदर्शकि मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयड्रम नहीं 
नर पाता था। इसलिये एक दिन संदेह-नाश त्तथा ओत्सुक्यकी 

न्जिततिके लिये महापुरुषके दर्शनार्थ में गया। 
उस समय संध्या समीपप्राय थी, सूर्चास्तमें कुछ ही काल 
गरशिष्ट धा। मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और 
इशकेस पिरे हुए एक पृथक्‌ आसनपर एक सोम्यमूर्ति 


बढ 


आर । 


महापुरुष व्याप्र-चर्मपर विराजमान हैं। उनके सुन्दर लम्बी 
दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई उम्र है, गलेमें 
सफेद जनेऊ है, शरीरपर काषायवस्त्र हैं और चरणोंमें भक्तोंके 
चढ़ाये हुए पुष्प तथा पुष्पमालाओंके ढेर लगे हैँ | पास ही एक 
स्वच्छ काइमीरेपलसे बना हुआ गोल यत्त्रविद्येष पड़ा है। 
महात्मा उस समय योगविद्या और प्राचीन आर्पविज्ञानके 
गूढ़तम रहस्योंकी, उपदेशके बहाने साधारणरूपमें व्याख्या कर 
रहे थे। कुछ समयतक उनका उपदेश सुननेपर जान पड़ा कि 
इनमें अनन्यसाधारण विशेषता है। क्योंकि उनकी प्रत्येक 
बातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी अनुभवसिद्ध बात कह 
रहे हैं, केवल शाखवबचनोंकी आवृत्तिमात्र नहीं। इतना ही 
नहीं, वे प्रसड़पर ऐसा भी कहते जाते थे कि शासत्रकी सभी 
बातें सत्य हैं, आवश्यकता पड़नेपर किसी भी समय योग्य 
अधिकारीको में दिखला भी सकता हूँ। उस समय 'जाल्यन्तर- 
परिणाम' का विषय चल रहा था । वे समझा रहे थे कि जगतूमें 
सर्वत्र ही सत्तामाव्ररूपसे सृक्ष्मभावस सभी पदार्थ विद्यमान 
रहते हैं। परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, बही 
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& योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्न- 
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वह अभिव्यक्त नहीं होता--नहीं हो सकता | अतएव इनकी 
व्यज्ञनाका कौशल जान लेनेपर जिस किसी भी स्थानसे किसी 
भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यासयोग ओर 
साधनाका यही मूल रहस्य है। हम व्यवहार-जगतमें जिस 
पदार्थको जिस रूपमें पहचानते हैं--वह उसकी आपेक्षिक 
सत्ता है, वह केवल, हम जिस रूपमें पहचानते हैं, वही है यह 
बात किसीको नहीं समझनी चाहिये। लोहेका टुकड़ा केवल 
लोहा ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी प्रकृति अव्यक्तरूपमें 
निहित है, परंतु लौहभावकी ग्रधानतासे अन्यान्य समस्त भाव 
उसमें विलीन होकर अदृश्य हो रहे हैं। किसी भी विलीन 
भावको (जैसे सोना) प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय 
तो पूर्वभाव स्वभावतः ही अव्यक्त हो जायगा और वह 
सुवर्णादि प्रबुद्धभाव प्रबल हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम 
तथा रूपमें परिचित होगी । सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। 
वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ--वह अव्यक्त हो गया और 
सुवर्णभाव अव्यक्तताको हटाकर प्रकाशित हो गया | आपात- 
दृष्टिसे यही समझमें आवेगा कि लोहा ही सोना हो गया 
है--परंतु वास्तवमें ऐसा नहीं है। कहना नहीं होगा कि यही 
योगशाख््रका 'जात्यन्तरपरिणाम' है। पतञ्जञलिजी कहते हैं कि 
प्रकृतिक आपूरणसे 'जात्यन्तरपरिणाम' होता है, एकजातीय 
वस्तु अन्यजातीय वस्तुमें परिणत होती है--'जात्वन्तर- 
परिणाम: प्रकृत्यापूरात' । यह कैसे होता है, सो भी 'योग- 
शास्त्रमें बतलाया गया है। 
कुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होंने 
मुझसे कहा-- "तुम्हें यह करके दिखाता हूँ! इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक गुलाबका फूल हाथमें लेकर मुझसे 
पूछा--“बोलो, इसको किस रूपमें बदल दिया जाय ?' वहाँ 
जवाफूल नहीं था, इसीसे मैंने उसको जवाफूल बना देनेके 
लिये उनसे कहा। उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली और बायें 
हाथमें गुलाबका फूल लेकर दाहिने हाथसे उस स्फटिकयन्त्रके 
द्वारा उसपर विकीर्ण सूर्यरश्मिको संहत' करने लगे। क्रमशः 
मैंने देखा, उसमें एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक 
लाल आभा प्रस्फुटित हुई, धीरे-धीरे तमाम गुलावका फूल 
बिलीन होकर अव्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा 
हालका खिला हुआ झूमका जवा प्रकट हो गया। कौतूहलबश 








इस जवापुष्पको में अपने घर ले आया था। 

स्वामीजीने कहा--' इसी प्रकार समस्त जगतमें प्रकृतिका 
खेल हो रहा है, जो इस खेलके तत्त्तको कुछ समझते हैं, वह 
ज्ञानी हैं। अज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्पृत हे 
जाता है | योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। 


इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगपदपर आरोहण नहीं , 


किया जा सकता ।' 

मैंने पूछा--“तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव 
है ?' उन्होंने कहा--“निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी 
सामर्थ्यकी कोई इयत्ता नहीं है, क्या हो सकता है और क्या 
नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमा-रेखा नहीं है। परमेश्वर ही तो 
आदर्श योगी हैं, उनके सिवा महाशक्तिका पूरा पता और 
किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मह 
होकर परमेश्वर्की शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, 
उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना 
एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। इसीलिये शुद्धिक 
तास्तम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण भी न्यूनाधिक होता है। 
शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकप्रकारसे सिद्ध हो जाती है, तब 
ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। तब योगीकी शक्तिकी कोई 
सीमा नहीं रहती | उसके लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता 
है। अघटनघटनापटीयसी माया उसकी इच्छाको उत्तत्र होते ही 
पूर्ण कर दिया करती है।' 

मैंने पूछा--'इस फूलका परिवर्तन आपने योगबलसे 
किया या और किसी उपायसे ?” स्वामीजी बोलें-- 
'उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंकी एकत्र कलेको है 
तो योग कहा जाता है। अवश्य ही यथार्थ योग इससे (५३ 
है | अभी मैंने यह पुष्प सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया है | योगबठ गा 
शुद्ध इच्छा-शक्तिसे भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैँ, 
परंतु इच्छा-शक्तिका प्रयोग न करके विज्ञानकोशलसे भी 
सृष्ट्चादि कार्य किये जा सकते हैं ।' मैंने पूछा--'सूर्वविद्ञन 
क्या है ?' उन्होंने कहा--'सूर्य ही जगतका असविता हैं । * 
पुरुष सूर्यकी रइ्मि अथवा वर्णमालाको भलीभाँति पहचान 
गया है और वर्णोका शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सौर 
गया है, वह सहज ही सभी पदार्थोका संघटन या विघटन कर 
सकता है। वह देखता है कि सभी पदार्थोका मूल बीज ईसे 


डी 
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रश्मिमालाके विभिन्न प्रकार--संयोगसे ही उत्पन्न होता है। 
वर्णभेदसे ओर विभिन्न वर्णेकि संयोगभेदसे विभिन्न पद उत्पन्न 
होते हैँ, वैसे ही रशिमभिद और विभिन्न रश्टिमयोंके मिश्रणभेदसे 
जगतूके नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अवश्य ही यह स्थूल- 
दृष्टिमें बीज-सृष्टिका एक रहस्य है । सृक्ष्मदृष्टिमें अव्यक्त गर्भमें 
बीज ही रहता है । बीज न होता तो इस प्रकार संस्थानभेदजनक 
रश्मिविशेषके संयोग-वियोग-विशेपसे ओर इच्छाशक्ति या 
सत्यसंकल्पके प्रभावसे भी सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं 
रहती | इसीलिये योग और बिज्ञानके एक होनेपर भी, एक 
प्रकारसे दोनोंका किश्चित्‌ पृथक्रूपमें व्यवहार होता है। 
रश्मियोंको शुद्धरूपसे पहचानकर उनकी योजना करना ही 
सूर्यविज्ञानका प्रतिपाद्य विषय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे 
सभी स्थूल और सूक्ष्म कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। सुख- 
दुःख, पाप-पुण्य, काम-क्रोध-लोभ, प्रीति, भक्ति आदि सभी 
चैतसिक वृत्तियाँ और संस्कार भी रश्मियोंके संयोगसे ही उत्पन्न 
होते हैं । स्थूल वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है । अतएव 
जो इस योजन और वियोजनकी प्रणालीको जानते हैं, वे सभी 
कुछ कर सकते हैं-- निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी, 
परिवर्तनकी तो कोई बात ही नहीं । यही सूर्यविज्ञान है !' 

मैंने पूछा--'आपको यह कहाँसे मिला ? मैंने तो कहीं 
भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना।' उन्होंने हँंसकर कहा-- 
'तुमलोग बच्चे हो, तुम लोगोंका ज्ञान ही कितना है ? यह 
विज्ञान भारतकी ही वस्तु है--उच्च कोटिके ऋषिगण इसको 
जानते थे ओर उपयुक्त क्षेत्रमें इसका प्रयोग किया करते थे । 
अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी आचार्य अवश्य ही वर्तमान हैं । 
ये हिमालय और तिब्बतमें गुप्तरूपसे रहते हैं। मैंने स्वये 
तिस्यतफे उपान्तभागगें ज्ञानगंज नामक बड़े भागे योगाश्रममें 
रशउकर एक योगी ओर विज्ञवित्‌ मशपुसुषसे दीर्घभकालतक 
कठोर साधना करके इस विद्याको तथा ऐसी ही और भी 


बहुत विद्याएँ हैं। केवल नाम सुनकर ही तुम क्या,समझोगे ? 
तुमलोगोंने शास्त्रोंमें जिन विद्याओंके नाममात्र सुने हैं, वे और 
उनके अतिरिक्त और भी न मालूम कितना क्या है ?' 

इस ग्रकार बातें होते-होते संध्या हो चली | पास ही घड़ी 
रखी थी, महापुरुषने देखा, अब समय नहीं है, वे तुरंत 
नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और क्रियागहमें प्रविष्ट हो 
गये। हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंको लौट आये। 

इसके बाद में ग्राय: प्रतिदिन ही उनके पास जाता और 
उनका सन्ज करता | इस प्रकार क्रमश: अन्तरड़ता बढ़ गयी | 
क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक बातें मैं प्रत्यक्ष देखने छुगा। 
कितनी देखी, उनकी संख्या बतलाना कठिन है। द्रसे 
नजदीकसे, स्थूलरूपसे, सूक्ष्मरूपसे, भौतिक जगतमें, दिल 
जगतमें--यहाँतक कि आत्मिक जगतमें भी--मैं उनकी 


असंख्य प्रकारकी लोकोत्तर शक्तिके खेलको टेख- 
स्तम्पित होने लगा। ४ ल 


(ख) परमहंसजीकी कुछ बातें 
स्वामी अविशुद्धानन्द परमहंसजीने बंगालके बर्दवाम 


जिलेके बंडूल नामक गाँवके प्रसिद्ध चट्टोपाध्यायवंशमें जन्य 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 


99५%995+फ5%फफफ्रणअअक्षकफफ फफफफफफ फ फ प% ५ ७४४४७ 7 नमक 44५99: अफ्् प्र कफ फफफफफफफफऊ) कफ फ क कक ाकफ्फ्ऋफफफ फफफफ कफ! 29% फ्फफफफफ फ्फफड फफ 42:25, 2 ,| 


एवं माताका नाम राजराजेश्वरीदेवी था। लड़कपनमें ही इनके 
जीवनमें बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ हुई थीं। चरित्रबल, 
धैर्य, अध्यवसाय, मानसिक संयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सदृणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
बालकोंमें विशिष्ट बन गये थे। आप लड़कपनमें खेलनेके 
बहाने भगवानकी और देवताओंकी पूजा करते, और मौका 
मिलते ही निर्जन तथा एकान्त स्थानमें जाकर ध्यानस्थ हो जाना 
आपको बहुत अच्छा लगता। वाकृसिद्धि और अम्यान्य 
अनेकों प्रकारके ऐश्वर्य बहुत बार इनकी बिना जानकारीमें ही 
लड़कपममें इनके चसित्रिमें देखे जाते थे। एक बार खेलमें ये 
मिट्टीके शिवजी बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय 
इनके एक साथीने अशिष्ट आचरण करके पूजामें वि्न किया, 
जिससे इनके चित्तमें क्रोध आ गया और अनजाममें ही 
अकस्मात्‌ इनके मुँहसे निकल गया कि 'शिवजीका अपमान 
करनेके कारण शिवजीका साँप तुम्हें डसेगा।' वास्तवमें यही 
हुआ। उसको साँपने डस लिया, परंतु पीछेसे डसे हुए अड्भपर 
इनके हाथ फेरते-फेरते देहसे विषकी क्रिया दूर हो गयी और 
बालक जी उठा। 
एक बार इनकी पूजनीया माताजीको हैजा हो गया। 
चिकित्सकोंने उनके जीवनकी आशा छोड़ दी। ये शिशुपनसे 
ही असाधारण मातृभक्त थे। स्लेहमयी जननीके परलोक- 
गमनकी आशइ्से बालकका हृदय आच्छन्न हो गया। 
ये अपने गृहदेवता श्रीश्यामसुन्दरसे माताकी जीवन-रक्षाके 
लिये प्रार्था करने लगे। परंतु निरन्तर प्रार्था करनेपर भी 
माताकी अवस्था क्रमशः बिगड़ती गयी। तब तो ये रूठकर 
एक लोहेकी सोबल हाथमें लेकर गोशाल्के ऊपरके मचानपर 
चढ़कर वहीं छिप गये। इन्होंने मनमें संकल्प कर लिया कि 
यदि द्यामसुन्दर मेरी माताके प्राणोंकी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं 
इस छोहेकी छड़से उनकी मूर्तिको -तोड़-फोड़ डाहूँगा। 
भगवानपर अत्यन्त निर्भरता तथा विश्वास होनेके कारण ही 
बालूकके कोमल हृदयमें ऐसा मान पैदा हो गया था। कहना 
नहीं होगा कि श्यांमसुन्दरे अपने इस मानी भक्तको मना 
लिया। उस अवसरपर इनकी माताजीके प्राण बड़ी ही 


अलौकिक रीतिसे बच गये। 
इस प्रकारकी घटनाएँ इनके बाल्यजीवनमें अनेकों हुईं। 


छोटी ही उम्रमें इन्हें नाना प्रकारके देवताओंके दर्शन होने लगे! 
कई बार तो उनके साथ इनकी बातचीत भी होती। उपनय- 
संस्कारके बाद इस अवस्थाका विशेष विकास हुआ था। यह 
सब पूर्वजन्मकी तपस्याका फल था, इसमें तो कोई संदेह ही 
नहीं है। परंतु जिस घटनाने इनके जीवनको पलट दिया और 
इनके असाधारण योगशक्ति तथा ज्ञान-विज्ञानप्राप्िक 
अधिकारकी सूचना हुई, वह घटना इनकी किशोराकस्थामें हुई 
थी | किसी पागल कुत्तेके काट खानेसे इन्हें जरान्तक रोग हो 
गया था और बहुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे होनेकी 
कोई आशा नहीं रह गयी थी। ऐसी अवस्थामें ये भीषण 
यत्रणा भोगते हुए मौतकी बाट देख रहे थे। इसी समय एक 
महापुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समयमें इसहें 
आसन्न-मृत्युके मुँहसे बचा लिया। इन महापुरुषका नाम 
श्रीश्रीनिमानन्द परमहंस था। ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रममें 
नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमालयके ज्ञानगंज नामक 
विराट्‌ योगाश्रममें ही निवास करते थे। इनकी उम्र इतनी 
अधिक थी कि आजकलके समयमें साधारण मनुष्य उसपर 
विश्वास करना नहीं चाहेंगे । कुछ दिनोंके बाद यही महात्मा इनें 
अलौकिक उपायोंसे अपने साथ आकाशमार्गके द्वारा बंगाहसे 
बहुत दूर हिमालयमें ले गये और मानसरोवरके समीप अपने 
गुरुदेवके चरणोंमें उपस्थित कर दिया। मानसरोवरके समीप 
निवास कलेवाले श्रीनिमानन्दजीके गुरु हजारसे भी अधिक 
वर्षोकी उम्र होनेपर भी आजतक स्थूछ शरीरसे विद्यमान हैं। 
इन्होंने बालकको यथाविंधि शक्तिसंचारपूर्वक दीक्षा देकर 
योगशिक्षा और ब्रह्मचर्यत्रत-पालनके लिये ज्ञानगंज आश्रममें 
भेज दिया। इस विराट्‌ आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही-साथ 
नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी भी व्यवस्था है। 
'विज्ञान' शब्दसे साधारणतः हम जो कुछ समझते हैं और 
जिसका समुन्नत रूप आजकल पश्चात्य जगतमें दिखायी पढ़ता 
है, ज्ञानगंज आश्रमका विज्ञान ठीक उसी प्रकारका नहीं है। 
यहाँ वे विज्ञान हैं जो प्राचीन कालके ऋषियोंकों अवगत थे 
ओर आवश्यक होनेपर जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकारके कार्य- 
साधन करते थे। ज्ञानगंज आश्रममें श्रीमत्‌ इयामाननद परमहस 
नामक एक महापुरुष इस विज्ञान-विभागके अधिष्ठाता थे। 
बाबाजीने महायोगी श्रीभूगुसम परमहंसदेवसे योगके समस्त . 


अड्डू ] 


्् सूय॑विज्ञान र् 
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अड्ञोंका और विज्ञानविद्‌ श्रीश्यामानन्द परमहंससे प्राकृतिक 
विज्ञानका रहस्य प्राप्तकर यथासमय ब्रह्मचर्य-ब्रतका उद्यापन 
किया था। ब्रह्मचर्य-अवस्थाके बाद दण्डी ओर संन्यासी- 
अवस्थामें तत्तत्‌ साधनभूमिके अनुसार सब साधनोंका अभ्यास 
करके और नियमपूर्वक परीक्षामें उत्तीर्ण होकर गुरुदेवकी 
आज्ञासे आपने पुनः लोकालयमें लोटकर जीवोंके कल्याण- 
साधनका व्रत लिया। दीर्घलमयतक लगातार ज्ञानगंज 
आश्रममें रहनेके बाद आपने भारतवर्षके बहुत-से तीथोंमें 
पर्यटन किया। यह लम्बी कथा है, यहाँ विस्तारकी 
आवश्यकता नहीं। यहाँ आकर तीर्थस्वामी-अवस्थामें आपने 
बर्दवान जिलेके गुष्कारा नामक गाँवमें निवास किया | तदनन्तर 
अपने गाँव बंडूलमें एक आश्रम बनाया और वहाँ इनके 
गुरुप्रदत्त शिवलिड्डकी बंडूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी। 
इसके अनन्तर बर्दवान, काशी, झालदा, पुरीधाम और 
कलकत्ता आदि स्थानोंमें भी उन-उन प्रदेशोंके भक्त और 
साधकोंकी साधनसुकरताके लिये आश्रमोंकी स्थापना की गयी । 
परमहंसदेव साधारणतः अशिक्षित और अर्धशिक्षित 
समाजमें “गन्धबाबा'के नामसे विख्यात थे। जिनका इनसे 
बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते हैं कि इनके शरीरसे कैसी 
एक अपूर्व दिव्य गन्ध सदा निकलती रहती थी। यह मूलतः 
विशुद्ध पद्मगन्धके समान होनेपर भी मर्त्यल्लोकमें इस गन्धकी 
कोई उपमा नहीं है। इसी गन्धसे इनके अनजानमें वायु और 
भावोंके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, कभी खस, कभी गुलाब 
और कभी अन्य किसी प्रकारकी दिव्य गन्धका आविर्भाव हो 
जाया करता | ब्रद्मचर्यके परिणामस्वरूप देहके सम्यक्‌ प्रकारसे 
शुरू ऐोनेपर शरीरसे इस प्रकारको दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही 
निकला करती है। पहले परमहंसदेव जहाँ बैठते, वहाँसे बहुत 
दूरतक--यहाँतक कि सारे आश्रममें उनके शरीरकी सुवास 
फैली रहती थी। 


करके लिखनेसे साधारण पाठक उनमेंसे किसीको भी सम्भव 
नहीं मानेंगे और सहसा उनपर विश्वास करनेमें भी समर्थ नहीं 
होंगे। ये सारी बातें इतनी अधिक संख्यामें और इतने विचित्र 
ढंगसे इनके जीवनमें प्रकट हुई हैं कि धीरजके साथ विचार 
करनेपर अत्यन्त कठोर शुष्क नास्तिक-हृदयमें भी भगवानकी 
मड्जलमय विभूति और अहैतुकी अपार करुणापर विश्वास हुए 
बिना नहीं रह सकता। परंतु इन सब व्यक्तिगत बातोंको लेकर 
लोगोंके सामने प्रकट होना अशोभन मालूम होता है, इसीलिये 
विशेष विवरण न देकर थोड़ेसेमें कुछ खास-खास बातें लिखी 
जाती हैं। 

परमहंसदेव अपने मस्तकके भीतर शाल्ग्राम और 
शिवलिज्ल्‍की धारण किये रहते हैं। साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिक मणियोंकी एक माला भी है। पूजा आदिके समय उक्त 
शालग्राम और शिवलिड्को मुख आदि द्वारोंसे बाहर 
निकालकर यथाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान उन्हें 
रख देते हैं। एक बार एक भक्त जमाये हुए पारेसे बना हुआ 
एक शिवलिज्ञ लाये और उसे बाबाको दिखलाया। बाबाने 
कहा-- तुम कहो तो मैं इस पारदसे बने हुए शिवलिड्ञको 
निगल जाऊँ ।' शिष्य घबरा उठे । लगभग एक पाव पारा खा 
लेनेपर कहीं ऐसा न हो कि बाबाका शरीर न रहे । उनको यह 
डर हो गया। इसीलिये वे इधर-उधर ताकने लगे। आखस्ति . 
अन्यान्य गुरुभाइयोंके उत्साह दिलानेपर बे राजी हो गये। तब 
परमहसजीम सबके सामने उस शिवलिझ्जको मुखमें लेकर 
मस्तकपर चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया। फिर. 
एक बार उन्होंने इस पोरेके शिवलिड्ठको भी मुखसे निकालकर 
उसकी पूजा-अर्चना करनेके बाद पुनः मस्तकमें चढा लिया था। 

इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है और बिजलीकी इतनी 


अधिक क्रिया होती है कि मच्छर, मधुमक्खी, हड्डे, भैंवरे आदि 
जीव दंशन दरते ही उसी क्षण मरकर गग्व जो +० $ . _._. 
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* योगिनस्तं प्रपशयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्तव- 
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वे भी उसी क्षण सिर झुकाकर मृदु बन जाते हैं । 
परमहंसदेवके शरीरमें बहुत-से स्फटिक-गोलक 
(८9४० ७०७) हैं। तीव्र योगक्रियाके प्रभावसे जब शरीरमें 
बहुत अधिक गरमी बढ़ती है, तब इन स््रिग्ध वस्तुओंके 
संसर्गसे वह बहुत कुछ शान्त हो जाती है। इन स्फटिकोंके 
अतिरिक्त मोती, हीरा आदि वस्तुएँ भी इनके देहके अंदर 
स्थानविशेषयें रक्षित हैं। शीतके समय शरीरके संकोच होनेके 
कारण कभी-कभी दो-एक स्फटिक अपने-आप ही 
लोमकूपके द्वारा शरीरसे बाहर निकल पड़ते हैं। कई बार 
प्रसड्रवश वे स्वयं ही किसी तत्त्वकी व्याख्या करते समय देहसे 
स्फटिक निकालकर दिखाया करते हैं। रोमछिद्रोंसे स्फटिकोंके 
बाहर निकलते समय न तो किसी प्रकारका कष्ट होता है और 
न खून ही निकलता है। शरीरसे निकलते ही स्फटिकोंमें अति 
पवित्र दिव्य गन्ध आती है। आप उशारीरके अंदर भी एक 
जगहसे दूसरी जगह स्फटिकादिको ले जाते हैं। साधारण 
लोगोंकी तो बात ही क्या है, देहतत्त्वके पण्डित भी अपने 
अपूर्व ज्ञाससे इस बातको नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे 
होता है। योगीकी देह बाह्यदृष्टिसे साधारण देहकी तरह प्रतीत 
होनेपर भी उसमें निश्चय ही एक अचिन्त्य वैशिष्टय रहता है। 
एक बार परमहंसदेवने अपने विभिन्न अड्>-प्रत्यड्ेंको 
एक-दूसरेसे अलग करके दिखलाया था और आश्चर्य यह कि 
उसी समय वे अदृश्यरूपसे शून्यमेंसे बोलते हुए शिष्यको 
समझा भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शक्तिके प्रभावसे वे सब 
अलग-अलग हुए अड्भ-प्रत्यड़ पुन; अपने-आप ही परस्पर 
जुड़ गये और शरीर पूर्वपरिचित आकारमें प्रकट हो गया। 
एक दिन कुछ जिज्ञासु भक्तोंकी आपने अपने हाथका 
एक परत चमड़ा अलग करके फिर उसे हाथसे ज्यों-का-त्यों 
लगाकर समझाया था कि पाश्चात्य शारीर-विज्ञानियोंकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंके स्वरूपका निरूपण सम्भव 
नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिशुके आकासमें 
बदल गया था| इसको कई लोगोंने अपनी आँखों देखा था। 








इस लेखकको एक दिन आप पुराणवर्णित श्रीविष्णु भगवानके 
नाभिकमललसे ब्रह्माजीके उत्पन्न होनेकी बात समझाते हुए कहने 
लगे कि 'पुराणोंका यह वर्णन 'रूपक' नहीं है, किंतु 
अक्षर-अक्षर सत्य है। कुण्डलिनी-शक्तिका विकास होनेपर 
जब योगके अनन्‍्तराकाशमें परमादित्यस्वरूप ज्योतिर्मय 
तेजपुझका उदय होता है, तब सूर्योदयके समय कमलकी 
भाँति उसका नाभिकमल अपने-आप ही प्रस्फुटित हो जाता 
है। जो वास्तवमें योगी हैं, उनको ऐसा अवश्य होता है । हाँ, 
परंतु जो नाभिधौति आदि दुरूह क्रियाओंमें पूर्णरूपसे निष्णात 
नहीं हैं, उनके कमलका विकास नहीं हो सकता।' इतना 
कहकर वे फिर बोले कि 'साधारण बद्ध जीबोंकी नाभिमें ग्रन्थ 
लगी है, इस गन्थिका मोचन न होनेतक ऊर्ध्वरति असम्भव 
है।' इसके बाद दोनों हाथोंसे नाभिप्रदेशके दो-चार बार 
संचालन करते ही नाभिप्रदेश एक गड़हेके रूपमें परिणत हो 
गया। उपस्थित भक्तगण यह देखकर चकित हो गये। क्रमशः 
उस गड़हेमेंसे एक अति सुन्दर नालका आविर्भाव हुआ और 
उसके ऊपर अत्यन्त लावण्ययुक्त दिव्य कमल दिखलायी 
पड़ा। हालके खिले हुए कमलक्ती पवित्र गन्धसे सारा घर और 
आँगन सुगन्धित हो उठा। यहाँतक कि उस समय जो लोग 
दर्शनके लिये बाहरसे आ रहे थे उनको भी घरमें प्रवेश करनेके 
पूर्वसे ही सुगन्धि आने लगी। कुछ क्षणोंके बाद नाभिको 
हिलाते ही कमल नालसहित संकुचित होकर भीतर प्रवेश 
करके अदृश्य हो गया। 

परमहंसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात पहले 
ही कही जा चुकी है। मनुष्यकी शक्ति कहाँतक विकसित हो 
सकती है, इस बातकों परमहंसजीके साथ अन्तर्भभावसे 
परिचित होनेपर ही जाना जा सकता है। उनके वस्तुनिर्माणकी 
बात कहनेकी तो बिशेष आवश्यकता ही नहीं है । कारण, इस 
बातको तो बहुत लोग जानते हैं। हमारे अपने घरमें अत्यन्त 
कठिन रोगके समय, उनको किसी तरहकी खबर न देनेपर भी, 
बहुत बार उन्होंने स्थूछ या सूक्ष्म शरीरसे आविर्भूत होकर 





१-इस प्रसज्भमें यह उल्लेख करना अप्रासब्लिक नहीं होगा कि बाबाजी जब गुष्कारामें रहते थे, तब कई विषधर सर्पोंको अपने साथ रखते 
थे। गस्मीके दिनोंमें क्रियाके समय साँपोंको शरीरपर लपेटे रहते थे, जिससे इनका शरीर ठंडा रहता था। फिर झालदामें रहनेके समय कुछ दिन 
बाघ आपके पास रहे थे। भीषण हिंख जीव होनेपर भी बाघ आपके समीप शान्त और स्थिरभावसे ही रहते थे। जाड़ेके दिनेर्में गतका कई बार 


आप बाघसे लिपटे रहते थे, जिससे शरीर खूब गरम रहता था। 


अड्ढू ) 


# सूर्यविज्ञान « 


श्णः 
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गेगीको उपदेश दिया है और औषध देकर भी अथवा न देकर 
थी तत्काल ही उसे रोगमुक्त कर दिया है। पाँच-सात मील 
दूस्‍से क्षणभरमें आविर्भुत होकर स्थूछठ और पश्चभूतात्मक 
ओऔपध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिके अगोचर हैं | 
कभी-कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकंड असावधानी 
की जाती ते भयड्ूर परिणाम हो जाता, परंतु उस एक सेकंडके 
बीतते-बीतते ही उन्होंने आबिर्भूत होकर अपनी मड्गलमयी 
रक्षाद्क्तिका प्रयोग किया। ऐसी अनेकों घटनाएँ हैं, परंतु यहाँ 
उनके प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

एक बार मेरी जपकी माला टूट गयी। में उसको ठीक 
शास्त्रीय ढंगसे गैँथ देनेके लिये बिखेरे हुए रुद्राक्षके दाने और 
थोड़े-से रेशमको लेकर बाबाके पास पहुँचा और उनसे मैंने 
प्रार्थना की। उन्होंने रुद्राक्षके दानोंकी ओर रेशमको गोमुखीमें 
रखकर उसे अपनी मुट्ठीमें भींच लिया। फिर दो-तीन बार 
उसपर हाथ फिराकर गोमुखी मुझे दे दी। ऐसा करनेमें 
तीम-चार सेकेडसे अधिक समय नहीं लगा था। में गोमुखीसे 
निकालकर देखता हूँ तो माला बड़ी सुन्दरतासे गुथी हुई है। 
यहाँतक कि सुमेरुतक विधिपूर्वक लगा है। गाँठें भी शास्त्रीय 
प्रक्रियाके अनुसार ही लगी हैं। पूछनेपर उन्होंने कहा कि “यह 
बायुविज्ञनका कार्य है। जिसको तुमलोग अल्पसमय कहते 
हो, वह चास्तवमें अल्प नहीं है। सूक्ष्म स्तरमें चले जानेपर 
उसीमें दोर्घकालका भी कार्य हो सकता है ।' 

परमहंसदेवमें ऐश्वर्य और माधुर्य इन दोनों भाबोंका 
अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण है। योग अथवा विज्ञान किसी भी 
दिशामें उनकी शक्तिकी सीमा नहीं बाँधी जा सकती। इसके 
सिवा योगज्योतिष, देवज्योतिष, स्वरोदय आदि विद्याओंपर 
पूर्ण अधिकार होनेके कारण वे योग ओर विज्ञानकी शक्तिके 
बिना ही एक प्रकारसे सर्वशञानशक्तिपर अधिकार किये हुए हैं। 
परंतु इतनी शक्तियोंके होते हुए भी उनमें जिस अपूर्व संयम 
और माधुर्पगुणका विकास देखा जाता है, वह अतुलनीय है । 
शनका विकास होनेपर पराभक्ति और प्रेमकी गम्भीरतामें 
ग्रतिमय रसतत्का आविर्भाव होता है, उससे करुणा, स्नेह, 
पत्सज्य आदि दिव्य गुर्णोकी स्फूर्ति होकर अपने-आप हो 
फार्य होश! रहता है। कर्तव्यनिष्ठा, संयमशीलता, उद्यम, 
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उनका जीवन योगमार्ममें अप्रविष्ट साधारण मनुष्यके लिये ४॑ 
आदर्श है। 

परमहंसजीका प्रधान उपदेश यह है कि 'प्रेमके बिन 
भगवद्माप्ति नहीं हो सकती, शुद्धा भक्तिकी परिणतिसे 
प्रेमका उदय होता है। जिस भक्तिकी दृष्टि स्वार्थलाधनकी ओ 
है, जिसकी जड़में कामनाका बीज है वह कभी प्रेमके रूपर 
परिणत नहीं होती | वस्तुतः उसको भक्ति कहना ही उचित नह 
है। ऐसी भक्तिसे तो यथासम्भव दूर रहना ही साधकका कर्तव 
है। शुद्धा भक्तिके उदयके लिये ज्ञानका विकास आवश्यक है 
केवल ग्रन्थींके अध्ययनसे जिस ज्ञानकी प्राप्ति होती है, वह ते 
शुष्क ज्ञान है। उसे असली ज्ञान नहीं कहना चाहिये। यथाश 
ज्ञानका उद्धव चित्तशुद्धि हुए बिना नहीं होता और चित्तशुरि 
कर्मसपेक्ष है। अतएव यथाविधि सदुरुके आदेशको सिः 
चढ़ाकर उनके दिखलाये हुए मार्मसे निष्ठा, संयम ओर श्रद्धावे 
साथ अपने चरित्रबलको पवित्र बनाये रखते हुए जो अग्रसम 
हो सकता है, उसको अवश्य ही असली ज्ञान प्राप्त होता है 
इस कर्मको ही योगीगण योग कहते हैं, इसके विपरीत अन्र 
कर्मोको योग नहीं कहा जाता और वे चित्तशुद्धिमें सहायक भभ॑ 
नहीं होते। अतएव नीति और चरित्रशुद्धक ओर लक्ष्य 
रखकर सदुरुके उपदिष्ट मार्गसे निरन्‍्तर योगाभ्यासरूष् 
दीर्घकालव्यापी कर्म कर सकनेपर ही चित्तशुद्धि और 
आत्मज्ञानका विकास होता है। तब हृदय-ग्रश्थि खुल जाती है, 
समस्त संशय छूट जाते हैं ओर जन्म-जन्मान्तरकी संचित 
कर्मराशिका क्षय हो जाता है। इस अवस्थामें अविद्याकी 
आंशिक निवृत्तिके कारण उसीके अनुसार आत्मशक्तिक 
स्फुरण आस्म्भ होता है। यही योग-बिधूतिकी सूचना है। 
इसके बाद परमात्माके अहैतुक नित्य आकर्षणके प्रभावसे 
विशुद्ध जीव क्रमश: आगे बढ़ता हुआ उनके निकट पहुँचत! 
रहता है ओर परम मड्जलमय ऐश्वरिक विभूतिका आस्वादन 
प्राप्त करता है। ज्ञानका परिपाक अथवा भक्तिका विकास इस 
एक ही भूमिक्रे नामान्तर हैं। इसके बाद आत्मसमर्पणके पूर्ण 
होते ही प्रेमका आविर्भाव होता है। इसीसे भगवद्माप्रिकी 
सूचना है। पूर्ण साधनमार्गके किसी भी अंशकी उपेक्षा कलेसे 
काम नहीं चलता। अवस्था और अधिकारपेदसे सभीकी 
उपकारिता है। अतरब साधनामात्रका हो मृल्मन्त्र कर्म है। 


२५४ 


# योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त- 
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कर्म या पुरुषार्थका आश्रय लेनेपर दैववबल अपने-आप ही आ 
जाता है। तब फिर भगवानके अनुग्रहके लिये प्रार्थना करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती। अवश्य ही पूर्वजन्ममें किये हुए 
कर्मके फलसे किसी-किसीके प्रथम अवस्थामें ही उन्नत- 
भावका विकास देखनेमें आता है। परंतु इससे सिद्धान्तमें कोई 
व्यतिक्रम नहीं होता। इतनी बात याद रखनी चाहिये कि 
भगवानकी इच्छा ही मूल है। अतएव कर्मको मूल बतलानेपर 


भी प्रकारान्तरसे कर्मके मूलमें भी उन्हींका अनुग्रह होता है, 
परंतु अज्ञान-अवस्थामें अनुअहकी अनुभूति नहीं होती, इसलिये 
आत्माभिमान प्रबल रहता है, अतएव कर्मके भावको ही प्रबल 
मानकर चलना पड़ता है । ज्ञानका उदय होनेपर यह बात समझें 
आ जाती है कि समस्त विश्व ही उनकी लीला है। अर्थात्‌ उनकी 
इच्छाशक्तिका खेल है। जीव केवल इस अभिनयका एक 

निष्क्रिय द्रष्टामात्र है।' (क्रमशः) हु 


मेस्मेरिज्म, हिपनॉटिज्म ओर योग-विद्या 


(डॉ० श्रीदुर्गशंकरजी नागर) 


मेस्मेरिज्मका इतिहास 
मेस्मेरिज्मके तत््वज्ञानसे हमारे भारतीय ऋषि-महर्षि 
अपरिचित नहीं थे। पातझलयोगदर्रनके प्रथम सूत्रमें ही यह 
बतलाया गया है--'योगश्षित्तवृत्तिनिरोध:” अर्थात्‌ चित्त- 
. चृत्तियोँंके निरोधका नाम ही योग है। मनका स्थिर करना ही 
इस शक्तिका मूल है। मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्म भी मनकी 
-.. एकायताके प्रतीक हैं और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त 
: होती हैं। मेस्मेरिज्म विद्याको दो भागोंमें विभक्त किया गया 
है--एक रोगनिवारण और दूसरा दिव्य ज्ञान। दोनोंका एक 
दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
मनुष्यकी जिस रक्तिसे मेस्मेरिज्म क्रिया उत्पन्न की जाती 
है उसे 'इच्छाशक्ति' (ए॥-9०४०) कहते हैं। वेदमें मनकी 
अपूर्व शक्तिका वर्णन है। मनःसंयम करनेका अभ्यास करना 
या एकाग्रताका अभ्यास करना ही मनोयोग है। 
मेस्मेरिज्म विद्याके जन्मदाता आस्ट्रियाके मेस्मर (सन्‌ 
१७३४ ई०) नामक चिकित्साशाखी थे। उन्होंने रोगेकि 
निवारणके लिये यूरोपमें इस विद्याका प्रचार-असार किया। 
इन्हींके नामपर इस विद्याका 'मेस्मेरिज्म' नाम प्रचलित हुआ। 
मेस्मरकी मृत्युके बाद जर्मनी, फ्रोस तथा इंग्लैंड और 
विश्वके अन्य देशोंमें भी इस विद्याका खूब प्रचार होता रहा 
और अमेरिकामें तो इसका और भी अधिक ग्रचार हुआ। 
बादमें कछोरोफार्मक आविष्कार होनेसे मेस्मेरिज्मका प्रचार कुछ 
: क्रम हो गया। 
.... ई० सन्‌ १८४१ में मेनचेस्टरके प्रसिद्ध डॉक्टर ब्रेडने 
. भेस्मेरिज्मके सिद्धान्तोंका अध्ययन.किया और सिद्ध किया कि 


मेस्मरका अदृश्य शक्तिके प्रवाह (७ग्रागर्ध १४४४८) की 
सिद्धान्त कल्पना मात्र है। डॉक्टर ब्रेडका अनुभव यह हुआ 
कि दूसरोंको प्रभावित करना या कृत्रिम निद्रामें लाना 
सूचनाशक्तिपर निर्भर है। किसी मनुष्यकी कोई चमकीली 
वस्तुपर दृष्टि जमवाकर नेत्रोंके मज्जातन्तुओंमें थकान हा 
देनेकी क्रियासे स्वाभाविक निद्राके समान तन्द्रा उत्मन्न होती है। 
इस कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस है। इसी नामके आधारपर 
हिपनॉटिज्म शब्द प्रचलित हुआ। 
मेस्मेरिज्प ओर हिपनॉटिज्ममें भेद 

मेस्मेरिज्ण और हिपनॉटिज्ममें अन्तर यह है कि 
मेस्मेरिज्ममें हाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके निद्रा उत्पन्न की 
जाती है और हिपनॉटिज्ममें सूचना देकर किसी चमकीली 
वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सधाकर कृत्रिम निद्रा छायी जाती है। 
मेस्मेरिक और हिपनॉटिक अवस्थाका विवेचन 

कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि रात्रिको नींदमें ही उठकर 
विविध कार्य करते हैं--पत्र लिखते हैं->लेख लिखते हैं और 
प्राःःकाल जाग्रत्‌ होनेपर लेखादि तैयार देखकर आश्चर्य करते 
हैं कि यह कार्य किसने किया । उनको इस बातका ज्ञान नहीं 
रहता कि यह कार्य उन्हींका किया हुआ है। इस स्थितिको 
स्वाप्रिक अवस्था कहते हैं। मेस्मेरिक और हिपनोटिक 
अवस्थामें बहिर्मन सो जाता है और अन्तर्मन जाअत्‌ रहता है| 
अन्तर्मनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित होता ऐ और 
अन्तर्मन ही सब कुछ करता है। | 

हिपनॉटिक अवस्थामें पात्रको कहा जाय कि तू कुत्ता ह 
तो वह भौंकने लगता है और कुत्तेकी-सी चेष्टा करता हैं | ड्से 


अट्डू ] 


& मेस्मेरिज्प, हिपनॉटिज्म और योग-विद्या « 


श्षण 
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घॉसलेट सँघराकर कहा जाय कि यह गुलाबका इत्र है तो वह 
बड़े प्रेमस सुँघता है। ठसे आँखें खोलनेकी आज्ञा दी जाय 
और सूचना दी जाय कि देखो, तुम्हारे सम्मुख समुद्र है, तुम 
इसमें तैर सकते हो तो बह कपड़े उतारकर तैरने लगता है। 
हिपनॉटिज्मगें आज्ञा या सूचना देकर ज्ञानेन्ियोंको भ्रममें डाल 
सकते हैं । विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, 
दुरगाचार आदिको दूर कर सकते हैं। 

मेस्मेरिक सुपुप्ति-अवस्था जब किसी सन्धिवातके रोगीमें 
उत्पन्न हो जाती है जो जाग्रतू-अवस्थामें जरा भी हाथ-पैर नहीं 
हिला सकता और उसे उस अवस्थामें जोरदार सूचना दी जाय 
कि तुमको बिलकुल दर्द नहीं होगा, तुम अपने पैर अच्छी तरह 
हिला सकते हो, तो जाग्रतू होनेपर वह अपने पैर इसी तरह 
हिला सकेगा। जाग्रतू होनेपर उसको कोई पीड़ा नहीं मालूम 
होगी। इसी प्रकार चित्तश्रम, उन्मादवायु, मज्ञाविकार, 
वातविकार, अर्धाड्रवायु, हिस्टीरिया, न्यूरस्थेनिया, उन्निद्ररोग, 
मस्तिप्ककी निर्बलता, पेटके विकार, सन्धिवात, भिन्न-भिन्न 
प्रकारके दर्द, सामान्य ज्वर और सिरदर्द आदि रोग मेस्मेरिज्मसे 
दूर किये जा सकते हें। 

मेस्मेरिज्मकी छः अवस्थाएँ होती हैं--- १-तन्‍्द्रा, २-निद्रा, 
३-प्रगाढ़ सुपुप्ति, ४-अनुवृत्ति, प्लदिव्य दृष्टि और 
६-प्रत्यगृदृष्टि (अन्तर्दृष्टि) । 

साधारण पात्र तीन अवस्थाओंसे अधिक प्रभावित नहीं 
होते। कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पाँचरवीं अवस्थामें चले 
जाते हैं और छठी अवस्था तो किसी विरलेमें ही उत्पन्न 


५0७५ मेस्मेरिज्प ओर समाधि 

पाँचर्वी और छठी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रको दूरदर्शन 
ओर दूरश्रवण होने लगता है । वह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों 
कालका उत्तर दे सकता है, यह समाधि-अवस्था ही है। 
मेस्पेरिज्मकी इस अन्तर्दृष्टिकी अवस्थामें पहुँचनेपर पात्रके 
मनका शरेरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। रोग-निवारण एवं 
चमत्कारेंकि साथ री यह विद्या योगाभ्यासका भी दिग्दर्शन 
कराती है। यदि कोई मनुष्य दूसरोंपर प्रयोग न करके अपने 
प्राणयर ही प्रयोग करता रहे तो समाधितक पहुँचकर 
अण्मानुभव कर सकता है। योगके द्वारा इससे अधिक एवं 


मन फेम अनभति होती हे 
शीघ्र अलौकिक अनुभूति होती है। 


मेस्मेरिज्म ओर प्राणतत्त्व 

योगशास््रमें प्रसिद्ध प्राण और मेस्मेरिज्म--ये दोनों तत्त 
एक ही हैं, इसलिये मेस्मेरिज्म विद्याको हम प्राण-विनिमयके 
नामसे कह सकते हैं। प्राण ही शरीरका जीवभूत आधार है। 
प्राणमें विकृति होनेसे ही रोगादि दोष शरीरमें उत्पन्न होते हैं 
और प्राणकी शुद्धि ही बल, पराक्रम और शरीरके आरोग्यका 
आधार है। 

प्राण-विनिमय (मेस्मेरिज्म) -से विकृत ग्राणको दूर करके 
शुद्ध प्राणका संचार किया जाता है। जिस मनुष्यका मन पवित्र 
हो और शरीर स्वस्थ हो वह दूसरोंमें शुद्ध प्राणका संचार कर 
सकता है। किसी मलिन शरीर और अशुद्ध विचारकी 
वृत्तिवाले मनुष्यके स्पर्शसे अपने प्राणकी शुद्धता नष्ट होती है । 
इसीलिये उनका स्पर्श होनेपर स्न्नानका विधान है। जड ओर 
चेतन सब पदार्थोमिंसे प्राणकी छाया निरन्तर निकला करती है। 
अतः दूसरोंके पहने हुए वस्त्र, उपयोगमें लायी हुई वस्तुएँ, 
उच्छिष्ट अन्न-जल आदि भी नहीं ग्रहण करना चाहिये। 
छूत-छात और भक्ष्याभक्ष्यका विचार इसी सिद्धान्तपर 
अवलम्बित है। मेस्मेरिज्मका 'योगशास्त्र, तन्त्रशास्र और 
स्वरशासत्रसे घनिष्ठतम सम्बन्ध है। 


पुराने समयके महापुरुषों तथा देवताओंके चित्र और 
मूर्तियोंके अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि हरेकके 
मस्तकके चारों ओर एक गोलाकार आलोक बना हुआ है। 
संस्कृतमें इसे तेजस्‌ कहते हैं ओर अंग्रेजीमें औरा । 

हमारे शरीरमेंसे विद्युत्प्रवाह निकलता रहता है. और 
हाथोंकी अंगुलियोंके अग्रभाग तथा नेत्रोंके छोरसे विशेषरूपसे 
निकलता है। इसीलिये मेस्मेरिज्ममें वेघक दृष्टि और 
हस्तसंचालन (मार्जन) पर विशेष जोर दिया गया है। 

१-लोहचुम्बक (४९7८७). २-क्रिस्टल ((7/४४०»), 
३-फूल तथा ४-मनुष्यके हाथ और चेहरेसे जो तेजस्‌ 
निकलता है, उसे ऑडिलिक फोर्स (009॥८ णि८८) 
कहते हैं। 

मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक शक्तिके 
विकास करनेके नियम 


*-आत्मविश्वास, २-दृढ़ संकल्प-बल, ३-परमार्थवुद्ध 
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४-वेधक दृष्टि, ५-स्वस्थ शरीर, ६-थैर्य और दृढ़ता, ७-शुद्ध 
आहार-विहार और ८-शान्त चित्त। 
मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्ममें सिद्धहस्त होनेके लिये 
उपर्युक्त गुण प्रयोगकर्तामें अवश्य होने चाहिये। बिना 
आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प-बलके किसी भी कार्यमें सिद्धि 
प्राप्त नहीं हो सकती | 
आकर्षणशक्ति बढ़ानेका साधन 


प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके, दृष्टिसाधनका अभ्यास 
एकान्त कमरेमें अकेले करना चाहिये | शालग्राम, शिवलिड्ड 
अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान और नासिकाग्र अथवा 
त्रिपुटीदेशमें त्राटक करनेका विधान योगशास्त्रमें बतलाया गया 
है। दीपककी ज्योतिपर या नासिकाग्रपर दृष्टि स्थिर करनेसे 
नेत्रविकारवाले व्यक्तियोंको हानि पहुँचती है। शालग्राम और 
शिवलिडझ्डपर त्राटक करनेसे नेत्रज्योति बढ़ती है। इस बातका 
सदा ध्यान रहे कि दो फुटसे अधिक दूरी न हो और अभ्यास 
शनैः-शनेः बढ़ाया जाय, एकदम नहीं। 
दर्पणत्राटकका अभ्यास 
दीबालपर दर्पणको टाँग दिया जाय | उसके मध्यभागमें 
चवतन्नी बराबर सफेद कागज काटकर चिपका दें। दर्पणसे डेढ़ 
फुट दूरीपर पड्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाइये। आँखोंको 
न अधिक तानना चाहिये और न दृष्टिको ही नीचे गिराना 
चाहिये। दर्पणके कागजपर दृष्टिको स्थिरकर पलकोंको हिलने 
नहीं देना चाहिये। एक दृष्टिसे टकटकी बाँधकर देखते रहना 
चाहिये, वृत्तिको इस तरह स्थिर करना चाहिये कि आपका 
प्रतिब्म्ब काँचमें न दीखने पावे | प्रथम दिन एक मिनट, दूसरे 
दिन दो मिनट इस प्रकार कम-से-कम दस-पंद्रह मिनटसे 
आध घंटेतक अभ्यास बढ़ा सकते हैं। आँखोंको कष्ट मालूम 
हो तो एक दिनका विश्राम देकर पुनः अभ्यास किया जा सकता 
है। अभ्यासके बाद नेत्रोंकी ठंडे जलसे अच्छी तरह धो डालें । 
इस अध्याससे निर्बल नेत्र सबल होंगे ओर आकर्षणबल 
बढ़ेगा। त्राटकके अभ्यासके समय इस भ्रकारका बार-बार 
चिन्तन करना चाहिये कि-- 
केंर भेत्रोंके ज्ञानननतु बलवान्‌ हो रहे हैं। मेरे नेत्र 
आकर्षक और प्रभावशाली हो रहे हैं। मैं निर्भय हूँ। मैं सिर 





ऊँचा करके सबके सम्मुख देख सकता हूँ। मेरी मनःशक्ति 
प्रबल है।' 
दीर्घ श्वास-प्रश्नासका अभ्यास 
प्राटःकाल वायुसेवनके लिये जंगलमें किसी ऊँचे - 
टीलेपर या स्थानपर सरलतासे सिर और छाती सीधी करके 
सुखासनसे मेरुटण्डको सीधा करके बैठ जाइये। मुख बंद 
करके नासिकासे गहरा श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ोंमें कुम्भक 
कर शनेः-शनेः प्रश्चासद्वार खींची हुई वायुकी बाहर 
निकालिये। पुनः इसी प्रकार दस-बीस बार कीजिये ओर 
यहाँतक अभ्यास बढ़ाइये कि कम-से-कम सो बार इस 
श्वासोच्छवासक्रियाको आसानीसे कर सकें। पूरक, कुम्भक 
और रेचक करते समय निम्न विचारोंपर मनन करें-- 

'ैं सूर्य भगवानूसे प्राणशक्तिको श्वसनक्रियाद्वारा शरीसमें 
खींच रहा हूँ। सूर्यकिरणोंद्वारा प्राणशक्ति मेरे रोम-रोममें प्रविष्ट 
होकर मुझे बल, उत्साह, जीवनशक्ति और आरोग्य प्रदान कर 
रही है। मेरे शरीरसे विद्युत्‌-प्रवाह, प्रकाश और किरण निकल 
रहे हैं। मैं सूर्यके सदृश् तेजस्वी बन रहा हूँ।' 


मार्जन करनेकी रीति 


मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी प्रथा 
प्राचीन कालसे चली आ रही है। अपनी शक्तिको दूसेरेमें 
प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जनक्रिया अथवा पास करना कहते 
हैं। मार्जन दो ग्रकारके होते हैं--विधानमार्जन और 
विसर्जनमार्जन | 

हाथोंकी दोनों हथेलियोंको जोरसे रगढ़ें जबतक कि वे 
गर्म न हो जाये । फिर हाथोंको आगे-पीछे खूब हिलाइये और 
हाथोंकी मुट्ठियोंको खूब जोरसे बंद करें और खोलें | अब दोनों 
हाथोंकी हथेलियोंकी और अंगुलियोंकों मिलाकर तथा 
अँगूठोंकी दूर रखकर एक तकिया रखकर कल्पना करें कि यह 
मनुष्य है । धीरे-धीरे कपाल, छाती, पेटपरसे उतारते ले जायें 
और पैरतक के जाकर एक तरफ झटक दें। (पास स््रीके 
बायीं ओर और पुरुषके दाहिनी ओर देना चाहिये) | इस तरह 
हाथोंको झिड़क देना चाहिये कि मानो किसी दूषित द्रव्यको 
शरीरसे निकालकर बाहर फेंक रहे हों। शरीरसे हाथ चार ईच 
दूरीपर रखना चाहिये। सिरसे पैरतक एक बार ऐसा करा एक 


अड्ड 


€ मेस्मेरिज्म, हिपनोटिज्म और योग-विद्या « 
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मार्जन कहलाता है । दूसरा मार्जन प्रारम्भ करते समय हार्थोको 
झटकनेके बाद तत्काल मुट्टियाँ बंद करके रोगीके सिरपरसे ले 
जाना चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास देना चाहिये। इस 
प्रकार पंद्रह मिनटसे आध घंटेतक रोग दूर करनेका अभ्यास 
कर लेना चाहिये। 


कुछ दिनोंके अध्याससे अभ्यासमें सफलता प्राप्त होनेपर 
मेस्मेरिज्मसे रोगीकी चिकित्सा की जा सकती है। 


मेस्मेरिज्मका प्रयोग 


प्रथम विधि 

जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज्म करना हो उसको एक 
कुर्सीपर बिठा दें। दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक फुटकी 
दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बैठ जाय। जिस पात्रपर प्रयोग 
किया जाय उसके दाहिने हाथकी अंगुलियोंकी अपने बायें 
हाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिलाये और दृढ़ संकल्प करे 
कि पात्रको निद्रा आ रही है। उसे कहा जाय कि वह टकटकी 
बाँधकर एक दृष्टिसे पलकोंको बिना झपकाये प्रयोगकर्ताके 
नेत्रोंकी तरफ देखता रहे | थोड़ी देर बाद जब आँखोंको खुला 
रखना पात्रके लिये असम्भव हो जाय तब उसे आँखें बंद 
करनेकी आज्ञा दी जाय | प्रयोगकर्ता पात्रकी समझा दे कि जब 
आँखें भारी होकर बंद होने लगें तब बंद कर ले और 
स्वस्थतासे सो जाय। पात्रको यह भी समझा दे कि उसपर 
मार्जन करके शक्तिपात किया जायगा। 


इस प्रकार करनेपर थोड़ी देर बाद पात्रकी आँखें भारी हो 
जायैंगी और उसे ऊँच आने लगेगी। इस समय प्रयोगकर्ताको 
हाथ घीरेसे छोड़कर विधान-मार्जन देना आरम्भ करना 
चाहिये। दस-पंद्रह मिनट मार्जन देनेसे पात्र गहरी नींदमें 
चला जायगा। 


मेस्मेरिक अवस्थाकी परीक्षा 


जिसपर भेस्पेरिज्म किया गया हो उस पात्रका हाथ ऊँचा 
उठाकर तुरंत छोड़ दे । यदि ऊछकड़ीके समान एकदम गिर पड़े 
ते जानो कि उसपर मेस्मेरिण्मका प्रयोग हो गया है। उसकी 
असॉकी पलकें ग्ोलकर देखे। यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हैं, 
सफेद दीगाने लगे हैं और चीचका तारा घूमने लगे तो समझो 


फ़ि प्रभाव हो गया २। 





यदि पात्र रोगी हो तो जिस अड्गमें गोग हो उस स्थानपर 
पाँच-सात मार्जन करके सूचना देनी चाहिये कि तुम्हारे जाग्रत्‌ 
होनेपर सब दर्द दूर हो जायगा | यदि विश्वदृष्टि उत्पन्न करनी 
हो तो किसी बस्तुको मुट्ठीमें बंद करके उसके कपालपर 
हाथको रखकर कहे कि तुम सूक्ष्म शरीरसे मेरे हाथकी वस्तु 
देख सकते हो--बतला सकते हो । जब वह बतला दे तो 
कमरेकी अन्य चीजोंके सम्बन्धमें उससे पूछे। फिर अन्य 
स्थानोंमें भेजकर वहाँके समाचार प्राप्त करे। फिर 
विसर्जन-मार्जन अर्थात्‌ उल्टे पैरसे सिर्की ओरसे कर दे या 
जोरसे ताली बजाकर जाग्रतू कर दे। मार्जन करनेके बाद 
हाथोंको ठंडे जलसे अच्छी तरहसे धो डालना चाहिये। मार्जन 
देते समय हाथ-पैरको धोना नहीं चाहिये। 

द्वितीय विधि 

पात्रको बिस्तरपर शरीर शिथिल करके लेट जाने दे। सारे 
अज्ञ-प्रत्यड़ ढीले छोड़नेको कहे। फिर नाकसे श्वास-प्रश्चास 
करनेको कहे और सिरसे छातीतक मार्जन करता रहे, दस- 
पंद्रह मिनटमें ही वह मेस्मेरिक निद्रामें चला जायगा। 

हिपनॉटिज्म 

पात्रको सीधा खड़े होनेको कहे। उसे सारे शरीरको 
बिलकुल शिधिल करनेको कहे | उसके पीछे खड़े होकर दोनों 
हाथोंको कंधोंपर रख दे और दृष्टिको मस्तकके निचले भागपर 
गर्दनके ऊपर स्थिर करे। पात्रको समझा दे कि पीछे गिरना 
मालूम हो तो वह रोकनेका प्रयत्न करे। उसे सैंभालकर नीचे 
लिटा दिया जायगा। अब धीरे-ध्धरे मृदु और प्रभावशाली 
भाषामें कहे---'महाशय ! तुम गिर रहे हो, गिर रहे हो--पीछे 
गिर रहे हो--बड़े जोरोंसे पीछेकी तरफ खिंचे चले आ रहे हो 
जब मैं अपने हाथोंको तुम्हारे कंधोंस अलग कर हँगा, तरंत 
ही तुम गिर जाओगे | गिर जाओगे---अवइय मिर जाओ-- 
गिर जाओ--भयभीत मत होओ ।* 

इस प्रयोगसे पात्र पीछे गिर जायगा। उसे सैभालकर 
नाल ल्टि दे । इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर अपनी ण्‌्क 
"बुलापर उसकी दृष्टि जमवाकर तुम आगे झुक रहे हो-._ 
आग झुक रह हो, यह सूचना बार-बार टेकर आगेकी ओ 
गिय सकते हैं। इसी प्रकारके अनेकों प्रयोग कल, 


कक ग्पर किये ] 
रक्तेक आधारपर किये जा सकते है। 


॥ 
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डॉक्टर ब्रेडका तरीका 

किसी चमकीली वस्तुको पात्रकी आँखोंसे जरा ऊपर 
मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करनेको कहे 
और कहे कि तुम्हारी आँखें अब भारी हो रही हैं--बहुत भारी 
हो रही हैं। अब तुम आँखें बंद कर लोगे, आँखें बंद कर लो | 
अब तुम आँखें नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते--चाहे 
जितना प्रयत्न करो । सो जाओ, सो जाओ--सो जाओ, गहरी 
नींदमें चछे जाओ--गाढ़ निद्रामें चले जाओ--प्रगाढ़ निद्रा 
आ रही है--शान्त और मीठी नींद आ रही है। इस प्रकार 
हिपनॉटिक निद्रा-अवस्थामें आनेपर आप दुर्गुण, दुर्व्यसन, 
सिरदर्द या अन्य बीमारी या कुटेव तथा अनेक मानसिक 
रोगोंको हिपनॉटिज्मसे दूर कर सकते हैं। 

मनुष्य स्वार्थकी भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना 
अधिक इन शक्तियोंका सदुपयोग करेगा, उतनी ही उसकी 
! आत्मिकदृक्ति बढ़ेगी। यह सदा स्मरण रखे कि विश्वशक्तिका 


मूल वही अनन्य-शक्ति है जो सर्वशक्ति ओर सत्ताका उद्गम 
है। स्मरण रखें कि सब उस अनन्त शक्तिके अंश हैं। अपने 
मन और शरीरको शुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उस परम 
पिता परमात्माके साथ, जो सबके हृदयगुहाके अन्तस्तल- 
प्रदेशमें विराजमान है, सम्बन्ध स्थापित करे। वही सर्वयथार्थ 
शक्तिका स्थान है। 

नेत्र बंद कर लें, अपने भीतर गहरे उतरें, बाहरकी 
स्थितिको शनैः-शनेः भूल जायें। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमानू, 
सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्यशुद्ध, सत्‌-चित्‌:आनन्द- 
स्वरूप नारायणका ध्यान करें। अत्यन्त गहरेमें चले जाइये जहाँ 
आनन्दमय प्रकाशके दर्शन होने लगेंगे। यह प्रकाश सारे 
विश्वका जीवन है। इस प्रकाशसे जीवन-बल-तेज-आरोग्य- 
दायक शक्ति एवं अनन्त शान्ति प्राप्त होगी। सभी भारतीय 
शास्त्र अन्तरात्माकी ओर अभिमुख होनेको ही योगकला 
कहते हैं। 





ज्योतिष-शास्त्र और योग 


ज्योतिष-शासत्र एवं योग-शाख्त्रका परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। त्रिकालज्ञ महर्षियोंने दुर्लभ योगसाधना एवं 
योगविज्ञानको सुलभ बनानेकी दृष्टिसे भूत-भविष्यके विज्ञापक 
ज्योतिष-शासत्रका निर्माण किया था। ध्यान-समाधिके द्वारा 
बड़ी कठिनतासे भूत-भविष्यका ज्ञान होता है, किंतु उन्हीं दिव्य 
शक्ति-सम्पन्न देवता एवं ऋषियोंके द्वारा प्रणीत ज्योतिष-विद्या 
तथा उनके द्वार अनुभूत प्रयोगोंको एवं उनके कृंपाप्रसूत 
ज्ञानको सामान्य व्यक्ति भी श्रद्धापूर्षक्ष अध्ययनकर और 
विश्वासके द्वारा मनन कर भूत-भविष्यका ज्ञान ग्राप्त कर सकता 
है। जिन भूत-भविष्यकी बातोंका ज्ञान सिद्ध योगी ध्यान- 
समाधिके माध्यमसे करता है, दैवज्ञ उन्हीं बातोंको ज्योतिषके 
ज्ञानसे जान जाता है' । ज्योतिष-विज्ञानका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत 
है। सिद्धान्त, संहिता, होरा--ये तीन इसके प्रमुख स्कन्ध माने 
गये गत आय ता न मम । इसके साथ ही प्रश्न, शकुन, यात्रा-विज्ञान, 


देश-कालका ज्ञान, ग्रह-नक्षत्रोंकी स्थितियाँ, भूगर्भ-संम्बन्धी 
वस्तुओंका ज्ञान आदि सभी बातें इसीकी सीमामें अन्तर्निहित 
हैं। ज्योतिषके सम्यक्‌ अध्ययनसे व्यक्ति पृथ्वी तथा 
पृथ्वीतलके अंदरकी वस्तुएँ तथा सुदूर अन्तरिक्षस्थ तारागणों 
या ज्योतिश्चक्रकी स्थिति, दैबी-भौम आदि उत्पातोंकी जानकारी 
तथा सुदूर व्यक्तिकी स्थिति और स्वप्न, शकुन, अन्नस्फुरण 
और किसी तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदियें प्रारम्भ किये 
जनेवाले कार्योका शुभाशुभ फल भी जान जाता है और इसके 
परिणाम प्रायः रात-दिन एवं जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी 
अवस्थाओंमें घटित होते रहते हैं। अतः ज्योतिष-विद्याका 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। इतना ही नहीं, इस विद्यामें 
श्रद्धा रखनेसे आस्तिक्य-भाव होनेके कारण उन ऋषियों तथा 
भगवान्‌की भी कृपा हो जाती है। 

वैसे तो ज्योतिष-विद्याके सभी अड्जॉमें योग ही सर्वत्र 


१-सेन्टपीटर्स रौजेटने अपने अन्थ 'इन्टरनेशनल थीजरस' में भविष्यकी स्थितियोंको जाननेके लिये आयः दीन सौ प्रकारकी वैज्ञानिक एवं दिव्य 


विद्याओंका उल्लेख किया है, जिनमें सम्पूर्ण विश्वके ज्ञान-विज्ञानकी शाखाओंका संकलन है, किंतु उन सभीमें योग एवं ज्योतिष-विद्या 


प्रमुख हैं, इन दोनोंके अन्तर्गत वे सभी विद्याएँ समन्वित हो जाती हैं। 


ये दो 


#र्ढ ] 


+ ज्योतिष-शासत्र ओर योग « 
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आप्त है तथापि पश्चाड़में आयुष्पानू, प्रीति, ब्रह्म, शिव, 
प्रजापति, व्यतीपात आदि योग तथा फिर धूम्र, वच्न, 
कालदण्डादि योग एवं विभिन्न नक्षत्रादिके संयोगसे बननेवाले 
अमृतसिद्धि, सर्वार्थसिद्धि, सर्वदोषबिनाशक रवियोग, स्थायी 
योग और जन्मकुण्डली आदिमें पश्चमहापुरुष-योग, विविध 
अ्रकारके वाणी, केदार, एकावली, माला, पारिजात, गजकेसरी, 
राजयोग आदि भाग्यसूचक योग एवं द्वादश भावोंसे उत्पन्न 
होनेवाले हरिहर-ब्रह्मययोग आदि जितने भी योग हैं, जो 
ज्ञान-विज्ञानकी किसी अन्य शाखामें नहीं मिलते, ये सभी 
अद्भुत रूपसे भूत-भविष्यका ज्ञान करानेवाले हैं। इन सब 
बातोंकी सम्यक्‌ जानकारीके लिये ज्योतिष-शाखत्रका ज्ञान 
रखना आवद्ययक है। द्वादश राशियों तथा लग्न आदिसे भी 
भविष्यका विचार किया जाता है। ये राशियाँ आकाशमें स्थित 
होनेके साथ ही मनुष्यके शरीरमें भी स्थित होती हैं । इसी प्रकार 
ग्रहोंके भी दश्चा-अन्तर्दशाके ज्ञाससे दैवी उपासनाओं, 
रलधारण तथा ओषधिस्न्रानके द्वारा उनके दुष्प्रभावोंसे मुक्त 
हुआ जा सकता है। 
ज्योतिष-विद्याकी विभिन्न शाखाओंमें स्वप्न-विचार, 
अड्गस्फुरण, पल्‍्लीपतन, यात्रा आदिके शकुन पशु-पक्षियोंकी 
विभिन्न प्रकारकी बोलियों तथा दर्शनसे भविष्यका ज्ञान होता 
है। इसके साथ ही स्थिर फलोंके निर्देशक जन्माडृ-विचार, 
प्रश्नकुण्डली, ग्रहोंकी दशा-अन्तर्दशाओंका विवरण, ग्रह- 
गोचरज्योतिष तथा वर्षफल आदि अनेक भविष्य ज्ञानके हेतु 
होते हैं। इन सबके साथ ही अशुभ फलों तथा अशुभ 
फलादेशोंकी शान्तिके लिये जप, होम, पूजा-पाठ, हवन-दान, 
ओपधि-स््रान, रल्रधारण आदिका विधान भी ज्योतिष-ग्रन्थोंमें 
विस्तारसे निर्दिष्ट है। इन सबका तात्पर्य योग-समाधि एवं 
अत्यन्त समाहित-भावसे जीवात्माका परमात्माके साथ सम्पर्क 
करनेमें है। इसीलिये बृहत्पराशइर आदि अन्धोंमें बुध, गुरु, 
शुक्रादिकी दशाओंमें अशुभ फलोंके निवारणके लिये 
'तदोषशान्त्यर्थ विष्णुसाहस्नक॑ जपेत्‌ू, शिवसाहर्नक॑ जपेत्‌, 
दुगदिवीजप चरेत्‌, मृत्युज्रयजप चरेत' आदि विविध 
देवताओंकी आराधनाका निर्देश किया गया है। यहाँ विष्णु, 
शियादि नामान्तर केवल तात्कालिक फलादेशके लिये हैं. 


क्ये! बट ग्रे दैयत 3 टेवत प्रत्यधिदेवत ् भावेकि ्न्टे 
के गअशोके देवत, अधिदेवत, घिदेवत भावके 





द्वारा मूल परम दैवत, परब्रह्म परमात्मातक पहुँचनेमें शीघ्रता 


होती है। 

इस तरह ज्योतिष-विद्याके सभी विभाग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
रूपसे मूलतः योगसे ही सम्बद्ध हैं। भविष्य जाननेकी भाषा 
देवज्ञता कहलाती है। सम्यक्‌ भविष्य-ज्ञानके लिये योग एवं 
ज्योतिषकी जानकारी आवश्यक है। योगके द्वार समाधि 
लगाकर तथा ज्योतिषके द्वारा ग्रह-नक्षत्रादेके विविध 
संयोगोंके फलादेशोंसे भूत-भविष्यका ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। ज्योतिषमें न केवल गह-नक्षत्रादिके संयोगोंसे 
अपितु प्रकृति एवं अन्य जीव-जन्तुओं तथा पशु-पक्षियोंकी 
बोलियों एवं उनके दर्शनसे भी भूत-भविष्यके ज्ञानकी 
विधियोंका विस्तारसे विवेचन हुआ है। कौआ, क्षेमकरी तथा 
नीलकण्ठ आदि पक्षियोंका प्रकृतिसे सीधा सम्बन्ध होता है 
और निइछल, निष्कपट होनेके कारण वे अपनी आत्मासे सीधे 
सम्बद्ध होते हैं तथा भविष्यके ज्ञानको लक्षणोंसे सूचित करते 
हैं। कपट एवं वासना-जालके कारण मनुष्यका वह ज्ञान 
तिरोहित रहता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अड्ज-स्फुरण, शकुन, 
सप्मादिके द्वारा योगसे सम्बद्ध प्रकृति देवी प्राणीको शुभाशुभ 
फलकी बातें सूचित करना चाहती हैं, किंतु अहंकारग्रस्त होनेसे 
तथा प्रमादके कारण मनुष्य इन बातोंको ठीक-ठीक नहीं समझ 
पाता और कदाचित्‌ जानकर भी उपेक्षा करता है, फलतः 
उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिये आवश्यक है 
कि ज्योतिष-शास्त्रमें निर्दिष्ट इन सभी प्रकरणोंका ध्यानसे 
तन्मयतापूर्वक अध्ययन-मनन किया जाय। इसीमें 
है। इसीलिये योगज-दृष्टिसम्पन्न ऋषियोंने ज्योतिष-शास्तरमें इन 
सभी बातोंका समन्वय किया था। आचार्य वराहमिहिरने अपने 
बृहत्संहितामें कहा है कि राजाओंको तो सबसे अधिक महत्त्व 
ज्योतिर्वेत्राको ही देना चाहिये, क्योंकि वह ज्योतिषके ज्ञनसे 
त्रिकालञञ होता है, इसीलिये देवज्ञ भी कहलाता है। 

सद्योवाष्ट एबं अनेक दैवी एवं योगों 
अशुभ योगोंके योगिक लक्षण आस कक 
उल्कापात, ग्रहण, चद्ध-सूर्य-दर्शन आदि विश्ेष है, ये सभी 
विषय ज्योतिषके अत्तर्गत हैं तथा शुभाशुभ भविष्यके ज्ञापक 
हैं। सभी झार्तमें गौका स्वप्रमें दर्शन अत्यन्त शुभ बताया 


अनन्त कननछ 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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गया है। क्योंकि वह सभी धर्म-दर्शन एवं पुरुषार्थोकी मूल 
तथा विशुद्ध सत्त-सम्पन्न है, इसलिये यात्रा आदिमें भी गौ 
तथा मृगसमूह आदिका दर्शन मज्लजनक है। इसी प्रकार 
ब्राह्णों एवं संत-महात्माओंका दर्शन तथा उनके 
आशीर्वाद-शाप आदि भी प्रत्यक्ष-फलदायक माने गये हैं। ये 
सब बातें न केवल ज्योतिष-शास््रमें ही वर्णित हैं, अपितु 
रामायण तथा पुराणेतिहास-अन्धों एवं योगशारूमें भी प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष रूपसे स्थान-स्थानपर उल्लिखित हैं। 

जिज्ञासु पुरुषको समग्र ज्योतिष-शासत्रका अध्ययन कर 
अपने वास्तविक कल्याणके समयका ज्ञान करना चाहिये। 
इसके अध्ययनसे व्यक्तिके जन्मसमयसे निर्मित होनेवाले 
गअह-नक्षत्रोंके संयोगसे तथा जच्माड़के द्वादश भावोंसे भूत- 
भविष्यका ज्ञान तथा अशुभ समयोंकी शान्तिके उपाय भी ज्ञात 
होते हैं। जन्म-लग्मसे शरीरके लक्षण, प्रकृति, स्वभाव, 
आकृति एवं आयुका परिज्ञान होता है। द्वितीय धन-स्थानसे 
कुटुम्ब, वाणी और आर्थिक स्थितिका ज्ञान होता है, तृतीय 
स्थानसे भाई-बन्धु, शक्ति तथा भाग्यका भी अवबोध होता है। 
चतुर्थ स्थानसे माता, मित्र, गृह, क्षेत्र तथा अन्य सुख- 
संयोगोंका पता चलता है। इसी प्रकार पद्चम स्थानसे विद्या, 


बुद्धि, संतान; षष्ठस्थानसे शत्रु, ऋण, रोगादि; सप्तम स्थानसे 
यात्रा, संतान, कलत्र ओर अन्य सौख्य पदार्थोंका ज्ञान होता 
है। इसी प्रकार अष्टम स्थानसे आयु, नवम स्थानसे भाग्य एवं 
धर्म-कर्मका आचरण, दशम स्थानसे पद-प्रतिष्ठा, स्थिर 
कार्य-कलाप, पिता आदि, एकादश-स्थानसे विविध प्रकारके 
आयखस्रोत और अन्तिम द्वादश स्थानसे व्यय, अनेक जन्मों, 
परलोक तथा मोक्षकी स्थितिका भी ज्ञान होता है। 

इस प्रकार यहाँ संक्षेपमें योग एवं ज्योतिषके विषयमें 
लिखा गया है। ज्योतिष एवं योगशाख्रके सम्यक्‌ सम्बन्धके 
परिज्ञानके लिये योगशासत्रका अध्ययन एवं ज्योतिष-शास्रके 
विविध प्रकारके योगों और प्रतिक्षण घटित होनेवाले दैव, भौम 
ओर शारीरिक लक्षणोंसे प्रकट होनेवाले निर्देशोंको समझना 
चाहिये। इसीके साथ ही ्रश्न-विज्ञानके प्रश्नभूषण, 
षट्पंध्वाशिका आदि ग्न्थोंके अध्ययन तथा देवताके 
स्मरणपूर्वक भविष्यका ज्ञान कर तद्बत्‌ आचरण करना चाहिये। 
भगवान्‌ तो सबके अन्तर्बाह्ममें विद्यमान हैं। उनके शरणागत 
होनेसे वे सभी सूचनाएँ देते हैं, वे महायोगेश्वर हैं, सभी कुछ 
करनेमें समर्थ हैं, उनकी कृपाका आश्रय लेकर ज्योतिष-शास्र 
आदिसे लाभ उठाना चाहिये। 


महाभारतमें योगकी महिमा ओर स्वरूप 


(मानसमर्मज्ञ पं” श्रीसधिदानन्ददासजी रामायणी) 


योग यथार्थतः एक दर्शन है, वैदिक षड़्दर्शनोंमें इसकी 
गणना होती है । इसका उद्देश्य स्वरूपस्थितिकी प्राप्ति है। हमारे 
जीवनका प्रारम्भ प्रायः बहिर्मुखी प्रवृत्तिति ही होता है, उस 
प्रवृत्तिको बदछकर अन्तर्मुखी कर लेना ही मूलतः यौगिक 
प्रक्रिया है। योगका तात्पर्य जोड़से है अर्थात्‌ आत्माका 
पस्मात्मासे मिलनका नाम योग है। यह सम्भव भी तभी हो 
सकता है जब बहिर्मुखी चित्तवृत्तिका पूर्णतः निरोध हो। 

जो लोग सम्यक्रूपेण यौगिक क्रियाओंका अभ्यास 
करते हैं, उनमें अनेक प्रकारकी विलंक्षण शक्तियाँ आ जाती 
हैं। उसे ही विभूति या सिद्धि कहते हैं। व्यक्तिगत विकास 
और उन्नतिकी दृष्टिसे तो योगका महत्त्व प्रकट ही है, योगसे 
सब प्रकार्की शारीरिक और मानसिक शक्तियोंकी वृद्धि भी 
इच्छानुसार हो सकती है। यहाँतक कि योगसे प्रकृति और 


उसके विकारोंको यथार्थ-रूपमें देखनेकी योग्यता प्राप्त हो 
जाती है। 

परमभागवत नैष्ठिक ब्रह्मचारी बालयोगी श्रीशुकदेवजीसे 
महर्षि -वेदव्यासजीने महाभारतमें विस्तारपूर्वक यौगिक 
महिमाका निरूपण किया है। भगवान्‌ व्यासदेवने प्रायः सभी 
पुराणों, लघु एवं बुहद्‌ व्यास-स्मृतियों और महाभारतके ग्रायः 
सभी पर्वो्में अनेक ऋषियोंके मतसे योगका अनेक प्रकारसे 
वर्णन किया है और उनका पातझलयोगदर्शनपर भी व्यासभाष्य 
प्रसिद्ध है। अतः उन्हें योगैकप्राण कहना अतिशयोक्ति नहीं 
होगा। यहाँ केवल. महाभारत-शान्ति-पर्व-मोक्षधर्मकि 
योगनिरूपणके एक अंशका संक्षेपमें विचार किया जा रहा है 
जो इस प्रकार है--पूर्णरूपेण योगक्रिया सम्पन्न करेनेहेतु 
योगके सहायक द्वादश भेदोंका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 


अड्डू ] 


# महाभारतमें योगकी महिमा ओर स्वरूप « 


र्द्रु 
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वेदव्यासजीका कथन है कि-- 
छिन्नदोषो मुनिर्योगान्‌ युक्तो युक्लीत द्वादश। 
देशकर्मानुरागार्थानुपायापायनिश्चयै: ॥ 
चक्षुराहारसंहारैर्मनसा दर्शनेन च। 
(महा", शा० २३६॥। ३-४) 
अर्थात्‌ समाहित-चित्त मुनिको चाहिये कि वह हृदयके 
रागादि दोषोंको नष्ट करके योगमें सहायता पहुँचानेवाले देश, 
कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष्‌, आहार, 
संहार, मन ओर दर्शन--इन बारह योगोंके आश्रयसे 
ध्यानयोगका अभ्यास करे। 
ध्यानयोगके साधकको ऐसे स्थानपर आसन लगाना 
चाहिये, जो समतल और पवित्र हो | निर्जन वन, गुफा या ऐसा 
ही कोई एकान्त स्थान ही ध्यानके लिये उपयोगी होता है। ऐसे 
स्थानपर आसन लगानेको देशयोग कहते हैं। आहार-विहार, 
चेष्टा, सोना और जागना--ये सब परिमित और नियमानुकूल 
होने चाहिये | यही कर्मनामक योग है। परमात्मा एवं उसकी 
प्राप्तिकि साधनोंमें तीव्र अनुराग रखना अनुरागयोग कहलाता 
है। केवछ आवश्यक सामग्रीको ही रखना अर्थयोग है। 
ध्यानोपयोगी आसनसे बैठना उपाययोग है। संसारके विषयों 
ओर सगे-सम्बन्धियोंस आसक्ति तथा ममता हटा लेनेको 
अपाययोग कहते हैं। गुरु ओर वेदशासत्रके वचनोंपर विश्वास 
रखनेका नाम निश्चययोग है। चक्षुकी नासिकाके अग्रभागपर 
स्थिर करना चक्षुयोंग है। शुद्ध ओर सात्तिक भोजनका नाम 
है आहारयोग। विषयोंकी ओर होनेवाली मन-इन्द्रियोंकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिको रोकना संहारयोग कहलाता है। मनको 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके एकाग्र करना मनोयोग है। 
जन्म, मृत्यु, जग और रोग आदि होनेके समय महान्‌ दुःख 
और दोषोंका वैराग्यपूर्वक दर्शन करना दर्शनयोग है। जिसे 
ग्रेगके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह योगोंका 
अवश्य अवल्म्बन करना चाहिये। 
प्रीकृष्णद्रपायन भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजीने योगका लक्ष्य 
भगवद्माप्ति ही कहा है। योगके उपयोगी देश, कालको तथा 
कर्मानुष्ठानमें सहायक वसम्तुओंको भी भगवस्याप्तिमें योगात्मक 
सटयोग प्रदान करनेके कारण योग हो कहा गया है और इनका 
आध्रय और संयोग अवश्य लेना चाटिये। वे कहते हैं कि 


इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको जगतसे मोड़कर 
सर्वव्यापी परमात्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना ही 
सर्वोत्तम ज्ञान है। इस उच्च स्थितिको प्राप्त करनेके लिये 
साधकको सब ओरसे मनको हटाकर शम-दमादि साथधनोंसे 
सम्पन्न होकर आत्मतत्तका चिन्तन करते हुए एकमात्र 
पसरमात्मामें ही अपनेकी समाहित करना चाहिये। 
योगतत्त्वका आश्रय लेनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह 
विषयभोगोंसे दूर रहे । योगसाधनामें अग्रसर होनेपर मोह-भ्रम 
और आवर्त आदि अनेकों विष्न आते रहते हैं। फिर सुगन्ध 
आती है और दिव्य शब्दोंके श्रवण एवं दिव्य रूपोंका 
साक्षात्कार भी होता है। नाना प्रकारके अद्भुत रस और 
स्पर्शका अनुभव होने लगता है। इच्छानुकूल सर्दी, गर्मी प्राप्त 
होती है तथा वायुस्वरूप होकर नभोमण्डलमें चलने-फिरनेकी 
क्षमता आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है और दिव्य भोग भी 
अपने-आप उपस्थित हो जाते हैं। 
इन सब सिद्धियोंको योगबलसें प्राप्त करके भी तत्त्ववेत्ता 
योगीको चाहिये कि उनका अत्यधिक आदर न करे, क्योंकि ये 
सब यौगिक विघ्न हैं। अतः मनको उनकी ओरसे मोड़कर 
परमात्मामें ही एकाग्र करे-- 
प्रमोहो भ्रम आवर्तो प्राण श्रवणदर्शने। 
अलुतानि रसस्पशें शीतोष्णे मारुताकृति: ॥ 
प्रतिभामुपसर्गा श्वाप्युपसंगृह्म योगतः । 
तांस्तत्तविदनादृ्य. आत्मन्येव निवर्तयेत्‌ ॥ 
(महा०, शा० २४०। २३ २४) 
त्रह्मकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले यौगिक साधनोंके 
उपयोग-कालमें भिन्न-भिन्न प्रकारके दृश्य दृष्टिगोचर होनेका 
वर्णन श्रेताश्वतरोपनिषदमें भी इस प्रकार प्राप्त होता है-.. 
नीहारधूमार्कानिलानलानों खद्योतविद्युत्फटिकशशीनाम्‌ 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे॥ 


(श्वेता २। ११) 

तात्पर्य यह कि योगाभ्यास आरम्भ करनेपर पहले 

अनुभव होनेवाले कुहरे, घूम, सूर्य वायु, अग्नि, खद्योत 

विद्युत, स्फटिकमणि और चन्द्रमादि अनेक दृश्य योगीके 

समक्ष दिखलायी पड़ते हैं । ये सब लक्षण ब्रह्मप्राप्त 
योगक प्रारम्भिक अवस्थामें प्रकट होते हैं। 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ + 


[योगतत्त- 
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योगसाधनामें किसी वर्ण-विशेषका ही रहना आवश्यक 
नहीं है, कोई क्यों न हो, वह योगका आश्रय ले सकता है। 
भगवान्‌ वेदव्यासने महाभारतमें इसका स्पष्ट निर्देश 
किया है-- 
अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाडिश्षणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌॥ 
(महा०, शा० २४० | ३४) 
भाव यह कि कोई नीच वर्णका पुरुष ओर स्त्री ही क्यों 
न हो, यदि उनके मनमें धर्मसम्पादनकी अभिलाषा है तो इस 
थोगमार्गका सेवन करनेसे उन्हें भी परमगतिकी प्राप्ति हो 
सकती है| 
योग-साधनाके सिद्ध हो जानेपर योगी परमात्माका 
 आत्मासे अनुभव करता है। इस भगवद्माप्ति और 
परमात्म-प्राप्तिकी बात वेदव्यासजीने इस प्रकार बतलायी है--- 


अज॑ पुराणमजरं सनातन यदिन्द्रियेसपलभेत निश्चलैः। 
अणोरणीयो महतो महत्तरं तदात्मना पश्यति मुक्तमात्मवान्‌ ॥ 
(महा०, शा* २४० | ३५) 
तात्पर्य यह है कि जिसने अपने मनको वशमें कर लिया 
है वही योगी, निश्वल मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा जिसकी 
उपलब्धि होती है, उस अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, - 
नित्यमुक्त, अणुसे भी अणु और महानूसे भी महान्‌ परमात्माका.._ 
आत्मासे अनुभव करता है। 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीव्यासदेवके इन योगोपदेशोंका 
मन-ही-मन विचार करके एवं इसे भलीभाँति समझते हुए 
इसके अनुसार जो आचरण करते हैं, वे मनीषी पुरुष 
ब्रह्माजीकी समताको प्राप्त करके प्रलयकालपर्यन्त ब्रह्मलोकमें 
उनके साथ रहकर अभन्तमें उन्हींके साथ मुक्त हो जाते हैं। 
(महा०, शा० २४० । ३६) । 


*ग्न्गाह० न 'ुपममाक.. 


समर्थ रामदास स्वामीके दासबोधके अन्तर्गत योगदर्शन 


(श्री ग० नी" पुरंदरे, बी" ए०, बी० एस० सी", एलू-एल०” बी०) 


समर्थ श्रीरामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराजके गुरु 

थे। एक इलोकमें कहा गया है--वे शुकदेव मुनिके समान 
विरक्त, योगेश्वर श्रीवसिष्ठजीके समान ब्रह्मज्ञानी तथा कवि 
वाल्मीकिके समान पूज्य एवं मान्य थे। दिव्यशक्तिसम्पन्न स्वामी 
रामदासजी कर्मयोगी, बाल-ब्रह्मचारी, कुशल राजनीतिज्ञ तथा 
महान्‌ श्रीरमभक्त थे। उन्होंने संसारका त्याग कर दिया था। 
अखिल भारतकी आसेतु हिमाचलकी तीर्थयात्रा कर, स्थान- 
स्थानपर अनेक मठोंकी स्थापना की थी । मूलतः वे सिद्ध योगी 
एवं हठयोगी थे । उनका दैनिक कार्यक्रम युक्ताहार-विहार-जैसा 
था। सूर्य-नमस्कार, भगवद्भजन, मनत्रजप और समाधिका 
अभ्यास करना उनका दैनन्दिन नियम था। वे बड़े ज्ञानी थे। 
बेद-वेदान्त तथा उपनिषदका उन्हें गहन अध्ययन था। वे 
श्रीरामभक्तिके महान्‌ प्रचारक तथा श्रीहनुमानूजीके अनन्य 
उपासक थे। उनका ध्येय वाक्य--“शरीरमार्य खलु 
धर्मसाधनम' था। 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः'--इस 
श्रुति-वचनपर उनकी अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने प्रसड्रानुसार 
अनेक चमत्कार भी दिखलाये थे, मृत व्यक्तिकों सजीव-- 
. सचेतन किया था। स्वामी रामदासजीने श्रीगमचद्धजीका दर्शन 


प्राप्त किया था। 

उन्होंने 'दासबोध' नामक एक पास्मार्थिक ग्रन्थ लिखा 
है। यह ग्रन्थ महाराष्ट्र, कर्नाटकमें अनेक स्थलोंपर दैनिक 
पाठ-पूजामें स्थान प्राप्त कर चुका है। इस ग्रन्थमें उनके 
तात्विक उपदेशोंका सार है। यह ग्रन्थ आध्यात्मिक, 
व्यावहारिक और योगमार्गपर आधृत है। इस अन्धमें अनेक 
पारमार्थिक विषयोंका विवेचन किया गया है। जैसे शुद्ध शान, 
आत्मस्थिति, सायुज्य-मुक्ति, मोक्षप्राप्ति, शुद्धसवरूप, 
विदेह-स्थिति, तादात्म्य, ब्रह्मज्ञान, मायोद्भव, पशञ्चमहाभूत, 
आत्मप्रतीति, परमार्थ, पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड, देहभाव-निरूपण, 
नवविधा भक्ति, देहशोधन, विवेक-वैसग्य, आत्मनिवेदन, 
प्रकृति-पुरुष,, अजपा-जप-निरूपण, साधन-चतुष्टय तथा 
आत्मानुभव। यहाँ कुछ विषयोंका संक्षिप्त परिचय दिया 
जा रहा है-- 

ब्रह्म--आदियें ब्रह्म अकेला ही था। ब्रह्म मूलतः एके 
तथा निराकार-निर्गुण था। बादमें उसने इच्छा कौ-- मं 
बहुविध हो जाऊँ' “एकोऊह बहु स्थाम! इस प्रकार मायाका 
उद्भव हुआ | उनकी इच्छाकी पूर्ति होनेपर ब्रह्माण्डकी निर्मिति 


« समर्थ रामदास स्वामीके दासबोधके अन्तर्गत योगदर्शन * 
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हुई। यह माया त्रिगुणात्मिका बनी और तदनुकूल बहुविध मतैक्यता है-- 


सृष्टि बनी । 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते' गीतामें 
भगवानने यही तत्त्व स्पष्ट किया है। 
ब्रह्म और माया--ब्रह्म और माया--इन दोनोंमें 
मूलभेद इस प्रकार है--ब्रह्म निर्गुण-निराकार, माया 
सगुण-साकार, ब्रह्म अनादि एवं निर्विकार है तथा माया 
विकारयुक्त है। ब्रह्म नामातीत होते हुए भी उसके अनेक 
नाम-रूप हैं, जैसे निजानन्द, अच्युत, अनन्त, नादरूप, 
ज्योतीरूप, चेतन्यरूप, सत्तारूप ओर साक्षीरूप आदि भी हैं। 
मायाको दृश्य, सोपाधि, मिथ्या, परिमेय, विनाशी तथा 
सगुण बताया है और ब्रह्मको अदृश्य, निरुपाधि, सत्य, 
अपरिमेय, अविनाञी तथा निर्गुण। माया पाह्ठभोतिक है और 
ब्रह्म शाश्वत, माया असार है और ब्रह्म सार, माया क्षणिक है 
और ब्रह्म नैरन्तर्य। माया मूलतः ब्रह्ममें पूर्णतया अन्तःस्थ 
निर्गुण थी। ब्रह्मसे वह समुद्भूत होकर सगुण बनी। प्रथम 
वह आकाश बनी। आकाश यानी अवकाश, उसमें स्पन्दन 
हुआ, स्पन्दनसे वायु निर्मित हुआ, वायुमें घर्षण उत्पन्न हुआ 
और उससे अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नरिसे जल तथा जलसे 
सृष्टिका उद्भव हुआ। प्रत्येक सृष्ट पदार्थमें परमात्मा स्थित 
रहता है, इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 
ईश्वरोडहे सर्वभूतेषु॒ हृददेशेडर्जुन॒ तिष्ठति । 
सृष्टि--ब्रह्माप्ड उत्पन्न होनेके पूर्व मूलमें माया 
त्रिगुणात्मिका बनी थी। तमोगुणसे पश्चमहाभूतोंकी निर्मिति 
हुई । जो जड ओर कठिन है बह पृथ्वीका रूप है तथा जो मृदु 
ओर प्रवाही है बह अपूतत्त्वका रूप है। जो उष्ण और प्रकाशी 
ऐ वह तेजस्तत्त्वका रूप है तथा जिसमें चेतन्‍्य और चाश्ल्य 
है वह वायु-तत्त्वका रूप है। शून्यत्व आकाशतत्त्वका रूप है । 
ब्रह्मप्ठके ऊपर मूलमें माया सृक्ष्म-रूप है। सृष्टिमें प्रथम 
जलचर निर्मित हुए, ततश्चात्‌ खेचर (पक्षी) और तत्पथ्चात्‌ 
भूचर निर्मित हुए। 


मनुष्यका देह चतुर्विध है--स्थूल, सृक्ष्म, कारण ओर 


मराकारण। यह शरीर स्थुल है। मनुष्यकी कासना, कामना 
ओर परत्पमा सध्मदाकों ह। बुदि कारण-देश हे नथा 
मेटाणकायओ ज्ञान महाकारण देह है। सगायाक्ष्य सा 
फीपर्ा पर्माशाओ ओेश है, इसे विधययर सारी येशाओी 


ऋग्वेद--अहं ब्रह्माउस्मि । 

यजुर्वेद--सो5हम्‌ । 

सामवेद--तत््वमसि । 

अधर्ववेद--पश्ज्ञानं ब्रह्म । 

स्थूल देह जैसे पदञ्चभूतात्मक है, वैसे ही सूक्ष्म देह भी 
पञ्नभूतात्मक है। इसको निम्नलिखित कोष्ठक्में स्पष्ट किया 
गया है-- 





नाथाचार्य गोरक्षनाथजीने अपने सिद्धसिद्धान्त-पद्धति 
नामक अन्थमें सूक्ष्मदेहके तत्त्वोंका ऐसा ही विवरण किया है। 
वह अन्थ गोरक्षोपनिषद्‌ नामसे भी विश्रुत है। 

दासबोधमें सिद्ध पुरुषके लक्षण इस प्रकार दिये गये 


हँं-- (१) स्वरूपानुसंधान (२) अन्तर्बह्य-समाधान 
(३) दृढ़ अभ्यास, (४) षड़्‌-रिपुओंके ऊपर विजय-प्राप्ति 
(५) विश्वात्तक. बुद्धि, (६) जीवन्मुक्तावस्था 
(७) भूत-भविपष्यज्ञान, (८) अन्तर्ज्ञन, (९ ) परचित्तज्ञान 
(१०) अतिमानवत्व ओर (११) चमत्कार-कर्तत्व | 

मूल मायाके पर्याव-शब्द शिवशरक्ति, जगदीश्वरी, प्रकति 
परमश्चत, गुणश्वरी, गुणक्षाभिणी हैँ। जब गुणेश्वरी गुणक्षोभिणी 
बन जाती है, तब वह त्रिगुणात्मिका महत्तत्त्तरूपिणी बुद्धि बन 
जाती ह। अद्वत-सिद्धान्तमें ब्रह्म सत्य, माया मिथ्या ब्रह्म 
निगुण, माया सगुण कहीं गयी है। योगश्ासत््रमें इस इन्दरका 
नाम | | परमश्चरका अकृति-पुरुष समझा गया है 


लंबा दासबाभधम उसकी ऊझ 





बनाए कट 


नारा पभ्श्तुर त्र््शा गया पा ॥ | डोनों 
एकत्र सास करते के ओर उसझर भिन्न है, जैसे चन्ट 
हद नहा ह# 


आर 


है ३२-०० कह 
जहर, हहु रा 
श्ने 


जाप 
०० २, 


अकार डिसत आर 


श्६४ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « [योगतत्त- 


सनक अमल सकी अशअक्अअ मल असम ज अम्ल अर क्ल्ककभक कक # भर फअअफकअ4क्षम्मप्प्मफशभककक् पक क्प्फ़कभक अप कक्ष भक्त छकक्षक्रशप्फ्फ+ $ भ्कज छअफ५ भ पफ५ + ४ डफऊ 
दोनोंमें कुछ भेद नहीं है। योगशास्रका यह सिद्धान्त 
अद्वैत- 





ह मानव-मात्रके चार शरीर होते हैं--स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
ड्वान्तसे भिन्न है। शक्ति ही ईश्वरी तथा परमेश्वरी है। तथा महाकारण | मानव-शरीरकी चार अवस्थाएँ होती हैं--- 


योगशाख्रमें शक्तिकी उपासनापर प्रबल बक दिया गया है। जाग्रत्‌, स्वप्न, निद्रा और तुरीया। 
सूक्ष्मदेहके तत्त्व 








आकाशका 
अन्तःकरण-पतच्चक 


वायुका 
प्राणपञ्ञक 










अन्तभ्रमण प्रथम 
स्फुरण 





आकाश 


पिण्ड और ब्रह्माण्ड--जिस प्रकार जीवात्मा 
परमात्माका अंञ है, उसी प्रकार पिण्ड ब्रह्माण्डका अतीव 
सूक्ष्म अंश है। ब्रह्माण्डमें जो कुछ विद्यमान है, वह अत्यन्त 
सुक्ष्मरूपमें पिण्डसें भी रहता है। 

विवेक-बैराग्य--जो विवेकसे वैराग्यको ग्रहण करता 
है, उसकी संज्ञा विवेक-वैराग्य है। संसारमें रहकर जो परमार्थ 
करता है, वह विवेक-विरक्त--जीवन्मुक्त है। जो दृश्यको 
आभास और सूक्ष्मको सत्य समझता है, जो जड जगतको 
आभास समझता है, जो उन्मनी-अवस्था पाता है, जो 
निजानन्दका अनुभव करता है, वह जीवन्पुक्त अनासक्त 
कर्मयोगी है। उसके प्रधान गुण ऋजुत्व, त्याग, युक्ताहार- 
विहार, वीतरागत्व आदि हैं। विवेकहीन मनुष्य पशु है। 
सत्कर्मका फल कभी-न-कभी मिल जाता है यह वह समझ 
चुका है। वह आत्मामें परम संतुष्ट होनेके कारण दूसरी किसी 
वस्तुकी वाउ्छा नहीं करता। श्रीमद्धगवद्गैतामें बार-बार इसी 
बातको. कहा गया है-- 


तेज बुद्धि उदान कण्ठ चक्षु पाद रूप 
निश्चयात्मिका 
अपू (जल) | चित्त-चिन्तन अपान जिह्ठा शिश्नि 
गुदास्थान 
पृथ्वी अहंकार आ्राण मुख दिस 
और मस्तक 









शब्द 


रस 
गुदा गंध 
ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: . स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते । 
अजपाजप-मन्त्र--दासबोधमें अजपाजप-मन्त्रका 
निर्देश भी है। यह जप मुखसे नहीं केवल भावनासे--मनसे 
किया जाता है। यह श्वास-प्रश्नासरूप हंस गायत्रीका जप है। 
यह; 'सो5हं'की साधना है। 
शक्तिपातयोग--सदगुरु अपने शिष्यको केवल 
स्पर्शसे, दूकूसे और मानससे अनुगृहीत कर सकता है और 
उनके अनुग्रहसे शिष्य गुरुके समान बन जाता है। अतः 
गुरुकी विलक्षण महिमा बतलायी गयी हैं। 
समर्थ रामदास स्वामीके अनेक शिष्य थे। कल्याण 
स्वामी, उद्धव स्वामी, दत्तात्रेय स्वामी, वेण्णाबाई, अक्का बाई 
आदि । सब शिष्य प्रगलल्‍्भ और योगीजन थे | छत्रपति शिवाजी 
इनके परम अनुगृहीत शिष्य थे और इनके आशीर्वादसे तथा 
इनके निर्देशनमें रहकर ही उन्होंने भारतमें प्राचीन संस्कृति तथा 





अड्डू ] 


# मानसका भक्तियोग + 
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धर्मके पुनः स्थापनका प्रयत्न किया और मराठा-धार्मिक 
राज्यकी नींव डाली | इसमें समर्थ गुरुकी ही मूल प्रेरणा थी। 
उनके ज्ञान तथा योगकी बातें दासबोधमें संगृहीत हैं और 
उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टिसे तात्कालिक तथा भविष्यकी बातें 





भी देख ली थीं, जिनका उन्होंने दासबोधमें कलियुगके वर्णनमें 
अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है। पाठकोंको उनके अमृतमय 
उपदेशोंके स्वाध्याय एवं मननसे पूर्ण लाभ उठानेका प्रयत्न 
करना चाहिये। 


++ले|कसेटृइ++ 


मानसका भक्तियोग 
(डॉ० श्रीमिथिलाप्रसादजी त्रिपाठी, वैष्णवभूषण, डी* लिद०) 


महात्मा तुलसीदासने अपने सम्पूर्ण साहित्यमें 
भगवत्माप्तिके मुख्य हेतुओंमें योग, ध्यान और तल्‍्लीनताको ही 
प्रधान कारण माना है। ऐसे तो विनयपत्रिका, बैराग्यसंदीपनी, 
रामज्ञाप्रश्न, कवितावली आदिमें भी योगपर प्रचुर सामग्री प्राप्त 
होती है, पर मानसमें उन्होंने योगकी सुस्पष्ट महिमा वर्णित की 
है। वे कहते हैं कि संसारमें प्रायः सभी लोग मोहरूपी सत्रिमें 
सोकर मिथ्या स्प्नोंमें ही भूले-भटके हैं और अपने जीवनको 
नष्ट करते हैं। केवल योगी जन ही प्रपश्लसे अलूग होकर 
केवल परमात्मामें लीन हो सच्चे आनन्दका अनुभव करते हैं 
और उनका ही जीवन अभिनन्दनीय है-- 
मोह निर्सों सबु सोवनिहारा। देखिआ सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच. बियोगी ॥ 
किंतु मोहरूपी रात्रिसे जागनेका उपाय क्या है ? ओर 
योगियोंका योग क्या है ? इस सम्बन्धमें वे स्पष्ट कहते हैं कि 
उपांशु या मानस मन्त्रके रूपमें अहंकार या राम-नामका जप 
ही उनका मुख्य साधन होता है-- 
नाम जीहेँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनियर बिग्यान विसारद॥ 
भगवान्‌ शट्टूर सच्चे एवं महान्‌ योगेश्वर हैं, किंतु सभी 
शास्रोंक अनुसार उनका योगसार-सर्वस्व श्रीराम-नाम ही है। 
जैसे-- 
तुप्ठ पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैंग आरातीआ 
नाम प्रस्ताद संभु अधिनासी। साजु अमंगल मंगल रासी॥ 
प्रायः धुव, प्रहाद, शुक, सनकादि, नारद आदि 
गोगियेक्तो सभी सिद्धियाँ रामनाम-रूप भक्तियोगके प्रसादसे 
प्राप्त थों और ये राम-नामकों ही योगसार-सर्वस्व मलते हैं 


उनका कहना है कि इसी नामयोगका आश्रय न लेनेके कारण 
सबके हृदयमें स्थित परमात्मा स्थित रहनेपर भी सभी प्राणी 
दुःखी रहते हैं, किंतु नामका आश्रय लेकर यदि उन्हें वे बुलाते 
हैं या उनकी शरणमें जाते हैं तो वे साधकका सम्पूर्ण केश दूर 
कर देते हैं-- 
व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी॥ 
अस प्रभु हृदर्य अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥ 
(बाल० २२। ६--८) 

वैसे ध्यान देनेपर मानसमें पद-पदपर योगकी महिमा ही 
गायी गयी है। वह चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञानयोग हो, चाहे 
भक्तियोग हो। प्रत्येक व्यक्तिको अपने कल्याणके लिये 
भगवद्माप्तिक इन साधनोंकी निष्ठापूर्वक्क उपासना करनी 
चाहिये; क्योंकि योग जीवको भगवानूसे जोड़ देनेकी विद्या है। 
संसारमें आना एक संयोग है, यहाँ भौतिक वस्तुओंसे जुड़ना 
भी एक योग-विप्रयोग है, तो इन्हें छोड़कर सर्वशक्तिमानसे 
जुड़ना तो सुयोग ही है। संसारको भ्रम मानकर उसे भूलकर 
या छोड़कर भगवान्‌का हो जाना--उन्हें पा जाना ही भक्तियोग 
कहलाता है। 

तुलसीदर्शन भक्तियोगका ही दार्शनिक विस्तार है । यों तो 
श्रीरामचरितमानसमें सर्वत्र ही परम पवित्र भक्तियोगका वर्णन 
हुआ है, किंतु यहाँ संक्षेपमें अरण्यकाण्डमें वर्णित भक्तियोगकी 
चर्चा की गयी है। मानसका अरण्यकाण्ड भगवान्‌ श्रीगमका 
उदरभाग है, इसीमें ऋषि-मुनियों एवं शूर्पणख्ा, खर-दूषण 
आदिक प्रसंग भी हैँ। शूर्पणखाके आनेके पूर्व तथा 
ऋषि-दर्शन-वन्दनके बाद अभुसे लक्ष्मणद्वारा पूछे गये पर 
भक्तियोगके उत्तरके लिये ही धथे-- 


सुर नर मुनि सचराचर साईं। में पृछटें प्रभुकी 
सु मु ई। में पृछरें निज प्र नाई ॥ 
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[योगतत्त- 
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मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 
कहहु ग्यान बिराग अरू माया। कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
ईस्वर॒ जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुझाइ । 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ 
श्रीलक्ष्मणजीने भगवान्‌ श्रीरामजीसे ज्ञान-विराग (ठपास्य- 
स्वरूप), भक्ति (फलस्वरूप), माया (विरोधस्वरूप), ईश्वर 
(परस्वरूप) और जीव (स्वस्वरूप) के विषयमें जिज्ञासा की, 
इन सभीका समाधान भगवानने भक्तियोगके रूपमें किया है । 
प्रश्नमें 'कहहु/ और 'समुझाड़ कहहु” दो प्रकारसे पूछा 
गया है। ज्ञान और वैरग्यके लिये 'कहहु” का प्रयोग हुआ है 
तथा 'समुझाड़ कहहु' के लिये दो बातें कही हैं--- 'सब तजि 
करों चरन रज सेवा' को समझाकर कहने-हेतु पूछा गया है। 
ज्ञान एवं विरागकी बात पूछनेके ठीक बाद ही दूसरी बार 
'कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया।” पूछा गया है। अब 
ईश्वर-जीव-विषयक तथा भेद-विषयक बातें इसलिये 
समझानेको कहा, क्योंकि शोक, मोह और भ्रान्तिको दूर 
.. करके टिये ज्ञान और वैराग्यकी आवश्यकता है । बिना इनके 
दूर हुए भक्ति होना सम्भव नहीं। 
रन रज सेवा, 'कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया' 
और "जाते होड़ चरन रति” यह तीनों बातें एक पक्षकी ही हैं । 
तुलसीने भक्तिके दो पक्ष बताये हैं-- 
के तोहि लागहिं राम प्रिय कै तू प्रभु प्रिय होहि। 
दुइ में रुचे जो सुगम सो कीबे तुलसी तोहि॥ 
(दोहावली ७८) 
अर्थात्‌ या तो (१) राम अपनेको प्यारे लगें अथवा 
(२) रामको हम प्रिय लगने लगें। यह दोनों भक्ति 
भक्तियोगसे ही सम्भव हैं। लक्ष्मणजीके प्रश्नमें दोनों बातें हैं । 
चरन रज सेवा” और "जाते होड़ चरन रति” दोनों अपनेको 
राम प्रिय लगें यह पक्ष है, परंतु 'कहहु सो भगति करहु जेहिं 
दाया” यह रामको प्रिय छगनेकी बात पूछी है। भगवान्‌ने 
उत्तरमें मायाका परिचय साधारण ब्दोंमें संक्षिप्तरूपसे 
दिया-- | 
मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई ॥ 


तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर आबिद्या दोऊ ॥ 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा।जा बस जीव परा भवकूपा॥ 
एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निजबल ताकें-॥ 
“अहंकार' ओर तज्जन्य जागतिक सम्बन्ध ही माया हैं 
और इसीने समग्र जीवको वशमें कर रखा है। संसासमें इन्द 
उत्तम और मध्यम पुरुषमें ही रहता है । उत्तम पुरुषका अहंकार 
और मध्यम पुरुषका अहंकार ही साचन्त संसारमें व्याप्त है। 
यही 'अविद्या' है जो 'भव-कूप'में डाले रखती है, 
जनन-मरणके बन्धनमें पड़ी रहती है एवं अतिशय दुःखरूपिणी 
है। इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ जो भी जागतिक पदार्थ है सब माया 
ही है, यही विद्या है, क्योंकि सृष्टि यही करती है । त्रिगुण इसके 
वश्ीभूत है। यह माया भी प्रभुकी प्रेरणासे ही क्रिया- 
तक्तिरूपा होकर सिसक्षा-प्रधान हो जाती है।.यही 'उद्धव- 
स्थिति-संहारकारिणी' है। तुलसीने - स्पष्ट शब्दोंमें लिख 
दिया है कि-- 
भूकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥ 
ज्ञानवानहम्‌', 'ज्ञातो मया' "मैं ज्ञानवान्‌ हूँ अथवा 'मं 
जानता हूँ' इस प्रकारका मान जहाँ नहीं होता है, सर्का 
व्यापक ब्रह्मकी सत्ता जो स्वीकार करता है वही वैरागी है। 
वह सिद्धियों और त्रिगुणोत्पादिकाओंको तिनकेके समान 
त्याग देता है-- 


ग्यान मान जहँ एकड नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 

माया क्या है? ईश्वर क्या है ? स्वयं क्या है ? यह न 
जाननेवाल ही जीव कहा जाता है तथा बन्धन और मोक्षको 
देनेवाला, मायाको प्रेरित करनेवाला तथा सबसे परे रहनेवाला 
ही ईश्वर कहलाता है। 

धर्माचरणके सदसद्विवेकके दृढ़ हो जानेसे वैराग्य उत्पन्न 
होता है और योगाचरण ज्ञानकारक है । यह ज्ञान ही मोक्ष देता 
है। परंतु भक्ति वह है जिससे भगवान्‌ द्रवित होते हैं। अर्थात्‌ 
धर्माचरण, बैराग्य, योग और ज्ञान तथा मोक्षसे पृथक 
भक्तिद्वारा भी ज्ञानादि मिलते हैं। 
धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना।ग्यान मोच्छप्रद येद बखाना॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु संतसंग न पावहि प्रानी ॥ 

भगवानको द्रवित करनेवाली भक्ति ही है। यही भक्तका 


अड्ड ] 
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सुखदायक होती है। यह खतन्त्र और अनन्यश्रित होती है, 
ज्ञान-विज्ञान इसीके अधीन रहते हैं। यह भक्ति तभी मिलती 
है जब संत-कृपा होती है। अनुकूल (प्रसन्न) हुए संतोंकी 
कृपासे अनुपम और सुखमूलक भक्ति मिल जाती है। 
जातें वेगि द्रवईँ में भाई।सो मम भगति भगत सुखदाई॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि अधीन ग्यान बिग्याना ॥ 
भगति तात अनुपम सुख मूला। मिल जो संत होईं अनुकूला ॥ 
यह भक्ति सरल साधनोंसे ही प्राप्त हो जाती है। प्रारम्भमें 
विप्रोंके चरणोंमें प्रीति करके श्रुतिके नियमोंके अनुसार 
स्वधर्माचरण करना चाहिये। इस प्रकार विषयोंसे वेराग्य हो 
जाता है। इसके अनन्तर ही भगवद्धर्ममें अनुराग पेदा होता है। 
भगति कि सांधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमहिं ब्रिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विषय बिरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा॥ 
भागवत-धर्मका आचरण करनेसे ही नवधा भक्ति दृढ़ हो 
जाती है और प्रभु-लीलामें रति बढ़ जाती है। श्रीमद्भागवतके 
ग्यारहवें स्कन्धका दूसरा अध्याय भागवत-धर्मोका ही निरूपण 
करता है। भक्त साधक प्रभुको ही सब कुछ सौंप देता है-- 


कायेन चाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
बुद्धयात्ममा. वाउनुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति यद्यत्सकलं परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 


यहाँ श्रीरामने कहा है कि भक्ति ही ऐसी है जिसके चे 
वशीभूत हो जाते हैं-- 
प्रथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि बिपय विरागा। तय मम धर्म उपज अनुरागा॥ 
प्रवनादिक नव॒ भक्ति दूढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माही ॥ 

प्रभुलीलामें रति होनेपर भक्त संत-चरणोंमें बहुत प्रेम 
करने लगता है। मन, वाणी ओर कर्मसे दृढ़ नियमपूर्वक 
भजन करने लगता है। मेरे गुणोंका गान करते हुए शरीरमें 
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पुलक, रोमाञ् होने लगता है। वाणी गदगद हो जाती है, 
आँखोंसे अविरल अंग्रुप्रवाह शुरू हो जाते हैं। कामादिक मद, 
दम्भ नष्ट हो जाते हैं, तब श्रीरमजीकां निवास उसके हृदयमें 
होजाताहैे। है 
संत चरन पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम आदि मद दंभ न जाकें। नाथ निरंतर बस मैं ताकें॥ 

भक्त सेवामें ही दृढ़ भावना रखता है, भगवानूको ही गुरु, 
पिता, माता, भाई, स्वामी सब कुछ मान लेता है। मनसा, 
वाचा, कर्मणा भगवानको ही मानता है और निष्काम भजन 
करता रहता है, ऐसे भक्तोंके हृदयरूपी कमलमें ही श्रीरामका 
निवास होता है, यही भक्तियोग है। 

योगद्वार अन्तःकरणकी बृत्तियों और इन्द्रियोंको 
संयमित करके ज्योति या भगवत्स्वरूपका ध्यान किंया जाता 
है, परंतु भक्तियोगमें निरन्तर भगवदुणोंका गायन-मनन 
चिन्तन करनेसे सभी अत्तर्वृत्तियाँ भगवन्मय हो जाती हें नया 
अहर्निश भगवचिन्तन होता रहता है। संसारके सम्बन्ध 
कर भक्त भगवन्मय हो जाता है और तभी भगवान्‌ उसके 
हृदयमें निवास करने लगते हैं। यह भक्तियोग संसार-कूपमें 
पड़े हुए प्राणियोंके निकलनेका साधन है। इससे जीवकी 
सदगति होती है। श्रीलक्ष्मणजीने संक्षेपमें जब यह भक्तियोग 
सुना तो वे प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने परमानन्द 
भ्राप्त किया। 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरुनावा ण 

जीवके लिये भगवल्लेमावलम्बन ही यथार्थ योग है तथा 
भगवद्येमकी प्रधानता ही यथार्थमें ज्ञान है, नहीं ते जहाँ 
भगवान्‌की भक्तिका ग्राधान्य नहीं है, वहाँ योग कुयोग है ण्वं 
ज्ञान अज्ञान ही माना गया है। यथा-- | 


जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू | जहँ नहिं राम पेम परधानू ॥ 


जय शान्त और सतोगुणी होकर चित्त आत्पामें लग जाता है, तब धर्म, ज्ञान, बैराग्य और ऐश्वर्यकी प्राप्ति आप हो 
हो जाती है और जय वही शरीर तथा घर आदि मिथ्या पदार्थोमें लगकर श्रबल रजोगुणी और विषयोंका अनुरागी बन 
जाता है तब अधघर्म, अज्ञान, विषय-लोलुपता और अनैश्वर्यता छा जाती है --श्रीमद्धागवत 





२६८ * योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगत्त- 
कफ कक फेक कक कक कक कक फर्क कफ अक्कऊ कफ क कक ऊ शक फक कफ फफ्क कफ फफ कफ + कफ कक कफ्फ कक फकफफ ५6% कफ क कक फफ्फफ फफफ्फ ५ ५ फऊ फक्क्+ आफ फफ अप छह 
भारतके योग-सम्प्रदाय 
(डॉ० श्रीशिवशद्भुरजी अवस्थी) 
योगरन्धितकर्माणो हदि. योगविभाविते । इसके अतिरिक्त-- 


योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेश ते नतोञस्म्यहम्‌॥ 
(श्रीमद्धाट ८ ।३। २७) 

'योगके द्वारा कर्म, कर्म-बासना और कर्मफलको भस्म 
करके योगी छोग योगसे विशुद्ध अपने हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवानका दर्शन करते हैं, उन्हें में प्रणाम करता हूँ।' 

१-संसारमें योगके आविर्भावका इतिहास 

सृष्टिके आदिमें नारायण नामक हिरण्यगर्भ ब्रह्मने एक 
ही अव्यय योगका उपदेश सबसे पहले सनकादिकोंको, पश्चात्‌ 
विवस्वान्‌ (सूर्य) को दिया था। समाहित अन्तःकरण एवं 
व्युत्यित चित्तवाले दो प्रकारके अधिकारियोंके भेदसे यह योग, 
जिसका फल ब्रह्मप्राप्ति था, दो शाख्राओंमें विभक्त हो गया। 
एक ब्रह्मगोग और दूसरा कर्मयोग | शुद्ध अन्तःकरण होनेसे 
ब्रह्मयोगपरायण सनकादि ऋषि निवृत्तिमार्गी हुए। यह परम्परा 
सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोदु और 
* यद्चशिख आदिको तथा नारद-शुकादिकोंकी थी। यह ब्रह्मयोग 
ल्येगोंके बीचमें सांख्ययोग, ज्ञानयोग, अध्यात्मयोग--इन 
अन्य नामोंसे प्रसिद्ध हुआ। यह सम्प्रदाय श्रमण-मार्गकी 
संज्ञासे भी जाना जाता था। 

दूसरी परम्परा विवस्वान्‌ (सूर्य) की है। विवस्वानने 
मनुको, मनुने इक्ष्वाकुको, इक्ष्वाकुने राजर्षियों एवं प्रजाओंको 
योगका उपदेश दिया (गीता ४। १---३) । इस परम्पराका 
उल्लेख छान्दोग्योपनिषदमें भी सुलभ है। यथा-- 

तद्‌ ह एतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिर्मनवे मनु: 
प्रजाभ्यः। (८ ।१५। १) 

इसपर इँकराचार्यने लिखा है-- 

ब्रह्मा हिरण्यगर्भों विराजे प्रजापतये उबाच। सो5पि 
मनवे मनवे मनुरिक्ष्वाक्वादिभ्यः अजाध्य गेवाच।____ खा अ्रजाभ्य: प्रोवाच । 


१-महाभारत, शान्तिपर्व । 


ब्रह्म हिरण्यगर्भ: परमेश्वरो वा तद्ह्वारेण प्रजापतये 
कश्यपायोबाच । असावपि मनवे स्वपुत्राय । मनुः प्रजाध्य:। 
(छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य ८। १५। १) 


व्युत्यित अन्तःकरण होनेसे उस प्रकारके अधिकारी 
लोकशासन करनेवाले सृष्टिचक्रप्रवर्तनमें परायण, आहिताग्नि, 
राजर्षि मनु आदिकोंकी परम्परा कर्मयोगसे सम्बद्ध हुई। 

अन्य कात्यायन', गौतम, गार्ग्य, आवशस्यायन प्रभृति, 
जैगीषव्य', असित, देवल, केशिध्वज, खाण्डिक्य जनकादि 
अपर लोग, भार्गव, उलक, वाल्मीकि, हारीत, बाद्धलि, 
कैरशात, पोरिकं, ऋषभेश्वर, पञ्माधिकरण, पतञ्जलि, वार्षगण्य, 
कोण्डिन्य और मूकादि मुनि तथा इतर भृगु, वसिष्ठ, कगल- 
जनक, पराशर, याज्ञवल्क्यादि उस एक ही योगको जानकर 
गृहस्थ-धर्मका पालन करते हुए यथासमय शुद्धान्तःकरण 
होनेसे संन्यासी हुए। 

२-एकमात्र अव्यययोगका स्वरूप 

ब्रह्म अर्थात्‌ अन्तर्यामीमें समस्त कर्मोको समर्पित करके 
निरपेक्ष-भावसे भगवदर्थ कार्य करनेवाला व्यक्ति पाप ओर 
पुण्यसे वैसे ही लिप्त नहीं होता, जैसे कमलका पत्ता पानी 
पड़नेपर उससे लिप्त नहीं होता। 

इस प्रकार जो लोग फलासंगरहित होकर केवल लोक- 
संग्रहके लिये कर्म करते हैं, वे कर्मयोगी हैं और प्रवृत्तिमार्गमें 
आरूढ़ हैं। दोनों मार्ग मोक्षको प्राप्त करानेवाले हैं। 

३-साधनरूप अन्य योग 
यह सनातन अव्यययोग सुलभ नहीं है। क्योंकि-- 
पराज्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू- 


स्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
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२- एतानुत्पाद् पुत्रांस्तु अजासंतानकारणात । कश्यप: पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः॥ 
तस्पैव. तपतोउत्यर्थ . प्रादुर्भती. सुताविमौ । वत्सरश्वासितशैव ताबुभी ब्रह्मवादिनी ॥ 
असितस्गैकपर्णायां ब्रष्िष्ठ: समपद्यत | नाम्ना वे. देवलरः पुत्रों योगाचार्यों महातपाः॥ 


(कूर्मपुरण १९। १-२, ५) 


अटड्डू ] 


# भारतके योग-सम्प्रदाय & 
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प्रत्यगात्मानमै क्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन ॥ 
(कटोपनिषद्‌ २। १॥ १) 

समस्त जन संसारमें स्वभावतः बहिर्मुख ही उत्पन्न होते 
हैं। उनमें कोई विरछा योगी ही अमृतत्वकी कामनासे अन्तर्मुख 
होकर प्रत्यगात्माको देखता है । इसलिये उक्त योगके साधनभूत 
अन्य योग प्रचलित हुए। उनमें महामति पतझलिद्वारा 
अनुशासित दर्शनमें अष्टाड्रयोग, तपोयोग, स्वाध्याययोग ओर 
ईश्वर-प्रणिधानयोग अच्छी तरह उपदिष्ट हुआ है। तपसे 
हठयोग, स्वाध्यायसे मन्त्रयोग ओर ईश्वर-प्रणिधानसे भक्तियोग 
जाना जाता है। 

व्यासभाष्यमें समाधिको योग कहा गया है। भोजकृत्तिमें 
भी लिखा है--'योगो युक्तिः समाधानम, युज 
समाधाविति ।' प्रस्तुत दर्शनके आधारपर 'योग' शब्द “युज 
समाधो' धातुसे ही निष्पन्न होता है, 'युजिर योगे' से नहीं, 
ऐसा तत्त्ववैज्ञारदीमें भी कहा गया है। 

वियोगका तात्पर्य है--चितिशक्ति (पुरुष) का स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होना ही योगका फल है। स्वरूपको ढकने- 
वाले जो अविद्यादिक विकार हैं तथा उनका आधारभूत 
जो चित्त या व्यष्टि प्रकृति है, उसके प्र्ीन हो जानेपर 
उसमें विद्यमान क्लेश-बीज दग्ध हो जाते हैं और वह 
सर्वकर्तृत्वाभिमानके निवृत्त हो जानेसे अपने कारण अव्यक्त या 
समष्टि प्रकृतिमें लीन हो जाती है। अथवा आत्मा या पुरुषके 
समान शुद्ध रूपमें वर्तमान होती है और तब उपचरित भोगोंके 
अभावसे शुद्ध होकर पुरुष, स्वरूपमात्र ज्योति अमल और 
केवली-व्यष्टि प्रकृतिसे वियुक्त हो जाता है। योगदर्शममें 
कहा ऐ-- 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌। (३।१। ५५) 

योग या समाधिके द्वारा चित्तसत्तका दग्ध-क्लेश-बीज 
ऐनेसे कर्तृत्वाभिमान निवृत्त होना ही उसकी शुद्धि है और पुरुष 
ते प्रकृत्या निःसड़ है, चित्तसत्वके सड़से उसमें ओपचारिक 
भोगोक्ा प्रादुर्भाव होता है। जब योगद्वारा सतत शुद्ध हो जाता 
है तो ओपचारिक भोगोंका पुरुषमें अभाव हो जाता है, यही 
पुरुषफो शुद्धि है। तब शुद्ध सत्त रहे या न रहे पुरुषक 


पीय्शाफ ४. पार जज यही हा पतञलिका बा परश्य ्< 
फल्मम काई अन्तर नहीं पड़ता, यही पत्ञलिका आशय है ! 


कश्रचिद्धीर: 


४-अस्पर्शा-योग 
गौडपादाचार्यने कहा है-- 
अस्पर्शयोगो वे नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभि: । 
योगिनो बिभ्यति हास्मादभये भयदर्शिनः ॥ 
(गौडपादकारिका ३ । ४९) 
समस्त सम्बन्धोंके स्पर्शसे रहित होनेके कारण 
उपनिषदोंमें प्रतिपादित अस्पर्श-योग वेदान्तविहित विज्ञानसे 
रहित योगकर्मीकी वाणियोंको कठिनतासे प्राप्त होता है। भयसे 
वर्जित होनेपर भी इस योगको आत्मनाश-रूप मामनेवाले 
अविवेकी इससे भयभीत होते हैं । 
उक्त कारिकासे सूचित योग भी वियोग-रूप ही है। 
इसका स्वरूप वहीं इस प्रकारसे उपन्यस्त है-- 
सर्वाभिलापविगत: सर्वचिन्तासमुत्यित: । 
सुप्रशान्त: सकृज्ज्योति: समाधिरचलो$भय: ॥ 
(गौ०्कारिका, तृतीय प्रक० ३७) 
वह सभी प्रकारके वागादि व्यवहारसे रहित, चिन्तनादि 
मनोव्यापारसे परे, अत्यन्त प्रशान्त, नित्य प्रकाशात्मक अचल 
और अभय समाधिरूप है। ह 
सम्पूर्ण शब्द स्मृतिसे परे, समस्त विचारोंसे 'स्परशान्‌ 
कृत्वा बहिर्बाह्मान'! इस गीतोक्त नीतिसे समग्र विषयोंसे 
वियुक्त हो जानेपर मनकी अमनीभाव दणरामें प्रशान्त 
कल्लोलवाले सागरके सदृश निखिल अज्ञानरूप, अन्धकारको 
ध्वस्त करनेवाली प्रभासे भास्वर, सुुम्ना नाड़ीमें प्राण ओर 
अपान प्रवाहके सम हो जानेपर स्वर्ण-स्तम्भके समान विद्यमान 
निमेष और उन्मेषसे वर्जित, निर्वात-निष्कम्प दीपशिखाकार 
योगी जिससे अभय हो जाता है, वह समाधि अस्पर्श-योग है । 
७५-शब्दपूर्वयोग 
यह योग व्याकरण-दर्शनमें प्रसिद्ध है। ओडझ्रका जप 
और तेजका ध्यान ही इसका आशय जान पड़ता है। 
(व्याकरण-दर्शन) त्रह्मकाण्डकी वृत्तिमें लिखा है-- 
इस लोकमें दो प्रकारके शब्द सुने जाते हैं। एक नित्य 
तथा दूसरा कार्यरूप अनित्य | जो झइब्द सुना जाता है या 
उच्चरित होता हे कह लोक-व्यवहारके लिये प्रवृत्त वैखरी-रूप 
कार्यात्मक अनित्य ह। पर्यन्ती-रूप शब्द ब्रह्मात्मक विम्बके 
ही वर्ण, पद और वाक्य प्रतिविम्ब हैं। पद्यन्तीरूप नित्य 


२७० 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 


क्का्फ्रमफआऊफफऊ फ्ऊ कफ ऊ फअ फफफ फ्रफ कफ फंफ ऊ फ़फ़र कक ऊफ्रमऊफ्ऊ ऊऊ ऊकऋ्फ़ ४८ + ४५:४५: ४ कफ का कक्ष अकक्र फर्क फक्फ कफ फ 4५% फ्फफ्फ़ फ फ्फ ५४ क 


रब्दात्मा समस्त साध्य-साधनात्मक पद और पदार्थ-भेद-रूप 
व्यवहारका उपादान कारण है। अकार-ककारादि क्रमका वहाँ 
उपसंहार हो जाता है। समस्त कर्मोका आश्रय, सुख-दुःखका 
अधिष्ठान, सर्वगामी, घटके अंदर रखे हुए दीपकके प्रकाशकी 
भाँति भोगायतन शरीरमात्रका प्रकाशक समग्र वर्ण, पद और 
वाक्यात्मक मूर्तियों तथा पदार्थोकी अक्षय प्रकृति पर्जन्य 
(मेघ) के सदुश दावाप्रिके समान प्रसव (उत्पत्ति) और 
उच्छेदरतक्तिसे युक्त, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिशाली महान्‌ शब्दवृषभ 
(शब्दब्रह्म) , उच्चारण करनेवाले जनोंके हृदयमें विद्यमान रहता 
है। वाग्योगवेत्तागण उसीके साथ सायुज्यकी कामना करते हैं। 
कहा भी है-- 

अपि प्रयोक्तुरात्मानं+ शब्दमन्तेरवस्थितम्‌ । 

श्राहर्महान्तमृषभ॑ येन. सायुज्यमिष्यते ॥ 

(वाक्यपदीय, ब्र० का० १२२, पूना सं०) 

शब्द पूर्वयोगसे युक्त योगी जैसे लिपिके चिह्न अक्षरों--- 
अकारादिकोंके निमित्त बनते हैं, वैसे ही जिस प्रकाशमें 
(अभिन्न दर्पण-रूप ब्रह्ममें) नित्य शब्दकी अभिव्यञ्ञक तीनों 
' चैखर्यादि वाणियोंको प्रतिबिम्बके समान देखता है-- 

यत्र वाचो निमित्तानि चिह्नानीवाक्षरस्मृतेः । 

जब्दपूर्वेण. योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत्‌॥। 

(वा“्प“्ब्रग्काण्ड) 

यहीं क्रमसंहारयोगकी भी चर्चा आयी है, जो शब्द 
पूर्वयोगका साधक है। भर्तृहरि लिखते हैं-- 

शब्दस्वरूपके साथ अभेद समझनेवाल्य व्यक्ति 
क्रमसंहारद्वार शब्दपूर्वयोगको उपलब्ध करता है। साधु 
शब्दोंके प्रयोगसे उसके अन्तःकरणमें पहलेसे ही धर्मविशेष 
अभिव्यक्त हो चुका है, ऐसा योगी शब्द-तत्त्त-स्वरूप 
महानात्माके साथ ऐक्यलाभ करता हुआ वैकरण्यको' ग्राप्त 


करता है। 
६-राजयोग 


'राजविद्या राजगुहाम' इस गीतोक्त वचनसे इस योगकी 
सूचना मिलती है। पतञललिके योगका नाम 'राजयोग' है। 
| इसमें" बयान मु के। खिल जला लिख. नम न ध्यानयोग' ही मुख्य है, जिसमें जन्मान्तरमें सिद्ध 


साधकोंके लिये चित्तवृत्तियोंका निरोध एवं सामान्य साधकोंके 
लिये यम-नियम आदिसे स्पष्ट किया गया है। इस विषयपर 
इसी अड्डूमें अन्य स्थानोंपर विवेचन किया गया है। 
७-हठयोग 
'तप' शब्दके द्वारा पातझलदर्शनमें '“हठ' शब्दकी सूचना 
मिलती है। इसके अतिरिक्त 'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम' 
(योग० २।५२)-इस सूत्रके भाष्य 'तपो न पर 
प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिर्मलानां दीसप्तिश्व ज्ञानस्य' के 
पशञ्चनशिखाचार्येक्त प्रमाणसे प्राणायाम ही परम तप है, यह जाना 
जाता है। हठयोगमें प्राणायाम ही आधारभूत है-- 
हठिनामधिकस्त्वेकः प्राणायामपरिश्रम: । 
ग्राणायामे मनः स्थेर्य स तु कस्य न सम्मतः ॥ 
और इस हठयोगके दो भेद हैं--(१) मार्कण्डेय 
हठयोग और (२) नाथपंथी हठयोग | इस हठयोग-विद्याके 
घेरण्डसंहिता, गोरक्षसंहिता आदि गन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं, जिनके 
स्वाध्याय आदिसे एवं किसी योगीके संहयोगसे नेति, धोति, 
वस्ति, नौली, गजकरणी आदिकी साधना एवं अन्य योगिक 
नियमोंके पाछनसे योग-समाधि सिद्ध की जा सकती है । 
८-लययोग 
यह योग नादयोगके नामसे भी कहा जाता है। दक्षिण 
कर्णमें अनाहत नादको साधक सुनता है। अभ्यास करनेपर 
क्रमशः घण्टा-वादन, मेघ-गर्जन एवं ताल-वादन आदिके दस 
प्रकारके नाद सुनायी पड़ते हैं। अन्तिम नाद ओड़ार है, उसीमें 
मनका लय करना चाहिये, तभी स्वरूपस्थिति प्राप्त होती है। 
सिद्धासने स्थितो थोगी मुद्रां संधाय वैष्णवीम्‌ । 
श्रेणुयाद्‌ दक्षिण कर्णे नादमन्तर्गत सदा ॥ 

, (नादबिन्दूपनिषद) 
इन्द्रियणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः । 
मारुतस्थय लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः ॥ 

(हठयोगप्र० ४ । २९) 
अभ्यस्यमानो नादोउ्य बाह्ममावृणुते ध्वनिम्‌। 
पक्चाद्‌ विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 

3 टन 





१-बैकरण्यके विषयमें पाशुपतसूत्र' नामक अन्थमें सूत्र पठित है---'विकरणः' (२५)। कौप्डिन्यकृत पद्चार्थभाष्यमें इसकी व्याख्या दी गयी 


है---'करणप्रतिषेधात्‌ कार्यप्रतिषेधः कृतो भवति | कस्मात्‌ ? विशिष्टत्वात्‌ 


आहकत्वात्‌ सूक्ष्मलाच कारणानाम्‌। तस्माद्विकरण इंतिं कैचल्यम्‌ । 


अड्डू ] 


# भगवन्नाम ओर जपयोग * 
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कर्प्रमनले यद्वत्‌ सैन्धव॑ सलिले यथा। 
तथा संधीयमान॑ च मनस्तत््वे विलीयते ॥ 
(ह० प्र० ४ | ८३,५९) 

कुछ लोग इस योगको प्रस्तुत रूपमें समझते हैं-- 
शरीरमें मेरुदण्डके नीचे मूलाधारके नामसे प्रसिद्ध एक कन्द 
है। बहत्तर हजार नाडियाँ उससे निकलकर सम्पूर्ण देहमें व्याप्त 
रहती हैं | उनमें इडा, पिड्रला और सुषुम्ना नामक तीन नाडियाँ 
मुख्य हैं । मेरुदण्डके वाम भागमें चन्द्ररूपिणी इडाका, दक्षिण 
भागमें सूर्यरूपिणी पिड्रलाका और मध्य छिद्रमें सुषुप्नाका मार्ग 
है। भ्रूमध्यमें सड़म प्राप्त करके ये नाडियाँ सिरमें ब्रह्मस्न्रपर्यन्त 
जाती हैं। मूलाधारमें महाशक्ति कुलकुण्डलिनी सोती रहती है । 
ध्यान और जपसे उसे जगाकर सहस्त्रार-चक्रमें विराजमान 
परमेश्वरमें लीन करना ही लययोग या कुप्डलिनी-योग है। 

लयक्रियासाधनेन सुप्तरा सा कुलकुण्डली । 

प्रबुद्धध तस्मिन्‌ पुरुषे लीयते नात्र संशयः ॥ 

शिवत्वमाप्रमोति तया साहाय्यादस्य साधक: । 


९-मन्त्रयोग ओर भक्तियोग 


भगवन्नाम आदिका जप भगवच्चरित्र एवं भगवानके द्वारा 
कहे गये गीता, उपनिषद्‌ आदिका अध्ययन 'स्वाध्याय' शब्दसे 
निर्दिष्ट हुआ है । उक्त स्वाध्यायसे सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती हैं। और भी कहा है-- 


२७१ 
नामरूपात्मिका सृष्टियस्मात्तदवलम्बनात्‌ । 
बन्धनान्पुच्यमानो्य॑ मुक्तिमाप्नोति साधक: ॥ 

(मन््रयोगसंहिता) 


यह सृष्टि नाम-रूपात्मक है, अतः उसी नामका एवं 
भगवद्गुपका आलम्बन लेकर साधक बन्धनसे मुक्त होकर 
मुक्ति-लाभ करता है। पातझलयोगदर्शनमें . भक्तियोग 
ईश्वरप्रणिधानके नाम॑ंसे कहा गया है। इससे शरणागतियोग 
अथवा प्रपत्तियोग लक्षित होता है। 

फल न चाहते हुए कार्यरत रहना यही फल-संन्यासका 
तात्पर्य है। शरणागति या प्रपत्ति अनुरक्तिके बिना सम्भव नहीं। 

१०-शिवयोग ओर पाशुपतयोग 

इस सम्बन्धमें स्कन्दपुराण, शिवपुराण, लिड्डपुराण 
सर्वदर्शन-संग्रह आदि तथा काइमीरी शैब-दर्शनके ग्रम्थोंमें 
निर्दिष्ट गम्भीर शिवात्मज्ञानके साधनों, शिवयोगीके चरित्र 
पाशुपत-सूत्र एवं नकुलीश पाशुपत-दर्शन एवं नदी 
श्रीकरभाष्य और श्रीकण्ठीय भाष्यका अध्ययन करना चाहिये 

इसी प्रकार जैन, बौद्ध, ईसाई, सूफी, पारसी, इस्लाम 
आदि धर्मोमें भी योगके विविध स्वरूपोंपर विस्तारसे वर्णन 
मिलता है। इसी अड्डमें विभिन्न स्थानोंपर कुछ योगोंपर निबन्ध 
प्रकाशित हैं । उन्हें वहीं देखकर समझनेका यत्र करना चाहिये। 


>> कीं: 0०+०५- 
भगवज्नाम ओर जपयोग 
(डॉ० श्रीराकेशमणिजी त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


शास्जरोंमें प्रणवको एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। प्राणी जिन 
शब्दोंका उच्चारण करता है, वे उसी क्षण अपने विशिष्ट 
ध्वनि-संकेतोंको प्रवर्तित करते हुए तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं 
कितु वे ही यदि भगवानके नाम या भगवानकी स्तुति आदिसे 
सम्पन्न हों तो उनका प्रभाव चिरस्थायी हो सकता है। 
मन्त्ररूपमे शब्दोंकी अद्भुत सामर्थ्य आज भी श्रद्धावान्‌ 
साधकों, भक्तों आदिके द्वारा देखी जाती है। परंतु जीवनको 


घन्‍य तथा ऋत्याणकारी बननेवाले शब्द 


अर 
डक लता 


दबहा 8, 5 
८ 


जप] 
कि 3 इंी ह-+अरह 


क्याक 


हि 


जगमियन्ता गेएरिकी सिर्में सहायक हा सापम: 

जगत्तिियस्ता धीररिकी प्राप्तिम सहायक हा सक।, उ्ा 
बल थे की 

भमय-जीवनका चरम एवं परम लक्ष्य भगवत्मप्ति हो है । एस 


ध 


शब्द भगवानके दिव्य एवं पावन नाम हैं। 

योग-विषयक अमभ्थोंमें योगकी विविध परिभाषाएँ क्‍ 
होती हैं, जिनपर विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि दर 
साधनाके द्वारा जीव अपना सम्बन्ध ईश्वरसे स्थापित कर 
प्राप्त करता है, वही योग है। शा्त्रोंके अनुसार जा 
सार्थकता यही है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर 
इन पड़्रिपुऑपर विजय प्राप्त कर ली जाय अथवा पाँचों शक 
और अनेक ये छः बशमें हो जाये । ऐसा होनेपर भी यदि 
नियमों द्वास भगवानके ध्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति हा 


होती तो वह योग केवल परिश्रममात्र ही सिद्ध हुआ 
गी सिद्ध हआ-... . 


२७२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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पषदवर्गसंयमैकान्ता:. सर्वा नियमचोदना: । 
तदन्ता य्रदि नो योगानावहेयु: श्रमावहाः ॥ 
(श्रीमद्धा० ७। १५। २८) 
संतोंकी दृष्टिमें सभी दोषोंका उन्मूलन कर तत्काल 
भगवदुन्मुख करनेवाला भगवलद्याप्तिका सर्वश्रेष्ठ साधन 
भगवन्नाम है। यह समस्त योग-साधनाओंका सारतत्त्व है। 
इसका जप सभी प्रकारसे कल्याण करनेवाला है । 
अग्निपुराणमें जपकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 
जपमें 'ज' अक्षर जन्मविच्छेदक तथा 'प' अक्षर पापनाशक 
है। तात्पर्य यह कि जप करनेसे पापोंका नाश होता है तथा 
पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता-- 
जकारो जन्मविच्छेद: पकार: पापनाशक: । 
तस्माज्जप  इति प्रोक्तो जन्मपापविनादकः ॥ 
नित्य जपनीय एक सर्वशक्तिमान्‌ सर्वनियन्ता ईश्वर ही 
कल्पनानुरूप अनेक देव-रूपोंमें व्याप्त दिखायी पड़ते हैं । 
'सुपर्ण विप्रा: कवयो बचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति' 
(ऋग्वेद १०। ११४। ५), 'इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते' 
(ऋग्वेद ६।४७। १८) एवं 'स वरुण: “*** मध्यतो 
दिवम! (अथर्ववेद १३।३। १३) आदिके अनुसार वह 
अद्वितीय तत्त्त, सत्य पदार्थ एक ही है। निरुक्त दैवतकाण्ड 
(यास्क) के अनुसार इस जगतके मूलमें एक महत्त्वशालिनी 
शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होनेसे ईश्वर 
कहलाती है, उसी एक देवता (दिव्यतत्त्व) की बहुत रूपोंमें 
स्तुति की जाती है--- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोउन्ये . देवा: प्रत्यड्रानि भवन्ति। 


(७।४। ८-९) 
परंतु भगवती श्रुतिके अनुसार ईश्वसके विविध नामों, 
रूपोंका पर्यवसान '3%' में है-- 


सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति 
'तपथासि सर्वाणि च यद्‌ बदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्थ चरन्ति 


तत्ते पद संग्रहेण ब्रव्ीम्योमित्येतत्‌ ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २। १५) 
-ननथ+ अलती जन स्विग्ण पलका मनन करते हैं, सभी 


तपस्वी जिसकी चर्चा करते हैं, जिसकी इच्छासे ही ब्रह्मचर्यादि 
ब्रतोंका पालन किया करते हैं, उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमें 
कहता हूँ--वह '3»' है। इस 3&के जपका निर्देश योगाचार्य 
महर्षि पतञ्ललि भी अपने 'योगदर्शन' के 'तस्थ वाचक 
प्रणव: (१। २७) एवं 'तजपस्तदर्थभावनम्‌' आदि सूत्रोंसे 
निर्दिष्ट करते हैं | 
श्रीमद्धगवद्वीताके अनुसार जो पुरुष '३७' ऐसे इस एक 
अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ- 
स्वरूप परमात्माका चिन्तन करता हुआ--शरीरको त्यागकर 
परलोक जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है-- 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्मा. व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहे स याति परमां गतिम्‌॥ 
(८। १३) 
3»' साक्षात्‌ परमात्माका ही स्वरूप है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे गीता (१०।२५) में 'गिरामस्थथेकमक्षरग' 
कहकर इसे सुस्पष्ट किया है। इसी जपयोगकी महत्ताको 
“ज्ञानां जपयज्ञोउस्मि' से निर्दिष्ट करते हुए वे उसे अपनी 
विभूति बतलाते हैं। इस '3&'के जपयोगकी साधनाका 
विवेचन प्रायः सभी उपनिषदों एवं अन्य आध्यात्मिक 
योगसाधनात्मक ग्रंन्थोंमें किया गया है। मुण्डकोपनिषद्में 
कहा गया है-- 
प्रणवों धनुः शरो ह्ात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन. वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयो. भवेत्‌ ॥ 
(२।२। ४) 
अर्थात्‌ प्रणयको धनुष एवं आत्माको तीर बनाकर 
ब्रह्मरूपी लक्ष्यको प्रमादरहित होकर वेधना चाहिये। जिस 
प्रकार तीर अपने लक्ष्यके साथ तनन्‍्मय हो जाता है, उसी प्रकार 
आत्मा भी ब्रह्मके साथ तन्‍्मय हो जाता है। इस प्रकार पूर्ण 
तन्मयतापूर्वक किया जानेवाला प्रणवका जपयोग साधकको 


: ईश्वर-साॉनिध्य प्रदान करनेवाला है। 


जपयोगकी साधनाके लिये योग-प्रन्थोंमें अनेक विशिष्ट 
विधान बतलाये गये हैं। परंतु आजकल जप-विधिका पालन 
करना अशक्य-सा है, इसलिये हरि-माम--भगवत्नाम-जप 
करना विशेष सुगम और कल्याणकारी है, क्योंकि इसके लिये 
किसी विशिष्ट विधानकी आवश्यकता नहीं बतलायी गयी है! 


अड्डू ] 


# भगवच्नाम ओर जपयोग » 


२७३ 
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यह मानसिक, वाचिक, उपांशु" किसी भी रूपमें किये जानेपर 
भगवद्याप्तिमें सहायक हो जाता है। इस नानाविध आधि- 
व्याधि-संकुल कलिकालमें हरिनाम-जपके अतिरिक्त संसार- 
सागरसे पार होनेका अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान्‌ 
वेदव्यास कहते हैं--- 
हरेनाम हरेनाम हरेनमिव केवलम्‌। 
कलो नास्त्येव नास्येव नास्वेब गतिरन्यथा॥ 
(बु० ना० पु० ३८ १२७) 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजके विचारमें अच्छे 
भावसे, बुरे भावसे, क्रोध अथवा आलस्यसे किसी भी प्रकार 
भगवन्नामका जप करनेसे व्यक्तिको दसों दिशाओंमें कल्याण- 
ही-कल्याण ग्राप्त होता है। यह कल्पवृक्षसख्वरूप भगवन्नाम 
स्मरण करनेसे ही संसारके सब जंजालोंको नष्ट कर देनेवाला 
है। यह कलिकालमें मनोवाब्छित फलोंको देनेवाला, 
परलोकका परम हितैषी एवं इस संसारमें व्यक्तिका माता- 
पिताके समान सब प्रकारसे पालन एवं रक्षण करनेवाला है-- 
भायेँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 
(मानस १।२८। १) 
तथा-- 
नाम कामतरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥। 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक़ लोक पितु माता ॥ 
(मानस १।२७। ५-६) 
इस भगवतन्नाम-जपयोगके आध्यात्मिक एवं लौकिक 
पक्षका सुन्दर समन्वय करते हुए गोस्वामीजी कहते हैं कि 
ब्रह्माजीके बनाये हुए इस प्रपश्चात्मक दृश्यजगत्से भलीभाँति 
छूटे हुए वैराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे 
जपते हुए तत्त्वशानरूप दिनमें जागते हैं । और नाम तथा 
रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्मससुखका 
अनुभव करते हैं। जो परमात्माके गूढ़ रहस्यको जानना चाहते 





हैं, वे भगवन्नामका जिह्नाद्वार जप करके उसे जान लेते हैं। 
लौकिक सिद्धियोंके आकाड्डी साधक लययोगद्वारा भगवन्नाम 
जपकर अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त कर सिद्ध हो जाया करते हैं। 
इसी प्रकार जब संकटसे घबराये हुए आर्तभक्त नामजप करते . 
हैं तो उनके बड़े-बड़े संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो 
जाते हैं-- कह 
नाम जीहेँ जपि जागहिं जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ 
ब्रह्मसमुखहि अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम नः रूपा ॥ 
जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ। नाम जीहूँ जपि जानहिं पा ॥ 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहि सिद्ध अनिमादिक पाएैँ॥ 
जपहिं नाम जनु आरत भारी। मिटहि कुसंकट होहिं सुखारी॥ 
(मानस १।२२। १-५) 
इस भगवन्नाम-जपकी महिमा अनन्त है। इस जपके 
प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं एवं अमड्नल वेशवाले होनेपर 
भी मज्जलकी राशि हैं। परम योगी शुकदेवजी, समकादि 
सिद्धगण, मुनिजन एवं समस्त योगिजन इस दिव्य नाम-जपके 
प्रसादसे ही ब्रह्मानन्दका भोग करते हैं। भक्तरिरेमणि 
श्रीनारदजी, भक्त प्रह्मद, ध्रुव, अम्बरीष, परम भागवत 
श्रीहनुमानजी, अजामिल, गणिका, गीध, केवट, भीलनी 
शबरी--सभीने इस भगवतन्नामजपके द्वारा भगवक्माप्ति की है। 
मध्यकालीन भक्त एवं संत-कवि सूर, तुलसी, कबीर, दादू 
नानक, रैदास, पीपा, सुन्दरदास, मीराबाई, सहजोबाई आदि 
संतोंने इसी जपयोगकी साधना करके सम्पूर्ण संसारको 
विश्वकल्याणका संदेश दिया है। सच ही है--जिस 
भगवन्नामका मात्र उल्टा जप करेनेसे क्रूरकर्मा दखु रत्राकर 
महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, उस हितकारी एवं परमात्म- 
ग्राप्तिमें सहायक भगवतन्नामका आश्रय ग्रहण करना सभीके 
लिये परम कल्याणकारी है। 


हक आ---2< 








१-मनुस्मृति (२। ८५) के अनुसार विधियज्कों अपेक्षा वाचिक जपका प्रभाव दस गुना, उपोशु-जपका सौ गुना एवं मानसिक 


हजार गुना होता है-- विधियज्ञाजपयशोें विशिष्टो दशभिर्गुणैः।। उपोशुः स्वाच्छतगुण: साहले मानसः स्पृतः ॥ 


स्पष्ट उध्ारणपर्चकफ किया जानेयाला जप वाचिक, जिसे सी व्यक्ति भी न सन सके ये होठ ही 5 
स्पष्ट उधारणपूमक किया जानेजाला जप वाचिक, जिसे समीपस्थ व्यक्ति भी न सुन सक्ते केवल होठ ही हिलते हों बट 


4२६०३, ज्यरचक अदा ऊ स्च्चाधिए जहा 
६४७ जार हाय यह मभामसाफ जप फटलजातहाः है || 


चआाश्षक जपका प्रभाव 


उपांश्ु एवं जिम्ओे 


रछड 


* योगिनस्तं प्रपश्यान्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 


ककफ्फऋआफ्क््औऋ कक कफ फफ कक फ कक ४५. फ ४ ४ कफ फ+ फ+फ फफ फफ फ फ कफ कफ फ़क फ फफ फ फ फ फ ी+फ फफ फ फफफ्फ फ फफ्फफफ फफ फफ्रफजफ फ एफ फफ पे न्न्‍्स्सि्पयसरससससपयरययापपयायाधकाय पा अर याापायाअा आफ याउउासाउकऊाअ कक अफऊअआऊफफ कफ ऊफ अं फ क फफ पा जा फ फ कक कफ कक ऊ फफफफ+फअ भक्फ कफ फ़फ फफ फप फ़ फ फफऊफफ फफ फफ छफ_ अफकफफ फफफफफ्फफफ फफफफफफ फफ़फ फ फछ 





व्याकरणमें योग 


(आचार्य पंं० श्रीआद्याचरणजी झा) 


महर्षि पाणिनिके धातुपाठमें तीन 'युज' धातु हैं। 
दिवादिगणके 'युज' धातुका अर्थ 'समाधि', रुधादिगणके 
“युज' धातुका अर्थ 'संयोग' तथा चुरादिगणके 'युज' धात्तुका 
अर्थ 'संयमन' है। 

उपर्युक्त तीनों 'युज' धातुका अर्थ साक्षात्‌ तथा परम्परया 
'समाधि'--मनःसंयोग या मनोनिरोध है। “योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोध:'--यह भगवान्‌ पतज्जलिके सूत्रमें समाधि-अर्थमें 
अन्तर्निहित है। रुधादिगणस्थ 'युज' धातुका संयोग-अर्थ 
श्रीमद्धगवद्गीताके 'त॑ विद्याहु:खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम' 
से सिद्ध है। 

योगके अनेक अड्ड हैं, किंतु पतब्जलिके अनुसार यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि--ये आठ अड्ज प्रमुख हैं तथा सभी प्रकारके योगों-- 
/ कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग आदिमें इनका उपयोग 
होता है । 

भगवान्‌ पतञ्जललिका व्याकरण महाभाष्यद्वारा प्रतिपादित 
नियम ही व्याकरणशास्त्रीय चरम सिद्धान्त माना गया है। वे ही 
पतञ्जलि अपने 'पातञ्जल योगदर्शन' में 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ' 
को योग शब्दका सारभूत अर्थ बतलाते हैं । चित्तवृत्तिको कर्ममें, 
भक्तिमें, ज्ञानमें, चिन्तनमें, प्राणायाममें, पठन-पाठनमें, हठमें, 
ईश्वर-चिन्तनमें जहाँ-कहीं भी एकाग्रतासे संलम किया जाता है, 
उसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कहते हैं। योगवित्‌, 
योगवित्तम, अन्वययोग, व्यतिरिकयोग, राजयोग, मोक्षसंन्यास- 
योग शब्द भी इसी योगसे निर्मित हैं। 

यह 'योग' ईश्वर, जीव और प्रकृतिकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता 
स्वीकार करता है । वेदमें ईश्वर्को 'बाचि व्याहृतायाम' (यजुर्वेद 
८ । ५४) कहा गया है। इस तरह ईश्वररूपी वाच्यके वाचक 


'भूर्भुवः स्व: हैं। यहाँ 'भू सत्तायाम' धातुसे भूः अर्थात्‌ सत्‌ 


'भुवः अवचिन्तने' धातुसे 'भुवः' अर्थात्‌ चित्‌ तथा स्व: 
अर्थात्‌ आनन्द--इस तरह यह व्यवहार-त्रितय 'भूभुवः स्वः' 
सचिदानन्द है, यही गूढ़ रहस्य है। 

व्याकरणशाखत्रका गूढ़तम तत्त्व 'स्फोट' शब्द है, जिसे 
मध्यमा नादव्यड्रय कहते हैं। अर्थकी स्फुट-- स्पष्ट प्रतीति बहीं 


होती है, वहीं 'स्फोट' बैखरी-ध्वनिमें सर्वजनसंवेद्य हो जाता है। 
परा, पश्यन्ती--ये दोनों वाक्‌ तो योगियोंके द्वारा ही गम्य हैं। 
वहाँतक पहुँचनेके लिये भी एकमात्र योग ही साधन है। 

चार प्रकारकी वाणीका वर्णन वेदोंमें भी आया है। वह 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुव्नहिणा ये मनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्गयन्ति तुरीय॑ वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 

| (ऋगेद १। १६४ । ४५) 
आचार्य सायणने इस मन्त्रके वेदपरक, यज्ञपरक, 
व्याकरणपरक, पशु-पक्षी एवं सर्पादिके वाणीपरक अर्थ करनेके 
बाद योग एवं कुण्डलिनीपरक अर्थ भी किये हैं, जिसका संक्षिप्त 
भाव इस प्रकार है-- 

'चत्वारि वाक्‌' इस पदकी व्याख्या करते हुए आचार्य 
सायण कहते हैं कि मान्त्रिक लोग वाणीको परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और बैखरी--इन चार सूक्ष्म भागोंमें विभक्त करते हैं 
यद्यपि मूलतः यह वाक्‌ एक ही है। इनमें आकाशस्वरूपिणी 
परा वाणी वह है जो अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे मूलाधारसे उठकर 
नाद-रूपसे नाभितक व्याप्त रहती है और यह मूल परा वाणी 
नादरूप होनेसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूप होनेसे दुर्निरूपिणी कही 
गयी है अर्थात्‌ इसका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता है। 
पर यही वाणी नाभिसे उठकर हृदयकी ओर चलती है तो 
योगियोंके द्वारा दृष्ट होती है अर्थात्‌ अनुमित होने लगती है, 
अतः पश्यन्ती कही जाती है। फिर वह बुद्धि-रूपमें व्याप्त 
होकर “अब मैं इसे इस प्रकार कहूँगा'--ऐसा सोचे जानेके 
कारण मध्यम स्थिति एवं मध्यम स्थानमें आकर मध्यमा नामसे 
व्यवहुत होती है। चूँकि मध्य हृदयमें यह प्रकट होती ऐ, 
इसलिये भी इसका नाम मध्यमा है। इससे ऊपर उठकर जब 
वही वाणी बाहर कण्ठ, तालु और ओएष्ट आदिके द्वाग 
सुस्पष्ट-रूपसे उच्चरित होती है तो वैखरी नामसे अभिव्यक्त 
होती है। इन वाणियोंके सूक्ष्मतम रहस्यको योगीजन ही जानते 
हैं। भगवानने गीतामें भी इसी बातको कहा है-- 


'यतन्तो योगिनश्वैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
(१५! ११) 


अड्डू ] 
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व्याकरण, आगम तथा सभी दर्शन शाखतरोंके भी मूलभूत 
ये चारों प्रकाकेक वाक्‌ 'कुण्डलिनी-तत्त'के आधारपर ही 
आधुत हैं। शाखत्रका वचन है-- 

'मूलाधारात्‌.._ कुण्डलिनीमुत्थाय... सुषुम्नामार्गेण 
हृदयस्थजीवात्मना सह संयोज्य कण्ठदेशेन मस्तकान्तःस्थिते 
सहस्नारकमले  परमशिवे  (परब्रह्मणि) संयोजयेत्‌, 
तदैबामृतक्षरण जायते।” (तन्त्रसार) 


इसका भाव है कि कुण्डलिनीको मूलाधारसे उठाकर 
सुषुम्नाके मार्गसे ले जाते हुए हृदयस्थ आत्माके साथ संयुक्त 
कर कण्ठदेशसे होते हुए शिरोभागमें स्थित सह्लारकमलमें 
परमशिव परमात्मा (जो व्याकरणका राब्दब्रह्म अर्थात्‌ ओंकार 
है) -से जोड़ दे, उसी समय अमृतका क्षरण होता. है। इससे 
साधकको अमरत्व प्राप्त होता है और परा वाणीका रहस्य भी 
अवगत हो जाता है। 


जग्गा0":24ए ०० 


'योग'जीवनका एक नया अर्थ 
(डॉ श्रीराजेन्द्ररजनजी चतुर्वेदी, डीः लिंद०) 


मनुष्यके रूपमें प्रकृतिके क्रम-विकासकी अभिव्यक्ति 
होती है । जडतत्त्वसे प्राण और फिर प्राणसे मन और मनसे परे 
विज्ञान और फिर सच्चिदानन्दकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। योग 
उस दिशामें मानवताको ले जानेवाला एक प्रशस्त मार्ग है। 
योगमार्ग इतिहासकी बीती हुई बात नहीं है, वह उससे अधिक 
भविष्यकालकी बात है। विश्वके अनेक देझोंमें भारतके 
योगका संदेश पहुँचा है तो उन देशोमें योगके प्रति अभूतपूर्व 
आकर्षण पैदा हुआ है। अवश्य ही योग-साधना वैयक्तिक है, 
परंतु उसका परिणाम सार्वजनिक होगा; क्योंकि मनुष्यके पूर्ण 
विकासका यह मार्ग मनोमय मनुष्यको अतिमानसिक या 
आध्यात्मिक मनुष्यतक उठानेका मार्ग है। महर्षि अरविन्दके 
शब्दोंमें कहें तो 'योग'का उद्देश्य हे पृथ्वीपप अतिमानसिक 
चेतनाको उतार लाना, उसे यहाँ स्थापित करना, अतिमानसिक 
चेतनाकी सहायतासे व्यक्ति और समष्टिके आन्तरिक ओर 
बाह्य जीवनको व्यवस्थित--शासित करके एक नवीन 
जातिकी सृष्टि करना । निश्चित ही मनुष्यका यह स्वरूप चेतनाके 
स्तरपर अधिक विकसित होगा। 
पूर्ण विकसित चेतना विद्यमान तो पहलेसे ही है, किंतु 
सामान्यतया अविकसित मन उच्चतर मानसकी चेतनाकी 
उपस्थितिका अनुभव नहीं कर सकता। जो ज्ञानी, तत्त्वदर्शी, 
भक्त, योगी और साधक हुए हैं, उन्होंने उसकी अनुभूति की 
घी और हम उसी अनुभूतिका सूत्र पकड़कर योगमार्गपर आगे 
बढ़े सकते हैं। उन तत्वदर्शियोंकी आध्यात्मिक अनुभूति 
जीवनका सत्य है और जो जीवन हमारे चारों ओर बिखरा हुआ 
है, उसके पीछे बह अन्तःसलिला गड़ाकी तरह विद्यमान है। 


वह अनुभूति आत्मान्वेषण तथा विश्वान्वेषणका एक उच्चतम 
क्षेत्र है। यह अनुभूति केवल एक शक्तिका बोधमात्र नहीं है, 
अपितु उस शक्तिको--आन्तरिक रक्तिको ग्रहण करना है जो 
मनकी बदल सकती है, उसकी शक्तियोंको विकसित कर 
सकती है, मनुष्य-स्वभावको बदल सकती है तथा शारीरिक 
क्रियाओंपर नियन्त्रण कर सकती है। 

चेतनाकी इस शक्तिकी सही पहचानके लिये 'यूगेपीय 
मनोविज्ञान'का मार्ग पर्याप्त और सर्वथा परिपूर्ण नहीं है। योगके 
द्वारा मनकी विविध क्रियाओं, अवस्थाओं, स्तरों और 
विस्तारको अधिक स्पष्टरूपमें जाना-समझा जा सकता है। 
मनुष्यकी चेतनाका आज जो विकसित रूप है, चेतनाका 
विस्तार उससे आगे और बहुत आगे भी है, यह बात हमें योग 
बतलाता है। अतिमानसिक शक्ति हमारे मन, प्राण और 
शरीरको रूपान्तरित कर सकती है। अतिमानस सचिदानन्दकी 
आत्मज्ञान और विश्वज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति है। आत्म और 
विश्वके बीच जो सीधा प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, योगसे उस 
सम्बन्धको प्रत्यक्ष करमा सम्भव है। 

माप्डक्य उपनिषदमें जिसे विश्व, तैजस और ग्राज्ञ कहा 
है, वह बाह्य चेतना, आन्तरिक चेतना और अति चेतना है। 
मनुष्यकी सामान्य चेतनामें केवल बाह्य ही जागरित है, 
आन्तरिक सत्ताका घुँघला-सा बोध स्प्रोंमें होता है। 
उपनिषदोंमें मन, प्राण और अन्न; सूक्ष्म, स्थूल और कारण 
तथा जाग्तू, स््न एवं सुपुप्तिका विवेचन करते हुए आन्तरिक 
सत्ताका जो उद्घाटन किया है, यूरोपीय मनोवैज्ञानिक 
'परामनोविज्ञान'-जैसी विधाके द्वारा वहाँ पहुँचमेका प्रयास कर्‌ 


ह िछ७ 
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रहे हैं। भारतीय योगने तो विश्व, विश्वात्मा और विश्वप्रकृतिकी 
चेतनाको आत्म-चेतनासे सम्बद्ध देख लिया था। चेतनाका 
वह स्तर जो भौतिक रूपसे अपना प्रभाव प्रकट करता है, जो 
विचारको प्रेरित कर सकता है, वह विराट चेतना जहाँ शरीर 
बहुत छोटी, आश्रित और अन्तर्विष्ट वस्तु होती है, 'योग' 


चेतनाकी उसी विराट्‌ अनुभूतिकी खोज करता है तथा 
मानवजातिका गुणात्मक परिवर्तन भी कर सकता है, इसमें 
संदेह नहीं। भीतिक विज्ञानके विकासको योग-चेतनाके 
नियन्त्रणमें होना चाहिये, यह विश्व-कल्याणका मार्ग है और 
यही जीवनका नया अर्थ है। 


>ुनका++++ कु >- 
भवतापेन तप्तानां योगो हि परमोषधम्‌ 
(म० म० डॉ“ श्रीभागीरथप्रसादजी त्रिपाठी, 'बागीश शास्त्री' ) 


यह संसार दो तत्त्वोंसे निर्मित है--जड तथा चेतन, 
असत्‌ एवं सत्‌, अज्ञान और ज्ञान अथवा स्थूल और सूक्ष्म । 
आद्य शंकराचार्य ब्रह्मसूत्रके शांकर-भाष्यमें प्रतिपादित करते 
हैं--'सत्यानृते मिथुनीकृत्य नैसर्गिको5यं लोकव्यवहार:  -- 
सत्य और असत्य परस्पर मिलकर संसारके स्वाभाविक 
व्यवहारका निर्वाह करते हैं। 

: जो वस्तु उत्पन्न होकर अस्तित्व रखती है, उसमें परिवर्तन 
या परिणाम अवश्य होता है। परिवर्तन होनेके कारण ही किसी 
व्यक्ति या पदार्थमें वृद्धि तथा विकास होता है; किंतु किसी 
पदार्थमें होनेवाली यह वृद्धि एक निश्चित बिन्दुतक जाकर रुक 
जाती है और उसमें वहींसे क्षीणता प्रारम्भ होने लगती है। जब 
यह क्षीणता अपनी पराकाष्ठापर पहुँच जाती है, तब उस वस्तु 
या व्यक्तिका अभाव हो जाता है। इसी अभावको व्यावहारिक 
भाषामें विनाश कहते हैं। परिवर्तन आदि उक्त विकारोंको 
घड़्भाव-विकार कहते हैं। ये जड, असत्‌ अथवा स्थूल 
पदार्थोमें होते हैं। यह संसार (ब्रह्माण्ड) तथा प्रत्येक प्राणीका 
दरीर (पिण्ड) जड, असत्‌ अथवा स्थूल होनेके कारण 
परिवर्तनशील (उत्पत्ति-विनाशशील) अथवा विकारयुक्त है। 

यह सम्पूर्ण जगत्‌ (ब्रह्माप्ड)- तथा प्राणिजगत्‌ (पिण्ड) 
जो जड होनेपर भी स्पन्दनशील और गतिशील दृष्टिगोचर हो 
रहा है, इसका कारण है असीमित चेतन-तत्त्तकी संनिधिका 
प्रभाव | उस परम चेतन-तत्तनने इस ब्रह्माण्डकी रचना की और 
फिर उसके अंदर प्रविष्ट हो गया। अतः उस परम चेंतन- 
तत्त्वसे प्रेरित होकर ही इस जड-तत्त्वमें स्पन्दन होता है और 
स्पन्दनक्रिया होनेके कारण ही उक्त छः क्रियाविकार होते हैं। 

लोहेके कर्णोको चुम्बकके सामने ले जाइये। उनमें 
हलचल मच जायगी | उन लौहकणोंमें हलचल थी नहीं, फिर 


आ कहाँसे गयी? किंतु ज्यों ही आप उन लौहकणोंको 
चुम्बककी शक्तिसीमासे परे हटा लेते हैं, पुनः वे निःस्पन्द हो 
जाते हैं। आप पुनः उन्हें चुम्बककी शक्तिसीमाकी परिधिमें रख 
देते हैं, तो या तो वे नर्तन करने लगते हैं या फिर उसमें 
आत्मसात्‌ होना चाहते हैं। 

असीमित शक्ति अथवा चेतन-तत्त्वके आगार उस 
परमतत्त्वकी शक्तिसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिस प्रकार आकृष्ट है, 
बँधा है और नर्तन कर रहा है, स्पन्दित हो रहा है उसी प्रकार 
पिण्ड भी उस परम तत्त्वकी प्रतिनिधि शक्तिके कारण स्फुरित 
हो रहा है। उत्पत्ति, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, क्षीणता तथा 
विनाशकी अवधि ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनोंकी निश्चित है। 
ब्रह्माण्णकी यह अवधि पिण्डकी अपेक्षा अधिक लम्बी है। 
इसलिये ये पिण्ड अन्य पिण्डोंके प्रतिदिन होनेवाले विलयनोंकी 
भाँति ब्रह्माप्डोंका विलयन नहीं देख पाते हैं। पर उनकी भी 
आयु-सीमा निश्चित है। वहाँ वह बिन्दु है, जहाँसे क्षरण या 
क्षीणता प्रारम्भ होती है और अन्तमें शक्ति समाप्त हो जनेके 
कारण इनको निःस्पन्द हो जाना है। यह जड-तत्त्व केवल 
उपकरण है चेतन-तत्तका। वह चेतन-तत्त्व ही सत्‌ 
(अपरिवर्तनशील) चित्‌--चेतनाशीऊ तथा आनन्दमय है। 

इस जड या स्थूल तत्त्वको प्रकृति तथा चेतन-तत्तकी 
पुरुष भी कहते हैं। प्रकृतिमें विकृति होती है। वह पुरुषकां 
रिझानेके लिये स्पन्दनशील होती रहती है। पर अन्तमें उसमें 
समाहित होनेपर वह परा प्रकृतिमें अवस्थित हो जाती है। 

अव्यक्तसे व्यक्त--इस परा प्रकृतिको 'अव्यक्त' कहते 
हैं। सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके रूपमें व्यक्त होनेपर यह 
अव्यक्त प्रकृति त्रिगुणात्मिका (व्यक्त) बन जाती है। वस्तुतः 
इसी त्रिगुणात्मिका शक्तिका नाम प्रकृति है, क्योंकि विकृति 


अड्डू ] 
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इसीमें होनी है, 'अव्यक्त' में नहीं । यह “अव्यक्त' प्रकृति उस 
परम शक्तिशाली सूक्ष्मसे भी सृक्ष्म परम चेतनके सहकारसे 
स्पन्दित होती है और त्रिगुणात्मक होकर हमारी अनुभूतिमें 
आनेवाले सूक्ष्मतम तत्त्व आकाशको उत्पन्न करती है। पुनः 
आकाझसे वायु, वायुसे तेजोमय अग्नि और अग्निसे रसयुक्त 
जल और जलसे गन्धादियुक्त पृथ्वीकी उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार यह संसार अव्यक्त या शून्यसे उत्पन्न हुआ है। इसकी 
विपरीत क्रियासे पृथ्वी वृष्टि आदिसे जलमय और फिर सूर्यकी 
किरणोंसे जल सूखकर केवल तेजोमय हो जाता है और वह 
त्तेज पुनः वायु बनकर और आधार न पाकर धीरे-धीरे 
आकाशका रूप धारण कर लेता है। आकाश शब्द-गुणसे 
शून्य होकर अव्यक्त या मूल ग्रकृतिमें लीन हो जाता है। इसे 
ही सर्ग या प्रतिसर्ग, उद्धव या आप्यय अथवा सृष्टि एवं प्रलुय 
संज्ञासे अभिहित किया गया है। 
जीवात्माकी व्यग्रता--उस परम चेतनके प्रतिनिधि 
चेतन आत्माकी संनिधिके कारण पिण्ड प्रकृति (शरीर) उस 
प्रकार स्पन्दित है, जिस प्रकार परमचेतनके कारण ब्रह्माण्ड 
स्पन्दित है। यह प्रतिनिधि चेतन आत्मा यद्यपि सत-चित्‌- 
आनन्दमय है तथापि प्रकृतिके प्रतिनिधिभूत देहका आश्रय 
लेनेके कारण, प्रकृतिके विकृतिमय चोबीस तत्त्वोंसे घिरा 
रहनेसे प्रकृतिकी विकृतियोंकों अपनेमें प्रतिबिम्बित पाकर 
अपनेको स्वयं विकारोंसे युक्त समझने लगता है। इस प्रकार 
जब उसका आनन्दमय स्वरूप बाधित होने लगता है, तब 
उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। वह अपने आनन्दमय 
स्वरूपमें अवस्थित होनेके लिये व्यग्र होने लगता है। 
आनन्दमय स्वरूपमें स्थित होनेका उपाय-- योग 
अपने इस आनन्दमय स्वरूपमें स्थित रहनेके लिये 
अर्थात्‌ प्रकृतिकी बिकृतियोंको अपनेमें आरोपित करनेसे 
बचनेके लिये अथवा प्रकृतिमें विकृतियोंको न होने देनेके लिये 
तत्त्वेत्ता अनादिकालसे उपाय करते चले आ रहे हैं। 
इस विकृतिशील देह-पिण्डमें स्थूल-रूपस जल 
(कफ) . अग्नि (पित्त) तथा वायु-तत्त (वात) यदि समान 
अवस्थामें रहते हैं तो यह विकारी देह दीर्घकालतक विकारोंसे 
रहित रह सकता है। आयुर्वेदशास्यका आविर्भाव उक्त तीनों 


व्रिकारोंकी समानावः गमें ला देनेके लिये हआ। ताकि 
वकाराका समानावस्थाम ला दनक लय हुआ। ताक़ 


जीवात्मा अपने आनन्दमय स्वरूपमें सदा अवस्थित रह सके | 
किंतु विकृतियोंकी पराकाष्ठा होनेपर आयुर्वेदकी सहायतासे भी 
धर्मके साधन--इस शरीरकी रक्षा नहीं की जा सकती परंतु 
योगमार्गका अवलम्बन कर मानव-शरीरको सिद्धदेहके रूपमें 
परिवर्तित कर अजर-अमर बनाया जा सकता है ओर साधक 
चिरयोगाभ्याससे अपने आनन्दमय स्वरूपमें अवस्थित हो 
सकता है। 

योगकी दीर्घ परम्परा--योगकी दो मुख्य शाखाएँ 
हैं--हठयोग तथा राजयोग । हठयोगका आश्रय लेकर 
व्यक्ति अपनेको शारीरिक विकृतियोंसे मुक्त रख सकता है। 
किंतु राजयोगकी सहायतासे शरीर तथा अन्तःकरण--इन 
दोनोंके विकारोंसे परे रहकर अपने आनन्दमय स्वरूपमें स्थित 
रह सकता है। राजयोग समन्वयात्मक योग है। इसे 
'अष्टाइयोग' के नामसे भी जाना जाता है। योगविद्याकी 
अतिदीर्घ परम्परा रही है। योगशाख्रके आदिवक्ता 'हिरण्यगर्भ! 
माने गये हैं-- | 

“हिरण्यगभों योगस्य वक्ता नानन्‍्यः पुरातनः।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्गीतामें  प्रकृतिकी 
विकृतियोंपर विजय प्राप्त करनेके साधन योगशाखत्रको अनादि- 
कालसे प्रवृत्त बताया है। उन्होंने अर्जुसससे कहा कि इस 
'योगशाखत्र' का उपदेश मैंने ही सबसे पहले सृष्टिके प्रकाशक 
सूर्यको दिया था। सूर्यने मनुको और मनुने अपने पुत्र 
इक्ष्वाकुको तथा इक्ष्वाकुने राजर्पियोंको इसका उपदेश दिया। 
इस प्रकार यह योगकी परम्परा क्रमशः सभी सूर्यवंशी तथा 
चन्द्रवेशी राजाओंमें चली आयी और जनक आदि राजा राजर्षि 
नामसे अलछ्डुत होते थे। इसी तरह महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि 
मार्कप्डेय, महर्षि घेरण्ड आदिकी भी अनेक योगपद्धतियाँ हैं | 

विकृतियोंसे मुक्ति--योगारुरुक्षु व्यक्ति अ्कृति 


(शरीर, इच्धियाँ, मन, चित्त, बुद्धि) रूपी घोड़ेको विकतियों 
(शारीरिक, ऐच्रियिक, मानसिक, चैत्तिक तथा बौद्धिक 


रोगों) से दूर रखनेके लिये योगासनोंका आश्रय लेता है| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (६। ५) -में अर्जुनसे स्पष्ट कह दिया 


कि में मानव-प्रकृतिकी विकृतियोंस मुक्त होनेके साथन 
चतलाता हँं। विक्रतियोँसि अपनेकोा मुक्त रखना प्रहू 
चतलाता ६॥। विकृतवास अपनक जे रखना प्रत्यक 


हम या को जी 
अआवदयक कतत्य ह। जातात्माका स्वयं प्रकतिके 


मानवका 


मानवका 
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छेशोंमें नहीं फँसना चाहिये। | योगसाधना--परम ओषध 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । वह परम चेतन सम्पूर्ण द्वन्द्दों (राग-द्वेष, शत्रुता-मित्रता 
आत्मैव ह्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ आदि) से परे है, उसमें परम शान्तिका सागर हिलेरें ले रहा 


पूर्वजन्मकी वासना और संस्कारोंके कारण संचित कमेंकि है। जब आप योगसाधनाद्वारा अनुकूल बनाये गये शरीर और 
रूपमें मनुष्य इस जन्ममें भले ही प्रारब्धके अनुसार चल रहा इन्द्रियोंकी अन्तःकरणमें समर्पित कर देते हैं, तब उस परम 
हो, पर इस समय जो कर्म वह कर रहा है, वह भविष्यमें' चेतनकी शान्तिकी कुछ झलक दिखायी देने लगती है। जब 
संचित कर्मके रूपमें परिवर्तित हो जायगा और प्रारब्ध बन अन्तःकरणको आत्मामें समर्पित कर दिया जाता है, तब 
जायगा। वर्तमानके अधिकांश कर्म कर्तके अधीन हैं। इस व्यक्तिको शाश्वत शान्तिका दर्शन होने लूगता है और जब 
शुभ अवसरको खोकर आत्मोद्धारके लिये प्रयल न करना आत्माको परमात्मा (परम चेतन) में समर्पित कर दिया जाता 
वस्तुतः आत्मघात-सा ही है। है, तब पराशान्ति प्राप्त हो जाती है। योगकी ये तीन भूमिकाएँ 

स्थूल अथवा जड प्रकृतिको अनुकूल, साधनायोग्य हैं। शञान्तिका अर्थ है--सम्पूर्ण छेशोंसे सर्वथा मुक्ति। अपनी 
बनानेके लिये साधकका उपयुक्त आहार-विहार करना इसी जीवितावस्थामें जो व्यक्ति पूर्ण शान्ति ग्राप्त कर लेता है, 
सफलताकी दिश्ामें उन्मुख होना है। उचित आहार-विहास्के उसे 'जीवन्युक्त' कहा जाता है। इसीलिये योगकी उपादेयताके 
साथ योगसाधना करनेपर वह छेेशोंको दूर करेगी। यदि विषयमें स्कन्दमहापुराणमें कहा गया है कि 'संसारके हेशोंसे 
आहार-विहारके द्वारा प्रकृतिको अनुकूल न बनाया गया तो संतप्त प्राणियोंके लिये योगकी साधना ही परमौषध है'-- 

योगसाधना छ्लेशोंको हटा नहीं सकेगी-- (गीता ६। १७) | 'भवतापेन तप्तानां योगो हि -परमोषधम।' 
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वियोग 
(आचार्य श्रीअनन्तलालजी गोस्वामी) 

'सड्रमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्या: ।' प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कभी अलग नहीं किये 
जा सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्व है। जो जिससे प्रेम करता है, उसे अपना ही बनाकर रखना चाहता है। यदि वह उसे 
अपना नहीं बना पाता तो कलपता है, गोता है। उसका कलपना-रोना ममताकी मात्रा बढ़नेसे होता है। वह आये और गये, 
उनके आनेमें संयोग, जानेमें वियोग है। दोके मिलनको संयोग अथवा योग कहते हैं--'संयोगो योग हत्युक्तो 
जीवात्मपरमात्मनोः ।' किंतु उक्त योगकी विशेषता विशुद्ध प्रेममें ही है और वह अनिर्वचनीय है--- 'अनिर्वचनीय 
प्रेमस्वरूपम्‌।' वियोगीके हृदयकी कसक, मधुर स्मृतिकी रूपरेखा और तन्मयताकी झलक "गोपिकागीत'में है--'त्वयि 
धृतासवस्त्वाँ विचिन्वते ।' 

प्रेमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, लययोग, हठयोग आदि सभी योगोंके सम्पुटसे 'वियोग' रस परिपक्त होकर सिद्ध 
होता है-- 'ऊथाँ मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 

जहाँ संयोगमें मनकी प्रफुल्लता और आनन्द है, वहाँ वियोगमें प्राणॉंकी विकलता, तन्‍्मयता, उत्सुकता एवं दुःखदायिनी 
मधुर स्मृतिमें अकथनीय आह्ाद है। प्रेमके शुद्ध स्वरूपका प्रतिबिम्ब विरहीके विकल हृदयपटलपर रहता है-- 

परिपुष्टे परिपुष्ट क्षीणे क्षी्णं समे सर्म जैव । माधव तस्या अड्डं तबैव स्त्रेहेन घटितमिव ॥ 

श्रेमी अपने प्यारे प्रभुको कभो भी भुला नहीं सकता। प्रेमकी अटूट धाराकी लहर वियोगीके निर्मल हृदय-सरोवरमें सदा 

लहराती रहती है-- 


क्कचित्‌ क्रचिदय्य॑ यातु स्थातुं च्रेमवशंवदः । न विस्मरति तन्नापि राजीव भ्रमरो हृदि ॥ 
+__-गक्ि:>-िलिकि--१००-- 





श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायमें योग- विद्याका स्थान 


(शास्त्री श्रीमाधवप्रियदासजी वेदान्ताचार्य ) 


श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायभक्तियोग-प्रधान सम्दाव 
है। इस सम्प्रदायकी दृष्टिसे योगका अर्थ है भगवानके 
स्वरूपमें चित्तकी वृत्तियोंका लय हो जाना। आचार्य 
स्वामिनारायण कहते हैं-- 

'भगवान्‌के खरूपमें तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न अखण्ड- 
वृत्ति रखना सबसे कठिन साधन है। जिस मनुष्यके मनकी 
वृत्ति भगवानके खरूपमें अखण्ड रहने लगती है, उसके लिये 
इससे अधिक कोई प्राप्ति भी शास्ममें नहीं कही है; क्योंकि 
भगवानकी मूर्ति चिन्तामणि-तुल्य है। जिस पुरुषको चिन्तामणि 
मिल जाती है, उसको सभी सम्पत्तियाँ मिल जाती हैं।' 
(बचनामृतम्‌ भाग १)! 

जैसे लोभीका धनमें, कामी पुरुषका स्तर प्रवेश होता है, 
वैसे ही सच्चे साधक भक्तकी मनोवृत्तियाँ भी भगवत्खरूपमें 
लीन हो जाती हैं। 

भगवान्‌ स्वामिनारायण स्वयं अनेक योग-कलाओंके 
स्वामी और अलौकिक योगशक्तियोंसे सम्त्र थे। ग्यारह 
वर्षकी छोटी आयुमें उन्होंने गृहत्याग किया था। सात वर्षतक 
हिमालय आदि पर्वतों एवं बीहड़ बनोंमें घूमते-फिरते उन्हेंनि 
पूरे भारतवर्षमें भ्रमण किया था। तप एवं तीर्थाटन करते हुए 
उनकी कई बड़े-बड़े योगियोंसे भेंट हुई थी । हिमालयके बहुत 
बड़े सिद्धयोगी स्वामी श्रीगोपालयोगीसे उन्होंने अष्टाइयोगकी 
सम्पूर्ण शिक्षा पायी थी। 

यहापि भगवान्‌ स्वामिनाययणको हठयोगकी सारी कलाएँ 
सदज सिद्ध थीं फिर भी उन्होंने सामान्य जनसमाजको लक्ष्यमें 
रुसफर गजयोगपर विशेष बल दिया। हठयोगक्की प्रक्रियामें 
प्रधम प्राणोका लय ऐता है। बादमें चित्तका लूय होता है, जब 
कि गाजयोगमें प्राणोको लीन किये बिना भी थितकी दृत्तियोँका 
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स्थिर्ताको प्राप्त कर लेते हैं । भगवान्‌ श्रीस्वामिनागयण 
कहते हैं-- 
ग्राण रूंधि समाधिमां जाथ, हठयोग तेने कहेवाय। 
थ्राण रुंध्या विना हरि ध्यान, जन प्रेमी प्रेमातुरवान्‌॥ 
हरिमूर्ति समाधिमां देखे, राजयोग मुनी तेने लेखे। 
एतो उत्तम योग छे जाणो हठयोग थी अधिक प्रमाणो ॥ 


इन दोनों योगोंके विषयमें लत कहना है 
कि “तप, निवृत्तिधर्म एवं वैराग्यसे युक्त जो योगाभ्यास करता 
है अर्थात्‌ हठयोगका अभ्यास करता है, उसके इन्द्रियोंकी 
शक्तियोंमें अद्भुत वृद्धि होती है, उसे कई प्रकारकी सिद्धियाँ 
मिलती हैं.। उसको शुकदेवजी-जैसी सिद्ध-दशा प्राप्त होती है 
जो प्रवृत्तिमार्गमें रहकर योगाभ्यास करता है अर्थात्‌ राजयोगका 
अभ्यास करता है, उसके अन्तरमें महाराज जनकजीकी के 
सिर्फ ज्ञानकी वृद्धि होती है लेकिन नारद, सनक शुक के 
कप नहीं मिलती। (गन्म०२०) । कम 
गी यदि सावधान न रहा तो वह अप 
जाता है। अपने शरीरको हजारों कर 3 
पानीमें चलना, हवामें तेरना, अणिमादि अनेक ० 
सिद्धियोंके स्वामी होना या अनेक आश्चर्यकारो शक्तियोंको च 
करना योगका लक्ष्य नहीं है। योगका सर्वोत्तम ल के 
भगवत्स्वरूपमें लीन होना। लेकिन हम दस 
कस्ते-करते जब सिद्धियाँ सामने आती हैं तो जग 
मेहमें फैस जाता है। चमत्कारोंके चक्करमें पड़कर रा 
ध्येयकों भूल जाता है। इसीलिये तो भगवान्‌ श्री 
" श्रीकृष्ण 


जानलतासीए5 व 
उ्ड्वज 


से श्रीमद्धागवत 
स श्रामद्भागवत (११। १५। ३३) में कहते है 
रे हते हुं... 


अन्तरायान्‌ू वद्येता चुख्जतो योगमुत्तमम्‌ | 
प्रया 
। सम्यद्यमानस्थ कालक्षपणहेतव: ॥ 


२८० 


# योगिनस्ते अ्परयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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उत्तम योगके अनुष्ठानद्वारा मेरे स्वरूपमें लीन होनेवाले 
योगीके लिये सुविज्ञ पुरुषोंने ये सभी सिद्धियाँ अन्तराय-रूपमें 
कही हैं। क्योंकि इन सिद्धियोंके चक्करमें योगीके समयका 
व्यर्थ दुरुपयोग ही होता है। 
योग-सिद्धिके उपाय 
भगवान्‌ स्वामिनारायणने उत्तम राजयोगकी सफल- 
सिद्धिके लिये साधनाकी प्रक्रियाके कुछ उपाय बताये हैं, जो 
योग-साधकके लिये उपयोगी हैं। वे इस प्रकार हैं--- 
पूर्ण योग-सिद्धिके लिये हमारे जीवनमें यम एवं 
नियमोंका अनुष्ठान परमावश्यक है। साथ-ही-साथ आसन 
सिद्ध करना भी आवश्यक है। कुछ मात्रामें प्राणायामके 
अभ्याससे प्राणोंकी गतिमें समत्व लाना भी जरूरी है, 
जिसका आहार विकृत होता है, उसके ग्राण भी बिकृत 
एवं कुपित हो जाते हैं। जिनके प्राण विकृत हैं, उनका मन 
कभी एकाग्र नहीं होता। इसलिये प्राणोंकी स्थिरताके लिये 
आहारकी शुद्धि परम आवश्यक होती है। 
प्रत्याहार--प्रत्याहार योगका महत्त्वपूर्ण अड़ है। बिना 
प्रत्याहाकके धारणा, ध्यान एवं समाधि नहीं हो पाते। 
प्रत्याहारका अर्थ है चित्तकी वृत्तियोंकी विषयोंकी ओरसे 
हटाकर परमात्मसम्मुख करना। विषयोंमेंसे मनको हटाना बड़ा 
दुष्कर है। लेकिन विषयोंमें दोष-दर्शन, विनाशिल्दर्शन एवं 
तुच्छत्वके दर्शनसे विषयोंका मोह छूट जाता है। जो साधक 
परमात्माकी अलौकिक महिमा एवं उनके निरवधिक 
आनन्दरूपका चिन्तन करता है, उसको प्रत्याहार बिना प्रयास 
सिद्ध होता है। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
विषया  विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिनः । 
रसवर्ज॒रसोउप्यस्य पर दृष्दवा निवर्तते ॥ 
(२। ५९) 
'निराहारी पुरुषके विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन 
विषयोंकी वासना तो ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। वह वासना 
तो परम आनन्द एवं परमरसस्वरूप भगवानके दर्शनसे ही 
छूटती है।' 
धारणा--वैराग्य एवं भगवानके माहात््यज्ञानके बलसे 
प्रत्याहार सिद्ध करके अर्थात्‌ मनको विषयोंमेंसे हटाकर 
परमात्माके दिव्य-मड़ल श्रीविग्रहमें स्थिर करनेका, एकाग्र 


करनेका अभ्यास करना चाहिये। इसीको धारणा कहते हैं। 
शुकदेवजी महाराज परीक्षित्से कहते हैं--- 

मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभाथें धारयेद्‌ धिया। 

(श्रीमद्धा” २। १। १८) 
सांसारिक विषय एवं व्यवहारोंसे मनको हटाकर शुभ 
तत्त्वमें उसकी धारणा करनी चाहिये।' 

हमारी धारणा एवं ध्यानके मूल ध्येय तत्त्व सर्वकारणके 
कारण नारायण हैं। वही सबसे श्रेष्ठ मड्गलकारी भी हैं। अतः 
अनन्त शुभगुणोंके भण्डार भगवान्‌ नारायणका दिव्य मड्ढल- 
विग्रह ही हमारे ध्यान एवं धारणाका अवलम्बन हो सकता है। 
भगवान्‌ व्यास भी कहते हैं--'ध्येयो नारायणो हरिः'-- 
सर्वदुःखोंको हरनेवाले नारायण ही ध्येय हैं। 

“भगवान्‌ नारायणके दो रूप हैं--व्यक्त एवं अव्यक्त। 
अन्तर्यामी एवं व्यापकरूपसें वे अव्यक्त हैं। भगवानका यह 
अव्यक्त स्वरूप हमारे इन्द्रियों एवं अन्तःकरणसे अगोचर 
होनेके कारण वह हमारी धारणाका स्पष्ट अवलम्बन नहीं बन 
सकता। गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--- 

क्लेशोडधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तेच्नेतसाम्‌ ] 

अव्यक्ता हि. गतिर्दु:खं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
(१२।५) 

'भगवानके अव्यक्त रूपमें आसक्त चित्तवाले पुरुषोंको 
धारणामें अत्यधिक कष्ट होता है, क्योंकि परिमित शक्तियुक्त 
शरीरधारी लोगोंके लिये अव्यक्त तत्त्का मार्ग दुःसाध्य है । 

इसलिये ध्येयतत्त्वके रूपमें भगवानका व्यक्त रूप विशेष 
सुगम है | नारायणका व्यक्त रूप तीन प्रकारका माना गया है--- 
पररूप, अर्चारूप एवं अवतार-रूप | 

यद्यपि भगवानका अपने दिव्य अक्षर धाममें विसजमान 
पररूप व्यक्त होनेसे ध्येय है, किंतु वह दिव्य मड्गल-खरूप 
मायिक जगतमें रहनेवालोंके लिये तो अगोचरप्राय ही है। 
अतः हमारे ध्यान एवं धारणाके अवलम्बन तो भगवानके 
अवतारस्वरूप एवं अर्चास्वरूप ही हो सकते हैं। इसीलिये 
भगवान्‌ स्वामिनारायण कहते हैं-- 

कृष्णस्तदवताराश्च ध्येया: तत्नतिमापि च॑। 

न तु जीवा जूृद्देवाद्या भक्ता ब्रह्मविदोडपि च॥ 

| (शिक्षापत्री इलोक” ११५) 


अड्ड ] 


€ बोद्धधर्ममें योगकी महत्ता 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं उनके अवतार ध्यान करने योग्य 
हैं। उनकी प्रतिमा भी ध्यान करने योग्य है। अतः उनका 
ध्यान करें। 

धारणाका श्रेष्ठ साधन मानसी पूजा--भगवान्‌ 
स्वामिनारायणने धारणाकी सिद्धिके लिये मानसी पूजाकी शिक्षा 
दी है; मानसी पूजा ध्यानका प्रारम्भिक रूप है। मनको वश 
करनेमें मानसी पूजा बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। मानसी 
पूजाका अर्थ है मानस उपचारोंसे भगवानूका पूजन | मन बड़ा 
चञ्जल है, वह किसीकी पकड़में नहीं आता। 

मन संकल्प-विकल्प-रूप होनेसे मनकी विचार- 
श्रूडलाको आप बिलकुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन उस 
विचारधाराकी दिशाको बदल अवश्य सकते हैं। भगवान्‌ 
स्वामिनारायणने मनको मारनेकी नहीं, कितु मनको मोड़नेकी 
शिक्षा दी है। जैसे-जैसे मन परमात्माके परमानन्दका अनुभव 
करने लगता है, वैसे-वैसे उसका विषयोंके प्रति जो राग है, 
वह समाप्त होने लगता है। तब उसकी वृत्ति भगवद्विषयक हो 
जाती है और इस तरह उसका सच्चा कल्याण हो जाता है। 

मानसी पूजा दिनमें पाँच बार होती है---प्रातः, मध्याह, 
अपराह, सायंकाल एव॑ रात्रि। प्रातःकालीन मानसी पूजामें 
भगवान्‌को जगाया जाता है एवं श्रेष्ठ प्रसाधनोंसे स्रान, श्वृड्रार 
नीराजनादि होता है। मध्याह्कालीन पूजामें मानस-सामग्रीसे 
भगवान्‌कोी भोग लगाया जाता है। अपराहमें भगवान्‌की 
स्नान-लीला एवं वनविहारादि लीलाओंका चिन्तन होता है और 
भगवान्‌को फल एवं फूल अर्पित किये जाते हैं। सायंकालमें 
भगवान्‌को सायंकालीन भोग अर्पित किये जाते हैं। साय॑- 
नीराजन होता है। श्रेष्ठठम नृत्य, गीत, कीर्तन आदिका निवेदन 
किया जाता है। रातकी मानसी पूजामें भगवानकी शयन 
करवाया जाता है। 


नियमितरूपसे मानसी पूजा करनेसे भगवत्स्वरूपमें 
मनकी धारणा सिद्ध होने लगती है ओर यही धारणा ध्यानमें 
परिणत हो जाती है। 


ध्यान--ध्यानका अर्थ है भगवत्खरूपका तैल्धारावत्‌ 
अखण्डचिन्तन | स्वामिनारायण-सम्प्रदायमें ध्यानके चार भेद 
माने गये हैं। सलील ध्यान, सपार्षद ध्यान, साड़ ध्यान और 
उपाड़ ध्यान । 


सलील ध्यानमें भगवान्‌ एवं उनके अवतारोंकी दिव्य 
मानुषी लीलाओंका चिन्तन होता है। सपार्षद ध्यानमें दिव्य 
पार्षद एवं सेवकोंके साथ भगवानका ध्यान किया जाता है। 
उपाज्ज ध्यानमें वख्र-आभूषणोंके साथ भगवान्‌के दिव्य-मड्ठल 
श्रीविग्रहका ध्यान किया जाता है। साइड ध्यानमें भगवानके 
श्रीविग्रहमें विद्यमान श्रीवत्सादि दिव्य चिह्नोंका ध्यान होता है। 


समाधि--त्कृष्ट अनुरागवान्‌ चित्त ध्यान करते-करते 
भगवत्स्वरूपमें पूर्णरूपेण लीन हो जाता है। लीनताकी यह 
एक ऐसी अवस्था है, जहाँपर न ध्यान करनेवाल्ा बचता है न 
ध्यानका साधन मन। ये दोनों भगवत्स्वरूपमें इतने डूब जाते 
हैं कि उनका अलग अस्तित्व दिखायी ही नहीं देता। यही 
समाधिकी श्रेष्ठ दशा है। इसीको भ्रेमाद्ठैत भी कहा जाता है। 
ब्रजकी गोपियाँ, शुकदेवजी महाराज, मीराबाई, सूरदास, नरसी 
मेहता आदिको ऐसी समाधि सहज सिद्ध थी। ध्यानमें 
भगवानके प्रति पूर्ण अनुराग एवं अहोभाव होना चाहिये। इन 
दोनोंके प्रभावसे चित्तका लय सहजतासे होता है। अनुराग एवं 
अहोभाव--इन दोनोंका उदय भगवानके माहात्य-ज्ञानसे 
होता है। माहात्यज्ञाकका उदय भगवान्‌के परम ऐकान्तिक 
संतोंके समागमसे होता है और बिना सत्संगके ध्यान एवं 
समाधि भी सिद्ध नहीं होते हैं। 


तज#---ब्छुक७७--६४०--- 


बोब्धधर्ममें योगक्की महत्ता 


(ऑन श्रीलालमोहरजी उपाध्याय, एम्‌ः ए+) 


भगवान्‌ बुदने साधनाके जो आठ मार्ग बताये हैं, उनमें 
एफ मार्ग 'सम्यक्‌ू-समाधि' भी है । योगिक क्रियाओंके आदर्श 
भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक शारमोंमें भिन्न-भिन्न हैं। उपनियदोर्म 
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प्रतिपादित किया गया है। महर्षि पतञलिके योगदर्शनमें योग 
सत्यका अत्तर्निरीक्षण है। बौद्धधर्म वोधिसत्तकी ग्राप्ति अथवा 
जगतकी निःसारताका चोतक है। 


घतसलितए चिसनविके निरेधकों मे 
तझालन सखतदातक याग कहा # > 
] नशाधक्ता याग कहा है। यहाँ 


२८२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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योगका अर्थ 'समाधि' ही होता है। चित्तवृत्तिके निरोधद्वारा 
योग सम्पन्न होता है। चित्तवृत्तिके निरोधके सम्पन्न हो जानेपर 
व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही कैवल्यकी अवस्था है। 
पतझलिकी ही तरह भगवान श्रीकृष्णने श्रीमद्धगवद्गीतामें 
चित्तवृत्ति या मनकी स्थिरताके लिये अभ्यास ओर वैराग्यको 
आवश्यक बताया है। 
बुद्ध एक यथार्थ सत्ताके अस्तित्वको स्वीकार करते हैं । 
उनके अनुसार उच्चतम श्रेणीके चिन्तनका नाम “ध्यान है। 
बोद्धधर्ममें प्रार्थना-उपासनाका स्थान इसी ध्यानने ले लिया है। 
ध्यान'की चार सीढ़ियाँ हैं--पहली सीढ़ी प्रसन्नता एवं 
आह्ाद है, जिसकी प्राप्ति एकान्त-सेवासे होती है। इस 
एकान्तताके साथ-साथ अन्तर्दृष्टि, चिन्तन, गूढ़ विचार एवं 
जिज्ञासाका विकास होता है एवं साधकको इन्द्रिययोगके बन्धन 
आदिसे मुक्ति मिलती है। दूसरी सीढ़ी उल्लास एवं 
चाञ्जल्यराहित्यकी है । तीसरी सीढ़ी वासनाओं एवं पक्षपातोंका 
अभाव है, जहाँ आत्ममोह सर्वथा समाप्त हो जाता है। चौथी 
सीढ़ी आत्मसंयम एवं पूर्ण शान्त मुद्राकी है, जिसमें न कोई 
चिन्ता है और न आह्ाद, क्योंकि जो आह्लाद एवं चिन्ताको 
उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक ओर छोड़ दिया जाता है अर्थात्‌ 
आह्वाद एवं विषाद--इन दोनोंकी मध्यवर्ती सम-अवस्थामें 
रहनेका प्रयल्न किया जाता है। यही योगरूप है। 
बोद्धदर्शनके अनुसार ध्यानमें मनको सभी विद्यमान 
वस्तुओंके साथ समतामें लानेका एक सतत प्रयास करना है। 
बोद्ध-संघके सदस्योंके दैनिक जीवनका मुख्य भाग ध्यानका 
अभ्यास करना है। शरीरको वशमें करना, ज्ञान-प्राप्तिकी पूर्व 
भूमिका है। बौद्धधर्मके ध्यान एवं योग-सम्बन्धी दोनों ही 
सिद्धान्त इस बातपर बल देते हैं कि मानसिक प्रशिक्षणके 
लिये शारीरिक एवं स्वास्थ्य-सम्बन्धी अवस्थाओंका अनुकूल 
होना आवश्यक है। 
बुद्ध 'प्रज्ञा' को सर्वोत्तम स्थान प्रदान करते हैं। उनका 
कहना है कि 'प्रज्ञा' बिना प्रेम और परोपकार-भावके सम्भव 
नहीं है और यदि ऐसा हो भी तो वह ्रज्ञा-स्थिति नहीं होती । 
जीवनमें सदाचारका अत्यन्त महत्त्व है। यदि जीवनमें 
सदाचारका अभाव है तो ध्यानकी कोई सार्थकता नहीं। 
बौद्धधर्मके अनुसार मानसिक अवस्थाओंका नियन्त्रण होनेपर 


जब इन्द्रियोंक अनुभव समाप्त होकर उसके परे हो जाते हैं तो 
'प्रज्ञा' (प्रज्ञा-पारमिता) प्रकट हो जाती है। 

गौतम बुद्धकी 'सम्यक्‌ू-समाधि' जीवनके दुःखमय 
संसारको समाप्त करनेका सबसे कठिन मार्ग है। भोगविलास 
तथा भौतिकतासे ग्रस्त होनेके कारण व्यक्तिका जीवन दुःखमय 
है, क्योंकि भोतिक वस्तुओंका कोई अन्त नहीं है। वस्तुओंका 
आकर्षण प्रायः समाप्त नहीं होता | व्यक्ति जितना ही पाता है 
उतना ही पानेका प्रयास करता है। जब उसमें असफलता 
मिलती है तो वह दुःखी होता है। ध्यान और योग तभी 
जीवनके लिये उपयोगी हैं जब भोग-विलाससे अपनेको दूर 
रखा जाय। इस प्रकार बोद्धदर्शका यह योग गीताके 
निष्काम-कर्मको ही ग्रतिपादित करता है। 

बौद्धधर्म मूलतः प्रेमका धर्म है। मानवीय सहदयतामें 
विश्वासका धर्म है। इन तत्त्वोंका विकास तभी होगा, जब 
जीवनकी मूल चेतनाका स्तर शुद्ध चेतनाकी स्थिति प्राप्त कर 
सकेगा। शुद्ध चेतना इन्द्रियोंके निग्रह और संयमसे होती है। 
संयम ध्यानसे तथा ध्यानकी स्थिति ओर ध्यानमें उस प्रज्ञाकी 
अनुभूतिका साक्षात्कार होता है जो प्रेम और परमार्थके उदात्त 
तत्त्वोंको जाग्रत्‌ू करता है। तत्त्वावबोध या अखण्ड समाधिमें 
महात्मा बुद्धको जो कुछ भी अनुभव हुआ वह तुरीयावस्था है। 
तुरीयावस्थाको ही बोद्धदर्शनमें विशुद्ध प्रज्ञाकी स्थिति 
माना गया है। 

आजकी प्रासड्रिकतामें जब बौद्धधर्मके ध्यानकी 
प्रासड्रिकतापर बिचार करते हैं तो इस प्रज्ञा-स्थितिका विशुद्ध 
लाभ होनेकी पूरी सम्भावना सुस्पष्ट दीखती है। बौद्धाचार्य 
नागार्जुन जिस स्थिति और सुखको अनिर्वचनीयकी संज्ञा देते 
हैं, वह भी एक प्रकारसे तुरीयावस्था--ध्यानकी ही स्थिति है। 

ध्यानका प्रयोग बोद्धधर्ममें संसारसे विरक्तिके लिये किया 
गया है, किंतु ध्यानके द्वारा प्राप्त शुद्ध चेतनासे जीवनको 
समरस रूपमें जीनेकी शक्ति भी आती है। तुरीयावस्था-ध्यानमें 
जीवन-पलायन नहीं है, वरन्‌ जीवनको सार्थक रूपमें जीनेकी 
प्रज्ञा है। 

इस प्रकार अधिकांश बातोंमें जैन-बौद्ध और पतझलि, 
मार्कप्डेय आदिके योग भी निर्बीज समाधितक पहुँचते हैं और 
एक ही ढंगकी साधना और सिद्धावस्था तथा शान्ति, प्रेमके 


अड्डू ] 
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रूपमें परिणत होते दीखते हैं। कपिल, आसुरि, स्यूमररिम, 
गौतम आदिके भाव भी अहिंसासे आरम्भ होकर समाधितक 
एक ही रूपमें पहुँचते हैं । इस योगमें सूफी, ईसाई और यहूदी 
तथा पारसियों आदिका कोई मतभेद नहीं दिखायी देता | सभी 
धर्मोमें समस्त प्राणियोंके प्रति प्रेममावना, धारणा, ध्यान और 


लबयोगके द्वारा समाधिमें पहुँचनेकी एक ही ग्रक्रिया दीखती 
है। वास्तवमें योग एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई विवादका 
अवसर नहीं दिखायी पड़ता । इसलिये यह संसारके सभी 
धर्मोमें व्याप्त है। बौद्धधर्मकी सभी शाखाओंमें प्रायः योग 
ग्राधान्येन अनुप्राणित है। | 





जैनधर्ममें योगविद्या 


(मुनि श्रीहिमांशुविजयजी न्‍्यायसाहित्यतीर्थ) 


भारतीय दर्द्न-परम्परामें वैदिक, बौद्ध और जैन--ये 
तीन मुख्य दर्शन हैं। ये तीनों दर्शन आत्मा, पुण्य-पाप, 
परलोक और मोक्ष--इन तत्त्वोंको मानते हैं, इसीलिये ये 
आस्तिक दर्शन हैं। इस लेखमें जैनदृष्टिसे योगके विषयमें कुछ 
विचार अस्तुत किया जा रहा है। 

'योग' शब्द 'युज' धातुसे बना है। संस्कृतमें 'युज' धातु 
तीन हैं । एकका अर्थ है जोड़ना ओर दूसरेका है 'समाधि' तथा 
तीसरेका 'संयमन ।' इनमेंसे 'जोड़नेके अर्थवाले' युज धातुको 
जैनाचार्यनि प्रस्तुत योगार्थमें स्वीकार किया है। 

मोक्षेण योजनादेव योगो हात्र निरुध्यते । 
(श्रीयशोविजयकृता द्वात्रनेशिका १०।१) 
मुक्खेण जोयणाओ जोगो । 

(श्रीहरिभद्रसूरिकृता योगविशका १) 
तात्पर्य यह कि जिन-जिन साधनोंसे आत्माकी शुद्धि और 
मोक्षका योग होता है, उन सब साधनोंकोी योग कह सकते हैं। 
पातञजल योगदर्शनमें योगका लक्षण “योगश्रित्तवृत्ति- 
निरोध:' कहा गया है। इसी लक्षणको श्रीयशोविजयजीने इस 

प्रकार ओर भी विशद्‌ किया है-- 

'समितिगुप्तिधार्ण धर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌।' 

(पातञ्जलयोगदर्शनवृत्ति) 
यतः समितिगुप्तीनां प्रपज्यों योग उत्तमः। 


अर्थात्‌ मन, वचन, शरीरादिको संयत करनेवाला 
धर्मव्यापार ही योग है, क्योंकि यही आत्माको उसके साध्य- 
मोक्षके साथ जोड़ता है। 

योगका शुद्ध अड्ढ 

सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके अड्ढ हैं तथापि 
विशेषरूपसे तो मोक्षप्राप्तिके समीपतमवर्ति पूर्वकालका ध्यान 
ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है। आचार्य भगवान्‌ श्रीहरिभद्र 
सूरिने “'योगदृष्टिसमुच्चय'में कहा है--- 

अतस्तु योगो योगानां योग: 


पर उदाहतः | 
मोक्षयोजनभावेन सर्वसंन्यासलक्षण: ॥ 
केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन्हें जीवन्पुक्त कहते हैं 


मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूर्व मन, वाणी और शरीरकी समस्त 
क्रियाओंका निरोध' (संक्षय) करना पड़ता है, सभी बाह्य 
पदार्थेका त्याग अर्थात्‌ सर्वसंन्यास करना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त 
करनेमें जज अ इ उ ऋ लू पशञ्चहस्वाक्षर उ्चार-प्रमित-काल 
शेष रहता है उस समयका जो शुह्त ध्यान' है वही सच्चा 
मोक्षसाधन अर्थात्‌ योग है*। इस अवस्थामें स्थित योगी ही 
सच्चा शुद्ध योगी है। उसके संकल्प-बिकल्प विलीन हो जाते 
हैं। उसके विचारोंका रज, तम या सत्त्गुणसे भी स्पर्श नहीं 
होता । अति अल्प समयमें ही शुक्त ध्यानके द्वार वह मुक्त हो 
जाता है। मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं। यहाँ सम्पूर्ण 


रे म्पूर्ण कृतकत्यता 
(योगभेदद्वातिशिका ३०) हो जाती है। पु 
5७ छा ता ्रधा कि ििििाछडमरजषऋ तक मर 
१-तानियुत्तिशब्यास समुच्छिशक्रियात्मकम्‌ | चतुर्थ भवति ध्यानमयोगिपसरमेष्ठिनः ॥ 


सपमतप्तिया या यत्र ध्ययोगात्मिकापि 'न्ट च्+ समुच्छिक्तक्रियं घोतर तटदाई मुक्तिवेश्मन पकनयनयतकलन्‍्क 
समुन्तित्ा किया यत्र सूक्ष्मयोगात्मिकापि च। समुच्छिन्क्रियं प्रोक्ते तद॒द्वार मुक्तिबेश्मनः ॥ 
धायोगिगुणस्पाने हक तिप्नता जिनेशितु लऊपपत्माक्तरोेधारप्रभियेव हु 2 ले कक स्थितिभवित्‌ 
-अधायोगिगुणस्थाने तिठ्ठतो5स्प जिनेशितु:। लपुपत्ञाक्षप्रेधारप्रमित्तेव स्थितिमबेत्‌ ॥ 


न 


फनक कट 2५ सतिर्योफ रे जैनपरिभाषाएें की व] कोण भें 
चने, बाणा और शस्रका 7 तप पर झनपास्भाषपम याः 


मम 


सिम नल मम 
कहते हैं---'काययवाइमनःकर्मयोग:' (तत्तार्थ 


(गुणस्थान क्रमायोह) 





बसूत्र ६। १ )] इसी अय॑से 


5.4... 8 8 8 ढ़ 2. ३ ५ ७ २ कप पनीर 
दाफोलिफो पाप राज योगीशे 'अधोर्गी कहा है। 'अयोगी योगारो योग: पर उठाइत:' यह भी हा 
फर्क .फः रात रण यामका उरयागः फझष्टा है «3. खाना खा: पर उदाशत: यह भा इसा द्ष्ट्स कहा गया # | 
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योगकी विशेष व्याख्या 
जैन आगमोंमें योगका अर्थ मुख्यतया 'ध्यान' लिखा है। 
ध्यान मूलतः चार प्रकारका है-- (१) आर्त, (२) रौद्, 
(३) धर्म और (४) शुक्त । इनमें आदिके दो ध्यान तम और 
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त और 
प्रत्यूहकारी हैं। धर्मध्यान और शुक्॒ध्यान योगोपयोगी हैं । इनमें 
भी शुक्ृध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहित मोक्षसाधन 
है। इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सहसरों अरण्य क्षणमात्रमें 
सर्वथा भस्म हो जाते हैं। इस विषयमें समाधिशतक, 
ध्यानशतक, ध्यानविचार, ध्यानदीपिका, आवश्यक निर्युक्ति, 

अध्यात्मकल्पद्रुमटीका प्रभृति अनेक ग्रन्थ हैं। 


त्रिविध योग 


किसी भी वस्तुकी प्राप्तेके लिये उसपर अटल श्रद्धा होनी 
चाहिये | योगके लिये जो कुछ आवश्यक है उसपर तथा जो 
पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूर्वक श्रद्धा रखना योगका आवश्यक 
अड़् है। इसको जैनदर्शनमें 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं-- 
'तत्त्वार्थअ्रद्धान॑ सम्यग्दर्शनम।' (तत्त्वार्थसूत्र १।२)। 
केवल विश्वास रखकर बैठे रहनेसे कुछ नहीं होता । विश्वासके 
साथ सम्प्रदायका रहस्यज्ञान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये, 
इसको सम्यकुश्रुत' होना कहते हैं । विश्वास ओर ज्ञान तो है, पर 
यदि चसित्रिशुद्धि नहीं है--राग, द्वेष-मोहादिसे आत्मा व्याप्त है 
तो करोड़ों वर्षोंमें भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये 


'सम्यक्‌-चरित्र' होना चाहिये। यह ज्ञानदर्शन चरित्रात्मक ' 


'त्रिविध योग' है। इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता जाता है। योगकी पूर्णता 
ही मोक्षप्राप्ति कराती है। वैदिक दर्शनोंमें जैसे ब्रह्मसूत्र, 
गौतमसूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक ग्रन्थ हैं, वैसे ही 
जैनदर्शनमें उमास्वातिकृत “तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' है, उसका प्रथम 
सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमें है-+सम्बग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग: ।” इसी सूत्रपर आगे सम्पूर्ण गन्थ है, 
जिसे 'मोक्षशासत्र' भी कहते हैं। 


चोदह गुणस्थान 


जब आत्मा विकासकी दिशामें प्रयाण करता है, तबसे 
मोक्ष ग्राप्त होनेकी अवस्थातककी योग्यताके छौदह गुण 


जैन-आगमोंमें बताये हैं-- (५) मिथ्यात्व, (२) सास्वादन, 
(३) मिश्र, (४) सम्यग्दर्शन, (५) देशविरति, (६) प्रमत्त- 
श्रमणत्वच, (७) अप्रमत्तश्रमणल्ल,. (८) अपूर्वकरण, 
(९) अनिवृत्ति, (१०) सूक्ष्म लोभ, (११) उपशान्तमोह, 
(१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगी केवली ओर (१४) अयोगी 
केवली। पातझलयोगकी आठ भूमिकाओंमें प्रथम भूमिका 
यम है। इस 'यम' से भी पूर्व सूक्ष्मरीत्या योगकी जो भूमिकाएँ 
होती हैं वे भी इन चोदह गुणस्थानोंमेंसे पूर्वके चार गुणस्थानोंमें 
परिगणित हुई हैं। “गुणस्थानक्रमारोह' तथा “कर्मग्रन्थ', 
'कर्मप्रकृति' ओर “गोमटसार' आदि अन्थोंमें इस विषयका 
सूक्ष्म विवेचन है। 
अष्ट वृष्टि 
आचार्य हरिभद्र सूरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायी हैं-- 
मित्रा तारा बला दीसप्ता स्थिरा कान्ता प्रभा परा। 
नामानि योगदृष्टीनां «27% ४५३३ २२०४३ ४४ ४०००५ ॥ 
पातझलयोगके जो आठ अड्ड हैं, उनसे इन दृष्टियोंका 
सादृइय है। 
पश्चनविध योग 
अर्वाचीन जैनन्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोविजयजीने पाँच ग्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 
अध्यात्म॑ भावना ध्यानं समता वृत्तिसंक्षयः | 
योगः पश्चविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदैः ॥ 
(योगभेदद्वातिशिका) 
योगभेदद्वात्रिशिकाके अतिरिक्त “जैन दृष्टियोग' नामक 
गुजराती ग्न्थमें भी इन पाँचों भेदोंका विशद विवेचन है। 
त्रिविध योग 
एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके गअन्धोंमें मिलता है--- 
इच्छां शाझ्त्र च॒ सामर्थ्यमाशित्य त्रिविधोउप्ययम्‌ | 
गीयते योगशास्न्षैनिव्याज॑ यो विधीयते ॥ 
अष्टविध योग 
महर्षि पतञझलि योगविद्याके महाप्राज्ञ आचार्य हुए। 
उन्होंने योगदर्शनमें योगके जो अड्ड, लक्षण, परिभाषा तथा 


अड्ड ] 


* अ्रीरामकृष्णकी साधना-पद्धति « 
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प्रकारादि कहे हैं, उन्हें अनेक धर्मेकि विद्वानोने माना और 
अपनाया है । पीछेके योगसाहित्यपर उ्हींके सूत्रोंकी गहरी छाप 
लगी हुई है। जैनाचार्यने भी अपनी संस्कृतिके अनुकूल 
योगसूत्रोक्त नाम, भेद, स्वरूप आदि ग्रहण किये हैं। आचार्य 
श्रीहेमचद्ध सूरिकृत योगशास्त्रमें पातझ्लयोग-दर्शनके यम- 
नियमादि अड्लॉको ही क्रमसे गृहस्थधर्म, साधु-धर्म आदि कहा 
है। श्रीयशोविजयजीने भी आठ अल्लोंका उल्लेख किया है। 
जैनयोगी श्रीआनन्दघनने भी अपने पदोंमें आठों अज्ञोंका वर्णन 
किया है। 
आणायाम 

पतझलि प्रभृति योगाचार्येनि प्राणायामको योगका चौथा 
आवश्यक अड़ माना है। परंतु जैनाचार्योने इसे आवश्यक 
नहीं माना है। श्रीहेमचन्द्र प्रभृति विद्वानोंने तो इसका निषेध भी 
किया है-- 

त्तन्नाप्नोति मनः स्वास्थ्य प्राणायामैः कर्दर्थितम्‌ । 

आणस्यायमने पीड़ा तस्या स्याधसित्थिप्लवः ॥ 

(हैमयोगशास्त्र) 

प्राणायाम हठयोग है और हठयोगको जैनाचार्योनि 
योगमार्गमें अनावश्यक माना है। हरिभद्र सूरिनि कहा है कि 
ध्यानमें बलात्कारसे श्वासोच्छुवासका निरोध नहीं करना 
चाहिये | पातझलयोगसूत्रकी वृत्तिमें 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा 
प्राणस्य' (योगसूत्र १॥३४)--इस सूत्रको व्याख्या करते 
हुए श्रीयशोविजयजी लिखते हैं-- 

अनैकान्तिकमेतत्‌। प्रसहा ताभ्यां मनोव्याकुली- 


भावात्‌। ऊसास ण णिरू भट्ट ।! (आवश्यकनिर्युक्ति) 
तथा-- 
इत्पादिपारमर्षेण तन्निषेधान्न । 
तात्पर्य यह है कि किसी साधकको इससे लाभ हो तो 
बह प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है, परंतु सबके लिये 
प्राणायामको आवश्यक अड्ढ जैन आचार्य नहीं मानते। 
त्रिविध आत्मा 


यों तो चैतन्यादि गुणोपेतल्वेन आत्मा एक ही लक्षणका 
है, परंतु तदगताभावोंके तारतम्यसे जैन विद्वानेंने तीन प्रकारका 
आत्मा माना है--(१) बहिरात्मा, (२) अत्तरात्मा और 
(३) परमात्मा। तीनोंके लक्षण इस प्रकार हैं--- 


आत्मब्रुद्धि: शरीरादी यस्य स्यादात्मविभ्रमात्‌। 
अहिरात्मा स॒ थिज्ञेयो मोहनिद्रास्तचषेतन:॥ 
बहिभविानतिक्रम्प यस्यात्मन्यात्मनिश्चय; । 
सोउन्तरात्मा.. मतस्तम्ल्षैविभ्रपध्वान्तभास्करै: ॥ 
निर्लेपो निष्कलः शुद्धो निष्पन्नोउ्यन्तनिर्वृततः। 
निर्विकल्पश्च॒ शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णित: ॥ 


शरीर-धनादि बाह्य पदार्थों मूढ़ होकर उन्हींगें जो 
आत्मबुद्धि धारण करता है, वह रजस्तमोगुणी बहिरत्मा है।' 
आत्मामें ही जो आत्मभाव धारण करता और यम-नियमादिको 
समझता और करता है वह अन्तरात्मा है। मोहादि कर्ममलोंको 
सर्वथा धोकर जो मुक्तपदको अआप्त होता है वह परमात्मा है। 
उसी परमात्मपदको प्राप्त करेका साधन योग कहलाता $। 


22707 
श्रीरामकृष्णकी साधना-पद्धति 


(डॉ श्रीसुरेशचद्धजी शर्मा) 


योगीके नेत्र--एक दिन श्रीरशामकृष्ण परमहंसजीने 
अपने भक्त महेद्धनाथ गृप्ते कहा--क्या तुम ऐसा चित्र ला 
सकते ऐो जिसमें अपने अंडोंको सेते हुए पक्षीकी आँखें 
दिख्यो देतो हों ।' श्रीमहेद्रनाथने कहा--'यदि कहीं मिला तो 


स्णेकी 3३... च्लेशिद कक न. ट्णा | धुन उस्हेंने कहा प्चीत्सीर 
फानेफी कोशिश करूँगा। पुनः उन्हेंने कहा--यागोक 


से कैसी ऐेती 7 जानते हो 2 नहीं, तो आज जान लो कि 
आस कपम्ी ऐती हूँ, जानते हैं ? नहां, ता आज जान ला क्र 
३ 5. रे च को 5 55 जा ७. ४० ट द््रा 
येगोऊे नेत्र जैसे ही होते हैं, जैसे अडा सेते हुए पक्षीकत। उड़ा 


सेते समय पक्षीका पूरा मन अंडोंकी तरफ ही हो जाता है 
यही बात एक सच्चे योग-साधकके सम्ब्धमें भी है | 
श्रीयमकृष्ण सभी साधकोंकों ऐसा हो अन्तर्मुखी बा 
बनानेका उपदेश देते थे। 
व्याकुल्ता--श्रीयमकृष्णदेव कहते 
सबसे पहली 


मे हते थे कि साधनायें 
बात है--ईश्वर-प्राप्तिकि लिये सच्ची 
व्याकुलता।' यदि हमारे भीतर व्याकुलता है तो समझो कि 
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हमें योगकी कुंजी प्राप्त हो गयी । योग-साधनामें व्याकुछताकी 
ऐसी बात है जो हमें चेनसे बैठने नहीं देती । जितने भी साधन 
हैं, वे हमारे द्वारा स्वतः ही होते जाते हैं। और यदि साधममें 
सिद्धि नहीं मिलती तो उससे 'ईश्वर-निर्भरता' हमारे जीवनमें 
आ जाती है। और यदि यह व्याकुलता नहीं है तो फिर हम 
चाहे जो भी साधन करें, उसमें सहजता नहीं रहती । थोड़े ही 
समयमें हम उन साधनाओंसे ऊब जाते हैं, हमारे जीवनमें 
भटकाव आ सकता है तथा हम अपने पथ और लक्ष्यको 
छोड़ भी सकते हैं। 

व्याकुलता बिना ईश्वरके दर्शन नहीं होते। भक्तोंसे वे 
बार-बार कहते थे कि काम और काझन ही संसार है। ईश्वर- 
दर्शनमें ये दो बाधाएँ हैं। जीव मानो एक लोहेका टुकड़ा है 
और ईश्वर एक चुम्बक है। जीवमें लोहेके समान ही चुम्बक 
ईश्वरके प्रति सहज आकर्षण है, परंतु सांसारिक आसक्तियोंके 
सुख-भोगने उसे दबा रखा है। अतः इसे छोड़ना होगा। 

नित्यानित्य-विवेक--आसक्तिरूप बाधाको दूर 
करनेके लिये श्रीरामकृष्ण साधकोंको नित्य-अनित्यका विचार 
करते रहनेका परामर्श देते थे। ईश्वर ही एकमात्र नित्य है और 
सब कुछ अनित्य | मानव-जीवनका लक्ष्य संसार-सुख कदापि 
नहीं हो सकता। जगत्‌में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ 
परिवर्तनशील है। ईश्वर-दर्शन ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य है। 
ऐसा करनेसे मनुष्यका विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है और उसमें 
ईश्वर-दर्शनकी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है। गृहस्थ 
साधकोंको वे सर्वस्व-त्यागकी बात न कहकर विवेकपूर्ण एवं 
मर्यादित जीवन जीते हुए साधना करनेका उपदेश देते थे। 

साधु-संग--साधकोंको वे साधु-संग करनेके लिये 
बहुत. प्रेरित करते थे। वे कहते थे--देखो रे! 
काम-काझनका रोग लगा ही है, इसलिये साधु-संग करना 
चाहिये ।' साधु भक्तोंको देखकर ईश्वर्की याद आती है ओर 
संसारकी विस्मृति होने लगती है। जिन्होंने सांसारिक 
आसक्तिका त्याग किया है तथा जो ईश्वर-प्राप्तिके लिये 
व्याकुल हैं, वे ही साधु हैं। 

निर्जनवास और प्रार्थना--इसके साथ ही वे भक्तोंको 
निर्जनवास करने और व्याकुल होकर प्रार्थना करनेका साधन 
बतलाते थे। उनका कहना था कि संसारी लोगोंके साथ 


अधिक रहोगे तो फँसते ही जाओगे, निकलना मुइिकिल हो 
जायगा। इसलिये बीच-बीचमें निर्जनवास करना चाहिये और 
उनको पुकारना चाहिये | संसाररूपी समुद्रमें काम-क्रोधरूपी 
बहुतसे घड़ियाल हैं। इसलिये पहले शरीरमें विवेक-वैराग्यकी 
हल्दी लगा लो और फिर संसारमें रहो। हल्दीकी गंधसे वे 
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। एकान्तमें रहकर कुछ 
विवेक प्राप्त कर लो, वैराग्य छाओ। संसार एक कटहलके 
समान है। काटोगे तो उसका दूध हाथोंमें लग जायगा। 
इसलिये पहले अनासक्तिका तेल मलो और फिर संसाररूपी 
कटहलको काटो | प्रेमपूर्वक विश्वाससे ईश्वरकी प्रार्थना करो। 
वे तुम्हारी करुण प्रार्थाको अवश्य सुनेंगे। मनमें ही सारा 
बन्धन है। इस मनको भटकने न दो। उसे साधनापूर्वक 
ईश्वरकी ओर लगाये रखो। 

नाम-जप ओर ईश्वर-गुणगान--वे कहते थे कि 
संसार अथवा निर्जनमें ईश्वकका नाम लेने, उनका ध्यान करने 
तथा उनके लीला-चरित्रोंका गुणणाव करनेसे आत्मिक शान्ति 
प्राप्त होती है। उनका कहना था कि साधक स्वयंको कभी 
दुर्बल न समझे | साधकको स्वयंमें तथा अपने ईश्वर (इष्ट) में 
दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। उनकी कृपापर निर्भर रहनेसे 
साधकमें बल आ जाता है। वे कहते थे कि लंका पार करनेके 
लिये स्वयं रामको सेतुका निर्माण करना पड़ा था, परंतु उनके 
भक्त हनुमान्‌ 'जय श्रीराम” कहकर सागरकों लाँध गये। 
समुद्रमें जब मछुए मछली पकड़ने जाते हैं तो साथमें एक 
दिशा-बोध करानेबाला 'कम्पास' ले जाते हैं। 'कम्पास' की 
सुई उनको उत्तर-दक्षिण बतलाती रहती है। ठीक उसी प्रकार 
इस संसार-समुद्रमें नाम-जप, ध्यान, प्रार्थना साधकके लिये 
दिशाबोधक कम्पासका काम करेंगे और उस दिशामें यदि 
प्रयल्पूर्वक. आगे बढ़ते रहें तो शीघ्र ही भगवत्याप्ति 
हो जायगी। 

सांसारिक कर्तव्य और साधना--साधकको 
जगतके कर्तव्योंका पालन करना चाहिये, परंतु अपना ममत्त 
केवल ईश्वरमें ही रखना चाहिये। वे कहते थे कि भगवानसे 
अपना सम्बन्ध जोड़ लो और उनपर निर्भरता लाओ तथा सभी 
काम उन्‍्हींके मानकर साधना करते रहो । तुम्हारे कल्याणके 
सभी सुयोग वे स्वयं जुटा देंगे। 


अड्ड ] 
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तीर्थ-प्रमण--परमहंसदेव कहते थे कि तीर्थस्थलों 
और मन्दिरोंकों देखकर, अवतारोंके चित्र देखकर, गड़ाके 
दर्शनकर,कथा सुनकर,भक्ति-संगीत सुनकर साधकके मनमें 
एक सात्तिक उद्दीपना उद्दीप्त होती है ओर साधकका जीवन 
सबल, सरस बना रहता है तथा साधनामें ऊब नहीं आती | 


इसी प्रकार निरन्तर प्रयत्रपूर्वक आसक्तिरहित साधनाका 
अभ्यास करते-करते अन्तमें साधकको स्वरूपावस्थितितककी 
प्राप्ति हो जाती है और फिर कुछ प्राप्त-प्राप्तव्य, ज्ञात-ज्ञातव्य 
जोष नहीं रह जाता। 


><+#*९9०%&- 


सूफी-सम्प्रदायमें हठयोग 


(डॉ* श्रीरामस्वरूपजी आर्य, एम०ए०, पी-एच०डी०) 


सूफी-सम्प्रदायमें हठयोगका विशेष महत्त्व है। राजयोग 
अर्थात्‌ ईश्वर-प्राप्तितक पहुँचनेमें इसे परम सहायक माना गया 
है। 'सिद्धसिद्धान्त-पद्धति' में 'ह' का अर्थ सूर्य तथा 'ठ' का 
अर्थ चन्द्र बतलाया गया है। इस प्रकार सूर्य ओर चन्द्रके 
योगको हठयोग कहते हैं। 
हकार: कथितः सूर्यः ठकारश्रद्ध उच्यते। 
सूयचिन््रमसोयोगातू. हठयोगो . निगद्यते ॥ 
--इस शलोकके सूर्य तथा चन्द्र शब्दोंकी व्याख्या 
विभिन्न प्रकारसे की गयी है। एक व्याख्याके अनुसार सूर्यसे 
तात्पर्य प्राणवायु तथा चन्रका अपान वायुसे है। अतः 
प्राणायामद्वारा उक्त दोनों प्रकारकी वायुका निरोध हठयोग है। 
दूसरे मतके अनुसार सूर्य इडा तथा चन्द्र पिड्जला नाडियोंका 
प्रतीक है। इसपर नियन्त्रण करके सुषुम्ना-मार्गसे प्राणवायुको 
संचरित करना हठयोग कहलाता है। सूर्य ओर चन्द्रमाको 
नामान्तरसे गड़ा-यमुना भी कहा गया है, जो क्रमदाः इडा और 
पिड्जलाके प्रतीक हैं। 
सूफी-सम्प्रदायके सुमेरु-मणि मलिक मुहम्मद जायसी- 
द्वारा रचित 'पद्मावत' यद्यपि एक प्रेम-काव्य है तथापि उसमें 
हठयोगका सम्यक्‌ प्रतिपादन हुआ है। नागमती-पद्मावती- 
विवादके प्रसड्रमें राजा रत्ससेन उन्हें समझाता है--- 
तुप्ठ गंगा जमुना दृढ़ नारी लिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहु मिलि दूनहुँ औ मानहु सुख भोग॥ 
(पद्मावत, दोहा ४५) 
सूफी कवि उसमानके अनुसार जबतक उस परम तत्त्वका 
ध्यान नहों किया जाता, तबतक उसके दर्शन नहीं हो सकते। 
उप्त परम रूपक्का प्रतिविस्ब हृदयमें ही है। उसके बिना तो 


संसारमे ऊीदद हो परी है गुरुके वचनेंको अज्लनके रूपपें 
संसारम जीदन हो नहीं है। गुसके वचनोंकी अज्ञनके रू 


आँखोंमें आँन लो, हृदयरूपी दर्पणको माँज लो, सांसारिक 
माया-जालको भस्म कर दो, तभी उस परम तत्त्वके 
प्रतिबिम्बके दर्शन हो सकेंगे-- 
जोलों ध्यान धरै नहिं कोई।तौलौं दरस न ग्रापत होई ॥ 
घटमें परम रूप परछाहीं। जा बिनु जग महूँ जीवन नाहीं ॥ 
गुरू वचन चषु अंजन देहु।हिया मुकुर मज्न करि लेहु॥ 
माया जारि भसम के डारौ।परम रूप अतिबिंब निहारौ॥ 
। (चित्रावली, पृष्ठ ९१) 
संत नूर मुहम्मद उस परम ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये 
अहं-भावके त्यागको आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि 
योगसाधक निजको भुलाकर ध्यानमग्न हो तपस्या करे, 
अभिमान त्यागकर हृदयसे समर्पण करे तथा एकाकी रहकर 
स्रेह-गुरुका शिष्यत्व अहण कर अपने अन्तःकरणको निर्मल 
करे, तभी सोलह कलाओंवाले सूर्यका उदय होगा-- 
जब लगि है आपा महैँ कोई। तब लगि ताको दरस न होई ॥ 
ध्यान लगाबे करे त्तपस्था। त्जै दर्प, चित देह भमस्या॥ 
ध्यान दिये नित्त रहे अकेला।होइ सनेह गुरूपका चेला ॥ 
अन्तःकरमन करे निरमला । उये तबे रवि सोरह कला ॥ 
(अनुराग चाँसुरी, पृ० श्ड) 
मलिक मुहम्मद जायसीने भी परम अ्रभुसे एकत्व- 
प्राप्ति-हेतु द्वेत-भाव त्यागनेकी बात कही है- 
एकहि तें दुड़ होड़, बुड़ सों राज न चलि सके 
यीच तें आपुहि खोड़, मुहमद एकहि होड़ रहु॥ 
हु (अखरावट, सोरठा १५) 
पद्मावतम नव इन्द्रिय-द्वारोंक साथ दब्मम द्वार ब्रह्मस्थका 
भी विस्तृत वर्णन मिलता है। पद्मावतीके प्रेममें अनुरक्त योगी 


रतनसेनकोा साक्षत्‌ भगवान्‌ शिव इस प्रकार उपदेश देते है 
| देते हैं... 
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गढ़ तस बाँक जैसि तोरि काया। पुरुष देखु ओही के छाया॥ 
पाइय नाहिं जूझ हठि कीन्हे।जेड पावा तेड आपुहि चौन्हे॥ 
नो पोरी तेहि गढ़ मझिआरा। ओ तहँ फिरहिं पाँच कोटवारा ॥। 
दसवें दुआर गुपुत एक ताका। अगम चढ़ाब बाट सुठि बाँका ॥ 
भेदे जाइ सोइ वहि घाटी।जो लहि भेद चढ़े होड़ चाँटी ॥ 
गढ़ तर कुंड सुरंग तेहि माहाँ। तेहि मेँह पंथ कहों तोहि पाहाँ ॥। 
चोर बैठ जस सेंध सँवारी। जुआ पैंत जस लाव जुआरी ॥ 
जस मरजिया समुद धेंस, हाथ आवब तब सीप। 
ढूँढि लेह सरग-दुबारी चढ़े सो सिंहल दीप ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१०) 
यहाँ सिंहलद्वीपकी तुलना शरीरसे की गयी है, जिसमें 
नव इन्द्रिय-द्वार हैं। दशम द्वार ब्रह्मरश्न गुप्त है, जिसकी चढ़ाई 
अगम्य है। उसको वही भेद पाता है, जो उसका रहस्य प्राप्त 
करके उसपर पिपीलिका-गति (चींटीकी चाल) से चढ़ता है। 
गढ़के नीचे एक कुण्ड (कुण्डलिनीका स्थान) है। उसीसे 
गढ़के ऊपर जानेका मार्ग है। जैसे चोर सावधानीपूर्वक सेंध 
लगाता है, जुआरी दाँव लगाता है, गोताखोर सागरमें डुबकी 
लगाता है, उसी प्रकार साधकको भी ब्रह्मरतश्रतक पहुँचनेके 
लिये एकाग्रचित्त होना पड़ता है। 
जायसीने सिंहलद्वीपके वर्णनमें सात खण्डोंकी चढ़ाईका 
वर्णन किया है। ये सात खण्ड शरीरस्थ सात चक्र हैं। उस 
'सरग-पंथ' पर पैर बढ़ाकर जीते-जी कोई नहीं छोटा-- 
कहीं सो तोहि सिंहलगढ़, हैं खंड सात चढ़ाव। 
फिरा न कोई जियत जिउ, सरग-पंथ देड पाँव ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१४) 
हठयोगके काय-साधनमें कठोर साधनाओंके क्रममें 
गगन-दृष्टि अथवा उलटी दृष्टिका भी उल्लेख किया गया है। 
जायसीने दम द्वार (ब्रह्मस्ध्र) को ताड़के सदृश ऊँचा बताया 
है। वे कहते हैं कि जो दृष्टिको उछट कर देखता है, वही उसे 
सम्यक्‌ रूपेण देख पाता है। वहाँ वही पहुँच पाता है, जो 
साँसको रोककर (प्राणायाम साधकर) जाता है-- 
दसवैँ दुआर ताल कै लेखा। उलटि दिस्ट जो लाव सो देखा ॥ 
जाइ सो तहाँ साँस मन बैंधीं।जस घैंसि लीन्ह कान्ह कालिंदी ॥ 
(पद्मावत, दोहा २१६। १-२) 
ज्ञानका उदय होनेपर साधककी प्रवृत्ति अन्तर्मुखी हो 


जाती है ओर वह आत्म-चिन्तनमें लीन हो जाता है। 
छान्दोग्योपनिषद्के अनुसार--'अथ यदिदमस्मिन्रह्मपुर 
दहरं॑ पुण्डरीक॑ वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्य- 
दन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्गाव विजिज्ञासितव्यमिति ।' अर्थात्‌ उस 
ब्रह्मकी इस नगरीमें एक सूक्ष्म कमलाकार-स्थान है, उसके 
भीतर जो छोटा-सा आकाश है, उसमें जो है, उसे उसका 
अन्वेषण करना चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये। 
जायसीका वर्णन भी प्रायः इससे मिलता-जुलता है। उनके 
विचारमें साढ़े तीन हाथका यह शरीर-रूपी सरोवर है। उसीमें 
हृदयरूपी कमल विद्यमान है। वह नेत्रोंके समीप है, किंतु 
हाथोंकी पहुँचसे दूर है-- 
अहुठ हाथ तन सरवर हिया केवल तेहि माँह। 
नैनन्हि जानहु निअरें कह पहुँचत अबगाह॥ 
(पद्मावत, दोहा १२१) 
सूफी-साधनाके अनुसार लक्ष्यकी प्राप्तिके मार्गमें चार 
पड़ावोंका उल्लेख मिलता है। ये चार पड़ाव हैं--(१) 
नासूत, (२) मलकूत, (३) जबरूत और (४) लाहूत। 
जायसीने “चारि बसेरे' द्वारा इनकी ओर संकेत किया है-- 
नवों खंड नव पोरी औ तहैं वच्र केवार | 
चारि बसेरे सों चढ़े सत सों उतरे पार॥ 
(पद्मावत, दोहा ४१) 
वे इन्हें ही 'करम धरम सत नेम” से भी स्पष्ट करते हैं-- 
दस महें एक जाह कोड़, करम धरम सत नेम । 
(पद्मावत, दोहा १४८) 
सूफी-साधनाका चरम लक्ष्य है मोक्षकी प्राप्ति। जहाँ 
सदैव सुखका वास है, जहाँ मृत्युका भय नहीं रहता। महान्‌ 
साधक ही इसे प्राप्त करते हैं-- 
तेहिं पावा उत्तिम केलासू। जहाँ न मीचु सदा सुखवासू | 
(पद्मावत, दोहा १४६।६) 
' जायसी आगे कहते हैं कि प्रभु-प्रेमके मार्गमें जबतक 
कोई स्वयंको चून (चक्कीमें पिसे आटे)के समान नहीं बना 
लेता, तबतक रंगमें चमक नहीं आ सकती | ठीक उसी प्रकार 
जैसे पानमें सुपारी ओर कत्था डाल दिया जाय, किंतु जबतक 
उसमें चूना नहीं पड़ता तबतक रंग नहीं रचता-- 
पान सुपारी खैर जिमि मेरइ करे चकघून | 


अड्डू ] 
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तथ लगि रंग म राचै, जब लगि होड़ न चूत ॥ 
(पद्मावत, दोहा ३०८) 
सूफी-सम््रदायमें आत्मलयको 'फना' तथा ईश्वरीय 
व्यक्तित्वकी प्राप्तिको 'बका' कहा गया है। ये दोनों अभाव 
और भावरूप एक ही अवस्थाके दो स्वरूप हैं। अपना 
वास्तविक परिचय प्राप्त होनेपर यह आत्मा मौन-रूप हो जाता 
है। यह मौनरूपता ही अभाव है। साथ ही वह एक ऐसा 





यन्त्र-रूप धारण कर लेती है, जिसका निनादी वही परम रूप 
है, जिसमें लीन होनेपर वह मौन-रूप हो गयी है। यह 
भावरूपताकी उच्च स्थिति है। इसे "पुराने लोय' (अनुभवी 
साधक) ही जानते हैं--- । 
'तालू कल्‍ल' दोऊ कहै, ब्योरा बूझे कोय। 
एक 'बका' एक 'फना' है, पेम पुराने लोय॥ 
(शाह बरकतुल्ला-प्रेम प्रकाश, पृष्ठ २९) 


“जींद पबैटनर+ 
दिव्य जीवनका योग 


[श्रीअरविन्दके पूर्णयोगका विहड्गरम परिचय ] 
(अश्रीदेवदतत्तजी ) 


श्रीअरविन्दने योगको समग्र अर्थमें लिया है। उनके 
लिये सम्पूर्ण जीवन ही योग है। जीवन और जगत्‌ किसी 
मिथ्या या अनित्यकी अभिव्यक्ति नहीं, परात्परका ही 
अभिव्यक्त स्वरूप है। 

यहींपर परात्परकी जिज्ञासा प्रारम्भ होती है। श्रीअरविन्द 
यह बताते हैं कि पृथ्वी ओर मानव अन्धकारके किसी निरुद्देश्य 
बन्धनमें नहीं जकड़े हैं जिससे मुक्त होना ही परम पुरुषार्थ हो 
बल्कि इस जडत्वके सचेत होनेकी प्रक्रियामें प्रकृतिने अपने 
विकासके वर्तमान स्तरपर उस सचेत सत्ताको अभिव्यक्त किया 
है जो मध्यवर्ती है। उसका आवरण तो जडका है, व्यवहारकी 
इन्द्रियाँ उसके अधिकारमें नहीं हैं, किंतु आत्माके स्तरपर वह 
अभीप्सु है कि आत्मज्ञाककी डोर पकड़कर दिव्यत्वकी ओर 
पग बढ़ा सके ? यही अभीष्सा उत्क्रान्तिकी जननी है। यही 
मानवको चुनावका अधिकार देती है कि आत्मज्ञानके बिना 
क्या वह संतुष्ट हो सकता है ? अभीष्सा ही वह गुण है जिसके 
आधारपर मानव सचेतन रूपसे दिव्यत्वकी दिशाका चुनाव 
करता है, उसकी ओर कदम बढ़ाता है ओर प्रारम्भ होती है 
योगकी साधना। 

श्रीअरविन्द योगके साधन बताते हुए कहते हैं कि 
आत्ममें स्थित भगवान्‌ ही साधकके गुरु हैं। आत्मा ही शास्त्र 
है और अनन्ततक यात्रा ही पाथेय है। भगवानके प्रति समर्पण 
हो बह कुजी है जिससे साधककी अभीष्सा भगवानकी 
इच्छाशक्तिकों जीवनमें उतारनेका मार्ग खोलती है। 


खालत 
एममेशाद्वित पाद्वितीयम्‌का नज्डाल लीजासटयर ताज हा औ-+८ जाए हि बहू कप ्थंकता | 
इक्माइतायमका लाजासहचर बनना हां जहा साथकता ह 





वहाँ साधकका व्यक्तिगत मोक्ष बहुत पीछे छूट जाता है। 

इन सभी सत्योंके साथ तादात्यके लिये मनुष्यको 
भगवानमे चुनावकी शक्ति दी है। मानव-देहमें ही आकर 
चेतनाने सभी क्षेत्रोंमें विविकेके आधारपर चुनावकी क्षमता 
पायी है और उसे अधिकार भी है कि वह इसका उपयोग 
इन्द्रियोंके साथ उपादानोंके सम्बन्धको जोड़नेमें लगाये अथवा 
भगवानके साथ लगाये। अभीष्सा तब प्रारम्भ होती है जब 
भगवानकी प्राप्ति और जीवनमें अभिव्यक्ति ही रसका एकमेव 
स्त्रोत बच जाय, बाकी सभी सूख जाय। फिर अभीष्ा 
योगपथका पाथेय बनकर चेतनाका मार्गदर्शन करती है कि वह 
भगवत्कृपाको ही देखे, सुने और चुने। 

इस अभीष्साका सम्बल लेकर प्रथम पग उठाते ही 
प्रारम्भ होता है भगवानके प्रति समर्पण । कोटि-कोटि योनियोंसे 
विकासके पथपर चलती हुई चेतना मानवदेहमें पहुँचते-पहुँचते 
उनके संस्कारोंको भी साथ लाती है और मानवदेह पाशविक 
शक्तियोंके अधीन होनेके कारण ये संस्कार ही अहंकारके 
रूपमें अपनेको अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य जीवन 
जीनेवालोंके लिये यह तत्त्व इसलिये उपयोगी है कि वह उन्हें 
केच्द्रित रखता है, किंतु योग-पथपर केन्द्र जब भागवत-चेतना 
हो जाती है तो यह अहंकार मार्गकी बाधा बनकर खड़ा होता 
है। अतः अहंका समर्पण पूर्णयोगकी साधनामें महत्त्वपूर्ण बन 
जाता है। पूर्णयोगमे पूर्णसमर्पणका अर्थ है अपनी सत्ताके 
पत्येक भागसे अहंकी अन्यिको काट डालना और उसे 
कर पूर्णरूपेण भगवानूका समर्पित कर देना। यह समर्पण 
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किसी एक स्तर या सत्ताके विशेष भागमें होनेसे आगेका मार्ग 
नहीं मिलता । इसे मन, प्राण, शरीर--इनके प्रत्येक भागको 
समर्पित करना होगा और इनकी प्रणालीको दिव्य जीवनकी 
प्रणालीमें परिवर्तित करना होगा। अकुण्ठ-समर्पण और 
अन्तिम रूपसे अपनी चेतनाके सर्वोच्च शिखरसे लेकर 
अचेतनाके सारे कलुष, देहके कोषोंमें छिपी सारी पशुता 
सभीको भगवानको समर्पित करना होगा। 

आत्मार्पणके लिये प्रणिपात, समस्त सत्ताका उदघाटन 
ओर प्रभुका अकुण्ठ प्रेमाश्रय--ये सहायक सोपान हैं, जो 
चेतनाके परिवर्तनमें परम सहायक हैं। इस कार्यमें अनेक 
जीवन भी लग सकते हैं और एक क्षणमें भी यह सिद्ध हो 
सकता है, किंतु इस क्षणका चुनाव भगवान्‌ करते हैं, साधक 
नहीं। साधकको अनन्त कालतक प्रतीक्षाके लिये तैयार होना 
होगा। श्रीमाने इस पथके विषयमें स्पष्ट किया है--इस पथपर 
चलनेके लिये तुम्हारे पास होनी चाहिये आतड्डरहित वीरता, 
भय नामक जो हीन, तुच्छ, घृण्य वृत्ति है, उसके कारण तुम्हें 


'. क्रभी पीठ नहीं दिखानी चाहिये। 


तुम्हारे अंदर होना चाहिये दुर्दमनीय साहस, पूर्ण निष्ठा, 
ऐसा सर्वाज्गपूर्ण आत्मदान जिसमें तुम हिसाब-किताब नहीं 
लगाते या मोल-भाव नहीं करते, तुम पानेकी भावनाका साथ 
नहीं देते, सुरक्षित रखे जानेके उद्देश्यसे अपनेको अर्पित नहीं 
करते, तुम ऐसी श्रद्धा नहीं रखते जिसे प्रमाणकी आवश्यकता 
हो। बस यही इस पथपर अग्रसर होनेके लिये अनिवार्य है। 
केवल यही समस्त विपत्तियोंसे तुम्हारी रक्षा कर सकती है। 

सच्ची अभीष्सा, समर्पण और परित्याग--ये त्रिविध 
कवच साधकको आवश्यक हैं। इस आधारके निर्माणमें चाहे 
जितना समय लगे, चाहे जो समस्याएँ आयें, किंतु इनके बिना 
श्रीअरविन्दके पूर्णयोगकी साधना और रूपान्तरको लक्ष्य 
बनाकर दिव्य जीवनके हेतु किये गये सारे प्रयास निष्फल 
ही होंगे। 

विचारोंकी चञ्चलता साधकोंके लिये आवेगोंके समान ही 
कष्ट देती है, अतः मनको उनसे निर्लिप्त रख उनका निरीक्षण 
करना और इस सत्यका साक्षात्कार करके कि विचार मनमें 
पैदा नहीं होते, बल्कि बाहरसे आते हैं, उनका उचित उपयोग 
करते हुए उनसे व्यवहार करना मानसिक आधारको साधनाके 


लिये तैयार करनेमें सहायक हैं। 

श्रीअरविन्दका योग चेतनाको मनसे उठाकर अतिममें 
प्रतिष्ठित करना चाहता है। अतः इसे मानसिक स्तरकी सारी 
सिद्धियों ओर सम्पदाओंको अपना लक्ष्य नहीं मानना होगा। 
चेतनाके विकासके साथ जैसे चेतनाके आधार अर्थात्‌ 
शरीरका विकास होता है, उसी तरह मनका भी विकास होता 
है ओर मानव-शरीरमें निवास करनेवाली चेतनामें प्रायः यह 
क्षमता सहज हो जाती है कि वह आत्माकी कल्पना कर सके। 
मनुष्येतर प्राणियोंक मनके विकासकी स्थितिमें आत्माके ज्ञान 
या कल्पनाका प्रायः प्रश्न ही नहीं उठता। आत्माके विषयमें 
कल्पनाकी क्षमता ही मनको संकल्पकी शक्ति देती है। 
आत्मज्ञानके लक्ष्यका चुनाव, आत्माकी प्राप्तिहेतु संकल्प ही 
साधकको साधनाकी क्षमता प्रदान करता है। 

यही संकल्प जब भगवानके प्रति निष्ठामें विकसित होता 
है तो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पणमय अन्तःकरणका ग्रादुर्भाव 
होता है, जहाँ परमाशक्ति अदिति अपना निवास बनाकर 
साधकको संचालित कर सके। 

साधनाके इस अधिष्ठानसे साधना जिस लक्ष्यके लिये 
आगे बढ़ती है, वह लक्ष्य है अतिमानस | यह लक्ष्य इतना 
व्यापक है कि श्रीअरविन्दके योगको अतिमानसिक योग भी 
कहा जाता है। अतिमानस उत्क्रान्ति या विकासकी प्रक्रियामें 
अवतरित होनेवाला वह तत्त्व है जो मनसे उत्पन्न होनेवाली 
सारी समस्याओंका समाधान है। किंतु आज आत्माके 
प्रकाशके कारण हम उसका झलक मात्र प्राप्त कर सकते हैं। 
जैसे लाखों वर्ष पूर्व कुछ बंदर एकत्र होकर सोचते हैं कि 
मानव क्या-क्या कर सकता है, तो उनकी कल्पना मानसिक 
जगतके निर्माणसे एकदम भिन्न होती, उसी प्रकार मानव भी 
अतिमानसिक चेतनाकी कल्पना नहीं कर सकता। वहीं 
भागवत प्रकृतिकी पूर्ण चेतना अवस्थित है, जिसमें विभाजन 
और अज्ञानके लिये कोई स्थान नहीं रह सकता | वह है पूर्ण 
ज्योति जो सच्चिदानन्दके आलोकसे प्रकाशित है। पश्ञुत्व और 
विकासके सभी संस्कार उससे छूट गये हैं। वह ज्ञान 
तादात्यसे प्राप्त करता है। उसकी देह अतिमानसिक स्थितिमें 
वह दिव्यत् प्राप्त कर लेती है, जहाँ जग और मरण छूट जाते 
हैं, किंतु देह बंदीगृह नहीं होती । भगवानकी लीलामें इसका 





अड्डू ] 


# दिव्य जीवनका योग # 


5 


फ्ऋ#५%फ४%५४:%५४+%५४%४४फफ्फ़फफऋफ्फ्फ्रफफ़फ्रफ फ्फ्फ फफ्फफ़फफफ़फ फ़फ कफ कफ फफ़फफ कफ कफ कफ फफऋफ +५फफफ़फफ फफ्रफ कक फ्र+ कक +््रक फीकी के आफ ऊ कक कक 





परिवर्तन सचेत-रूपसे सम्भव होता है। 

श्रीअरविन्दके योगमें यह ज्ञान भी स्पष्ट है कि अतिमानस 
अगला कदम है, किंतु अन्तिम नहीं है। अतिमानसमें भी चार 
सोपान हैं-- १-सरभा, २-सरस्वती, ३-इला और ४-दक्षिणा | 
नित्य लीलामय सच्चिदानन्द तो इन सबमें लीलाओंका प्रकाश 
करते हुए भी और आगे हैं। 

लक्ष्यका ज्ञान या ज्ञानकी कल्पना पानेके बाद साधकको 
स्पष्ट होना चाहिये कि वह कहाँ है। आत्म-प्रवद्चना और 
साधना दोनों विपरीत तत्त्व हैं। योग जीवनसे ही प्रारम्भ करना 
होगा, कुछ घंटे जप-तप, ध्यान और बाकी समय अहंकारकी 
गतिविधियोंमें डूबे रहना अर्थात्‌ जीवनको भगवानूसे बचाये 
रखना, श्रीअरविन्दके योगमें काम नहीं आता । जीवनका सच्चा 
उद्देश्य है भगवानके लिये जीवन-यापन, सत्य और 
अन्तरात्माके लिये जीवन-यापन। यथार्थ सचाई है कि 
भगवान्‌के लिये जीवन अर्पितकर इसे भागवंतजीवन बनाना, 
बदलेमें उससे कभी भी लाभकी आद्ा नहीं करनी चाहिये । 

भागवत-जीवनका आधार है मन। यही वह इन्द्रिय है, 
जहाँसे भगवान्‌की ओर सबसे अधिक सचेत और अन्य 
इन्द्रियॉंपर संयम ओर रूपान्तरकी साधना हो सकती है। अतः 
इसके विकास ओर दिव्य होनेके साथ-साथ न केवल 
इन्द्रियोपर प्रभाव पड़ेगा बल्कि अवचेतन और अचेतनतामें 
जहाँ भगवानके प्रभावका विस्तार होगा, वहीं भूततत्तकी 
मूलाधार चेतना भी परिवर्तित होगी। इस परिवर्तनका प्रभाव 
है मनका उत्तरोत्तर आरोहण | 

साधककी सत्ताके प्रत्येक स्तर भौतिक, प्राणिक एवं 
मानसिक सभी स्तरोंकी परस्पर सम्बन्ध चेतनाके कारण जब 
साधक मनसे उठकर उच्चतर मनमें प्रतिष्ठित होता है तो बह 
वृत्तियों और आवेशेंसे अलग होकर विशुद्ध ज्ञानके प्रभावसे 
जीवनको संचालित करना प्रारम्भ कर देता है, वह साक्षी भी 
होता है और भोक्ता भी। वह मन, प्राण, अन्नके कोपोंका 
स्वामी हो जाता है। 

फिर आरोहण होता है प्रकाशित मनमें | साधनाके इस 


स्तरपर मन अज्ञानसे विभाजित ज्ञान और फिर अखण्ड ज्ञानकी 
ओर नहीं जाता, बल्कि वह ज्ञानको चेतनाके स्तरपर ही प्राप्त 
कर लेता है। सत्य उसके लिये मूर्त है, आविष्कारकी 
आवश्यकता नहीं है । प्रकृति यहाँ दिव्य हो उठती है । अवचेतन 
तथा अचेतनतक दिव्य ज्योतिसे उद्धासित हो उठते हैं। 

इसके बाद मनका विकास होता है सम्बोधि मानसमें, 
जहाँसे सच्चिदानन्दकी झलक चेतनामें कौंध उठती है। मन 
विश्वमानससे एकाकार हो उठता है, भगवदानन्दका स्वाद मन 
चख लेता है। प्रकृतिकी निश्चेतनामें भी अनन्तका ज्ञान प्रेम 
रिसने लगता है और साधनाकी यात्रा अज्ञानसे ज्ञाकी ओर 
नहीं बल्कि ज्ञानसे विज्ञानकी ओर प्रयाण करती है। 

इस प्रयाणका अगला कदम है अधिमानस जो वर्तमानमें 
विकसित हो रहे विश्वको धारण करता है। इसीसे दिव्यत्व इस 
परार्धमें शतधा विभक्त रहता है। यहीं एकत्व बहुत्वमें बदल 
जाता है फिर भी सामझस्य बना रहता है। यहाँ पूर्णता प्रकट 
हो जाती है, विश्वका विज्ञान साधकको करतलगत हो जाता 
है। साधना देहके कोषोंमें भी भागवत-रूपान्तर प्रारम्भ होनेकी 
आशा जगाती है। यहींपर मृत्यु, अज्ञान तथा अन्धकारपर 
विजयका मार्ग खुलता है और वह सब कुछ सम्भव दिखायी 
देने लगता है जो अतिमानसमें है अर्थात्‌ मृत्युपर विजय 
सचेत रूपसे दिव्य देहमें परिवर्तनकी क्षमता, सचिदानन्दका 
सृष्टिमें यन्त्र बननेकी क्षमता और दिव्य जीवनका देहजीवनमें 
पूर्णावतरण । 

चक्रोंका उद्घाटन पूर्णयोगमें अवतरण करती हुई 
भगवत्‌-शक्तिसे होता है और अतिमानसिक चेतना अभीतक 
शरीरमें अवस्थित नहीं है, अतः सहस्ारचक्रका उदघाटन 
अधिमानसिक चेतनाकी ग्राप्तिमें स्वयं होता है। इस प्रक्रियामें 
इन चक्रोंमें दिव्य चेतनाके अवतरणकी ही प्रधानता है। 

ह संक्षेपमे श्री अरविन्दनयोगका लक्ष्य जडका दिव्य 
जीवममें कब है हि 2 और अपजरा प्रकृतिके भेदको 
समाप्त कर दिव्य प्रकृति, दिव्य मन री 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। 3 0022 


बेदोंके प्रचचनसे, अच्छी घारणासे और बहुत शाख्रोंके ज्ञानसे ही परमात्मा नहीं मिलता, वह जिसपर कृपा करता है 
| 


उसीके सामने अपना रूप प्रकट करता है ।--उपनिषद्‌ 


बी धया७+अक+मलाफुकन- 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगत्त- 
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ईसाई-धर्ममें योगका स्थान 


(रेचरेंड एडविन अीब्ज) 


'योग' शब्दका प्रचलित अर्थ ईश्वरके साथ एकता प्राप्त 
करना ही नहीं है, अपितु उससे उन साथनोंका भी बोध होता 
है जो उक्त ध्येयकी प्राप्तिमें उपयोगी माने जाते हैं। 

परमात्माके साथ एकता करनेके कई अर्थ हो सकते हैं 
ओर विचारकके मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा, उसीके 
अनुसार उसकी एकताका स्वरूप भी होगा। 

.. कुछ लोगोंके मतमें 'एकता' का अर्थ लीन हो जाना है 
अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें अपना कोई भिन्नत्व रह ही नहीं 
जाता, वह उस परमात्माका ही एक अज्ग बन जाता है जिसमें 
वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे अभिन्न ही नहीं हो 
जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल-मिल जाता है कि फिर 
उसका पृथक्‌ अस्तित्व ढूँढ़नेपर भी ध्यानमें नहीं आता। इसे 
हम एकताकी पराकाष्ठा कह सकते हैं। इससे नीचे उतरकर 
लोगोंने एकताकी कई श्रेणियाँ मानी हैं। परंतु कदाचित्‌ उन 
: सभी श्रेणियोंमें योग करनेवालेकी पृथक्‌ सत्ता किसी-न-किसी 
* अंशमें अवश्य रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता है । एकताका अर्थ 
है परमात्माके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके संकल्पके 
साथ अपने संकल्पको मिला देना | साधक परमात्माकी प्रभुता 
और सुहृदताको समझकर अपनी दृष्टिको बदलनेकी, अपने 
भावको परिवर्तित करनेकी तथा अपनी निजी कल्पनाओं ओर 
जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओंको परित्यागकर, जिनका 
साधारण जनता अनुगमन करती है, परमात्माके संकल्पों और 
अभिसन्धिका अनुसरण करनेकी चेष्टा करता है। हम 
परमात्माके संकल्पोंके अनुसरण करनेकी बात हेतुपूर्वक कह 
रहे हैं, न केवल किसी मत-विशेषका उपन्यास कर रहे हैं, न 
किसी ऐसे सिद्धान्त-वाक्यको दोहरा रहे हैं जिसका अर्थ तो 
हम न जानते हों और केवल इसलिये ठीक समझते हों कि वह 
भगवदवाक्य है। एकताका अर्थ है परमात्माके प्रति इस प्रकार 
प्रेमपूर्वक्ष आत्मसमर्पण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसि जगमगा उठे, हम हृदयसे वही चाहें जो उन्हें 
प्रिय हो और त्रतिदिन हर घड़ी अपना आचरण एवं व्यवहार 
ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी चेष्टा करें कि जिससे 


मनुष्यका मनुष्यके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये, इसका 
ईश्वरीय आदर्श हमारे सामने मूर्तिमान्‌ होकर खड़ा हो जाय। 

एक सच्चे ईसाईका अपने भगवानके साथ किस प्रकारका 
सम्बन्ध होना चाहिये, इस विषयमें ईसामसीहके उपदेशोंका 
स्थूछ आशय स्पष्ट ही है। स्वयं उनका अपने परमपिताके साथ 
जो सम्बन्ध है, उसमें कई बातें बिलकुल निराली हैं, जिनके 
कारण उस सम्बन्धके स्वरूप ओर लक्षणोंके निर्देश करनेमें 
बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। जहाँ हमारे प्रभुने 'मैं 
और मेरे पिता एक ही हें । ([ 70 ॥7ए ए०7 आ० 0९.) 
इस प्रकारके वाक्य कहे हैं, वहाँ तो यह कठिनाई और भी 
सुस्पष्ट हो जाती है, एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना 
घनिष्ठ प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें 
मानव-जगतमें कोई उदाहरण ढूँढ़नेपर भी नहीं मिलता । किन्हीं 
दो मनुष्योंमें मन ओर हृदयकी कैसी ही एकता, अभिन्नता क्यों 
न हो, वह उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी ओर हम 
उपर्युक्त वाक्‍्यका अद्वैतपरक अर्थ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 
उस हालतमें 'मैं और मेंरे पिता' इस प्रकारका द्वैत नहीं रह 
सकता। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका निर्देश हो सकता 
है अर्थात्‌ अद्बैत नहीं है, दोनोंमें घनिष्ठ संयोग है, किंतु 
सर्वथा अभेद नहीं । 

अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्धकी बात, इस 
विषयमें ईसामसीहका सिद्धान्त सुतर्ा स्पष्ट है। बाइबिलमें एक 
भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्टरूपसे भी यह 
संकेत किया गया हो कि ईसाइयोंका ध्येय परमात्मामें मिल 
जाना है। बाइबिलमें एकताका जो वर्णन मिलता है उसका 
अर्थ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका संचालक एवं 
पथप्रदर्शक मानना, अपने-आपको ईश्वके मन तथा 
अभिसंधिमें मिलता देना और मनमें इस बातका निश्चय रखना 
कि मनुष्यका परम ध्येय यही है और उसीमें आनन्दित होना | 
महात्मा पॉलके पत्रोंमें इस प्रकारके वाक्य मिलते हैं जिनका 
भाव है--मैं जीता हूँ पर अब मैं नहीं, मेरे अंदर ईसामसीह 
जीते हैं। ([[ए2८ शात एट(॥0]08०7 7, 00 थाग॑त ॥ए्ढा 
॥7 77०.) परंतु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 
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अधिक अर्थ नहीं लगायेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
ईसामसीहको अपना गुरु मानकर उनकी सर्वतोभावेन वहयता 
स्वीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके संचालनमें रखकर 
उन्हींसे शक्तिसंचार, योगक्षेम एवं अनुग्रहकी आशा रखता है। 
उसीके आगे ये शब्द मिलते हैं--'और अब जो जीवन इस 
शरीरमें है बह उन्हीं ईश-पुत्रमें विश्वासका जीवन है, जिन्होंने 
मुझे प्यार किया और मेंरे लिये अपने-आपको दे दिया |” (6 
पाता ट एंटी वें गा0ए ए2ट ग 8 4९50, 7 ॥ए8 47 
शिं॥, 7॥6 थिंधाी रााांसा 35 ॥ 6 58णा णए 00, ज्ञा0 
]0ए९८९ कफ र6९ 96. 88९९. सिागाइलशा /07' रहस्यवादियों 
(/५5४०७) में कुछ लोग अवश्य ऐसे मिलते हैं जो परमात्मामें 
लीन हो जानेको ही ईसाईजीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते 
हैं। परंतु यह सिद्धान्त अपवादस्वरूप ही है, बहुसंख्यक ईसाई 
ख्री-पुरुषोंके साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हैं। एक 
ईसाईके जीवनकी चरितार्थता परमात्माके साथ एक हो जानेमें 
नहीं है, बल्कि उनके साथ पूर्ण साहचर्यमें है । 
प्रस्तुत लेखके आलोच्य विषयका दूसरा अंश है “वे 
साधन जिनके द्वारा ईश्वक्का साहचर्य प्राप्त हो सके।' इस 
सम्बन्धमें लोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं, परंतु इस विषयमें कोई ऐसा सिद्धान्त सामने नहीं रखा 
जा सकता जो सर्वमान्य हो। 
अधिक ध्यान देनेयोग्य बात तो यह है कि बाइबिलमें 
प्रभुका जो जीवनवृत्तान्त तथा उपदेशोंका संग्रह है, उसमें ऐसी 
किसी बातका उल्लेख बहुत ही कम है जिसका योगसम्बन्धी 
साधनाओंसे निकट सम्बन्ध हो। उपदेश-कार्य आरम्भ करते 
समय ईसामसीहने चालीस दिनका उपवास किया था, ऐसा 
वर्णन मिलता है, कितु उन्होंने इस तपको किसी साधनके 
रूपमें किया हो ऐसा नहीं मालूम होता, बल्कि कुछ समयतक 
वे अकेले जंगलमें रहे थे और वहाँ वे अपने भावी उपदेश- 
कार्यको सोचनेमें इतने तल्लीन हुए कि उन्हें खाने-पीनेकी सुध 
भी न रही। एकाध जगह अवश्य “प्रार्थना और उपवास' का 
उल्लेख आता है ओर ऐसा भी वर्णन मिलता है कि प्रभु 
कभी-कभी एकान्तमें बैठकर प्रार्थना तथा ध्यानके लिये समय 
निकाला करते थे, परंतु साधारण तौरपर हमारे प्रभुके जीवममें 
तथा उनके उपदेशोंमें योग-साधनाकी आवद्यकताके 


सम्बन्धमें एक भी प्रमाण नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे सादा एवं साधारण मनुष्योंका-सा जीवन व्यतीत करते थे 
तथा सामान्य कोटिके स्त्री-पुरुषोंसे निःसंकोच होकर मिलते थे, 
यहाँतक कि उन्हें सामाजिक उत्सवोंमें भी सम्मिलित होनेमें 
किसी प्रकारका संकोच नहीं होता था। उनकी दृष्टिमें ध्यान 
कोई बाह्य साधन नहीं है, अपितु मनकी वृत्तिको 
अनवरतरूपसे भगवानकी ओर लगानेका नाम है जिससे कि 
जीवनमें अव्यक्त जगत्‌के सनातन सत्य तत्त्वोंकी संनिधिका 
अनुभव होने लगे। 'वसुन्‍्धरा भगवानकी है और भगवानकी 
साड्भता है।' भगवानने मनुष्यके ही उपयोग एवं भोगके लिये 
सारे भोतिक पदार्थोकी रचना की है। इसलिये उनका परित्याग 
करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल इस 
बातको ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये पदार्थ हमारे सिरपर सवार 
होकर हमें अपने अधीन एवं वशवर्ती न कर लें, हमें अपना 
गुलाम न बना लें। मनुष्यको चाहिये कि बह वस्तुओंका 
यथार्थ मूल्य आँकना, उनके गुण-दोषोंका विवेचन करना 
सीखे, आध्यात्मिक एवं सनातन तत्त्ॉंका आधिभौतिक एवं 
जागतिक ततक्तवोंके द्वारा परांभव न होने दे। प्रार्थना, निर्भयता, 
वश्यता, (ईश्वर एवं मनुष्यमात्रके प्रति) प्रेम--ये ही 
योगसाधनाएँ हैं, जिन्हें ईसामसीहने परमात्मके अधिकाधिक 
साहचर्यमें सहायक बताया है। 

प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अबतक ईसाइयोंने 
जिन-जिन योगसाधनाओंका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत लंबी-चोड़ी और वैचित्र्यपूर्ण है। ईस्वी सनकी प्रारम्भिक 
शताब्दियोंमें उपवासादि कठोर ब्रतचर्याओंको कई लोग 
उपयोगी मानते थे और उसके बाद भी भिन्न-भिन्न युगोमें कुछ 
सम्प्रदायोंकी ऐसी ही घारणा रही है। परंतु इस प्रकारकी धारणा 
अधिकसंख्यक ईंसाइयोंमें न तो सर्वमान्य ही रही है, न 
सामान्य ही। ईंसाइयोंको बरावर चेतावनी दी जाती रही है कि 
वे भोगविलासकी ओर अग्रसर न हों, इच्द्रियोंके दास न बे " 
उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और 
अपनी सारी शक्तियोंको परमात्माकी सौंपी हुई पवित्र धरोहर 
समझें, उनका बिवेकपूर्वक उपयोग करें और डदारतापूर्वक 
उनका दूसरोंको भी उपभोग एवं उपयोग करने दें। उनको इस 


न्‍् 


सम्बन्धमें सतर्क रहनेका उपदेश दिया जाता रहा है कि भौतिक 
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# योगिनस्ते प्रपइयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 


[योगतत्त्व- 
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सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको आवृत न कर दें, वे लोग इस 
जगत्‌को सराय-सा समझकर उसमें मुसाफिरोंकी तरह रहें तथा 
इस बातको सदा स्मरण रखें कि हमारा वास्तविक ओर सनातन 
घर आगे है, कितु साथ-ही-साथ जो ईश्वरप्रदत्त वस्तुएँ हमें 
रास्तेमें पड़ी हुई मिलें उनका धर्माविरुद्ध उपभोग भी करते रहें 

कदाचित्‌ योगका सर्वसुलभ रूप उपवास है। रोमन 
कैथेैलिक तथा प्रॉटेस्टेंट दोनों मतोंके अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास-खास 
अवसरोंपर अवश्य उपोषित रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 
नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किंतु उसे आत्मोन्नतिका 
एक वास्तवमें उपयोगी साधन अवश्य स्वीकार करते हैं। वे 
यह समझते हैं कि ऐसे समयमें जब भौतिक सुखोंकी आत्मापर 
विजय होती दीखती है, उपवाससे मनुष्यको बड़ा साहस एवं 
बल मिलता है। इस वर्गके लोग उपवासको प्रायश्चित्तके रूपमें 


न देखकर आत्मोन्नतिका एक उपकारी साथन मानते हैं और 
यह समझते हैं कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुव्वका चोतक 
है ओर इस बातको भी सूचित करता है कि हम भौतिक 
जगतके आधिपत्यको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । 

ईसाईधर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसके अंदर ईसाई- 
जीवनकी अभिव्यक्तिके भिन्न-भिन्न स्वरूपों तथा भिन्न-भिन्न 
प्रकारके अनुभवोंके लिये गुंजाइश है। सबसे मुख्य बात तो 
है ईश्वरके सम्बन्धमें क्रमशः अधिकाधिक जानना ओर उन्हें 
जानकर उनसे प्रीति करना, उनपर भरोसा करना और उनकी 
इच्छाके अनुकूल आचरण करना। ईश्वक्को जाननेका उपाय है 
ईसामसीहकी शरणमें आना और उन्हींको एकमात्र गति मानना 
और प्रार्थना, निर्भरता तथा वश्यताके द्वारा जीवनकी पूर्णताको 
प्राप्त करना । 


जरथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग 


(श्रीएसच जहाँगीर तारापोरवाला) 


ईश्वर-प्राप्तिके लिये सभी धर्मोमें तीन मार्ग दिखलाये गये 
हैं--ज्ञान, भक्ति और कर्म। इन तीनों योगमार्गेके साधनसे 
मुक्ति मिलती है, ऐसा शाख्रोंका वचन है। हिन्दूशाख्तरोंमें इन 
तीनोंका बहुत स्पष्ट और सविस्तर वर्णन है, दूसरे धर्मोमें भी 
न्यूनाधिक रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्राप्त होते हैं। कदाचित्‌ योग' 
शब्दके अभावके कारण हम लोग सरलतापूर्वक यह बात न 
सपझ सकें, परंतु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका मार्ग तीन 
प्रकारका है और प्रत्येक व्यक्तिके स्वभावके अनुसार इन 
तीनोंमेंसे एक उसके अनुकूल होता है। 

जरथोस्ती धर्ममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख है। 
दुर्भाग्यवश जरथोस्ती धार्मिक साहित्य थोड़ा-बहुत ही आज 
उपलब्ध है, उसमें यह बात इतनी सरलतासे नहीं भ्राप्त हो 
सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करनेसे और दूसरे 
धर्मेकि साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य ग्राप्त हो सकता है। 
सौभाग्यवश जरथोस्ती धर्मके मूलस्थापक ऋषि जरथुरूके 
कुछ मूल इलोक अभीतक सुरक्षित हैं और वे ही धर्मकी 
भित्तिस्वरूप माने जाते हैं। वे मूल इलोक जरथुलकी गाथा" 
के नामसे विख्यात हैं और पाँच विभागोंमें बैंटे हुए हैं। उन 


पाँचेंमेंसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है और उसका नाम 
'अहुन व इति गाथा' है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ शलोकोंमेंसे 
इस प्रथम गाथामें १०० इलोक आ गये हैं! इस 'अहुन व 
इति गाथा' नामका मूल अहुन-वर [अहुन-बहर्य] शब्द है;जो 
जरथोस्ती धर्मका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
इन शाख्रोंमें कहा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व खय 
ईश्वरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेंसे सृष्टि उत्पन्न हुई 
है। जरथुज्नकी 'अहुन व इति गाथा'को इस 'अहुन-वह्य की 
टीका समझें तो कोई भूल नहीं है। 

दूसरी बातोंकी अलग रखकर यदि केवल अहुनवर्के 
गूढ़ अर्थका मनन किया जाय तो इसीमेंसे योगके तीनों मार्ग 
निकल आते हैं। इन तीनों मार्गोको पीछेसे गाथामें विशेष 
विस्तारसे समझाया गया है। अहुनवरका रहस्य बहुत ही गहन 
है और उसका ज्यों-ज्यों मनन किया जाता है त्यों-ही-त्यें 
उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होता रहता हैँ 
और इसी कारणवश हमारे शाख्त्रोंमें कहा गया है कि 'अहुनम: 
बइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति' अर्थात्‌ “अहुन-वहर्य' तनका ( आत्माका) 
रक्षण करता है। 


अड्डू | 


#* जरथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग « 


र्षज 
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_अहुनवरके अनेक अनुवाद हो चुके हैं। इसपर प्राचीन 
अवेस्ता साहित्यमें भी एक टीका लिखी हुई है। इसके 
अतिरिक्त सासानी कालमें' इस मन्त्रका पहेलवी भाषामें 
अनुवाद हुआ था, उसमें इस मन्त्रमें समाये हुए तीन नामोंकी 
ओर संकेत किया गया है। ये तीन नाम 'अमर-पवित्र-शक्ति' 
(अमेषा-स्पेन्ता) के हैं ओर ये ही तीनों मार्गोका सूचन 
करते हैं । 

सर्वप्रथम 'अहुनवर' इस मन्त्रको देखें । इस मन्त्रमें तीन 
पंक्तियाँ हैं जो प्रत्येक एक-एक वाक्य हैं और प्रत्येकमें एक 
महान्‌ सत्य समाहित है। 

(१) यथा अहू बयां अथा रतुश अषात्‌-चित्‌ ह चा।' 

(२) बढ़ हेड्श दज्दा मनडः हो इयोथननाम्‌ अड्‌ हेउश्‌ मज्दाइ । 

(३) क्षश्रमे-चा अहुराइ आ थिम्‌ द्विगुन्यो ददत्‌ वास्तारेम्‌ ॥ 

इनका अनुवाद इस प्रकार है-- 

(१) जैसे राजा सर्वोपरि (है) उसी प्रकार ऋषि (भी) 
अपने अषके कारण (हैं) । 

(२) “वोहु-मनो'का पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवालोंको (मिलता है) । 

(३) ईश्वरका 'क्षभ्र' उसको (मिलता है) जो लाचारोंका 
रक्षक बनता है। 

१-प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है, उसके ही समान उतना ही महान्‌ 
ऋषि भी गिना जाय। दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिस प्रकार 
राजाका बड़प्पन इस खाकी जहानमें है, इसी प्रकार ऋषिका 
बड़प्पन आत्मिक जगतपर है। किस कारणसे ऐसा है ? केवल 
'अष'के ही कारण | अब इस 'अष'को हमलोग जरा गम्भीरता- 
पूर्वक समझें! जरथोस्तियोंमें बोलचालमें 'अपोई' शब्दका 
व्यवहार होता है और उसका अर्थ साधारणतः पवित्रता होता 
है। परंतु एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ज्यों-ज्यों हम 
प्राचीन समयकी ओर लक्ष्य करते हुए इसके अर्थको देखते 
जाते हैं त्यों-ही-त्यों वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। 
वास्तवमें इसका अर्थ अत्यन्त ही गहन है। अवेस्ताका यह 
'अप' शब्द वेदका 'ऋत' झब्द है। यह बात भाषाशास्तसे 
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सिद्ध हो चुकी है'। जिस प्रकार ऋत शब्दका वेदमें प्रयोग 
हुआ है, उसी प्रकार हमारे शास्त्रेंमें अबका उपयोग हुआ है। 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी प्रकार 
हमारे यजद (देवता) “अषके सरदार' हैं। ईश्वरको प्राप्त 
करनेका एकमात्र मार्ग है 'अष हे पन्ताओ' (ऋतस्य पन्था: )। 
एक स्थानपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 'सर्वोत्तम अषकी 
सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अबकी सहायतासे हे ईश्वर ! हम तुझको 
देखें, तेरे पास पहुँचें, तेरे साथ मिल जाये | यह अष (ऋत) 
जरथुस्रके धर्मका मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता 
है उसको हमारे यहाँ रतु (ऋषि) के नामसे कहते हैं। यह 
ज्ञानमार्ग है। रतु अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानप्राप्त पुरुष। और ऐसे 
'रतुओंके रतु' जगदगुरु जरथुस्र हैं। जिस प्रकार गीतामें कहा 
गया है कि “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते” उसी प्रकार 
यह अषका मार्ग (ज्ञानमार्ग) इस जरथोस्ती धर्मका मार्ग है। 
२-परंतु बिना भक्तिके केवल ज्ञान मनुष्यको अहड्रके 
गड्ढेमें ढकेल देता है और इसलिये उस अहड्जारको जीतनेके 
लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है। उस भक्तिका एक स्वरूप 
(या सर्वोत्तम स्वरूप) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके प्रति समर्पण 
करना है-- ह 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तरस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष. मर्दर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९। २७) 
इसी प्रकार अहुनवर्में भी कहा गया है कि मनुष्यको 
“जीवनके प्रभुका कार्य करनेवाला' बनना चाहिये और ऐसा 
करनेसे 'वोहु-मनो' (अच्छे मन) का पुरस्कार उसे प्राप्त होता 
है। 'बोहु-मनो' (अच्छा मन) मनकी विशुद्धि प्रदर्शित करता 
है। मनमेंसे अहड्लार (मैं-तूँका भाव) दूर करनेके लिये 
“वोहु-मनो' प्रकट होता है और उसके होनेपर सब जीवेंके ग्रति 
प्रेमका उद्धव होता है। “वोहु-मनो' प्रेमशक्ति प्रकट करता है 
और वह प्रेम केवल मनुष्योंके लिये ही नहीं, प्रत्युत सररे 
जीवॉके लिये है। 'बोहु-मनो' प्राणिमात्रके अधिष्ाता हैं खास 
करके गौ-पशु-रक्षा उनका अघान कर्तरज्य माना जाता है । 
३-उपर्वुक्त ज्ञान तथा भक्ति दोनों मार्ग तो मनुष्यको 


२-अप'का एक रूप 'अरते भी है। वह 'ऋत' के साथ मिलता है, यह तो स्पष्ट ही है। 


२९६ 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवरन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्तत- 
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अपनी सिद्धिके काम आते हैं। दोनों साधनोंसे मनुष्य अपना 
जीवन सार्थक कर सकता है, परंतु फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे 
नहीं प्राप्त होता। पूर्ण मोक्षकी प्राप्तिके लिये तो ईश्वर 
(अहुस्मजद) का सम्पूर्ण प्रभाव प्राप्त करना चाहिये। उसकी 
समानता प्राप्त करनी चाहिये। इसके लिये अहुरमजदका क्षश्र 
(क्षत्र) साधन करना चाहिये। यह साथना गरीब, लाचारोंका 
रक्षक बननेसे प्राप्त होती है। इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता 
है। हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है और आज भी 
जरथोस्ती लोग (पारसी जाति) कर्म-योगमें आगे बढ़े हुए 
दिखायी देते हैं। 

इस प्रकार ईश्वर-प्राप्तिके तीनों मार्ग--ज्ञान, भक्ति और 
कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही मनुष्य मोक्षका 


अधिकारी बनता है, ऐसी अहुनवरकी शिक्षा है। इसी 
कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। ईश्वले 
सृष्टिरचनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया,ऐसा कहा जाता 
है अर्थात्‌ इन नियमोंके आधारपर सृष्टिकी उत्पत्ति हुई और 
उनकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार्ग नियत हुए। 

एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई मनुष्य 
अहुनवरके मन्रका शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और उसका 
भावार्थ सम्पूर्णछूपसे समझे तो उसे दूसरे सब मन्त्रोंक पाठ 
करनेके समान ही पुण्यप्राप्ति हो। जिस प्रकारकी त्रिविध 
योगसाधना इस मन्त्रमें समाहित है उसे देखते हुए इस कथमनमें 
जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। 





शाक्तागमोंमें योग 


(श्रीवल्लभदासजी बिज्ञानी 'त्रजेद्ा') 


शक्तिकी उपासना करनेवालोंको शाक्त और उनके धर्म 


या मतको शाक्तमत कहा जाता है। इस मतमें सर्वशक्तिमान्‌ 


परमेश्वरकी चिच्छक्तिको शक्तिके नामसे अभिहित किया गया 
है। इनकी काली, षोडशी, ललिता, भुवनेश्वरी, तार आदि 
दशमहाविद्या एवं सीता, सावित्री, गायत्री आदि रूपोंमें भी 
उपासना की जाती है। शक्तिकी उपासना कई प्रकारसे होती है, 
इनमें अहिसात्मक पद्धति, जिसमें किसी तामसी या अपवित्र 
वस्तुओंका प्रयोग नहीं होता, सर्वोत्तम है। जैसे सीता, राधा, 
रूलिता आदिकी उपासना सर्वोत्तम पवित्र भावना एवं शुद्ध 
पदार्थोंसे होती है। इसी पद्धतिसे काली, तारा, त्रिपुण आदिकी 
उपासना भी विशेष फलवती होती है। यह अहिसात्मक पद्धति 
समयाचारके नामसे प्रसिद्ध है। वैष्णवोंकी शक्ति-उपासना- 
पद्धति भी श्रेष्ठ है। इन्हीं दोनोंका अनुसरण करना चाहिये। 
इसके विपरीत भावसे शक्ति-उपासना करनेपर भयंकर हानि 
होती है। 


योगमार्गमें शक्ति-उपासना कुष्डलिनी-जागरणके नामंसे 
प्रसिद्ध है। इसमें शिव-शक्तिका अद्भुत सामरस्य होता है। 
कुण्डलिनीको ही महाशक्ति, महादेवी माना गया है | यह जाग्रत्‌ 
होनेपर ऋतम्भरा शक्ति या दिव्य ज्ञानको प्रकट कर देती है। 
उसकी दिव्य क्रीडा साधकको दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न कर देती है 
ओर लोकोत्तर दिव्य आनन्द प्रदान करती है। देवी-देवताओंके 
सभी निर्देश परोक्षपूर्ण होते हैं ओर वे साधककी बड़े प्रय्लसे 
सैभाल करते हैं। कुष्डलिनीकी सात्ततिक उपासना-विधि 
शारदातिलक, रुद्रयामलतन्त्र आदिमें दी गयी है। कुण्डलिनी- 
शतनाम, सहख्नाम, स्तोत्र, कवच आदिके पाठसे साधक 
देवताओंके समान बन जाता है । विशेष उपासनाकी जानकारीके 
लिये उन अन्धोंको देखना चाहिये ओर तदनुसार ही सात्तिक 
एवं विनीतभावसे शक्ति-उपासनारूप योग-साथनमें प्रवृत होना 
चाहिये। कारुण्यका आधिक्य होनेसे माता अति झीम्र ही 
पुत्रवत्‌ साधकों एवं भक्तोंका परम कल्याण कर देती हैं। 


+-न्सकीहिजकी 


वह परब्रह्म सबके मुखरूप, मस्तकरूप तथा औवारूप है, वह प्राणिमात्रकी हृदयरूपी गुहामें रहता है। चह सब 


चस्तुओंमें व्याप्त है, सबकी समृद्धिका दाता है।---उपनिषद्‌ 


उस परमपुरुष परमात्माको कुछ लोग विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धिले, कुछ ध्यानके द्वारा हृदयमें, कुछ ज्ञानयोगके द्वारा और 


कुछ छोग निष्कामकर्मयोगके द्वारा देखते हैं।--श्रीमद्धगवद्रीता 


+-९>कैलऐ्दत-- 


३ 7 9 का 2 
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स््खथाए न 
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मुख्य आसन और उनसे लाभ 
(स्वापी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


आर्य महर्षियोंने मानवके कल्याणके लिये अधिकारिभेदसे 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, मन्त्रयोग, राजयोग, हठयोग, 
लगबयोग प्रभूति अनेक मार्ग प्रवर्तित किये हैं। इन सब मार्गोमें 
हठयोगके आसनादि साधनोंका किसी-न-किसी रूपमें प्रयोग 
करना ही पड़ता है। अतएवं हठयोग सब प्रकारके योगोंका 
सहयोगी है । हठयोगके चार अड्ग हैं--आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
और नादानुसंधान। आसन ही प्रथम अड़ है। इसके अनेक 
प्रकार हैं। आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूहकी मृदुता, 
सहनशीलताकी वृद्धि, शरीरकी रूघुता, मनकी एकाग्रता और 
प्राणतत्तका ऊर्ध्वगमन होता है तथा शरीर्के अनेक रोगोंकी 
निवृत्ति होती है । 
विभिन्न आसनोंके विभिन्न परिणाम होते हैं। साधककी 
प्रकृतिके अनुसार उसके लिये जो आसन अनुकूल हो, उसे 
मुख्य और दूसरोंको मौण जानना चाहिये । मुख्य आसनोंका 
अभ्यास तो सदाके लिये किया जाता है, परंतु गौण आसन 
मलादि दोषोंकी निवृत्तिके लिये किसी अवधिविशेषतक ही किये 
जाते हैं। आसनोंसे जहाँतक रोग-निवृत्तिका सम्बन्ध है वहाँतक 
बाल, वृद्ध, युवा, स््री-पुरुष सभी इनके अधिकारी हैं। परंतु 
यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश करना हो तो वैसी 
स्थितिमें आसनके अधिकारी केवल मुमुक्षु ही हो सकते हैं। 
प्रथम कोटिके अधिकारीकी अपेक्षा मुमुक्षुको आसनोंके 
अभ्यासमें अधिक दृढ़ता तथा नियमबद्धताका पालन करना 
पड़ता है। 
योगाभ्यास एकान्त ओर पवित्र स्थानोंमें करना चाहिये, 
जहाँ किन्हीं जीव-जन्तुओंका उपद्रव तथा कोलाहल न हो । 
योगाभ्यासके समय प्रबल वायुके झोंकेसे बचना चाहिये और 
निधल मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये। आसनोंके 
अनेक प्रकार हैं, परंतु यहाँ शास्रानुसार कुछ अत्यन्त उपयोगी 
आसनोंका वर्णन किया जाता है । 
१-सिद्धासन--८४ आसमोंमें सिद्धासन सर्वोत्तम माना 
जाता है। योनिस्थान (गुदा और मूत्रेद्धियके मध्यभाग) में दाम 


पादकी एड़ीको रखे और दाहिने पादको इस प्रकार सावधानीसे 
मूत्रेन्द्रियपर रखे कि मूत्रेन्द्रिय ओर वृषणको बाधा न पहुँचे और 
दोनों पैरोंके अग्रभाग जानु और ऊरुके मध्यमें रखे। इसे ही 
सिद्धासन कहते हैं। इस आसनका अभ्यास करते समय हनु 
(ठोडी) को कण्ठके नीचेके भागमें लगाये । इसे जालन्धरबन्ध 
कहते हैं। गुदाके ऊपर आधारचक्रसे अपानतत्ततका आकर्षण 
करे--इसे मूलबन्धकी क्रिया कहते हैं। दृष्टि भू-स्थानमें रखे, 
परंतु त्राटकका अभ्यास एक घंटेसे अधिक बढ़नेपर ही इस 
अभ्यासको करे, अन्यथा दृष्टि निर्बल हो जायगी। दोनों हाथोंको 
सीधा जानुओंपर रखे। परंतु तर्जनीको मोड़कर अंगुष्ठ मूलमें 
लगाये, शेष तीन अँगुलियोंको भी थोड़ा मोड़ दे। इससे 
प्राणतत्त्व हाथोंसे बाहर नहीं जा सकेगा। 

प्राणायामादि अन्य साधनोंका अभ्यास न करके भी 
साधक यदि बारह वर्षतक नियमपूर्वक आत्मानुसंधानके साथ 
मौन रहकर सिद्धासनका अभ्यास करे तो वह चित्तवत्ति- 
निरोधरूप योगसिद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रातः-सायं दोनों 
कालमें इस आसनका साधन किया जा सकता है और बढाते- 
बढ़ाते एक वर्षमें बारह घंटेतक लगातार बैठनेका अभ्यास हो 
जाता है। इस आसनपर बैठनेपर सुषुम्ना नाडी स्वभावत: 
सीधी रहती है और प्लाणापानकी क्रिया नियमित हो जाती 
है और नाडी-मलका शोधन होता है। प्राणतत्व सहज हो 
ऊर्ध्वगतिको ग्राप्त होने लगता है, जिससे मनके निरोधमें 
सफलता मिलती है। 

इस आसनसे फुफ्फुस ओर हृदयको हुए 
स्वयं हो ध्वासोच्छृवासकी क्रिया दीर्घ 22005 
आजगति भी वृद्धिको ग्राप्त होती है। पाचनक्रिया नियमित हो 
जाती है और कास, श्वास, प्रतिश्याय (जुकाम), हृदयरोग 
प्रीहावृद्धिजनित ज्वर, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, प्रवाहिका 
(पेचितठ) , खम्नदोष, शुक्रनिर्वकूता, बहसंत्र मूत्रकृछ आदि 
सेग नष्ट हो जते हैं। संन्यासियों और त्यागियेकि ल्यि यह 


आसन बहुत ही कल्याण काग्क है । 
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२-गुप्तासन--जिस साधकका वृषणस्थान दोषपूर्ण हो, 


न कर सके, उसके लिये गुप्तासन बहुत ही उपयोगी होता है। 
इसके गुण सिद्धासनके समान ही होते हैं। क्रिया इस प्रकार 
है--लिड्रके ऊपर वाम पादके गुल्फको रखे और उसके ऊपर 
दक्षिण गुल्फको रखकर स्थिर बैठ जाय। पादके अग्रभाग, 
ठोडी, दृष्टि, हाथ आदि अज्जोंको सिद्धासनके ही अनुसार रखे । 
इसे ही गुप्तासन कहते हैं। दाहिने पैरको खाधिष्ठानचक्रपर 
रखमेसे उड़ीयानबन्ध हो जाता है और उड्डीयानबन्धका साधन 
सिद्धासनकी अपेक्षा गुप्तासनमें कहीं अधिक अनुकूल होता है। 
परंतु आधासचक्रपर बाहरसे दबाव न पड़नेके कारण सुघुप्नाके 
नीचेके भागका जहाँसे कुण्डलिनीशक्ति ऊपर उठती है, शोधन 
नहीं होता | सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्टार प्राप्त 
होते हैं। 

३-मुक्तासन--दक्षिण और वाम दोनों पैरोंकी एड़ियोंको 
मिलाकर वृषण और गुदाके मध्यमें रखे और दृष्टि, 
जालन्धरबन्ध, हाथोंकी स्थिति आदि सिद्धासनके समान ही 
रखे। यही मुक्तासन कहलाता है। इस आसनका अभ्यास करते 
समय प्रारम्भमें पेरोंकी नसें खिंचती हैं और पैर भलीभाँति 
जमीनपर नहीं बैठते । परंतु थोड़े दिनोंके अभ्याससे यह कठिनाई 
दूर हो जाती है। मुक्तासनका अभ्यास कर लेनेके बाद सिंहासन, 
भद्रासन और पश्चिमतानासनके अभ्यासमें सरलता होती है । इस 
आसनसे नाड़ियाँ मुलायम होती हैं। मूलबन्धके प्रारम्भिक 
साधनमें यह आसन बहुत हितकर होता है। 

४-भद्रासन--योनिस्थानके दोनों ओर दोनों पैरोंकी 
एड़ियोंको रखे, दक्षिण भागमें दक्षिण एड़ी और वाम भागमें 
वाम एड़ी, यही भद्गासन है। मुक्तासनमें पैरोंका अग्रभाग आगे 
रहता है परंतु इस आसनमें वह पीछेकी ओर मुड़ा रहता है। इस 
आसनको गोरक्षासन भी कहते हैं। इस आसनमें स्थित होकर 
दोनों हाथोंसे पीठकी ओर निकले हुए पैरोंके अग्रभागको पकड़े 
और दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर रखे । 

इस आसनसे पैरोंकी नसें शीघ्र मुलायम हो जाती हैं ओर 
मूलबन्ध सहज ही लग जाता है | इसके अभ्याससे मलावरोधसे 
उत्पन्न व्याधियाँ तथा वातव्याधि दूर होती है। आम, कफ और 
मेदवृद्धिके रोगियोंको भी इससे बहुत छाभ होता है। अपान- 


' तत्त्वको ऊर्ध्वगामी बनानेमें भी यह आसन सहायक होता है। 
जिसे कटिवात या भगंदर रोग हो और इस कारण जो सिद्धासन 


७५-सिंहासन--योनिस्थानमें दक्षिण तरफ वाम गुल्फः 
रखे और उसके ऊपर वाम पार्श्वमें दक्षिण गुल्फको रखे, दो 
हाथोंकी अँगुलियोंको फैलाकर घुटनेपर रखे ओर मुख खुर 
रखे | दृष्टि भ्रूमध्यमें रखे। इसे सिंहासन कहते हैं । 
इस आसनके अभ्याससे उपर्युक्त तीनों बन्धोंकी सहज + 
सिद्धि होती है। जालन्धरबन्ध बिगड़नेपर इस आसनब् 
अभ्यास बहुत ही हितकर होता है। नाड़ियोंको मुलायम कर 
कुण्डलिनीके जाग्रतू करनेमें यह आसन सहायता पहुँचाता है 
शरीरके ज्ञानतन्तुको बलवान्‌ करता है, उदरवातका शम 
करता है। इससे आन्त्रकी निर्बलता दूर होती है, पाचनर्शाि 
बलवान्‌ होती है और मलावरोधजनित रोग दूर होते हैं। 
६-स्वस्तिकासन--दोनों ओरके जानु और जंघाः 
बीचमें दोनों पादतलोंको रखकर स्थिर बैठनेको स्वस्तिकास 
कहते हैं। इस आसनमें बायाँ पैर नीचे रखे और दाहिना पै 
ऊपर। शारीरिक अस्वस्थतामें दूसरे आसनोंके अनुपयोग 
होनेपर यही आसन लाभप्रद होता है। निर्बल मनुष्य इर 
आसनपर अधिक देरतक आसानीसे बैठ सकता है। 
७-पद्मासन--पहले बायीं जाँघके ऊपर दाहिने पैर 
रखे, फिर बायें पैरको दाहिनी जाँघपर रखे । यही पद्मासन है। 
परंतु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले बायाँ पैर रखे और 
उसके ऊपर दाहिना पैर रखे। इन दोनोंमेंसे अपनी प्रकृतिके 
अनुसार जैसा ठीक हो बैसा करे । दोनों एड़ियोंको नाभिके दोनों 
पाश्चोंमें अच्छी रीतिसे लगा ले और दोनों जानु जमीनसे 
लगे रहें तथा पृष्ठभागसे दोनों हाथोंको ले जाकर बायें 
हाथसे बायें पैरके अँगूठेको और दाहिने हाथसे दाहिने पैरके 
अँगूठेको पकड़े। जालन्धरबन्ध लगाकर दृष्टिको नासिकाके 
अग्रभागपर रखे | 
इस आसनके अभ्यासके साथ जिह्ाग्रको उलटकर 
जिह्मामूलमें ले जाय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है तथा 
मूलबन्ध भी ख्भावतः ही लग जाता है, और आधारचक्रका 
शान्तिपूर्वक्त संकोच-विकास करते हुए अपानतत्तको ऊपर 
आकर्षित करनेसे वह दृढ़ हो जाता है । इससे कुण्डलिनीशक्ति 
जाग्रत्‌ होती है। 
इस आसनसे सुपुप्ना नाडी सीधी रहती है, फुफ्फुसोंकी 


अड्डू 


* मुख्य आसन ओर उनसे लाभ * 
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श्वासोच्छवासक्रिया नियमित रीतिसे होने लगती है। इसी कारण 
प्राणायामके अभ्यासमें अन्य आसनोंकी अपेक्षा यह आसन 
श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अभ्याससे हृदय और फुफ्फुसकी 
निर्बलता, उदररोेग, मलावरोधजनित रोग, रक्त-विकार, 
चर्मरोग, कटिवात, उदरवात, गृश्रसी, आमवात, कास, श्वास, 
जीर्णज्वर, यकृत्‌-विकृति, प्लीहा-विकृति आदि रोग दूर होते हैं। 
इस आसनके अभ्यासमें अधिक चलना हानिकर होता है। 
८-कुक्टासन--पद्मासन लगाकर दोनों हाथोंको घुटनों 
और जंघाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर रखे 
और हाथोंके दोनों तलोंके आधारपर पद्मासन रंगे हुए शरीरको 
ऊपर उठाये। इस कुक्कुठके समान स्थितिको ही कुक्कुटासन 
कहते हैं। 
अन्त्रकी निर्बलताके कारण दुष्ट अपान वायु जो अन्त्रमे 
उत्पन्न होकर उदरको फुलाता और मलावरोध करके स्वप्रदोष 
कराता है, उसकी उत्पत्ति इस आसनके अभ्याससे रुक जाती 
है। लघु अन्त्र बलवान्‌ हो जाते हैं, बृहद्‌ अन्त्रमें भी मलको 
शीघ्र गति मिलती है। बाहुकी नसें और मोसअन्थि दृढ़ होती 
हैं। सुषुप्नाका मुख खुल जाता है और अपानतत्त्व ऊर्ध्वगमन 
करने लगता है। 
९-पश्चिमतानासन--दोनों पैगेंको दण्डके समान सीधा 
फैला दे और दोनों एड़ियोंको एक साथ मिला ले | फिर दोनों 
हाथोंकी तर्जनीके द्वारा पैरोंक अँगूठोंको पकड़कर ललाटको 
घुटनोंपर रखे | घुटनोंको जमीनसे उठने न दे। इस आसनके 
अभ्यासमें पहले पैरोंको फैलाकर हाथको लम्बा करके शरीरको 
बार-बार पैरोंकी ओर झुकाना पड़ता है। प्रतिदिन आधा घंटा 
अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनोंमें आसन लग जाता है। पीछे 
धीरे-धीरे इस आसनकी अवधिको बढ़ाना चाहिये । 
इस आसनसे नसें मलरहेत होकर मृदु बनती हैं 
जठसम्मि प्रदीप्त होती है। कफ, आम और मेद जल जाता है। 
नौलिक्रिया करनेमें बहुत सहायता मिलती है। मन्दाम्मि, 
मलावरोध, अजीर्ण, उदररोग, कृमिविकार, प्रतिश्याय, 
बातविकार आदि रोग इससे दूर होते हैं। इसके अभ्याससे 
सुषुप्ता नाडीमेंसे प्राणतत््व मस्तिष्कमें पीछेकी ओरसे आने 
लगता है। यही पश्चिममार्गममन कहलाता है और इसी कारण 
इसे पश्चिमतानासन कहते हैं। सिद्धासन, पद्मासनादि आसमोंमें 


पूर्व-पश्चिम दोनों मार्गोपर समान असर पड़ता है। भ्रूमध्यसे 
होकर प्राणतत्त्वके ऊर्ध्व सहख्दलकमलमें गति करनेको 
पूर्वमार्ग कहते हैं। दोनों मार्गोकी अपेक्षा एक ही मार्गपर 
सारी रक्तिका प्रयोग होनेसे सफलता शीघ्र मिलती है। 
इसी कारण यह आसन योगमार्गमें बहुत ही लाभदायक माना 
जाता है। । 
१०-मयूरासन--दोनों हाथोंके तलोंको एक साथ 
जमीनपर रखे ओर दोनों कूर्पर (केहनी) को नाभिके पास 
लगाकर दण्डके समान शरीरको धारणकर ऊपर उठा ले, इस 
आसनको मयूरासन कहते हैं। अन्य आसनोंके अभ्याससे 
नाड़ी-समूहके मुलायम होनेपर ही इस आसनका अभ्यास 
करना चाहिये। अन्त्रके कठोर होनेपर मयूरासनका अभ्यास 
करनेसे उदरमें दर्द होने लगता है और वह बढ़कर अन्में 
शोथ उत्पन्न करके नाना रोगोंको पैदा करता है। 

इस आसनसे गुल्म, उदसगोग, त्वचादोष, कटिवात, 
कफवृद्धि, कास, श्वास आदि रोग दूर होते हैं। वस्तिक्रिया 
करनेके पूर्व पाँच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना 
बहुत ही हितकर होता है। 

१९-शीर्षासन--पहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसपर अपने मस्तकको रखे, फिर 
दोनों हाथोंके तलोंको मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको उल्टा ' 
ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे। इसे शीर्षासन कहते हैं। 
इसमें सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, अतः इसे विपरीत- 
करणीमुद्रा भी कहते हैं। कोई-कोई शीर्षासनको कपाली नामसे 
भी पुकारते हैं। इस आसनको पहले एक-दो मिनट करे, फिर 
बढ़ाते-बढ़ाते एक घंटातक कर ले। जिस साधकके शशीरमें 
त्रिधातु सम हो, जो बलवान्‌ और युवा हो, उसके लिये 
शाखकारोंने इस आसनका अभ्यास बढ़ाकर तीन घंटेतक 
करनेको लिखा है। परंतु यह अवधि जिज्ञासुओंके लिये ही है। 
आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये एक घंटेसे अधिक यह आसन 
करना ठीक नहीं होता । 

इस आसममें पेरोंकी ओरसे रक्तका प्रवाह 
ओर होने लूगता है। इसलिये इस आसनको क्रिया समा 
होनेपर आध घंटेतक शवासन करना चाहिये, जिससे र्तकी 
गति सम हो जायगी। इस प्रकारके रक्तके आवागमाे 
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रक्ताभिसरणकी क्रिया बलवान्‌ होती है। मलदोष नष्ट होता है, 
प्राणतत्त्व सुषुम्नाके द्वारा मूलाधारचक्रकी ओर जानेके लिये 
प्रयल करता है ओर पुनः रक्ताभिसरणके द्वारा मस्तिष्कमें 
जानेका प्रयत्न करता है। इस प्रकार बिना प्राणायामके ही 
कुण्डलिनीशक्ति जाग्रतू हो जाती है। नाद जोरसे उठने लगता 
है ओर मनको एकाग्रता प्राप्त होती है। 

इस आसनका तीन घंटेतक नियमपूर्वक छः मासपर्यन्त 
अभ्यास करनेसे वात, पित्त ओर कफदोषसे उत्पन्न सब रोग, 
ज्वर, कास, श्वास, उदरगरोग, कटिवात, अर्धाड़र, ऊरुस्तम्भ, 
वृषणवृद्धि, नाडीव्रण, भगंदर, कुष्ठ, पाण्डु, कामला, प्रमेह, 
अन्त्रवृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। परंतु इस आसनका 
अभ्यास करते हुए घी ओर दूधका पर्याप्त सेवन करना चाहिये, 
अन्यथा इस विपरीतकरणी-मुद्रासे विपरीत ही फलकी प्राप्ति 
होती है। 

जिनका मस्तिष्क निर्बल और उष्ण रहता है, नेत्र सदा 
लाल रहते हैं, जिन्हें उरःक्षत, क्षय, हृदयकी गतिवृद्धि, 
नवज्वर, श्वास-रोगका तीक्ष्ण प्रकोप, ऊर्ध्व रक्त-पित्त, वमन, 
हिक्का, उन्माद, निद्वानाश आदि रोग हों, उन्हें शीर्षासन बहुत 
ही हानिकर होता है। शीर्षासनका अभ्यास प्रातःकाल भोजन 
करनेके पहले ही करना चाहिये। भोजनके पश्चात्‌ या रात्रिमें 
इसका अभ्यास करना हानिकर होता है। प्राःःकाल भी एक 
समय दो बार अभ्यास नहीं करना चाहिये। इस आसनमें 
मस्तिष्क बहुत तप जाता है, इसलिये सात्तिक आहारद्वारा 
मस्तिष्ककी उष्णताको दूर करना चाहिये। इस आसनके 
करनेके बाद आधे घंटेतक विश्राम करना चाहिये । तुरंत ही 
मुख-हाथ धोना, शीतल जलसे स्नान करना, खुली वायुमें 
घूमना बहुत ही हानिकारक होता है। केवल शवासनमें लेटकर 
नादानुसंधान करना चाहिये। शौच जानेके पहले और ख्रानके 
बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिये । प्राणायामके अभ्यासके बाद 
भी शीर्षासन हानिकर होता है। हाँ, शीर्षासनके पहले अन्य 
आसनोंका अभ्यास किया जा सकता है | 


न्‍-् पे 





करती है तथा रक्त-संचयको. दूर करनेमें बाध् 
इसमें शवासन लगाना या शरीरको शिथिल 
कुर्सीपर पड़े रहना अधिक लाभदायक होता; 
समय भोजन करनेसे वह कुपित होकर विदोष् 
जाता है। 


इस आसनका अभ्यास करते समय बार- 
ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्यों 
मस्तिष्ककी शिगओंके फट जानेका भय रहता 
फयनेसे मृत्युतककी आशज्ा हो जाती है। अत 
संचित हो जानेपर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं कर 
मस्तिष्ककी शिराको आघात पहुँचाये। 


यदि कोई बूढ़ा जिज्ञासु भी शीर्षासनक 
अभ्यास करे तो एक वर्षके बाद उसके सिरे 
काले होने लगेंगे। शारीरिक निर्बलता दूर होने 
नीरोग और तेजस्वी हो उठेगा। जो साधक 
अधिकारी न हो वह यदि शीर्षासनका नियमित 
तो वह भी सहज ही राजयोगमें प्रवेश कर सबे 

इस आसनसे स्वभावतः ही तीनों बन्ध 
अपानतत्त्व पश्चिममार्गसे मस्तिष्कमें गमन करने 

१२-मस्सेन्द्रासन--बाययीं जंघाके मूलमें 
रखे । दाहिनी एड़ीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ 
लगाये। पैरका अग्रभाग जंघापर रखे। पीछे प॑ 
बायें हाथको लाकर एड़ीसे तीन इंच आगे 
पकड़े | हाथका अँगूठा जानुकी ओर रहेगा ओ 
एड़ीकी ओर रहेगी। पीछे बायें पेरको दक्षिण 
बाहर निकाले । तब बायें पैरका घुटना हृदयके सम 
प्रतीत होगा तथा बायें पेरके तलूका अग्रभाग थोः 
घुटनेके नीचे लगता रहेगा | मुखको दाहिनी ओर | 
दृष्टिको भ्रूमध्यमें स्थिः रखे। इस आसनको 
कहते हैं। 
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और बायें हाथको दाहिने पैर्के पीछेसे निकालकर दाहिने पेरके 
अँगूठेकी पकड़े। मुखको बायीं ओर घुमा ले, दृष्टि भ्रूमध्यमें 
रखे। इसकी सारी क्रियाएँ पहली रीतिके विपरीत होती हैं। 
उपर्युक्त दोनों रीतियोंसे समान समयतक अभ्यास करे। 
केवल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर होता है। 
पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसनोंसे नाडी-समूहको मुलायम 
बनानेके बाद इस आसनका अभ्यास करना चाहिये। इसका 
अभ्यास बहुत कठिन है, परंतु फल भी बहुत ही दिव्य होता 
है। प्रातः-सायं एक-एक घंटेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक 
ही वर्षमें नाडियोंके सम्पूर्ण मलदोष और त्रिधातुजनित सारे रोग 
जलकर भस्म हो जाते हैं ओर दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोवृत्ति एकाग्र हो जाती है। इस आसनके अभ्याससे बिना 
प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो उठती है ओर जठराप्मि 
प्रदीक्त होती है। अन्तर, पार्थभाग और मूत्राशयका संकोच होता 
है और ज्ञानतन्तु अधिकाधिक बलवान होने लगते हैं। इससे 


अतिसार, ग्रहणी, मलावरोध, रक्तविकार, कृमि, श्वास, कास, 
वातरोग, मेदवृद्धि, अन्त्रवृद्धि तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओंकी 
विक्रिया दूर होकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है । 

३०-शवासन--भूमिपर शवके समान चित लेटे 
रहना, दोनों पैरोंके अग्रभागको मिलाकर ऊपर रखना, पैरकी 
अँगुलियोंको ऊपर सीधा रखना और हाथोंको सीधा पैरोंकी 
ओर बढ़ाकर छोड़ देना तथा सारे अड्ग-प्रत्यड्ोंकोी शिथिल कर 
देना शवासन कहलाता है। 

आसन अथवा प्राणायामके पश्चात्‌ नाडियोंके क्षोभको 
शमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग होता 
है। साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शवासनके द्वारा 
आधा घंटा विश्राम करना चाहिये | शवासनमें मसें सीधी रहती 
हैं और रक्ताभिसरणक्रिया प्रकृतिके अनुकूल होने लगती है। 
प्राणतत्त्त मस्तिष्ककी ओर गति करने लगता है, जिससे मन 
शान्त हो जाता है। 





योगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम 
[मुख्य योगासन] 


२-स्वस्तिकासन--बायाँ पाँव बायीं जंघाकी ओर 
फेर्कर एड़ीको सीवनीकी दायीं ओर इस प्रकारसे रखे कि बायें 
पाँवकी तली दायीं जाँघके साथ लगी रहे। पश्चात्‌ दायाँ पाँव 
दायीं जंघाकी ओर फेरकर एड़ीको सीवनीकी बायीं ओर इस 
प्रकारसे रखे कि दायें पाँवकी तली बायीं जाँबके साथ लगी 
रहे। दायें पाँवकी ओँगुलियाँ बायीं जंघा तथा पिडलीके बीच 
अच्छी प्रकारसे डाल दे । उसी प्रकार बायें पाँवोंकी अंगुलियाँ 
दायीं जंघा तथा पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाल दे। 
हाथोंको उलट कर घुटनोंपर रखे। अथवा ज्ञानमुद्रा करे, 
जिसकी विधि इस प्रकार है--दोनों हाथोंकी कलाईको दोनों 
घुटनोंपर रखकर तर्जनी अर्थात्‌ अँगूठेके पासकी अंगुली तथा 
अगूठेको एक दूसरेकी ओर फेर्कर दोनोंके सिरे आपसमें 
मिला दे और शेष अँगुलियाँ सीधी फैलाकर रखे। अथवा 
बायाँ हाथ एड़ियोंके ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार दायाँ हाथ 
उसके ऊपर रखे। आँखें बंद कर के अथवा यदि 
नासाग्रदृष्टिका अभ्यास करना हो तो नासिकाके अग्रभागपर 


दृष्टिको स्थिर करे और यदि भूमध्यदृष्टिका अभ्यास करना हो 
तो भरूमध्यमें दृष्टिको स्थिर करे। इसका नाम स्वस्तिकासन है। 
इस आसनकी विधिपें दायें पाँवके स्थानपर बायें पाँवका तथा 
बायें पाँवके स्थानपर दायें पाँवका उपयोग भी किया जाता है। 
२-समासन--बायों पाँव बायीं जंघाकी ओर ले जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रिके ऊपर अर्थात्‌ जंघास्थिपर रखे। 
पश्चात्‌ दायाँ पाँव दायीं जंघाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ी 
बायें पाँवकी एड़ीके ऊपर जंघास्थिके साथ इस अकार लगाकर 
रखे कि बायें पाँवकी अगुलियाँ दायें पाँवकी पिंडली तथा 
जंघाके बीच आ जायें, पश्चात्‌ उसी प्रकार दायें पाँ: 
अगुलियाँ बायें पाँवकी पिंडली तथा जंघाके बीच डाले। हाथ 
और नेत्र स्वस्तिकासनके समान रखे। इस आसममें 
दायें-बायें पाँवका हेर-फेर किया जा सकता है। 
३-पद्मासन--दायाँ पाँव दायीं जंघाकी ओर ले 
डे कप का दा आजा व कि उसकी एड़ी 
बायें भागके मध्य कोनेको स्पर्श करे | उम्ी 


जाकर 
पक. ऐसे 
मकार बायें पके 
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उसीकी जंघाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ीको दायीं जंघापर 
इस प्रकारसे रखे कि पेटके दायें भागके निचले कोनेको स्पर्श 
करे ! इसको पदबन्ध कहते हैं । पश्चात्‌ हाथोंकी स्वस्तिकासनके 
समान एड़ियोंपर सीधे रखने, नासाग्रदृष्टि करने, ठोड़ीको 
छातीके ऊपरके हिस्सेमें दबाकर जालन्धरबन्ध करने तथा 
गुदाका संकोचकर मूलबन्ध करनेसे पद्मासन होता है। 

४-सिद्धासन--बायाँ पाँन उसकी जंघाकी ओर ले 
जाकर एड्रीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियके बीच 
इस प्रकारसे दबाकर रखे कि बायें पाँवका तल दायें पाँवकी 
जंघाको स्पर्श करे। इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर 
ले जाकर एड्रीको जंघास्थि अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रियके ऊपर इस 
प्रकारसे दबाकर रखे कि दायें पाँवकी अंगुलियाँ बायें पाँवकी 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जायेँ। पश्चात्‌ उसी प्रकार बायें 
पाँवकी अँगुलियाँ दायें पाँवकी पिंडली तथा जंघाके बीच 
अच्छी प्रकार डाले और उपस्थेन्द्रिय तथा अप्डकोशोंको दायें 
पाँवके नीचे ठीक प्रकारसे रखे। ज्ञानमुद्रा तथा जालन्धरबन्ध 
करे, भ्रूमध्यदृष्टि रखे। इसका नाम सिद्धासन है। 
ह ७-उड्डीयान (खड़े होकर)--दोनों पॉवोंके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़ा हो जाय, थोड़ा-सा आगे झुके और 
घुटनोंको भी थोड़ा टेढ़ा करे, हाथ जाँतोंपर रखे, पेटकी 
(स्त्रायुओं) नसोंको अच्छी प्रकार अंदर सिकोड़कर पूर्ण रेचक 
करे अर्थात्‌ सब श्वासको पूर्णतया बाहर निकाल दे तथा बाह्य 
कुम्भक करे अर्थात्‌ श्रासको अंदर मत ले। अब ऐसी 
अवस्थामें ही जिस प्रकार श्वास लेते समय पसलियाँ ऊपर 
उठती हैं तथा पेटकी (स्त्रायु ) नसें शिथिल पड़ जाती हैं, उसी 
प्रकार श्रास अंदर न लेते हुए पसलियोंको ऊपर उठाबे तथा 
पेटकी (स््रायुओं) नसोंको ढीला छोड़ दे | ऐसी अवस्थामें पेट 
अंदरकी ओर सिकुड़कर गोलाकार हो जायगा। यही खड़े 
होकर उड्डीयान करनेकी विधि है 

६-उड्डीयान (बैठकर) --पद्मासनमें बताये-अनुसार 
पदबन्ध करे तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे झुके और 


अंदरकी ओर सिकुड़कर गोलाकार हो जायगा 
उड्डीयान करनेकी विधि है । 
७-नोलि(मध्यम ) --खड़े होकर उड्डीयाः 
ही तत्काल जंघास्थिके ऊपरी भागको (पेटके निर 
नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेवाला इस १ 
दे कि जिससे पेटके आस-पासके ख्रायु आं 
मध्यके स््रायु अर्थात्‌ नल बाहर निकल आटे 
हाथोंसे घुटनोंपर जोर डाले। ऐसी अवस्थामें ' 
स्रायु अर्थात्‌ नल इकट्ठे होकर आस-पासके स््राः 
हुए दीखेंगे, इसीका नाम मध्यम नोलि है। 
८-दक्षिणनोलि--मध्यम नौलिकी अवबः 
शरीरको दायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फे 
दार्यी जंघापर अधिक जोर डाले तथा उसी सम 
भागको ढीला छोड़े | ऐसा करनेसे पेटका दायाँ 
नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके कोनेमें 
तथा पेटका बायाँ स्नायु अर्थात्‌ नल ढीला ' 
इसीको दक्षिणनोलि कहते हें । 
९-वामनोलि--मध्यम नोलिकी अवस्थ् 
जरीरकी बायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे 
हाथसे बायीं जंघापर अधिक जोर डाले तथा उसी 
दायें भागको ढीला छोड़े, ऐसा करनेसे पेटका 
अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा बायीं तरफके 
जायगा ओर पेटका दायाँ स्नायु ढीला पड़ जायगा 
वामनीलि है। 
१०-सिंहासन--पाँवोंकोी लंबा करके 
मिलाकर बैठे। बायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर 
नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रखे कि उसका तलाए 
रहे। इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर 
पाँवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रखे कि 
ऊपरकी ओर रहे। इतना हो जानेपर आपको यह 
कि हम पाँवोंकी एड़ियोंके ऊपर बैठे हैं। हाथोंक 
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सिंहासन है। इस आसमनमें पाँवका अदल-बदल भी किया जा 
सकता है। 

११-वज्जासन--पाँवोंको लंबाकर परस्पर मिलाकर 
बैठे, पश्चात्‌ दोनों पाँवोंकों घुटनोंमें फिराकर नितम्बके दोनों 
ओर इस प्रकारसे लगाकर रखे कि उनकी तलियाँ ऊपरकी 
ओर रहें । पश्चात्‌ घुटनोंकी एक दूसरेके समीप ले जाकर उनपर 
हाथोंको उलटा करके रखे। आँखें बंद कर ले। इसे वज्नासन 
कहते हैं | 

१२-शीर्षासन--दोनों पाँवोंको अंगुलियोंके भार 
भूमिपर टेककर उनकी एड़ियोंके ऊपर नितम्बोंको रख दे तथा 
घुटने टेककर बैठ जाय । अब दायें हाथकी अँगुलियाँ बायें 
'हाथकी अंगुलियोंमें डालकर अंगुलिबन्ध करे और 
अंगुलिबन्धको 'शीर्ष' की कल्पना कर दोनों हाथोंके मध्य साठ 
अंजशञका कोण बनाये, अंगुलिबन्धके बिलकुल सामने सिरके 
ऊर्ध्व भागके पिछले हिस्सेको टेके । अब घुटनोंको ऊपर उठाते 
. हुए पाँवोंकी अँगुलियों और जाँघोंको शरीरके पास ले जाय | 
: पश्चात्‌ पाँवोंको जंघाओंके साथ लगाकर तथा जंघाओंको पेट 
ओर छातीके साथ लगाकर सब शरीरको सिरके भार उठाये | 
अब जंघाओंको ऊपर उठाकर सिरसे लेकर जाँबोंतक सब 
शरीरको एक सीधमें छे आये | अब पाँवोंको ऊँचा करे तथा 
सारे शरीरको लंबी रेखामें सीधा ले जाय। यही शीर्षासन 
कहलाता है| 

१३-सर्वाज्रासन--चित लेट जाय तथा हाथोंको 
शरीरके साथ लगाकर लंबा रखे | पाँवोंको तीस अंशका कोण 
बननेतक ऊपर उठाये। ऐसी स्थितिमें कुछ क्षण रुककर 
पाँवोंको फिर उठाये और साठ अंशका कोण बनाये | फिर कुछ 
क्षण रुककर और ऊपर उठाये तथा कीफे कोण 
बनाये। पुनः रुककर धीरे-धीरे बाहु तथा का सहारा 
लेकर सिरके अतिरिक्त बाकी सब शरीरको लंबी सीधमें खड़ा 
रहनेतक ऊपर उठाये। अब कोहनीपर्यन्त हाथोंको ऊपर उठाये 
तथा पीठकी ओरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका आधार 
बनाये। इसे सर्वाज्ञासन कहते हैं। 

९४-९१ ५-अर्धमस्सेन्द्रासन --पाँवोंको परस्पर मिलाकर 
तथा लंबा करके बैठे। दायाँ पाँव घुटनोंमें मोड़कर उसकी 
एड़ी सीवनीके बीच लगाकर रखे, अब बायें पाँवको घुटनेमें 


मोड़कर दायें पाँवकी जंघाके साथ बाहरकी ओर खड़ा 
रखे। शरीरको बायीं ओर फिराये तथा दायें हाथको बायें 
घुटनेके बाहरसे ले जाकर उससे बायें पाँवको पकड़े। अब 
शरीरको और अधिक बायीं ओर फिराये तथा सिरको भी 
ठोड़ीके बायें कंधेपर आनेतक बायीं ओर ले जाय और बायाँ 
हाथ पीठके पीछेसे ले जाकर उससे दायीं जंघाको पकड़े | यह 
चित्र-संख्या १४ में दर्शाये-अनुसार अर्धमस्येद्धासनकी विधि 
है। यही आसन दायें पाँव तथा दायें हाथका काम बायें पाँव 
तथा बायें हाथसे लेनेपर और बायें पाँव तथा बायें हाथका 
काम दायें पाँव तथा दायें हाथसे लेनेपर चित्र-संख्या १५ में 
दर्शाये-अनुसार बन जाता है। 
१६-विपरीतकरणी--चित लेट जाय। हाथोंको 
शरीरके साथ लंबा करके रखे। पाँवोंद्रारा तीस अंशका कोण 
बननेतक उन्हें ऊपर उठाये। कुछ क्षण रुककर पुनः ऊपर 
उठाये तथा साठ अंशका कोण बनाये | फिर कुछ देर रुककर 
और ऊपर उठाये तथा अस्सी अंशका कोण बनाये और इसी 
अवस्थामें रुक जाय । इसको अर्धविपरीतकरणी कहते हैं। 
अब बाहु तथा कोहनियोंकी सहायतासे शरीरके निचले 
भागको ऊपर उठाये और नितम्बोंके नीचे हाथोंको लगाकर 
उनका आधार बनाये | यह क्रिया विपरीतकरणी कहलाती है । 
१७-१८-हलासन--हाथोंको शरीरके साथ लैंबा 
करके चित लेट जाय । पाँवोंको तीस अंशका कोण बनाकर 
ऊपर उठाये, कुछ क्षण रुककर और ऊपर उठाये तथा साठ 
अंशका कोण बनने दे। पुनः रुककर और ऊपर उठाकर नब्बे 
अंशका कोण बनने दे ओर रुक जाय। यह अर्धहलासन 
हुआ। अब चित्र-संख्या १७ में दर्शाये-अनुसार पाँवोंको 
सिर्की ओर अधिक झुकाकर उनकी अँगुलियाँ सिरके पीछे 
जमीनपर टिका दे (यह हलासनकी प्रथमावस्था है) । कुछ देर 
रुककर अब पाँवोंकी अँगुलियाँ सिरसे और दूर ले जाय (यह 
हलासनकी द्वितीयावस्था है) । फिर रुककर धर्रे-धीरे पाँवकी 
अँगुलियाँ सिरसे जहाँतक हो सके वहाँतक दूर ले जाय | (यह 
हल्शसनकी तृतीयावस्था है) । थोड़ी देर रुक जाय, अब दोनों 
हाथोंको सिस्की ओर फिराकर अंगुलिबन्ध करे तथा सिरके 
पिछले भागके साथ लगा दे । अब इसके पश्चात्‌ चित्र-संख्या 
१८ में दर्शाये-अनसार पाँवोंकी अँगुलियाँ जितनी भी पीछे 
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सरका सके, सरकाये (यह हलासनकी चतुर्थावस्था है) । ऐसी 
स्थितिमें थोड़ी देर रुककर पुनः यथावत्‌ स्थितिमें आ जाय, यह 
हलासनकी चतुर्विध प्रक्रिया है। 
१९-पश्चिमतानासन--पाँवोंको रुंबा करके आपसमें 
मिलाकर बेठे | तर्जनी अगुलीको टेढ़ा करके दायीं अँगुलीसे 
दायें पाँवका तथा बार्यी अंगुलीसे बायें पावका अगूठा पकड़े | 
शरीरको आगे झुकाकर मस्तकको पाँवोंके साथ लगा दे। यह 
पश्चिमतानासन कहलाता है | 
२०-भुजंगासन--पेटके बल सोकर माथेको भूमिपर 
लगा दे। दोनों हाथोंकी तलियोंको छातीके दोनों ओर भूमिपर 
टेक दे। अब सिरको जहाँतक हो सके धीरे-धीरे पीछे ले जाय, 
पश्चात्‌ छातीको धीरे-धीरे ऊपर उठाये तथा इसी प्रकार पेटको 
भी शनेः-शनैः ऊपर उठाये। इसे भुजंगासन कहते हैं। 
२१-२२-अर्धशलभासन-शलभासन--पेटके बल 
लेटकर ठोड़ीको जमीनपर लगा दे। हाथोंको शरीरके साथ 
लंबे तथा उलटे करके मुट्ठियाँ बंद कर ले। श्वासको पूर्णतया 
अंदर लेकर अर्थात्‌ पूरक करके कुम्भक करे। दायाँ पाँव 
पीछेसे ऊपर उठाकर पैंतालीस अंशका कोण बनाये । पुनः उसे 
नीचे ले आकर पूर्वके समान रख दे। इसी प्रकार बायाँ पाँव 
ऊपर उठाये तथा पहले पाँवके समान पैंतालीस अंशतक ऊँचा 
ले जाय। पुनः पूर्ववत्‌ नीचे ले जाय। इसे अर्धशलभासन 
कहते हैं। यह शलभासनका बनाया हुआ सुगम प्रकार है। 
अर्धशलभासनके समान पूरक-कुम्भकतककी क्रियाएँ यथावत्‌ 
रूपमें सम्पन्न कर शरीरको कड़ा करके तथा बाहुओंपर भार 
डालकर दोनों पाँवोंको पीछेसे जहाँतक हो सके उठाये। इसे 
शलभासन कहते हैं। 
२३-सुप्तवज्जासन--पाँवोंको रूंबा करके परस्पर 
मिलाकर बैठे । दोनों पाँवोंको घुटनोंमें मोड़कर तलियोंको ऊपर 
करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रखे, घुटने एक दूसरेके 
समीप ले जाय और ऐसी अवस्थामें ही चित लेट जाय | पश्चात्‌ 
दोनों हाथोंके प्रकोष्ठों (कोहनीतकके भागों) को एक दूसरेपर 
रखकर उनको सिरके नीचे इस प्रकारसे रखे कि वे सिरका 
सिरहाना बन जायें। पश्चात्‌ हाथोंसे एक दूसरे कंधेको पकड़ 
ले। आँखें बंद कर ले। यही सुप्तवज्ञासन है। सुप्तवञ्मासन 
वज़ासनकी अगली सीढ़ी है। 


२४-धनुरासन--पेटके बल लेटकर ठोड़ीको जमीनपर 
टेक दे । हाथोंको शरीरके साथ लंबा करके रखे | सिरको ऊपर 
उठाये तथा पाँवोंको घुटनोंकी ओर फेर्कर उनके गिट्टोंको 
हाथोंसे पकड़ ले और शरीरका सारा भार पेटपर डालकर छाती 
और जाँघोंके पिछले भागको ऊपर उठाकर ताने। यही 
धनुरासनकी विधि है। 

२५-योगमुद्रा--पद्मासनमें दर्शाये-अनुसार पदबन्ध 
करे। हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें हाथकी 
कलाईको पकड़ ले ओर शरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर 
णड़ियोंको दबाते हुए सिर्को जमीनपर लगा दे। इसे योगमुद्रा 
कहते हैं। 

२६-मयूरासन--घुटने टेककर तथा उममें पर्याप्त 
अन्तर छोड़कर बैठे। दोनों हाथोंको कोहनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस प्रकारसे भूमिपर टेके कि अँगुलियाँ पाँवोंकी 
ओर रहें। अब जुड़ी हुई दोनों कोहनियोंपर पेटके बिचले 
हिस्सेके मध्य भागको टेके तथा शरीरको लंबा करके 
कोहनियोंके ऊपर इस ग्रकारसे तोले कि वह भूमिके समान 
अन्तरपर रहे। इसका नाम मयूरासन है। 

२७-मत्यासन--पद्मासनके समान पदबन्ध करके 
चित लेट जाय । सिर तथा पीठको पीछेसे टेढ़ा करके पृष्ठवंश 
(रीढ़की हड्डी) को कमानके सदृश बनाये तथा तर्जनीको टेढ़ा 
करके दोनों हाथोंसे दोनों पाँवोंके अँगूठेको पकड़े। इसे 
मल्यासन कहते हैं। 

२८-शवासन--चित लेट जाय। हाथ शरीरके साथ 
लंबे रखे। आँखें बंद कर ले तथा शरीरकी सम्पूर्ण नसों 
(स््रायुओं) को ढीला छोड़ दे। इसे शवासन कहते हैं। 


योगिक अभ्यास-सम्बन्धी कुछ सामान्य नियम 

जिनके कानमें, आँखमें तथा (हृदय निर्बल होनेके 
कारण) छातीमें.पीड़ा होती हो, उनको शीर्षासन नहीं करना 
चाहिये। जिनकी नाक सदा कफसे बंद रहती हो, उनको 
शीर्षासन तथा सर्वाझ्डासन अत्यन्त सावधानतापूर्वक करने 
चाहिये। जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात्‌ मेदा बहुत कमजोर हो 
तथा जिनकी तिल्‍ली (ट्लीहा) बहुत बढ़ गयी हो, उनको 
भुजड्रासन, शलभासन तथा धनुरासन नहीं करने चाहिये। 


अड्डू ] 


* योगिक व्यायाम एवं कुछ सामान्य नियम « 
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जिनको कब्ज अर्थात्‌ मलबद्धताकी शिकायत रहती हो,उनको 
योगमुद्रा तथा पश्चिमतान बहुत देरतक करना उचित नहीं। 
साधारण हृदयकी निर्बलतावालोंको उड्डीयान, नौलि तथा 
कपालभाति नहीं करनी चाहिये। जिनके फेफड़े निर्बल हों, 
उनको कपालभाति, भ्रिका तथा उज्जायी कुम्भक करना 
उचित नहीं। किंतु केवल रेचक तथा पूरक उज्जायी करनेमें 
कुछ हानि नहीं। जिनके रक्तका दबाव सदा १५० से अधिक 
अथवा १०० से कम रहता हो,उन्हें अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना 
किसी योगानुभवीसे परामर्श लिये किसी प्रकारका भी योगिक 
व्यायाम नहीं करना चाहिये। 
बहुत दिनोंतक रोगग्रस्त रहनेके पश्चात्‌ शरीरमें पुनः 
अभ्यास करने योग्य पर्याप्त शक्ति आ जानेपर ही अभ्यास 
आरम्भ करना चाहिये। ऐसे अवसरपर अर्थात्‌ अभ्यास 
आरम्भ करनेसे पहले अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणामकी 
सम्भावना न रहे, इसलिये एक सप्ताहपर्यन्त प्रतिदिन 
(सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके) भ्रमण करते 
रहनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी। 
भोजनके बाद तथा दूध-पानी आदि पेय पदार्थेकि पर्याप्त 
सेवनके बाद योगिक व्यायाम नहीं करने चाहिये । 
योगाभ्यास स्वच्छ हवावाले एवं पवित्र किसी भी स्थानमें 
किया जा सकता है। इस विषयमें केवल इतनी सावधानी 
रखनी चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न लगने पाये। 
योगाभ्यासी सज्जनको अभ्यासके समय अपने मापकी 
एक दरी ले लेना उचित है। आरोग्यकी दृष्टिसे यह उचित होगा 
कि प्रतिदिन धोये हुए खद्दरका एक कपड़ा उस दरीपर बिछा 
दिया जाय। यदि जमीन स्वच्छ तथा न बहुत ठंडी न बहुत 
गरम हो तो ऐसी अवस्थामें बिना दरीके भी अभ्यास किया जा 
सकता है। 
उड्जीयान, नोलि, कपालभाति अथवा भज्िका तथा 
उज्जायी प्राणायाम प्रातःःकाल करने चाहिये। जिनको 
कोष्ठबद्धता अर्थात्‌ कब्जकी शिकायत हो वे उड़ीयान तथा 
नोलि शौच होनेसे पहले कर सकते हैं। नौलि करनेसे पहले 
पांचसे लेकर दस छटाँकतक गरम पानीमें पाँचसे दस रत्तीतक 
सेंघा नमक डालकर पी लेनेसे शौच शीघ्र होनेमें बहुत 
सहायता मिलती है। 





कपालभाति, भसख्न्रिका तथा उज्जायी करनेसे पहले 
शौचादिसे तो निवृत्त हो ही जाना चाहिये, किंतु यदि हो सके 
तो स्रान भी पहले ही कर लेना चाहिये | कपालभाति, भश्त्रिका 
तथा उज्जायी--इन तीनोंका अभ्यास पद्मासन अथवा 
सिद्धासनपर बैठकर करनेसे बहुत सुगमता होती है। इन 
दोनोंमेंसे भी कपालभाति तथा भर्त्रिकाके लिये तो पद्मासन ही 
अधिक लाभदायक है। प्रातःकालकी अपेक्षा सायंकालमें 
शरीरके स्नायु अधिक नरम होते हैं, अतः सायंकालमें आसन 
करनेमें अधिक सुगमता रहती है। योगमुद्रा, उज्जायी तथा 
कपालभाति अथवा भर्रिकाको सायंकाल भी किया जा 
सकता है। 

साय तथा प्रातः दोनों समयमें अभ्यासका क्रम इस 
अकारसे रखना चाहिये--सबसे प्रथम आसन तथा योगमुद्रा, 
तत्पश्चात्‌ बन्ध तथा क्रिया ओर अन्तमें प्राणायाम | कपाल- 
भातिको प्राणायामका ही भाग समझना चाहिये । योगाभ्यासीको 
जो पदार्थ अपने स्वास्थ्यके अनुकूल हों, उनके ही सेवनका 
नियम रखना चाहिये। कभी आवश्यकतासे अधिक खाना 
उचित नहीं। प्रत्येक ग्रास अच्छी प्रकारसे चबा-चबाकर खाना 
चाहिये । इससे आसके अंदर उचित परिमाणमें मुखकी छार 
मिल जानेसे भोजन पचनेमें बहुत सुगमता होती है। जिनकी 
पाचनशक्ति अच्छी न हो, उनको सदा हलके पदार्थ ही खानेका 
नियम रखना चाहिये और केवल दो ही समय भोजन करना 
चाहिये। यदि एक ही समय भोजन किया जाय तो और भी 
अच्छा हो। दूसरे समयके भोजनके स्थानपर पचनेमें हलका 
दुग्धादि अल्पाहार करना चाहिये | अभ्रिमान्द्, कोष्ठबद्धता तथा 
मूत्राम्ठका रोग होनेपर किसी प्रकारकी भी दाल नहीं खानी 
चाहिये और आलू, बैगन आदिका भी सेवन नहीं करना 
चाहिये। भोजन करनेके आधे घंटे पश्चात्‌ जल पीना सब॒ 
प्रकारकी प्रकृतिवालोंकी अनुकूल पड़ता है। जिनकी 
याचनशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी जल पी हे 
तो कुछ हानि नहीं। मदिरा, चाय, काफी एवं तंबाकू-जैसे 
उत्तेजक पदार्थोका सर्वथा सेवन न करना ही उत्तम है। 

बारह वर्षसे नीचेके बालक-बालिकाओंको प्रास्म्ममें 
भुजड़ासन,, अधरशलभासन, घनुराासन, पश्चिमतानासन 


हलासन तथा योगमुद्राका विज्ेषकपसे अभ्यास करना चाहिये ! 
ए 


हा 
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' उदर-सम्बन्धी योगिक व्यायाम 
(राजरल्न प्रो" श्रीमाणिकरावजी ) 


भारतीय शास्तरोंमें तथा लोकपरम्पराओंके अनुसार रोग 
मनुष्यके पूर्वजनित कर्मोके परिपाकस्वरूप होते हैं ओर उनके 
संकेत जन्मकुण्डलीकी ग्रह-दशा, ग्रहोंकी स्थिति और 
गोचरफलसे भी प्राप्त होते हैं । ये बातें योगियोंको स्वप्रादि या 
अड्गस्फुरण आदि दुःशकुनोंसे सूचित होती हैं। प्रायः इनमें 
अनियमित आहार-विहार ही हेतु बनते हैं। सर्वप्रथम उनसे 


ः ७ 
प्रतिश्याय, मन्दाग्नि, उदरशूल, अतिसार आदि उदरव्याधियाँ 


उत्पन्न होती हैं और उनके अधिक दिन रह जानेपर स्थिर 
व्याधियाँ हो जाती हैं, जो शरीरको क्षीण करती हुई मन, बुद्धि, 
धारणाशक्ति और आत्माको भी दुःखित करती हैं और समयपर 
समुचित उपाय न किया जाय तो आयु भी घटने लगती है। 
इसलिये समुचित आहार-विहार, जप-तप आदि अनुष्ठान, 
मणि, मन्त्र, सामान्य ओषधि-सेवन तथा जलवायु- 


" - परिवर्तनके द्वारा आरम्भमें ही उसे रोक लेना चाहिये और 
/ किसी भी व्याधिकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बढ़ 


जानेपर वे दुश्विकित्य हो जाती हैं। यदि आरम्भमें ही उपवास 
तथा अन्य सामान्य योगासनोंका सहारा लिया जाय तो ये 
तत्काल शान्त हो जाती हैं। इसलिये एकादशी आदि 
उपवासके योगसम्मत नियम शाख्रकारोंने पहलेसे ही निर्धारित 


कर रखे हैं। उपवासादि धर्म-कर्म न करनेसे आज व्याधियाँ 


विश्वमें अत्यधिक रूपमें व्याप्त हो गयी हैं, जिनमें अनुचित 
आहार-विहारसे उत्पन्न उदर-विकार ही सबका मूल होते हैं। 
यहाँ उनके उपशमनके लिये सर्वसामान्यके उपयोगी कुछ 
यौगिक व्यायामोंका वर्णन किया जा रहा है। इनके यथोचित 
यथासमय अभ्याससे व्यक्ति रोगमुक्त होकर स्वस्थ एवं सबल 
हो जाता है। 
व्यायामके भेद 

उदर-सम्बन्धी व्यायामोंकी अनेक विधियाँ हैं। उनमेंसे 
कुछ मुख्य विधियाँ यहाँपर दी जा रही हैं-- 

(१) भूमिपर स्वच्छ आसन फैलाकर उसपर बैठ जाय 
और घुटनोंको सामने करके पैरोंके तलवोंको पीछे ले जाकर 
चित्र (१) के अनुसार आसन लगाकर और घुटनोंको एक दूसरेसे 


मिलाये। दोनों हाथ घुटनोंके दोनों ओर, हाथकी अंगुलियोंको 
मिलाकर जमीनपर सीधा रखे, छातीको उभारे और पूर्ण श्वास 
लेकर छातीको धीरे-धीरे नीचे उतारकर जाँघोंसे मिलाये ओर 
नाक जमीनमें छूगाये। इस समय हाथ केहुनियोंके आगे मुद़े 
हुए हों | पार्थभाग पैरके तलवोंसे हिलने न पायें | इतना करके 
फिर धीरे-धीरे पूर्ववत्‌ हो जाय। यह एक डंड हुआ। 

(२) प्रथम विधिके समान आसन लगानेपर दोनों हाथ 
घुटनोंके समीप न रखकर कमरपर पीछे रखे और दाहिने 
हाथके पंजेसे बायें हाथका पंजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे। फिर छातीको धीरे-धीरे घुटनोंसे और नाकको जमीनसे 
लगानेका अभ्यास करे। इतना करके फिर धीर-घधीरे पूर्व- 
स्थितिमें आ जाय । 

(३) सामने पैर फैलाकर और जहाँतक हो सके उन्हें 
चौड़ा और सीधा रखकर बैठे। दोनों हाथोंसे पेरोंके अगूठोंको 
पकड़े, अनन्तर घुटनोंको बिना-टेढ़ा किये कमरसे झुककर नाक 
जमीनसे लगानेका यत्र करे। ऐसा करते हुए हाथोंको 
केहुनियोंसे मोड़े। तब धीरे-धीरे पुनः पूर्व-स्थितिमें आये। 

(४) प्रथम विधिके अनुसार बैठकर पहले दायाँ पैर 
वहाँसे निकालकर बायीं ओर बायें पैरकी जाँघसे समकोण 
मिलाकर सीधा रखे | हाथ पहलेकी ही स्थितिमें रहें । फिर उस 
पैरको पहलेकी स्थितिमें छाकर रखे और एक डंड करे अर्थात्‌ 
प्रथम विधिमें जो दूसरी स्थिति है, उसमें आ जाय | इसके बाद 
दायें पैरकी तरह अब बायाँ पैर चटसे निकालकर दार्यीं ओर 
दायें पैससे समकोण मिलाकर सीधा रखे। अनन्तर फिर 
पहलेकी स्थितिमें ले आये। यह अभ्यास कई बार करे। 

(५) चोथी विधिकी ही सब क्रिया करे, पर हाथ 
घुटनोंकी ओर न रखकर जिस ओर पैर फैलाबा हो, उस ओर 
घुमाकर सीधा करे और छातीको आगेकी ओर झुकाते हुए 
हाथोंको पाँवके आगे जितना बढ़ा सके, बढ़ाये और सिरको 
घुटनोंपर रखे। इस तरह दोनों तरफकी क्रिया करे। 

(६) तीसरी विधिमें बताये-अनुसार पैर चौड़े फैलाकर 
सीधा बैठे। अनन्तर पूर्ण श्वास लेते हुए हाथोंको कंधोंकी 
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सीधमें सीधा करे और हाथोंके साथ दायीं ओर शरीरको 
घुमाये, इतना घुमाये कि पेटको मुड़नेकी वेदना हो। शरीरका 
घुमाना हो चुकनेपर, जिस ओर हाथ मुड़े हैं, उसी ओर 
जमीनपर हाथ टेककर जोर दे। यह करते हुए पैर बिलकुल 
न हिलें, ज्यों-के-त्यों रहें। इसके अनन्तर हाथ निकालकर 
शरीरको बायीं ओर इतना घुमाये कि पेटमें मुड़नेकी वेदना हो 
और जमीनपर हाथ टेककर जोर दे। ऐसा कई बार करे। 

(७) पैर चोड़े रखकर सीधा खड़ा रहे । दोनों पैरोंके बीच 
डेढ़ फुट फासला हो । पूर्ण श्वसन करते हुए दोनों हाथ कंधोंसे 
सीधी रेखामें ताने (चित्र नं? ७) | अनन्तर कटिके ऊपरका 
अड़्न दाहिनी ओर इस तरह घुमाये कि दाहिना हाथ बायीं ओर 
कंधेकी सीधी रेखामें आ जाय, और बायाँ हाथ केहुनीसे 
मोड़कर (समकोण करके) पंजा दाहिने कंधेमें लगाये (चित्र 
नं० ८) । केहुनी कंधेकी रेखामें हो। तब फिर पहलेकी तरह 
सब अड़ करके बायीं ओर घुमाये । 

(८) सातवें प्रकारमें कहे-अनुसार खड़े होकर हाथोंको 
ऊपर सीधा खड़ा करे। अनन्तर पूर्ण श्रसन करते हुए धीरे- 
/ धीरे पहले दायीं ओर झुककर दाहिने पाँवके पास जमीनपर 
* हाथ रखे (चित्र नं” ९) और बायाँ हाथ ऊपर बेसे ही खड़ा 
रखे | घुटनोंके जोड़ न हिलें। इतना करके पूर्व-स्थितिमें आकर 
यही क्रिया दूसरी तरफसे करे। 

(९) हाथोंको ऊपर खड़ा रखकर सीधा खड़ा रहे । तब 
हाथ नीचे सीथे सामने लाकर आगेकी ओर कमरके बल 
झुककर सिरको घुटनोंके बीचमें छानेका यत्र करे और हाथोंसे 
जमीन छुए, ऐसा करते हुए घुटने न झुकें । फिर पूर्व-स्थितिमें 
आ जाय। ऐसा दस-बारह बार करे। 

(१०) आठवीं विधिमें कहे-अनुसार हाथ सिरके ऊपर 
सीधे रखकर खड़ा रहे, फिर शरीरकों कमरके बल झुकाकर 
अपने. भरसक पीछेकी ओर ले जाय । हाथोंको भी साथ ही 
पीछे ले जाय (चित्र नं* ११)। इस प्रकार आठन-दस 
बार करे। 


(११) दरीपर सीधा चित लेट जाय। हाथ दोनों ओर 
सीधे---सीधा रखे । पूर्ण श्वसन करते हुए बायाँ पैर और दाहिना 
हाथ एक साथ उठाकर पेटकी मध्य रेखामें ले आये और 
(चित्र नं० १२ के अनुसार) हाथसे पैरको स्पर्श करे। अनन्तर 
युनः पूर्वस्थितिमें आकर दायाँ पैर ओर बायाँ हाथ उठाकर वैसी 
ही क्रिया करे। ऐसा करते हुए घुटने टेढ़े न होने पायें। 

(१२) चित न लेटकर पेटके बल लेटे और पीछेकी 
ओरसे घुटनोंको झुकाकर उनके टखने दोनों हाथोंके पंजोंसे 
पकड़े (चित्र नं १३) । इस समय गर्दन और छाती इतनी 
ऊपर उठी रहे कि शरीर धनुषाकार हो जाय, इससे पेटके नल 
तन जायँगे। इसी स्थितिमें दोनों ओर आधे-आध लोटे (चित्र 
नं० १४) । ध्यान रहे कि इस समय शररीरमें किसी प्रकारका 
झटका न लगे। 

(१३) सीधा चित लेटे | घुटना ओर जाँघ दोनोंकी झुकाकर 
दोनों हाथोंसे (दाहिने हाथके पंजेसे बायें हाथकी कलाईको) 
घुटनोंके समीप पकड़े | इस समय पार्श्रभाग उठा हुआ हो (चित्र 
नं० १५) । अनन्तर चित्र नं” १६ की स्थितिमें आ जाय । 

(१४) ग्यारहवीं विधिके अनुसार चित लेटे। हाथोंके 
अँगूठोंको मिलाकर दोनों हाथ सिर्की ओर सीधे रखे। 
अनन्तर धीरे-धीरे श्वास लेते हुए घुटनोंको बिना झुकाये और 
दझरीरको बिना झटका दिये उठे तथा हाथ वैसे ही लाकर पैरोंके 
पंजे छुए (चित्र नं १७) फिर कमरके बल झुककर घुटनोंको 
बिना मोड़े, घुटनोंमें नाक लगाये। ऐसा करते हुए पैरोंको 
जमीनसे न उठाये ओर न किसी प्रकार ऊपर-नीचे करे | इतना 
कर चुकनेपर अड़में झटका दिये बिना पूर्वस्थितिमें आ जाय | 

(१०) सीधा चित लेटे। हाथ-पैर एक दिशामें सीधा 
रखे। पैरोंको घुटनोंपर मोड़े बिना सीथे ऊपर उठाये और 
धीरे-धीरे सिरकी ओर इतना ले जाय कि पेट मुड़े और सिरकी 
ओर जमीनमें लगे (चित्र नं० १८) । ऐसा करते हुए हाथ 
अपनी जगहसे न हिलें। फिर जितनी धीमी गतिसे पैर ऊपर 
लाये हों उतनी ही धीमी गतिसे उन्हें पूर्वस्थितिमें ले आवें। 


ाा->3:+* जा 


बिरागकी प्राप्तिसे ही मनुष्य विरक्त होता है, विरक्त होनेपर ज्ञान होता है, तभी उसका जन्म-क्षय होता है, तभी उसे 
ब्रह्मचर्यका फल मिलता है, तब उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है, फिर उसे यहाँ आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। 


--भगवान्‌ बुद्धदेव 
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उदर-सम्बन्धी आसन ओर उनसे लाभ 


१-सोडडीयान पद्मयासन--यह आसन योगासनोंमें 
अल्लन्त प्रसिद्ध है। चित्रके अनुसार पद्मासन लगाकर (दायाँ 
पैर घुटनेसे घुमाकर बायें ऊरुपर और बायाँ पैर दायें ऊरुपर 
घुमाकर रखे और एड़ियाँ ऊरुमूलमें आकर लगें) बैठे और 
हथेलियोंको घुटनोंपर रखे। अनन्तर पूर्ण उच्छुवास करके, 
खाली पेटकी स्थितिमें पेटको बार-बार अंदर-बाहर करे | दम 
पूरा हो तब पुनः श्वास लेकर उच्छवास करे और पेटको पूर्ववत्‌ 
अंदर-बाहर करे | इससे पेटका बढ़ा हुआ मेद समाप्त हो जाता 
है, यकृत-प्लीह्ादिके विकार दूर होते हैं, पेटके प्रायः सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याभ्याससे अच्छे हो जाते हैं। 
२-बद्धपद्मासन--पद्मासन लगाकर बैठे और पीछेसे 
दायें हाथसे दायें पैरका अँगूठा और बायें हाथसे बायें पैरका 
अँगूठा पकड़े। आरम्भमें यह कठिन है, पीछे अभ्याससे सभ 
जाता है। इससे पीठमें कूबड़ निकालकर बैठनेकी बुरी आदत 
छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते हैं, पेट पचकता है और 
श्वासोच्छुवास सरल होकर आरेग्य और आयुकी वृद्धि होती 
है। इस आसनको करते समय मेरुदण्ड सीधा रखना चाहिये 
ओऔर बिना जलपान किये इस आसनका अभ्यास प्रातःकाल 
करनेसे अत्यधिक लाभ होता है। 
३-बद्धासन--पाँवोंकी मिलाकर नितम्बपर बैठे और 
दोनों हाथ टाँगोंके नीचे डालकर पाँवोंके पंजोंको दोनों हाथोंकी 
पकड़से पकड़कर यथासम्भव नितम्बके समीप खींचे ओर 
सीधे बैठे। इससे पेट, कमर और प्रकोष्ठके ज्लायु तनकर 
विकाररहित और बलवान होते हैं। 
४-वक्रबद्धासन--बद्धासनके समान हो करके एक 
ओर लेट जाय और दोनों घुटनोंके बीचका अन्तर बढ़ाये । फिर 
दूसरी ओर लेटे। इससे पेट, ऊरु ओर कमर विकाररहित और 
चलवान्‌ यनते हैं । 
५-अर्धगर्भासन--पशसन लगाकर दोनों. हाथ 
थांगोके नीचेसे बाहर निकालकर आगे बढ़ाये। इससे पट्के 
सरुगयु बलखान्‌ रोते है ओर उदरबात नष्ट होता है। 
६-गर्भासन- अर्धगर्भासन टी करे, पर इस ऊअन्तरके 


बज ग 
शाप साभाकफ्तर प्टशाएा 


साथ कि तेथ ऋंटुनयास छुमाकर साइयाह्ा कानक समाप 


रखे । इससे पेटके स््रायु, ऊरुमूल, कमर, यकृत्‌, ह्वीहा, हृदय, 
छाती आदि अड्ढ विकाररहहित होते हैं। 
७-एकपादकन्धरासन--एक पैर नीचे घुटनेसे 
घुमाकर रखे और दूसरा गर्दनपर रखकर दोनों हाथोंसे पकड़ 
रखे | गर्दन और दृष्टि सीधी रखे | एक बार एक पैर ऐसा करके 
दूसरी बार दूसरा पेर ऐसा करे। इससे गर्भासनके सब लाभ 
होते हैं और साथ ही गर्दन, ऊरु और पेटके विकार दूर होते 
हैं। अन्त्रवृद्धि (हर्निया) और अपेंडिस-जैसे प्राणघातक शेग 
भी इस आसनके अभ्याससे नष्ट होते हैं) ह 
८-लोलासन--पाँबोंको जुटकर नितम्बपर बैठे और 
सामने हथेलियोंको टेककर साश शरीर चित्रानुसार ऊफ 
उठाकर हाथोंपर तोले। इससे एकपादकन्धरासनके सब लाई 
होकर हाथके पंजे, कलाई और भुजदण्ड बलवान होते हैं। 
९-भूनमनपद्मासन--पद्मासन करके पीठपर हा 
बाँघे सीधे बैठे और फिर सामने झुककर भूमिमें सिर छगाये 
इस प्रकार पुनः-पुनः सीधे होकर पुनः-पुनः झुके । इससे कम 
मजबूत होती है और बढ़ा हुआ पेट पचकता है। हर 
“योगमुद्रा' भी कहते हैं। 
१०-कर्णस्पृष्टजानुपद्मासन--ऊपर कहे-अनुस 
पद्मासनसे बैठ दायें घुटनेमें दायाँ और बायाँ कान लगाये ञं 
फिर बायें घुटनेमें बायाँ और दायाँ कान लगाये | इससे पीः 
पेट, पसली ओर गर्दन विकाररहित होते हैं। 
हक “पार्शभूनमनासन--पैरेंके. पंजोंके पृष्ठ भ 
जमोीनमं टिकाकर घुटनोंको मिलाये। अनन्तर एक तर 
सके शुल्क दोनों हाथोंके तछवे पास जमीनमें टिकाः 
दोनों हाथेकि बीच जमीनमें सिर टिकाये। इसी प्रकार दूर 
_वठ कर। इस आसनसे पसलियोंके निचले हिस्से तथा' 
ओर पीठके नल निर्दोष होते हैं। 
१२-एकपादपश्चिमतानासन--एक पैर घुटनेसे ' 
चुमाकर और दूसगा सामने फैलाकर बैठे तथा फैलाये 
बदलकर फर एऐश्ा हां कर | इससे पेट, पीठ, कमर और १ 


लिदाप हाोतो हैं। 
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१२-एकपादपश्चिमतानासन 


अड्डू ] 


# उदर-सम्बन्धी आसन ओर उनसे लाभ * 
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१३-ऊर्थ्वहस्तपश्चिमतानासन--जुटे हुए दोनों पेर 
सामने फैलाकर बैठे और सिर घुटनोंमें लगाये ओर बायाँ हाथ 
सामने तथा दायाँ पीछे फेलाकर दोनों हाथ यथाशकक्‍्य ऊपर 
करे। फिर हाथ बदलकर ऐसा ही करें। इससे उपर्युक्त 
आसनोंके छाभ होनेके अतिरिक्त छाती और बाहुमूल दृढ़ 
होते हैं। 
१४-विस्तृतपाद भूनमनासन--बैठकर पैर भरसक 
दूर फैलाये। अनन्तर पैरोंके अँगूठे हाथोंसे पकड़कर सिर 
भूमिमें टिकाये । इससे ऊरु और जंघात्रदेश तन जाते हैं तथा 
टाँगें, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर वीर्य स्थिर होता है। 
१५-बिस्तृतपाद पार्श्रभूनमनासन--पूर्ववत्‌ पैर 
फैलाकर बैठे । अनन्तर एक पैरके पार्श्रमें हथेलियोंको भूमिमें 
टिकाकर, दोनों हाथोंके बीचो-बीच, धरतीपर सिर रखे | इसी 
प्रकार दूसरे पार्श्रमें करे । इससे दोनों पसली, छाती, पेट, कमर 
और बाहु दोपरहित होते हैं। 
१६-विस्तृतपाद हस्तपार्श्रचालनासन--पूर्ववत्‌ पैर 
फैलाकर शरीरके एक-एक पार्श्से, एक साथ दोनों हाथ 
क्षरसक चारों ओर घुमाये। इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े 
और हृदय निर्दोष होते हैं । 
१७-पृष्ठासन--पीठके बल लेटकर घुटनोंको मोड़कर 
छातीमें लगाये और पैरोंके टखनोंके पास हाथोंकी पकड़ 
बाँधकर, आगे-पीछे झोंका खाकर, बैठा-जैसा हो जाय और 
फिर पीठके बल लेट जाय। इससे कमर निर्दोष होकर पीठ 
और पेटके शुल, मोच आदि दुरुस्त होते हैँ तथा बढ़ा हुआ 
पेट बहुत कुछ पचकता हैं । 
१८-उत्थितपृष्ठासन--+प्मश्तन लगाकर पीठक बल 
हाधोंकों कमरकी दोनों तरफ सीध फेलाकर भूमिपर 
चित भरसक ऊपर 
दितकर 


उठाये। इससे मुस्यतः छाती आर पटका 


ल्ट। 5 


रुटो और पद्मासनकी बेठक तथा सिर 


ध्यायाम 


(चित्र देखिये) । इससे ऊरु, कमर, मेरुदण्ड, गर्दन, छाती 
तथा पेट विकाररहित होते हैं ओर आयु बढ़ती है। 
२०-ट्विपादचक्रासन--हाथोंके पंजे नितम्बके नीचे 
रख पीठके बल लेटे और एक पैर घुटनेमें मोड़कर घुटनेको 
पेटके पास लाकर तथा दूसरा पैर जरा ऊपर उठाकर बिलकुल 
सीधा रखे ओर साइकलपर जैसे पैर चलाते हैं वैसे चलाये । 
इससे नितम्ब, कमर, पेट और टाँगें निर्दोष होकर वीर्य शुद्ध, 
पुष्ट तथा स्थिर होता है। 
२१-उत्थित द्विपादासन- पीठके बल लेटकर दोनों पैर 
४५ डिग्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना लगे धीरे-धीरे 
ऊपर-नीचे करे। इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं और 
मलोस्सर्गक्रिया ठीक होती है। । 
२२-उत्थित एकेकपादासन- पीठके बल लेटकर 
दोनों पैर (एक पैर २० डिग्रीमें और दूसरा ४५ डिय्रीमें) 
अधरमें रखकर जमीनसे बेलाग ऊपर-नीचे करे। इससे 
कमरके स्त्रायु बहुत मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती 
है तथा वीर्य शुद्ध और स्थिर होता है । स्वप्नदोष नहीं होता | 
२३-उत्थितहस्त मेरुदण्डासन--हाथ-पैर एक रेखामें 
सीधे फैलाकर पीठके बल लेटे। अनन्तर दोनों हाथ उठाकर 
पेरोंकी ओर ले जाय। इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल 
लेटकर का उठे। इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट 
निर्दोष होते हैं। 5 
__ १४-शीर्पवद्धहस्त मेरुदण्डासन--पूर्ववत्‌ सर्वथा 
3 लेटकर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरसे शरीर 
ऊपर उठाय। पर न उठं। इससे पेट, छाती 
रीढ़के दोष दूर होते हैं। न बा 2 
__ र५-जानुष्पृष्टभाल मेरुदण्डासन--उपर्युक्त आसन 
हरक घुटना मोड़कर, बारी-बारी, घीरे- 


धीर भालमें लगाये 
समा | पर 4 पभिपर शिव >> ण्गा 
नताचका पर भूमिषर टिका सीधा रहे। इससे यकृत्‌, पल ह 
204 5 5 परकर रे ४ 7४, छोहा 
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१४-विस्तृतपाद भूनमनासन 
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२२-उत्थित एकैकपादासन 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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२७-उत्थितपाद मेरुदण्डासन--पैर सामने फैलाकर 
हाथोंकी केहुनियोंके बल धड़ उठाये। अनन्तर पैर ४५ 
डिग्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे। इससे कमर, रीढ़ 
और पेट निर्दोष होते हैं। 

२८-भालस्पृष्टद्विजानु मेरुदण्डासन--ऊपर कहे- 
अनुसार ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनोंमें 
लगाये | इससे पेट, पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन ओर कमरके सब 
विकार दूर होते हैं। 

२९-पादपार्श्चालनासन--पीठके बल सीधा लेट 
जाय। सिरके दोनों ओर एक रेखामें हाथ फैलाये | हाथके 
तलवे जमीनपर टिकाये। अनन्तर पेरोंकी कमरसे उठाकर 
समकीण रखे और उसी स्थितिमें पहले बायें और पीछे दायें 
पार्थमें ले जाय। हाथ न उठें। इससे कमर और पेटकी 
अँतड़ियाँ शुद्ध होती हैं, स्नायु मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गक्रिया 
ठीक होती है और फेफड़े सुधरते हैं। 

३०-भूस्पृष्टपाद सर्वाड्रासन--पीठके बल लेटकर 
पैरोंकोी ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फैलाकर भूमिपर 


' 'टिकाये। पीठको दोनों हाथोंका सहारा दे। इससे पेट, पीठ, 


रीढ़, कमर, वीर्याशय, पैर और गर्दनके सब दोष दूर होते हैं, 
स्वप्रदोष नहीं होता। आयु बढ़ती है। 

३१-विपरीत दण्डासन--यह उलटा डंड है। पहले 
सामने पैर फैलाकर और हाथ पीछे टिकाकर बैठे । कमरसे 
एक बित्ता फासलेपर, पीछेकी ओर, हाथोंके तलवे भूमिपर 
उलटी ओरसे टिके हुए हों। अनन्तर कमरको एकदम ऊपर 
उठाकर और पैरोंके तलवे भूमिपर टिकाकर दण्डवत्‌ सीधा 
हो । इस प्रकार चार-पाँच बार नीचे-ऊपर हो | इससे पेट और 
टाँगें दुरुस्त होती हैं। 

३२-उत्थित समकोणासन--सामने पैर फैलाकर 
नितम्बपर सीधे बैठे और पाँवसहित समूचा शरीर हाथोंपर 
समकोण उठाकर तोल रखे | कुछ देर इस स्थितिमें रहकर फिर 
नीचे बेठे और फिर शरीर ऊपर उठाकर तोले। इससे पेटके 
स्त्रायु बहुत बलवान्‌ और कंधे तथा बाहु बहुत पुष्ट होते हैं । 

३३-उत्थितेकपाद भुजड्रासन--पेटके बल लेटकर 
हाथ छातीके दोनों ओरसे केहुनियोंमेंसे घुमाकर भूमिपर 
टिकाये। भुजड़की तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने रखे 


और एक पैर भूमिपर टिका रखकर, दूसरा पैर घुटनेको बिना 
मोड़े, भरसक ऊपर उठाये। इस प्रकार बारी-बारीसे पैरोंको 
नीचे-ऊपर करे ! इससे कटिदोष और यकृत्‌-प्ठीहादिके विकार 
दूर होते हैं। 

३४-भुजड्रासन--पैरोंके पंजे उलटी ओरसे जमीनपर 
टिकाकर और हाथोंको भी भूमिपर जरा टेढ़े रखकर धड़को 
कमरसे भरसक 'भुजड्ाकार पुनः-पुनः नीचे-ऊपर करे। इससे 
पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरुदण्ड आदि दोषरहित होते हैं । 

३५-सरलहस्त भुजड्रासन--हाथोंको जमीनपर सीधे 
रखकर ओर पैरोंको पीछेकी ओर ले जाकर दोनों हाथोंके बीच 
कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और गर्दन 
भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाशकी ओर देखे। इससे 
पेटकी चरबी निकल जाती है और पेट, कमर तथा गर्दनके 
सब विकार दूर होते हैं। 

३६-नोकासन--पेटके बल लेटकर और दोनों पैर 
भरसक ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्बपर 
नीचेकी ओर बैँधे रखे | इससे हृदय, फेफड़े, छाती, मेरुदण्ड, 
ऊरु, टाँगें, गर्दन ओर पेट निर्दोष होते हैं। 

३७-दोलासन--हाथ-पैर फैलाकर पेटके बल सीधे 
लेटे | हाथ-पैर भरसक ऊपर उठाकर शरीर ऐसा बना ले जैसी 
झोली हो । कुछ देर उसी स्थितिमें रहकर पुनः सीधा हो और 
पुनः वही क्रिया करे। इससे पेट, कमर, छाती, पीठ, रीढ़, ऊरु 
और बाहुमूछ तनकर विकाररहित होते हैं । 

३८-शलभासन--हाथ कमरके दोनों ओर रखकर 
पेटके बल सीधे लेटे, ठोड़ी जमीनपर टिकाये ओर कमरसे 
दोनों पैर भरसक ऊपर उठा रखे। पश्चात्‌ पैरोंको नीचे लाकर 
पुनः ऊपर उठाये | इससे पेट, छाती, गर्दन और पैरोंके विकार 
दूर होंगे। 

३९-पार्शासन--इसे बगलमार डंड भी कहते हैं। 
डंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हाथों और दोनों 
पैरेंके बीच एक-एक हाथका फासला रखे। अनन्तर शरीर 
जमीनमें बिना टिकाये, एक तरफसे सारा शरीर नीचे लाकर, 
सिरको जरा दूसरी ओर झुकाये | इसी ग्रकार दूसरी तरफसे भी 
करे। इससे यकृत-प्ठीहादिके दोष नष्ट होते हैं । 

४०-नासिकास्पृष्टजानु_ पार्धासन--ऊपर कहे- 
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अनुसार, पर घुटनेको मोड़कर उसमें छूलाट या नाक लगाये। 
एक तरफसे करक दूसरी तरफसे भी करें। इससे पेट, छाती, 
गर्दन आदि निर्दोष होते हैं 
४१-धनुरासन--पेटके बल लेटकर पीछेसे पैरोंके 
टखने पकड़कर खिंची कमानके समान बने। घुटने शुरू- 
शुरूमें नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले घुटनोंको दूर रखकर ही यह 
आसन करना चाहिये। पीछे घुटने जोड़कर किया जा सकेगा । 
इससे पेट, कमर, रीढ़, छाती, गर्दन तथा ऊरुप्रदेश तनकर 
शुद्ध ओर बलवान होते हैं। 
४२-पार्श्रचलित धनुरासन--धनुसासनकी स्थितिमें ही 
दोनों ओर बार-बार लटकना । इससे बढ़ा हुआ पेट पचकता है । 
४३-आकर्णधनुरासन--दोनों पैर फैलाकर बैठे। 
दायें हाथसे बायें पेरका और बायें हाथसे दायें पैरका अँगूठा 
पकड़कर, बायें पेरका अँगूठा दायें कानतक ले जाय । कुछ देर 
इसी स्थितिमें रहकर दायें पैरका अँगूठा बायें कानतक ले 
जाय | इससे पेट, पीठ ओर छातीके रोग दूर होते हैं। 
४४-चतुष्पादासन--वंदरकी तरह हाथ-पैर सीधे 
रखकर चतुप्पाद होकर चले। नित्य पाँच मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है। पशुओंके जो मलोत्सर्गकी कोई 
शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यही नैसर्गिक 
स्थिति है । 
४५-मयूरासन--पहले पेरोंके अग्रभागोंपर, दोनों 
घुटने एक हाथके फासलेपर जमीनपर टिकाकर बैठे । अनन्तर 
हथेलियोंकों जमीमपर टिकाकर केहुनियोंतक दोनों हाथ 
जुटाकर, केहुनियोंकों नाभिसे जरा नीचे लगाये और पर 
उठाकर सारा शरीर केदुनियॉपर तोले। शुरू-शुरूमें यह तोल 
रखना बहुत कठिन होगा, पर पीछे अभ्याससे संघ जायगा। 
इससे कसा भी अग्रिमान्य हो नष्ट हो जाता है। भूरा लगती 


हैं और मलोत्सर्ग़ी भी हार शिकायत गहीं रहती 





सिर॒पर रखे। यह बहुत कठिन आसन है। इससे गले और 
छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष होती है और आयु 
भी बढ़ती है। हक हे 
४८-प्रसृतहस्त वृश्चिकासन--जंमीनपर पेटके- बल 
लेटकर दोनों पैर भरसक ऊपर छाकर और मोड़कर सिरपर 
रखे। यह आसन बहुत कठिन है। इससे गंले, छाती और 
कमरके सब रोग दूर होते हैं और आयु बढ़ती है। 
४९-वलितपाद सर्वाड्रासन--सारा शरीर पीछेसे 
गर्दनतक ऊपर उठाये। पीठको दोनों हाथोंका सहारा देकर 
पैरोंकी भरसक घुमा ले। इससे गर्दन, छाती, कमर, पेट और 
हंदय शुद्ध तथा बलवान्‌ बनते हैं। आयु-वृद्धि होती है। 
५०-विवृत्तत्रिकासन--दोनों पाँवोंके बीच एक 
हाथका फासला रखकर खड़ा रहे और केहुनियोंसे मे ह 
दोनों हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे 5 
इससे कमर और पेट शुद्ध होते हैं। 
५१ 88338 इ 224 208 कहे-अनुसार 
र फेलाये हुए दोनों हाथ दोनों 
पीछेकी ओर मोड़े | ह 28 
पर -शीर्षबद्धहस्त 
ही पर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरके 
आरसे घुमाये। 
५३ ऊर्ध्वहस्त जानुभालासन-- पाँव जोड़कर 
खड़ा रहे और घुटनोंको बिना शुकाये घुटनोंमें छलाट है 
ओर दोनों जुटे हुए हाथ पीछेसे सिरकी ओर भरसक ले 8 
४4 भूसयथहस्त जानुभालासन -- से होकर 
भूमिषए टिकाये और घुटनोंको 
ये जम  नोंको बिना झुकावे, सिर घुटनोमे 


लगाये । इससे टागें, कमर, पीठ और ऊह विकाररहित 
५७-पृष्ठयलरस्त जानुभालासन कमाफ हा हे 
पे कल. 


““ऊपरको तरह 
ऊपरका भाग दोनों 
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+* कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ 


इे२५ 
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"५७-शुण्डासन--सीधा खड़ा रहे और दोनों हाथ जोड़े 
हाथीकी सूँडके समान दोनों पैरोंके बीच भरसक ले जाय । 
इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, ग्रीवा और पैरोंके विकार दूर 
होते हैं । 

५८-अर्धचक्रासन--उपर्युक्त स्थितिमें ही हाथ ऊपर 
उठाकर, कमरसे झुककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय। इसी 
प्रकार हाथोंकों शुण्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पैरोंके बीच ले 
आये और ऊँचा करके फिर पीछे ले जाय। इससे कमरका 
विकार दूर होता है और पेट साफ होता है। 


५९-चक्रासन--अर्थचक्रासनकी स्थितिमें ही पीछे 
जमीनतक झोंका देकर हाथ जमीनपर टिकाये ओर दोनों पैरोंको 
छूकर शरीरको एक पूरा चक्र बना दे। आसन कठिन है। इससे 
कमरका विकार दूर और पेट साफ होठा है। 

६०-भूस्पृष्टहस्त वृक्षासन--दोनों पाँवोंके बीच दो 
हाथोंका फासला रखे। सामनेसे एक हाथ झुकाकर पैस्में 
लगाये और दूसरा हाथ ऊपर सिस्की ओर ले जाकर उसकी 
ओर देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफसे करे | इससे कमर, पेट, 
टाँगें और पसलियाँ शुद्ध होती हैं। 

६१-पृष्ठवलित वृक्षासन--दोनों हाथ दो तरफ 
फैलाकर एक तरफसे ही शरीरको मोड़कर पीछेकी ओर झुके । 
इसी प्रकार दूसरी तरफसे शरीरकी मोड़कर पीछेकी ओर झुके । 
इससे भी उपर्युक्त लाभ होते हैं। 





६२-पार्श्वलित वृक्षासन--सिरपर सीधे हाथ 
जोड़कर खड़ा रहे और दायें-बायें यथाशवय झुके। इससे 
कमर और पसलियाँ शुद्ध होती हैं। 

६३-पार्श्रपृष्ठललित वृक्षासन--पीछेकी ओर झोंकसे 
एक हाथ जमीनमें लगानेका प्रयास करना और दूसरा हाथ. 
ऊपर रखना। इसी प्रकार फिर हाथ बदलकर करना] इससे 
भी उपर्युक्त लाभ होते हैं। १ से 

६४-मध्यम नौलि--कमरसे झुककर दोनों घुटनोंपर 
दोनों हाथ रख, पेट अंदरकी ओर खींचकर, पीठके नल 
नीचे ढकेले माफिक करनेसे पेटके नल आप ही आगेको 
आते हैं। स्थूल शरीरसे, बिना पेटको पचकाये, यह क्रिया 
नहीं बन सकती। पेट पचकानेके लिये “उड्डीयान' नितान्त 
आवश्यक है। 

६५-दक्षिण नौलि--आगे आये हुए पेटके नल बायीं 
ओरका पेट अंदर खींचकर दायीं ओर ले जाय और तुरंत--- - 

६६-वाम नोलि--दायीं ओरका पेट अंदर खींचकर वे 
ही नल दायीं ओरसे बायीं ओर ले आये। इस प्रकार पेटके 
नल दायीं ओरसे बायीं ओर कुछ देर एक-रंग चलाये जैसे 
मन्थनमें मथनी चलायी जाती है। इसी प्रकार फिर बायीं ओरसे 
दायीं ओर चलाये | जो नौलि करना जानता है उसे पेटका कोई 
रोग कभी नहीं हो सकता और जो रोग पहलेसे हों वे भी दो- 
चार महीनोंमें ही इससे बिना औषधके दूर हो जाते हैं । यह 


आनुभविक सत्य है। ह पूर्ण 


न्च्थ्थ2छ2 
कुछ उपयोगी बन्ध एबं मुद्राएँ 


योग-साधनामे बन्धों एवं. मुद्राओंका विशेषरूपसे 
उल्लेरा आया है। इनमेसे कुछ उपयोगी बन्धों एवं मुद्राओका 
यहां संक्षिपत विवरण दिया जा रहा है। 
स्न्ध 


धीरे-धीरे कल ऊपरकी ओर खींचनेको मूलबन्ध कहते है । 
छाम्तनक साथ यह बन्ध अच्छा लगता है 


प 
हि दे। अन्य आसनोंके 
साथ एड़ीको सीवनीपर बिना लगाये हुए 
हे हुए भी मूलबन्ध 
जा सकता हे। 32 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व- 
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बन्धकोी लगाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये | 

२-उड्डीयान-बन्ध--दोनों जानुओंको मोड़कर पैरोंके 
तलुओंको परस्पर भिड़ाकर पेटके नाभिसे नीचे और ऊपरके 
आठ अंगुल हिस्सेको बलपूर्वक खींचकर मेरुदण्ड (रीढ़की 
हड्डीसे) ऐसा लगा दे जिससे कि पेटके स्थानपर गटड्ढा-सा 
दीखने लगे। पेटको अंदरकी ओर जितना अधिक खींचा 
जायगा, उतना ही अच्छा होगा। इसमें प्राण पक्षीके सदृश 
सुषुम्नाकी ओर उड़ने लगता है, इसलिये यह बन्ध उड््‌डीयान 
कहलाता है । इसे पेरोंके तलुओंको बिना भिड़ाये हुए भी किया 
जा सकता है। 

फल--प्राण और वीर्यका ऊपरकी ओर दोड़ना, मन्दामि- 
का नाइ, क्षुधाकी वृद्धि, जठराम्रिका प्रदीप्त और फेफड़ेका 
शक्तिशाली होना: है । 

: ३-जालन्धर-बन्ध--कण्ठकी सिकोड़कर ठोढ़ीको 
दुढ़तापूर्वक कण्ठकूपमें इस प्रकार स्थापित करे कि हृदयसे 
ठोडीका अन्तर केवल चार अंगुलका रहे, सीना आगेकी ओर 

रहे | यह बन्ध कण्ठस्थानके नाड़ी-जालके समूहको बाँधे 
रखता है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन्ध है। 

फल--कण्ठका सुरीला, मधुर और आर्कषक होना, 
कण्ठके संकोचद्वारा इडा, पिड्ुला नाडियोंके बंद होनेपर 
प्राणका सुषुम्रामें प्रवेश करना है। 

लगभग सभी आसन, मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध 
और उड्डीयान-बन्धके साथ किये जाते हैं। राजयोगमें 
ध्यानावस्थामें जालन्धर-बन्ध लगानेकी बहुत कम 
आवश्यकता होती है। 

४-महाबन्ध--महाबन्धकी दो विधियोंमें पहली 
विधि इस प्रकार है-- बायें पैरकी एड़ीको गुदा और लिड़के 
मध्यभागमें जमाकर बायीं जंघाके ऊपर दाहिने पेरको रख, 
समसूत्रमें हो, वाम अथवा जिस नासारश्रसे वायु चल रहा हो 
उससे ही पूरक करके जालन्धर-बन्ध लगाये । फिर मूलकद्वारसे 
वायुका ऊपरकी ओर आकर्षण करके मूलबन्ध लगाये। 
मनको मध्य नाड़ीमें लगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे। 
तत्पश्चात्‌ पूरकके विपरीतवाली नासिकासे धीरे-धीरे रेचन करें । 
इस प्रकार दोनों नासिकासे अनुलोम-विलोम-रीतिसे समान 
प्राणायाम करे । तथा दूसरी विधि. इस श्रकार है--पद्म अथवा 


सिद्धासनसे बैठ, योनि और गुद्मयप्रवेश सिकोड़, अपानवायुको 
ऊर्ध्वगामी कर, नाभिस्थ समान-वायुके साथ मिलाकर ओर 
हृदयस्थ  प्राणवायुकी अधोमुख करके प्राण और 
अपानवायुओंके साथ नाभिस्थलपर दृढ़रूपसे कुम्भक करे | 

फल--प्राणका ऊर्ध्वगामी होना--वीर्यकी शुद्धि, इडा, 
पिड़ला और सुषुप्नाका सड्गम प्राप्त होना, बलकी वृद्धि 
आदि है। 

७५-महावेध--यह दो प्रकारसे किया जाता है, इसकी 
पहली विधि इस प्रकार है--महाबन्धकी प्रथम विधिके 
अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथोंकी हथेली 
भूमिमें दृढ़ स्थिर करके, हाथोंके बल ऊपर उठकर दोनों 
नितम्बोंको शनेः-शनेः ताड़ना दे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण 
इडा, पिज्जललाको छोड़कर कुण्डलिनी-शक्तिको जगाता हुआ 
सुषुप्नामें प्रवेश कर रहा है। तत्पश्चात्‌ वायुको शनेः-शनेः 
महाबन्धकी विधिके अनुसार रेचन करे तथा दूसरी विधि इस 
प्रकार है--मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठे, अपान और 
प्राणवायुको नाभिस्थानपर एक करके (मिलाकर) दोनों 
हाथोंको तानकर नितम्बोंसे मिलते हुए भूमिपर जमाकर 
नितम्बको आसनसहित उठा-उठाकर भूमिपर ताड़ित करते रहें । 

फल--कुण्डलिनी-शक्तिका जाग्रत्‌ू होना, ग्राणका 
सुषुप्नामें प्रवेश करना है। महाबन्ध, महावेध और महामुद्रा-- 
तीनोंको मिलाकर करना अधिक फलदायक है। 

मुद्रा 

१-खेचरी मुद्रा-जीभको ऊपरकी ओर उलटी ले 
जाकर तालु-कुहर (जीभके ऊपर तालुके बीचका गढ़ा) में 
लगाये रखनेका नाम खेचरी-मुद्रा है। इसके निमित्त जिह्वाको 
बढ़ानेके तीन साधन किये जाते हैं--छेदन, चालन और दोहन | 

(१) छेदन--जीभके नीचेके भागमें सूताकारवाली एक 
नाड़ी नीचेवाले दाँतोंकी जड़के साथ जीभको खींचे रखती है। 
इसलिये जीभकों ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। प्रथम इस 
नाड़ीके दाँतोंके निकटवाले एक ही स्थानपर स्फटिक 
(बिल्लौर) का धारवाला टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-पाँच 
बार फेरते रहें। कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह नाड़ी 
उस स्थानमें पूर्ण कट जायगी। इसी प्रकार क्रमशः उससे 
ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानको जिह्वामूठतक काटते चले 


अड्ू ] 


# कुछ उपयोगी बन्ध एवं मुद्राएँ « 
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फ्‌ 


जाये । स्फटिक फेरनेके पश्चात्‌ माजूफलका कपड़छान चूर्ण 
(टेरिन ऐसिड) जीभके ऊपर-नीचे तथा दाँतोंपर मलें और उन 
सब स्थानोंसे दूषित पानी निकलने दें। माजूफल-चूर्णके 
अभावमें अकरकरा, नून, हरीतकी और कत्थेका चूर्ण छेदन 
किये हुए स्थानपर लगाये। यह छेदन-विधि सबसे सुगम हे 
और इससे किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है 
यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा। साधारणतया छेदनका 
कार्य किसी धातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति आठवें दिन उस 
शिराको बालके बराबर छेदकर घावपर कत्था और हसड़का 
चुर्ण लगाकर करते हैं। इसके छेदनके लिये नाखून 
काटनेवाला-जैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छीलनेके लिये 
एक दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ 
भाग फिर न जुड़ने पावे। इसमें नाड़ीके सम्पूर्ण अंशके एक 
साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा आस्वादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका 
भय रहता है। इसलिये इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे 
करना चाहिये | छेदनकी आवदयकता केवल उनको होती हे, 
जिनकी जीभ और यह नाड़ी मोटी होती है । जिनकी जीभ लंबी 
और यह नाड़ी पतली होती है, उन्हें छेदनकी अधिक 
आवश्यकता नहीं है। 

(२-३) चालन व दोहन--अँगूठे ओर तर्जनी अगुलीसे 
अथवा बारीक वस्नसे जीभको पकड़कर चारों तरफ 
उलट-फेर्कर हिलाने और खींचनेको चालन कहते हैं। 
मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथोंकी अगुलियोंसे 
जीभका गायके स्तनदोहन-जेसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण 
करनेकी क्रियाका नाम दोहन है। 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीभ 
इतनी लम्बी हो सकती है कि नासिकाके ऊपर भ्रूमध्यतक 
पहुँच जाय । इस मुद्राका बड़ा महत्त्त बतलाया गया है इससे 
ध्यानकी अवस्था परिपक्त करनेमें बड़ी सहायता मिलती है। 
जिद्वाओंके भी नाना प्रकारके भद देंखनेमें आये हैं। किसी 
जिद्धामें सूताकार नाड़ीके स्थानमें मोटा मोस होता है, जिसके 
फाटनेगे अधिक कठिनाई होती हे। किसी-किसी जिद्ामें न 
गर साड़ी होती है, ने मोस। उसमें छेदनफी आवश्यकता नहीं 
है। फेल चालन एवं दोहन होना चाहिये। 


न न ० 
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है--मूलबन्ध लगाकर बायें पैरकी एड़ीसे सीवन (गुदा और 
अण्डकोषके मध्यका चार अँगुल स्थान) दबाये ओर दाहिने 
पैरको फैलाकर उसकी अंगुलियोंको दोनों हाथोंसे पकड़े | पाँच 
घर्षण करके बायीं नासिकासे पूरक करे और जालघर-बन्ध 
लगाये | फिर जालन्धर-बन्ध खोलकर दाहिनी नासिकासे रेचक 
करे। यह वामाड्ढकी मुद्रा समाप्त हुई। इसी प्रकार दक्षिणाड्रमें 
इस मुद्राको करना चाहिये तथा दूसरी विधि इस प्रकार है-- 
बायें पेरकी एड़ीको सीवन (गुदा और उपस्थके मध्यके चार 
अल्जुल-भाग) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैरको लम्बा फैलाये | 
फिर शनैः-शनेः पूरकके साथ मूल तथा जालन्धर-बन्ध लगाते 
हुए दायें पैरका अँगूठा पकड़कर मस्तकको दायें पैरके घुटनेपर 
जमाकर यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्भकके समय पूरक की 
हुई वायुको कोष्ठमें शनेः-शनैः फुलावे और ऐसी भावना करे 
कि प्राण कुण्डलिनीको जाग्रतू करके सुषुम्नामें प्रवेश कर रहा 
है, तत्पश्चात्‌ मस्तकको घुटनेसे शनेः-शनैः रेचक करते हुए 
उठाकर यथास्थितिमें बैठ जाय। इसी प्रकार दूसरे अड्डसे 
करना चाहिये। प्राणायामकी संख्या एवं समय बढ़ाता रहे। 
फल--मन्दाग्नि, अजीर्ण आदि उदरके रोगों तथा प्रमेहका 
नाद, क्षुधाकी वृद्धि और कुण्डलिनीका जाग्रत्‌ होना है। 
लक ३ हज पालक अथवा पद्मासनसे बैठकर 
मण्डलको अश्वके सदृशञ पुनः-पुनः अश् 
कहलाती है। व अं क 2 
फल--यह मुद्रा आणके उत्थान और कुष्डलिनी-शक्तिके 


जाग्नतू करनेमें सहायक होती है। अपानवायुको शुद्ध और 
वीर्यवाही स्नायुओंको मजबूत करती है। 
व ४<-शक्तिचालिनी-मुद्रा--सिद्ध अथवा पद्मसनसे 
बेठकर हाथोंकी हथलियाँ पृथ्वीपर जमा दे। बीस-पचीस 
शनेः-शनेः दोनों नितम्बोंको पृथ्वीसे उठा-उठाकर ताड़न का 
तलश्चात्‌ मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओंसे अथवा हि 
अथवा जो सर चल रहा हो उस नासिकासे पूरक ५ 
प्राणवायुकाी अपानवायुसे संयुक्त करके ही लक 
लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे | कुम्भकके समय जप 


को अ०् रात गह्य न प यि अश्विनीमुद्र २ 
हर ९ हा 5 प्रदशका आकर्षण-विकर्षण ४] रह 
कं हू कर्ता न 

न्> 6 । 


तत्यधात्‌ जालन्धर-बन्ध खोलकर रह 
घर पाकर यदि दोनों नासिकाएुरे 
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दिव्या ऐप 
५१६ हु 4.4: 


हा मा हानोंस 


ना अथचा परकस कि 
2. से विफोत 
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* योगिनरस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ # 


[योगतत्त- 
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नासिकापुटसे रेचक करे और निर्विकार होकर एकाग्रतापूर्वक 
बैठ जाय। 

घेरण्डसंहितामें इस मुद्राकों करते समय बालिशत-भर 
चौड़ा, चार अन्लुल लंबा, कोमल, श्वेत और सूक्ष्म वस्त्र 
नाभिपर कटिसूत्रसे बाँधकर सारे शरीरपर भस्म मलूकर करना 
बतलाया है। 

फल--सर्वरोग-नाशक ओर स्वास्थ्यवर्धक होनेके 
अतिरिक्त कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्रतू करनेमें अत्यन्त सहायक 
है। इससे साधक अवश्य लाभ प्राप्त करे। 

५-योनिमुद्रा--सिद्धासनसे बैठ सम-सूत्र हो षण्मुखी 
मुद्रा लगाकर अर्थात्‌ दोनों अँगूठोंसे दोनों कानोंको, दोनों 


तर्जनियोंसे दोनों नेत्रोंकी, दोनों मध्यमाओंसे नाकके छिद्रोंकों ' 


बंद करके और दोनों अनामिका एवं कनिष्ठिकाओंको दोनों 
ओठोंके पास रखकर काकी मुद्राद्ररा अर्थात्‌ जिह्ाको कोएकी 
चोंचके सदुश बनाकर उसके द्वारा प्राणबायुकोी खींचकर 
अधोगत अपानवायुके साथ मिलाये । तत्पश्चात्‌ ओश्मका जाप 
«। हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनिके साथ परस्पर 
< हुई वायु कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करके षट्चक्रोंका भेदन 
करते हुए सहख्रदल-कमलमें जा रही है। इससे अन्तर्ज्योतिका 
साक्षात्कार होता है। 
६-योगमुद्रा--मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठकर 
प्रथम दोनों नासिकापुटोंसे पूरक करके जालन्धरबन्ध लगाये, 
तत्यश्चात्‌ दोनों हाथोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें 
हाथकी और दायें हाथसे बायें हाथकी कलाईको पकड़े, 
जरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर एड़ियोंको दबाते हुए 
सिरको जमीनपर लगा दे। इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक 
करनेके पश्चात्‌ सिर्को जमीनसे उठाकर जालन्धर-बन्ध 
खोलकर दोनों नासिकाओंसे रेचन करे। 
फल--पेटके रोगोंको दूर करने और कुण्डलिनी-शक्तिको 


जाग्रतू करनेमें सहायक होती है। 

७-शाम्भवी मुद्रा--मूल और उड़ीयानबके साथ 
सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर नासिकाके अग्रभाग अथवा 
भरूमध्यमें दृष्टिको स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा 
कहलाती है । 
८-तड़ागी मुंद्रा--तड़ाग (तालाब) के सदृश कोष्ठको 
वायुसे भरनेको तड़ागी मुद्रा कहते हैं। शवासनसे चित्त 
लेटकर जिस नासिकाका स्वर चल रहा हो, उससे पूरक करके 
तालाबके समान पेटको फैलाकर वायुसे भर ले। तत्यश्चात्‌ 
कुम्भक करते हुए वायुको पेटमें इस प्रकार हिलाबे जिस प्रकार 
तालाबका जल हिलता है। कुम्भकके पश्चात्‌ सावधानीसे 
वायुका शनेः-शनैः रेचन कर दे, इससे पेटके सर्वरोग समूल 
नष्ट होते हैं। 

९-विपरीतकरणाीमुद्रा--शीर्षासन-कपालासन-- 

पहिले जमीनपर मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर 
उसपर अपने मस्तकको रखे फिर दोनों हाथोंके तलोंको 
मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको उलूठा ऊपर उठाकर सीधा 
खड़ा कर दे। थोड़े ही प्रयथलसे मूल और उड्डीयान स्वयं लग 
जाता है। यह मुद्रा पद्मासनके साथ भी की जा सकती है। 
इसको ऊर्ध्व-पद्मासन कहते हैं। आरम्भमें इसको दीवारके 
सहारे करनेमें आसानी होगी। 

फल--वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठराग्रिका 
बलवान्‌ होना, प्राणकी गति स्थिर ओर शान्त होना, कब्ज, 
जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर होना, रक्तका शुद्ध होना और 
कफके विकारका दूर होना है। _ 

१०-उन्मनी मुद्रा--किसी सुख-आसनसे बैठकर 
आधी खुली “हुई और आधी बंद आँखोंसे नासिकाके 
अग्रभागपर टकटकी लगाकर देखते रहना यह उन्मनी मुद्रा 
कहलाती है। इससे मन एकाम्र होता है। 


मिला ८. --> या 
जिनके राग, भय और क्रोधका नाश हो गया है और जो बेदके तत््वको समझ गये हैं ऐसे ही मननशील मुनिगण 
कल्पनासे और समस्त गपश्ोंसे रहित अद्दय आत्माका दर्शन पाते हैं !--उपनिषद्‌ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करना वास्तवमें बहुत कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि वह सब भूतप्राणियोंका आत्मा ओर 


सर्वव्यापी है ।--प्रह्ाद 


+--ऑल्र482- 
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प्राणायाम ओर उससे लाभ 
(कविराज श्रीदाऊदयालजी गुप्त) 


प्राणायामसे मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु तथा 
उन और दक्तियोंपर विजय प्राप्त कर सकता है। मनका ग्राणसे 
प्रनिष्ठ सम्बन्ध है। मनको रोकना अति कठिन है, पर प्राणके 
मेरोध तथा वशीकारसे मनका निरोध एवं वशीकार सुगम हो 
जाता है, इसलिये प्राणायाम योगका आवश्यक साधन है। 
प्राणायाम सब दोपोंका नाशक है। जैसे अग्निके संयोगसे 
धातुओंके मल नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही इन्द्रियोंके समस्त दोष 
भी प्राणके नियमनसे नष्ट हो जाते हैं | चित्तकी वृत्तियाँ दोषोंसे 
ही विक्षिप्त होती हैं। प्राणायाम अन्तर्बाह्म सभी दोषोंको दूर 
करके चित्तको एकाग्र करनेमें समर्थ होता है। 

प्राणायाम शरीरमें स्थित वायुओं-प्राणोंको नियन्त्रित 
करनेमें हितकर है। मनुष्य-शरीरमें वृत्तिके कार्य-भेदसे प्राणको 
मुख्यतया दस भिन्न-भिन्न नामोंसे विभक्त किया गया है। 
शरीरमें पाँच प्रधान प्राण--वायु हैं--प्राण, अपान, समान, 
उदान और व्यान। पाँच ही उपवायु भी हैं--नाग, कूर्म, 
कृकर, देवदत्त और धनझय। हृदयमें प्राण, गुदामें अपान, 
नाभिमें समान, कण्ठमें उदान ओर सम्पूर्ण शरीरमें व्यान- 
वायुकी स्थिति है। जो वायु जिस स्थानमें रहती है, वह उस 
स्थानका पूर्णरूपसे नियन्त्रण करती है। पाँच उपवायुओंमें 
नागका कार्य उदगार (छींक आदि लाना) और कूर्मका 
उन्‍्मीलन अथवा पलकोंको बंद करना है। कृकर क्षुधा- 
तृष्णादिमें और देवदत्त निद्रा-तन्द्रामें सहायक होता है। धनञझञय 
वायु पोषणादि कार्य करते हुए सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त है। 

शरीरमें बहत्तर हजार नाड़ियाँ हैं। उनमें बहत्तर प्रधान हैं 
और उनमें भी इडा, पिंगला, सुपु्रा, गान्धारी, हस्तिजिह्ना, पूषा, 
यशस्विनी, अल्म्युपा, कुहू और इंखिनी नामकी दस विशेष 
गाड़ियाँ हैं। इन दसोंके केद्ध-स्थानकों नाड़ियोंका महाचक्र 
कहा जाता है। इन नाड़ियोंमें इडा बायीं ओर, पिगला दायीं 
ओर तथा सुपुम्ता इन दोनोंक मध्यमें रहती है। बायें नेत्रमें 
गाय्धारी, दायें नेत्र हस्तिजिदाका स्थान है। पृषा दायें कानमें 
और यशस्वनी बाये कानमें स्थित है। अल्म्युषा मुसमें, कु 
उपस्थमे ओर शेणिनों मूल (गुद्) स्थानमें रहती है। इडा, 


नाड़ियाकी स्थिति प्राणमागममं है, ये 


पिगजा ओर सुपुम्रा 


प्राणायामकी प्रक्रियामें पूर्णरूपसे सहायक होती हैं। जीवात्मा 
शरीरकी सभी नाड़ियोंमें व्याप्त रहता हुआ भ्रमण करता है। 
योगिजन प्राणायामका अभ्यास आशेग्यवृद्धि, मानसिक 
विकास, आत्मिक प्रगति और अनेक प्रकारकी आध्यात्मिक 
उन्नतिके लिये तो करते ही हैं, उससे मनोनिग्रह भी होता है। 
घट्चक्रों, सूक्ष्म गन्थियों और उपत्यकाओंका जागरण होनेसे 
शरीरमें दिव्यताका समावेश होने लगता है। प्राणायामसे भूख- 
प्यासपर विजय और गर्मी-सर्दीपर नियन्त्रण होता है। 
परकाय - प्रवेश, आकाश-गमन, जलपर चलने, अग्निकी 
ज्वालाओंके मध्यसे निकलने तथा पूर्णतम सिद्धि प्राप्त करनेमें 
प्राणायामपूर्वक ध्यान-समाधिका प्रभाव स्पष्ट है। 
श्राणायामकी ग्रक्रियाद्वारा वायुतत्वसे विपुल शक्ति ग्रहण 
की जा सकती है। अनेक लोगोंकी मान्यता है कि वायुमें ऐसे 
सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं, जो दीर्घधासके समय रशीरमें प्रविष 
होकर वहीं रह जाते हैं और वायुसे नाइट्रोजन खींचकर 
प्रोटीनके रूपमें परिवर्तित कर देते हैं। उनके अनुसार वायुके 
स्वस्थ वातावरणमें समाविष्ट वे जीवाणु ही प्राण हैं । कुछ अन्य 
मतमें धासके द्वारा जीवाणु ही ग्रहण नहीं होते, वरन्‌ वायुमें 
स्थित कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैश्रेशियम 
पोटाशियम, सोडियम, फासफोरस, सल्फर, लौह, आयोडीन, 
कछोरीन और सिल्कमके सूक्ष्म परमाणुओंके रूपमें उपयोगी 
खनिजों और रसायनोंकी तन्मात्राओंको भी अहण करते हैं 
जिनके द्वारा हमारे शरीरका पूर्ण पोषण होता है। उनके अनसार 
उक्त शरीरोपयोगी द्रव्योंको ही प्राण समझना चाहिये जम 
“ अनेक वैज्ञानिक नलिकाविहीन अन्तःज्रावी अन्थियोंके 
हारमानका ही आणशक्ति मानते हैं। इनसे भिन्न वैज्ञानिकोंके 
मतम आणायाम गहरे और रुम्बे श्रासका है 
जिसके द्वास विपुल आक्सीजन जोषित होती 
आचायेनि प्राणको आक्सीजन, जीवाणु या 
माना है, क्योंकि उनके मतमें मनुष्य भौतिक 


तत्त्ोंका पुतल्म मात्र न होकर मन, बुद्धि हर रासायनिक 
पञ्च भृतोंका संबात हं चैतनायुक् 


है। इस प्रकार प्राण विश्वव्यापी चेतन 


है। हमारे 
रसायन नहीं 


शआक्त-विज्ञप है । 


३३० 


# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ » 
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वेदोंने प्राणोंकी मूल चेतना कहा है। अथर्ववेदके 
अनुसार प्राण ही विराट्‌ और सबका प्रेरक है, इसलिये सभी 
प्राणायामके द्वारा उसकी उपासना करते हैं । वही सूर्य, चन्द्रमा, 
प्रजापति और सभी शक्तियोंका संचालक है। वही बल, वीर्य, 
उत्साह, प्रतिभा, तेज आदि सदगुण ओर आयु है। प्राणके 
बिना जीवन नहीं रहता । बृहदारण्यक-उपनिषद्के अनुसार भी 
प्राण ही बल, अमृत, आयु तथा जीवन है। प्राणायामसे 
शरीरका कल्प (कायाकल्प) होकर उसके सभी विकार और 
मलिनता आदि दूर होकर तेजस्विताका समावेश होने लगता 
है। ऐसा मनुष्य मृत्युको जीत लेता है अर्थात्‌ वह तभी मरता 
है, जब उसकी इच्छा होती है। 
प्राणके विभिन्न भेद-- 
कुछ लोग प्राणको तीन ग्रकारका मानते हैं--मन्द, 
मध्यम ओर गहन। जिन व्यक्तियॉमें मन्द प्राण होता है-- 
उनके विचार टूटे-फूटे और अस्पष्ट होते हैं तथा शरीर भी 
निर्बल और रेगग्रस्त होता है। मन्द प्राणवाले व्यक्तियोंके 
मन-बुद्धि और ररीसमें सामान्यता होती है। वे किसीको 
अधिक प्रभावित करनेमें असमर्थ रहते हैं। इसके विपरीत 
गहन ग्राणवाले व्यक्ति उत्कृष्ट विचारोंके होते हैं । उनका शरीर, 
मन, बुद्धि सभी कुछ स्वस्थ, सबल और तेजोयुक्त होता है। 
उनके व्यक्तित्वसे सभी प्रभावित होते हैं ओर अनुयायी बन 
जाते हैं। यह असम्भव नहीं है कि प्राणकी मन्दता या 
मध्यमताकोी बदला न जा सके। प्राणायामकी विभिन्न 
प्रक्रियाओं और उसके दीर्घकालीन अभ्याससे यह सब सम्भव 
है। प्राणकी गति अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी होती है । जब बाह्य 
प्राणका प्राणमय शरीर या ज्ञानेन्द्रियके द्वारा आकर्षण किया 
जाता है, तब बाहरसे खींचा हुआ नवीन प्राण शरीरमें प्रविष्ट 
होता है। वह उसकी अन्तर्मुखी गति है। वही प्राण जब 
निःश्वास आदिके द्वारा कर्मेन्द्रियके मार्गसे बाहर निकलता है, 
तब उसकी गति बहिर्मुखी कहलाती है। ज्ञानेन्द्रियद्धारा उसके 
अन्तर्मुखी प्रवाहका और कर्मेन्द्रियद्धार बहिर्मुखी अ्रवाहका 
सम्पादन होता है। अन्तर्मुखी प्रवाह सुषुम्नामें पहुँचता है और 
नाडी-केन्धोंमें संचित रहता है। जैसे ग्रहण किये गये अन्नका 
सार भाग शरीरमें रक्षित रहता है और निःसार भाग निःश्वासादिके 
द्वारा बाहर हो जाता है, वैसे ही प्राणका सार भाग ग्राणमय 


शरीरमें एकत्र होता है, निःसार भाग निःश्वासादिके द्वारा बाहर 
हो जाता है। इन गतियोंमें गड़बड़ी होनेसे ही शरीर और मनकी 
अवस्थामें परिवर्तन आ जाता है, जिसे प्राणायामके द्वार 
नियमित करना सहज कार्य है। । 
प्राणायामके रोगनाशक प्रभाव-- 

अनेक उपनिषदोंमें प्राणायामके रोगनाशक प्रभावोंपर 
प्रकाश डाला गया है। प्राणायामके अभ्याससे सभी रोग दूर 
हो जाते हैं। योगचूडामणि उपनिषदमें वर्णन आता है कि 
प्राणायामसे हिक्का, कास, श्वासरोग, सिर, नेत्र ओर कानकी 
वेदना तथा वायुके विकार नष्ट हो जाते हैं । अमृतनादोपनिषदमें 
प्राणायामके साथकको मृत्युसे परे कहा गया है। 
योगकुण्डल्युपनिषद्का कथन है कि उज्ञायी प्राणायाम 
मस्तककी उष्णता, कण्ठमें स्थित कफ तथा अन्यान्य गेगोंको 
दूर करता है। शीतली प्राणायाम गुल्म, प्लीहा, पित्त, ज्वर, 
तृषादि विकारोंको दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम कण्ठके 
दाहको दूर कर अग्नि बढ़ाता है, कुण्डलिनी जगाता है, पाप नष्ट 
करता है । 
प्राणायामके अभ्यासका भेद-- 

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्में वर्णन है कि प्राणायामका 
साधक वायुजितू, इन्द्रियजितू: अल्पाहारी, स्वल्प निद्रावाला, 
तेजस्वी और शक्तिमान्‌ होता है। नाभि-केन्रमें प्राणके धारणसे 
कुक्षिके रोगोंका नाश हो जाता है। लघु, मध्यम और दीर्घके 
भेदसे भी प्राणायामके तीन भेद होते हैं। लघु प्राणायामसे 
स्वेद, मध्यमसे कम्प और दीर्घसे विषादि दोष दूर होते हैं। 
इनके द्वारा प्राण वशमें हो जाते हैं। योगदर्शनके अनुसार 
प्राणायामकी तीन वृत्तियाँ होती हैं--बाह्य, आभ्यन्तर और 
स्तम्भवृत्ति। देश, काल और संख्याके अनुसार उसे लंबा या 
हलका किया जा सकता है। श्वासको बाहर निकालकर वहीं 
रोके रखना ओर ध्यान रखना कि बाहर कितने समयतक 
ठहरता है, बाह्मवृत्ति है। इसमें वायुकी रेचक करके वाहर 
रोकते हैं; इसलिये इसे रेचक भी कहते हैं । 

स्वस्थ पुरुष सामान्यतः प्रति मिनट पंद्रह बार श्वास लेता 
है। उसे नियमित और स्वाभाविक रखनेसे ही मनुष्य अनेक 
प्रकारके दुर्विचारोंसे बचा रह सकता है। प्राणवायुका इस 
प्रकार नियमित और स्वाभाविक रहना अभ्यासकी ही दृढ़तापर 


अड्डू । 


# प्राणायाम ओर उससे लाभ « ३३९ 
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निर्भर है। 

योगिजनोंने रेचक, पूरक ओर कुम्भकके भेदसे जो 
प्राणायाम कहे हैं, उन सबमें अधिक प्रभावशाली कुम्भक 
माना जाता है। कुम्भक दो प्रकारका होता है--बाह्य और 
आभ्यन्तर। कुम्भकके जो आठ प्रमुख भेद हैं, उनके नाम 
हैं-- १-सहित, . २-सूर्यभेदी, ३-उज्जायी, ४-शीतली, 
७-भस्त्रिका, ६-आ्रामरी, ७-मुर्छा और ८-केवली | यदि इनका 
सम्यक्‌ अभ्यास सिद्ध हो जाय तो फिर कुछ भी करना दोष 
नहीं रहता। यहाँ संक्षेपमें इनका वर्णन प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

१-सहित कुम्भक-रेचक ओर पूरकके साथ कुम्भक 
ग्राणायामका अभ्यास सहित 'कुम्मक' कहा जाता है। रेचक- 
पूरकका अभ्यास सिद्ध होनेपर कुम्भकके सिद्ध होनेमें कठिनाई 
नहीं होती। प्रारम्भमें बायीं नासासे पूरक, फिर कुम्भक ओर 
फिर दार्यी नासासे रेचक करे । इसके बाद दायीं नासासे पूरक- 
कुम्भक और बायीं नासासे रेचक करें। इस अनुलोम- 
विल्लेमके अभ्याससे शरीरकी सभी नाड़ियोंका शोधन हो जाता 
है और वायुकी गति नियमित हो जाती है। जब इसका ठीक 
तरह अभ्यास हो जाता है, तब नासाके छिद्रोंको ढकमेके लिये 
अँगुलियाँ लगाना अपेक्षित नहीं रहता, उस स्थितिमें केवल 
कुम्भक ही किया जा सकता है। जबतक ऐसा न हो, तबतक 
बायीं नासाको कनिष्ठिका और अनामिकासे तथा दायीं नासाको 
अँगूठा मात्रसे ढकना चाहिये। प्राणायामके साथ श्रणवके 
जपका प्रभाव भी दूरगामी होता है। जो श्वास-प्रश्चास- 
क्रिया मनत्रजपके साथ की जाती है, उसे 'सगर्भ कुम्भक' 
कहते हैं और बिना मन्त्रजपके की जानेवाली क्रिया 'निगर्भ 


कुम्भक' है। 


आसनसे बैठकर दायीं नासासे धीरे-धीर श्वास खींचे, श्रास 
खींचनेमें दसतक गिनती गिने ओर गर्दनकों आगेक्नी ओर 
इतना झुकाये कि ठोडी हृदयपर जा लगे। ऐसा करनेसे कण्ठ 
संकुबित हो जायगा, बीसतक गिनती गिने, फिर दसतक 
गिनते हुए श्वास बायीं नासासे बाहर निकाले। धीरे-धीर 
अभ्यास बढ़ानेसे शरीरसे पसीना निकलने लगेगा। इससे 
शरीरकी सभी नाड़ियोंका झोधन होता है। यह वात्तदोपों और 
कृमिजन्य विकारोंको नष्ट करती है, इससे जराका नाश होता 
है, मृत्युका भय मिट जाता है | इसके अध्याससे प्राण सुपुप्रामें 
रहता है। इससे शरीरके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाद-तत्व सम-अवस्थामें आ जाते हैं। 

३-उज्जायी कुम्भपक्र--उज्जायी कुम्मकका अभ्यास सभी 
लोग आसानीसे कर सकते हैं | इसकी विधि यह है कि आसन 
लगाकर बेठे और दोनों नासा-छिद्रोंस धीरे-धीरे वायु भीतर 
खींचे । इस तरह वायु खींचकर और भीतरी वायुका दृदय और 
कण्ठसे खींचकर मुखमें रोके । मुखका प्रक्षालन कर कुम्मक 
किये रहे। जाल्धरबन्ध भी लगाये। इससे क्रूर वायु, 
अग्रिमान्ध, कंफके रोग, श्वास, कास, क्षय, ज्वर, प्ीहा तथा 
आमवात आदि रोग नष्ट होते हैं। पुरुषोंके प्रमेह-रोगमें भी यह 
प्राणायाम लाभकारी है। आन्तरिक वायु हृदय ओर कण्ठसे 
खींचनेकी विधि कठिन है, पर अभ्याससे यह सरल हो जाती 
है। नये साधकोंको आन्तरिक वायु न खींचते हुए इसका 
अभ्यास करना चाहिये | इसकी दूसरी विधि यह भी है कि मु 
बंद कर दोनों नासा-छिद्रींस श्वास इस तरह खींच कि बह शब्द 
करता हुआ हृदयसे कण्ठपर्यन्त भर जाय। इसमें भी गर्दन 
झुकाकर जालन्धरबन्ध करना चाहिये। बायीं नासासे वायु 
बाहर निकाछे। यह अभ्यास चलते-फिरते, उठते-बेठत, 


३३२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त समातनम्‌ # 


(योगतत्त्व- 
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जाता है कि उनके द्वारा जानेवाली वायु छबम-छन कर प्रविष्ट 
हो सके । सरल आसनसे बैठकर इसका अभ्यास किया जाता 
है। बाहरसे खींची गयी वायुको उदरमें भरकर कुछ समयतक 
रोककर दोनों नासाछिद्रोंस बाहर निकाले। देरतक वायु 
भरनेकी क्रियाको अभ्याससे सिद्ध किया जाता है । इस कुम्भक 
प्राणायामके सिद्ध होनेपर शरीर स्वस्थ और रोगरहित हो जाता 
है। उदररोग नष्ट हो जाते हैं। अजीर्ण, उदरशूल, गुल्म 
आदिका इसके अभ्याससे शमन होता है। पित्तक विकार ओर 
पित्तज्वर नष्ट होते हैं। शरीरकी कान्ति बढ़ती है। 
५-भस्त्रिका कुम्भक--यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्राणायाम 
है। सभी योगाचार्योने इसका वर्णन किया है। इसमें बाहरी 
बायुको नासिकाके द्वारा लोहारकी धौंकनीके समान खींचकर 
उदरतक भरा जाता है। इस प्रकार प्राणायाममें पद्मासन 
लगाकर बेठे; गर्दन, कमर, मेरुदण्ड एक सीधमें रहें । तब 
मुखको बंदकर भीतर भरी वायु नासिकासे बाहर निकाले । फिर 
शब्द करते हुए वायु इस प्रकार खींचे कि कण्ठ-तालु और 
» कपाल तथा हृदयको उसके स्पर्शका अनुभव हो । कुछ देर 
» भीतर वायु रोककर बाहर निकाले । भीतर वायुके भरनेपर उसे 
धीरे-धीरे चलानेका अभ्यास करना चाहिये। इसमें दायीं 
नासासे वायु खींचकर पूरक करे ओर बायीं नासासे रेचककी 
विधिसे निकाले। इस क्रियामें आन्तरिक कुम्भक किया जाता 
है, बाहरी कुम्भक न करे | धीरे-धीरे ध्वासकी गति बढ़नेपर यह 
लोेहार्की धौंकनीके समान हो जाती है। इसलिये इसका नाम 
भस्त्रिका है। इसमें रेचक, पूरक दोनोंके वेगकी समानताका 
ध्यान रखना चाहिये। जितनी देरतक सुखपूर्वक हो सके, 
फेफड़ेको बाहरी वायुसे रहित करे। इससे श्वास-प्रश्नासकी 
स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। भस्त्रिका कुम्भक तीन बार 
करे, जाड़ेकी ऋतुमें तीन बार और गर्मीकी ऋतुमें एक बार 
करे, क्योंकि इससे उष्णता बढ़ती है। यह प्राणायाम फुफुसोंको 
शक्ति देता है, क्षयरोगका नाश करता है। 
६-आरमरी कुम्भक--शआ्रामरी कुम्भक आगायामका 
अभ्यास सरल है । इसके द्वार कण्ठ और कानोंके अनेक रोग 
दूर होते हैं। श्रवणशक्तिको रोकनेमें इसका उल्लेखनीय 
उपयोग है। योगशाखतियोंने इसके अभ्यासका समा 
>्णचिक्रों बताया है। मेरण्डसंहिताके अनुसार आधी रात 


बीत जानेपर जब किसी जीव-जन्तुका भी शब्द सुनायी न दे 
तब एकान्त स्थानमें जाकर इसका अभ्यास करना चाहिये। 
कानोंको अपने दोनों हाथोंसे बंद कर पूरकद्वारा बाह्य वायुको 
खींचकर रोके तो कानोंमें अनेक प्रकारके शब्द सुनायी देने 
लगेंगे। संहिताकारके अनुसार पहले झींगुरका शब्द, उसके 
बाद वंशीध्वनि फिर उत्तरोत्तर मेघगर्जन, बाजोंके बजनेकी 
झईर-ध्वनि, भौंगेंका गुंजन, घंटा-घड़ियाल, तुरही, भेरी, 
मृदंग, दुन्दुभी आदिका नाद सुनायी देता है। इन शब्दोंके 
श्रवणकी सिद्धि होनेपर अन्तमें अनाहत शब्द अपने अस्तित्वको 
मनमें विछीन कर एक प्रकारकी अद्भुत शान्ति उत्पन्न करनेमें 
समर्थ है। भ्रामरी कुम्मक प्राणायामके अभ्यासके लिये चित्तको 
एकाग्र और शान्तकर बैठना चाहिये। नेत्र बंदकर कानोंके 
छिद्रोंकी रोक ले, जिससे बाहरका शब्द भीतर न प्रविष्ट हो। 
यदि कानके निचले लवको अंगुलीसे कानंकी ओर दाब लिया 
जाय तो भी छिद्र आसानीसे बंद हो जाता है। अब नासिकासे 
धीरे-धीरे गहरा श्वास खींचकर उसे भीतर रोके, कुछ सेकेंड बाद 
बाहर निकाल दे। बार-बार करनेसे शब्द-श्रवणकी शक्ति बढ़ने 
लगती है। इसकी विधि यह भी है कि कानोंको बंदकर श्वास 
खींचे और कुम्भकके समय गलेसे गुंजनकी ध्वनि करते हुए ही 
श्वासको बाहर निकाल दे। इस पूरी क्रियामें मुखका बंद रहना 
आवश्यक है। चित्तको गुंजनकी ध्वनिपर केन्द्रित रखे, इस 
विधिसे भौंरोंके गूँजने-जैसी ध्वनि सुनायी देती है। 

७-मूर्छा कुम्भक--मूर्च्छका तात्पर्य है चेतन्यराहित्य | 
इस कुम्भक प्राणायामके द्वारा मनको विषय-विड्येषमें विलीन 
कर दिया जाता है। इससे उसे बाह्य विषयोंका ज्ञान नहीं 
रहता। मुखके द्वारा साँस भीतर खींचे। पक्षीकी चोंच-जैसा 
आकार बना लिया जाता है। जिह्नाके द्वारा बाहरी वायु भीतर 
खींचा जाता है। वायुकी यथासमय भीतर रोककर मन 
आत्मतत्त्में लीन किया जाता है। इस प्राणायामके अभ्याससे 
भोग और योग दोनोंकी सिद्धि होती है। पुरुष-रोगोंके रोगी 
इससे यथाशीघ्र स्वास्थ्यलाभ करते हैं। धातुरोग, प्रमेह, 
नपुंसकत्व॒ आदि इससे ठीक होते हैं। भौंहोंके मध्य 
आज्ञाचक्रमें मनको तल्लीनकर परमात्म-चिन्तन कलम 
सुगमता होती है। हि 

८-केवली कुम्भक--केवली कुम्भक ग्राणायाममें दोनों 
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# प्राणायामकी महत्ता और उसका प्रभाव * 


रे३२रे 
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नासा-छिद्रोंसे वायु भीतर खींचकर उसे रोका जाता है, जितने 
समयतक रोकनेकी सामर्थ्य हो, उतनी देरतक वायुको रोकना 
चाहिये, फिर बाहर निकाल देना चाहिये। सबेरे, दोपहर, 
शामको और रातमें इसका अभ्यास किया जाता है। इस 
अभ्यासको तीन घेटेके अन्तरसे दिन-रातमें आठ बार भी किया 
जा सकता है। इसमें अजपागायत्रीका भी जप हो सकता है। 


श्वास-प्रश्यासमें '(ह' और 'स' की ध्वनि ही “हेस'-मन्ररूप 
अजपागायत्रीका जप है। इससे प्राणकी गति नियन्त्रित रहती 
है। केवली कुम्भक प्राणायामसे शरीर खस्थ रहता है, 
आत्मानन्दकी प्राप्ति होती है। इससे साधककी इच्छित कामना 
सिद्ध होती है, क्‍योंकि प्राणशक्ति वशमें रहनेसे मनपर 
नियन्त्रण रहता है और साधक मोक्षानन्द प्राप्त करता है। 


अल 0३३ 
ग्राणायामकी महत्ता ओर उसका प्रभाव 
(स्वामी श्रीकृवलयानन्दजी केवल्यधाम ) 


प्राणायामैरेव सर्वे ग्रशुष्यन्ति मला इति। 

आचार्याणां तु केषाश्निदन्यत्कर्म न सम्मतम्‌॥ 

'कुछ योगाचार्योको प्राणायामके सिवा कोई दूसरा 
मलशोधक साधन अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि उनके मतमें 
प्राणायामसे ही शरीरके सारे मल सूख जाते हैं।' 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। 
(पा० यो० सृ० २। ५२) 

“इससे (प्राणायामके साधनसे) ज्ञानरूप प्रकाशकों रोक 
रखनेवाला आवरण नष्ट हो जाता है ।' 

तपो न पर प्राणायामात्‌, ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्विश्व 
ज्ञानस्य। (व्यासभाष्य) 'प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरा तप 
नहीं है। इससे सारे मल धुल जाते हैं और ज्ञानरूप दीपशिखा 
प्रदीप्र हो जाती है ।' 

योगसाधनाके आठ अऊ्ठढ हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा 
सोपान है। आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि पीछे । योगका उद्देश्य है शारीरिक 
एवं मानसिक समता* स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और मनके दासत्वसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्दमयी 
स्थितिको प्राप्त हो जाय। आसन शारीरिक क्रिया है और 
अत्याहार, धारणा आदि मानसिक साधन हैं। प्राणायामकी 
क्रिया उक्त दोनों प्रकारके साधनोंके बीचका साधन है। यह 
शारीरिक भी है और मानसिक भी, क्योंकि इससे शरीर ओर 
मन दोनोंका निग्रह होता है। 


योगसाधनामें प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारीरिक 
दृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोंने प्राणायामको इतना गौरव 
दिया है कि उनमेंसे कुछ लोगोंके मतमें तो शरीर्को खस्थ 
रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल इकट्ठे हो सकते 
हैं उनको निकाल बाहर करनेके लिये किसी और मलशोधक 
क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है। उनके मतमें योगसाधनाके 
लिये जिस शारीरिक समताकी आवश्यकता है वह अकेले 
प्राणायामसे ही स्थापित हो सकती है। यदि प्राणायामपर 
आधुनिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो हमें पता लगेगा कि 
प्राणायामसे हमारा सारा शरीर ओजस्वी हो सकता है ओर इस 
प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने तथा उसे कायम रसनेमें 
समर्थ हो सकते हैं। मानसिक समता स्थापित कसेमें भी 
प्राणायामको सहायक माना गया है। आधुनिक मानस- 
शास्त्रकोविदोंका मत है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
मा्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शोक, अनुताप आदि मनोविकार ही 
मानसिक शात्तिको भज्ढ कसेमें प्रबल हेतु हैं। ये विकार हमोरे 
मनके उस स्तस्में उत्मन्न होते हैं जहाँ चेतनता अथवा ज्ञन 
अर्धजाग्रत्‌ रहता है। प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिष्कके 
स्वायुजालपर तथा हमारे मनके बोधपूर्वक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हो जाता, बल्कि उससे उपर्युक्त स्तरके भी द्व्र 
खुल जाते हैं, जहाँ हमारा ज्ञान अर्धजाग्रत्‌ रहता है, और ञ्स 
स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता है। यही कारण है कि 
श्राणायामका साधक अपने मनोविकारोंको दबाकर मानसिक 
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* योगिनस्तं प्रप्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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समता स्थापित करनेमें समर्थ होता है। ऊपरके उद्धरणोंमें इस 
मानसिक साम्यमें हलचल पैदा करनेवाले कारणोंको 'मल' 
कहा गया है, क्योंकि वे प्रकाइयरूप आत्माको आच्छन्न कर 
देते हैं। इन मनोमलोंकी धोने तथा आत्माको अपने निज 
स्वरूपमें स्थित करनेके लिये भगवान्‌ पतझलिने प्राणायामको 
ही साधन बतलाया है और भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया है। 
प्राणायामकी प्रक्रिया 
शारीरिक दृष्टिसे प्राणायाममें केवल श्रासोपयोगी अज्जोंका 
ही संचालन एवं व्यापार होता है। प्राणायामका अर्थ है 
श्वासकी गतिको कुछ कालके लिये रोक लेना। साधारण 
स्थितिमें धासोंकी चाल दस प्रकारकी होती है--पहले श्वासका 
भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना; फिर रुकना, 
फिर भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर निकलना इत्यादि । 
प्राणायाममें श्वास लेनेका यह सामान्य क्रम टूट जाता है। श्वास 
(वायुके भीतर जानेकी क्रिया) और प्रश्वास (बाहर जानेकी 
क्रिया) दोनों ही गहरे और लम्बे होते हैं और श्वासोंका विराम 
अर्थात्‌ रुकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि उसके 
सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने काृतक रुकते हैं वह तो 
नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषामें श्वास 
खींचनेको 'पूरक', बाहर निकालनेको रेचक' और रोक 
रुखनेको 'कुम्भक' कहते हैं। प्राणायाम कई ग्रकारके होते हैं 
और जितने प्रकारके प्राणायाम हैं,उन सबमें पूरक, रेचक और 
कुम्भक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। पूरक नासिकासे 
करनेमें हम दाहिने छिद्रका अथवा बायेंका अथवा दोनोंका ही 
उपयोग कर सकते हैं। रेचक दोनों नासारखोंसे अथवा एकसे 
ही करना चाहिये | कुम्भक पूरकके भी पीछे हो सकता है और 
रेचकके भी, अथवा दोनौंके ही पीछे न हो तो भी कोई आपत्ति 
नहीं। पूरक, कुप्मक और रेचकके इन्हीं भेदोंकी लेकर 
प्राणायामके अनेक प्रकार हो गये हैं। 
पूरक, कुम्मक और रेचक कितनी-कितनी देरतक होना 
चाहिये, इसका भी हिसाब रखा गया है । यह आवश्यक माना 
गया है कि जितनी देरतक पूरक किया जाय उससे चौगुना 
समय कुम्मकमें लगाना चाहिये और दूना समय रेचकमें 
>आ-ज हरग हिसाब यह है कि जितना समय परकमें लगाया 





जाय उससे दूना कुम्भकमें और उतना ही रेचकमें लगाया 
जाय। प्राणायामकी सामान्य प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराकर अब 
हम प्राणायामसम्बन्धी उन खास बातोंपर विचार करेंगे जिनसे 
हम यह समझ सकेंगे कि प्राणायामका हमारे शरीरपर केसा 
प्रभाव पड़ता है। 

पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-से-अधिक 
गहराईके साथ भीतर खींची जाती है तथा कुम्भकके समय भी, 
जिसमें बहुधा साँसको भीतर रोकना होता है, आगेकी पेटकी 
नसोंको सिकोड़कर रखा जाता है। उन्हें कभी फुलाकर 
आगेकी ओर नहीं बढ़ाया जाता। रेचक भी जिसमें साँसको 
अधिक-से-अधिक गहराईके साथ बाहर निकालना होता है, 
पेट और छातीको जोरसे सिकोड़नेसे ही बनता है। कुम्भक 
करते समय मूलबन्ध साधनेके लिये तो गुदाको सिकोड़ना 
पड़ता है और उड़्डीयानबन्धके लिये पेटको भीतरकी ओर 
खींचा जाता है तथा जालन्धरबन्धके लिये ठोडीसे छातीको 
दबाया जाता है। प्राणायामके अभ्यासके लिये कोई-सा 
उपयुक्त आसन चुन लिया जाता है जिसमें सुखपूर्वक पालथी 
मारी जा सके और मेरुदण्ड सीधा रह सके। 

एक विद्येष प्रकारका प्राणायाम होता है जिसे भस्त्रिका 
प्राणायाम कहते हैं। उसके दो भाग होते हैं, जिनमेंसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले भागमें 
साँसको जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, यहाँतक कि 
एक मिनटमें २४० साँस बाहर आ जाते हैं। योगमें एक 
श्वासकी क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते हैं। भद्रिकाके 
पहले भागमें ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है। 

ग्राणायामका शरीरपर प्रभाव 

सामान्य शरीरविज्ञानमें मानवशरीरके अंदर काम 
करनेवाले भिन्न-भिन्न अड्डसमूह हैं। इन अज्ञसमूहोंमें प्रधान ये 
हँँ---स््रायुजाल 5एडा०॥),. य्रग्थिसमूह 
(एाग्राततंभा... $ए४थाग), श्वासोपयोगी.. अज्जसमूह 
(?८छुआगा07ए इज्शशा) रक्तवाह, अड़्समूह ((टा०ण॑ध०ण) 
578०7) और आहारका परिपाक करनेवाला अज्ञममृह 
(86॥ए2 उप्रणशथा) | इन सभीपर प्राणायामका गहरा 
प्रभाव पड़ता है। मछको बाहर निकालनेवाले अब्डीमें हम 
देखते हैं कि आँतें और गुर्दा तो पेटके अंदर हैं और फेफड़े 
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छातीके अंदर। साधारण तोरपर साँस लेनेमें उदरकी 
मांसपेशियाँ क्रमशः ऊपर और नीचेकी ओर जाती हैं, जिससे 
आँतों और गुर्देमें भी निरन्‍्तर हलचल और हलकी-हलकी 
मालिश होती रहती है। प्राणायाममें पूरक एवं रेचक तथा 
कुम्मक करते समय यह हलचल और मालिश और भी 
स्पष्टरूपसे होने लगती है। इससे यदि कहीं रक्त जमा हो गया 
हो तो इस हलचलके कारण उसपर जोर पड़नेसे वह हट 
सकता है। यही नहीं, आँतों और गुर्देके व्यापारको 
नियन्त्रणमें रखनेवाले स्रायु और मांसपेशियाँ भी सुदृढ़ हो 
जाती हैं। इस प्रकार आँतों ओर गुर्देको प्राणायाम करते समय 
ही नहीं, बल्कि शेष समयमें भी लाभ पहुँचता है। स्नायु और 
मांसपेशियाँ जो एक बार मजबूत हो जाती हैं, वे फिर 
चिर्कालतक मजबूत ही बनी रहती हैं और प्राणायामसे 
अधिक स्वस्थ हो जानेपर आँतें और गुर्दे अपना कार्य और भी 
सफलताके साथ करने लगते हैं। 
यही हाल फेफड़ोंका है। श्रासकी क्रिया ठीक तरहसे 
चलती रहे, इसके लिये आवश्यकता है श्वासोपयोगी मांस- 
पेशियोंके सुदृढ़ होनेकी और फेफड़ोंक लूचकदार होनेकी | 
शारीरिक दृष्टिसे प्राणायामके द्वारा इन मांसपेशियों और 
फेफड़ोंका संस्कार होता है। और कार्बनडाई आक्साइड नामक 
दूषित गैसका भी भलीभाँति नियकरण हो जाता है। इस प्रकार 
प्राणायाम आँँों, गुर्दे तथा फेफड़ोंके लिये, जो शरीरसे मलको 
निकाल बाहर करनेके तीन प्रधान अज्ग हैं, बड़ी मूल्यवान्‌ 
कसरत है। 
आहार्का परिषाक करनेवाले और रस बनानेवाले 
अज्ञॉपर भी प्राणायामका अच्छा असर पड़ता है। अन्न-जलके 
परिपाकमें आमाशय, उसके पृष्ठभागमें स्थित एथ्ञाला०४5 
नामक ग्रन्थि और यकृत्‌ मुख्यरूपसे कार्य करते हैं। ओर 
प्राणायाममें इन सबकी कसरत होती है। क्योंकि प्राणायाममें 
उदर और वक्षःस्थलके बीचका ख्ायु, जिसे अंग्रेजीमें 
(ाणशष्टा। कहते हैं और पेटकी मांसपेशियों, ये दोनों ही 
बारी-बारीसे खूब सिकुड़ते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं 
जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी अड्ञॉकी एक प्रकारस मालिश हो 
जाती है। जिन्हें अग्निमान्य और बद्धकोष्ठताकी शिकायत रहती 
है, उनमेंसे अधिक लोगोके जिगरमे सदा हा रक्त जमा रहता 


है और फलतः उसकी क्रिया दोषयुक्त होती है। इस 
सक्तसंचयको हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम साधन है। 

किसी भी मनुष्यके स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाड़ियोंमें प्रवाहित होनेवाले रक्तको 
आक्सिजन प्रचुर मात्रामें मिलता रहे । योगशास्त्रमें बतायी हुई 
पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करनेसे रक्तको जितना अधिक 
आऑक्सिजन मिल सकता है, उतना अन्य किसी व्यायामसे नहीं 
मिल सकता। इसका कारण यहं नहीं कि प्राणायाम करते 
समय मनुष्य बहुत-सा ऑक्सिजन पचा लेता है, बल्कि उसके 
धासोपयोगी अड्गजसमूहका अच्छा व्यायाम हो जाता है। 

जो लोग अपने श्वासकी क्रियाको ठीक करनेके लिये 
किसी प्रकारका अभ्यास नहीं करते, वे अपने फेफडोंके कुछ 
अंशोंसे ही साँस लेते हैं, शेष अंश निकम्मे रहते हैं। इस प्रकार 
निकम्मे रहनेवाले अंश बहुधा फेफड़ोंके अग्रभाग होते हैं। इन 
अग्रभागोंमें ही जो निकम्मे रहते हैं और जिनमें वायुका संचार 
अच्छी तरहसे नहीं होता, राजयक्ष्माके भयड्डूर कीटाणु बहुधा 
आश्रय पाकर बढ़ जाते हैं। यदि प्राणायामके द्वारा फेफडोंके 
प्रत्येक अंशसे काम लिया जाने लगे और उनका प्रत्येक छिद्र 
दिनमें कई बार शुद्ध हवासे चुरू जाया करे तो फिर इन 
कौटाणुओंका आक्रमण असम्भव हो जायगा ओर श्वास- 
सम्बन्धी इन भयंकर रोगोंसे बचा जा सकता है। 

प्राणायामके कारण पाकोपयोगी, श्वासोपयोगी एवं मलको 
बाहर निकालनेवाले अज्ञोंकी क्रिया ठीक होनेसे रक्त अच्छा 
बना रहेगा । यही रक्त विभक्त होकर ररीरके भिन्न-भिन्न 
अज्ञोंमें पहुँच जायगा | यह कार्य रक्तवाहक अज्ञोंका खासकर र 
हृदयका है। रक्तसंचारसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रधान अड्ज के 
है और ग्राणायामके द्वारा उसके अधिक स्वस्थ बा 
मस्त रक्तताहक अज्ञ अच्छी तरहसे काम करने छूगते हैं। 

पत्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। भख्तरिका 
प्राणायाममें, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मिलता 
डा है, वायबीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानव-शरीरके चय: 
प्रत्येक _मृ्म-से-सूक्ष्म अड्गको, यहाँतक कि नाडियों ४ 
सृत्रम शिगऑतकको हिला देते हैं। इस प्रकार कि 
सार रक्ततवाहक अड्डसमूहकी कसरत एवं मालिश हो जाती ३ 
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रक्तकी उत्तमता और उसके समस्त स्रायुओं और 
ग्रन्थियोंमें उचित मात्रामें विभक्त होनेपर ही इनकी स्वस्थता 
निर्भर है। प्राणायाममें विशेषकर भख््रिका प्राणायाममें रक्तकी 
गति बहुत तेज हो जाती है और रक्त भी उत्तम हो जाता है। 
इस प्रकार प्राणायामसे 870००7॥० अन्थिसमूहको भी उत्तम 
और पहलेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त मिलने लूगता है, जिससे वे 
पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती हैं। इसी रीतिसे हम 
मस्तिष्क, मेरुदण्ड और इनकी नाड़ियों तथा अन्य सम्बन्धित 
नाड़ियोंको स्वस्थ बना सकते हैं। 

सभी शरीरविज्ञानविशारदोंका इस विषयमें एक मत है 
कि साँस लेते समय मस्तिष्कमेंसे दूषित रक्त प्रवाहित होता है 
और शुद्ध रक्त उसमें संचरित होता है । यदि साँस गहरी हो तो 
दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है और हृदयसे जो शुद्ध 
रक्त वहाँ आता है वह ओर भी सुन्दर आने लगे। प्राणायामकी 
यह विधि है कि उसमें साँस गहरे-से-गहरा लिया जाय, इसका 
परिणाम यह होता है कि मस्तिष्कसे सारा दूषित रक्त बह जाता 
है और हृदयका शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामें मिलता है। 
योग उड़्डीयानबन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिको 
ओर भी स्पष्ट कर देनेकी चेष्टा करता है। इस डड्‌डीयानबन्धसे 
हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है,जितना किसी श्ास- 
सम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता । प्राणायामसे जो हमें 
तुरंत बल और नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक 
कारण है। 

मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित स््रायुओंके सम्बन्धमें हम 
देखते हैं कि इन अड़ोंके चारों ओर रक्तकी गति साधारणतया 
मन्द होती है। प्राणायामसे इन अड्डोंमें रक्तकी गति बढ़ जाती 
है और इस प्रकार इन अडज्लोंको स्वस्थ रखनेमें प्राणायाम 
सहायक होता है। 


योगमें कुम्मक करते समय मूल, उड्डीयान और. 


जालन्धर--तीन प्रकारके बन्ध करनेका उपदेश दिया गया है। 


इन बन्धोंका एक कालमें अभ्यास करेेसे पृष्ठवंशका, जिसके 
अंदर मेरुदण्ड स्थित है तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओंका उत्तम 
रीतिसे व्यायाम हो जाता है। इन बन्धोंके करनेसे पृष्ठवंशको 
यथास्थान रखनेवाली मांसपेशियाँ, जिनमें तत्सम्बन्धित ख्रायु 
भी रहते हैं, क्रमशः फैलती हैं और फिर सिमट जाती हैं, 
जिससे इन पेशियों तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित स्नायुओंमें 
रक्तकी गति बढ़ जाती है। बन्ध यदि न किये जाये तो भी 
प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया ही ऐसी है कि उससे पृष्ठवंश्ञपर 
ऊपरकी ओर हलका-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे मेरुद्ड 
तथा तत्सम्बन्धित स्नाथुओंकी स्वस्थ रखनेमें सहायता 
मिलती है। ह 

स्रायुजालके स्वास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये तो 
सबसे उत्तम प्राणायाम भख्त्रिका है। इस प्राणायाममें श्रासकी 
गति तेज होनेसे शरीरके प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अन्नेकी 
मालिश हो जाती है और इसका स्नायुजालपर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ता है। 

निष्कर्षरूपमें कहा जा सकता है कि प्राणायाम हमोरे 
शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये सर्वोत्तम व्यायाम है। इसीलिये 
भारतके प्राचीन योगाचार्य प्राणायामको शरीरकी प्रत्येक 
आभ्यन्तर क्रियाको स्वस्थ रखनेका एकमात्र साधन मानते थे। 
उनमेंसे कुछ तो ग्राणायामको शरीरका स्वास्थ्य ठीक रखमेमे 
इतना सहायक मानते हैं कि वे इसके लिये अन्य किसी 
साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते । प्राणायामसे शरीरक्ी 
आभ्यन्तर क्रियाओंका नियन्त्रण ही नहीं होता, अपितु इस 
शरीरयन्त्रको जीवन देमेवाले प्रत्येक व्यापारपर अधिकार हो 
जाता है। 

श्वाससम्बन्धी व्यायामोंसे श्रासोपयोगी अड्गसमूहको वो 
लाभ होता ही है, कितु उनका असली महत्त्व तो इस बातको 
कछेकर है कि उनसे अन्य अज्भसमूहोंको भी, खासकर 
स्नायुजालको विशेष लाभ पहुँचता है। 


<बआाइ-ण०__-१०८- 22.4० वक- 


आध्यात्मिक शास्रोंक श्रवण, भगवानके नाम-कीर्तन, मनकी सरलता, सत्पुरुषोंका समागम, देहाभिमानके त्यागका 
अभ्यास--इन भागवत-धर्मोकि आचरणसे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर वह अनायास ही भगवानमें 


आसक्त हो जाता है ।--श्रीमद्धागव्त 
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योगासन ओर व्यायाममें अन्तर 
(डॉ० श्री आर० सी० वर्मा) 





प्रायः सामान्य लोग योगासनोंको शारीरिक व्यायामका ही 
एक अड़ मानते हैं और उन्हें शरीरको पुष्ट करनेका साधनमात्र 
समझते हैं, किंतु योगासन और व्यायामके परिणाममें पर्याप्त 
अन्तर दीखता है। 
योगासन मानसिक और शारीरिक विकास करते हैं, इनसे 
मानसिक ओर शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है । परंतु व्यायामसे 
केवल शरीरके विशेष अज्ञोंका ही विकास होता है ओर 
व्यायामके अभ्यासके व्यतिक्रमसे विपरीत परिणाम भी प्राप्त 
होते हैं। आसनोंके अभ्याससे सम्पूर्ण मस्तिष्कके केन्द्र (हायर 
एन्ड लोवर सेन्टर्स आफ ब्रेन) का उपयोग तल्लीनता और 
एकाग्रताके लिये किया जाता है। आसन धीरे-धीरे बड़ी 
सावधानीसे ध्यानपूर्वक, बिना झटकेके कम-से-कम दाक्तिका 
उपयोग करते हुए किये जाते हैं और उनके अभ्यासके द्वारा पूर्ण 
एकाग्रताके लिये प्रयल्न किया जाता है | चित्तकी यही एकाग्रता 
प्राणायाम, धारणा एवं ध्यानको दृढ़ करती हुई समाधिके द्वारा 
सहज स्वरूपावस्थातक पहुँचा देती है। व्यायाममें मस्तिष्कके 
सूक्ष्म केन्द्र (हायर सेन्टर्स) निरुपयोगी रहते हैं, व्यायाम 
जल्दी-जल्दी झटकेके साथ बार-बार किये जाते हैं और उनमें 
शक्तिका उपयोग भी अधिक होता है तथा स्थितिके अनेक 
आवर्तन होते हैं। व्यायाममें यद्यपि बलवृद्धि तथा स्वास्थ्य दृढ़ 
होता है, किंतु चित्त एकाग्र तथा सात्तिकताकी ओर उन्मुख न 
होकर संसारकी ओर प्रवृत्त होता है। इसके विपरीत 
योगासनोंसे शरीर-स्वास्थ्यके साथ-ही-साथ साधककी प्रवृत्ति 
भी अन्तर्मुखी हो जाती है। 
आसनोंका अभ्यास करनेके पहले शरीर और मनकी 
शुद्धि बहुत आवश्यक है, शरीरको शौच-स््रान आदिसे शुद्ध 
और स्फूर्तिमय किया जाता है। आसनोंका अभ्यास करते 
समय ररीरके भीतर होनेवाली गतिविधियोंपर ध्यान एकाग्र 
किया जाता है, इससे मनको स्थिर और निर्दोष बनानेमें बड़ी 
सहायता मिलती है । इसके विपरीत व्यायामके लिये शरीरकी 
शुद्धिपर विशेष बल नहीं दिया जाता। मन और ध्यानकी 
स्थिरता और एकाग्रताके अभावमें भी व्यायामोंका अभ्यास 
किया जाता है। शरीर स्वचालित यल्रकी भाँति व्यायाममें 
तत्पर रहता है। 


योगासनोंके अभ्याससे शरीरमें छोच बढ़ती है। शरीरकी 
ग्रन्थियों और जोड़ोंमें विशेष गतिशीलता आती है, 
मांसपेशियोंका विकास आवश्यकतासे अधिक नहीं होता है, 
न उनमें ऐसी विशेष ताकत आती है और न मजबूती ही, 
जिससे कि शरीरका विकास अवरुद्ध हो जाय, परंतु व्यायामसे 
शरीरमें कठोरता बढ़ती है, कड़ापन आता है, शरीरके जोडोंकी 
स्वाभाविक गतिशीलतामें क्षीणता उत्पन्न होती है, शरीरकी 
मांसपेशियाँ अधिक परिपक्त और कठोर होती.हैं तथा मानसिक 
शक्तिके स्थानपर विशेषरूपसे शरीरका बल अधिक बढ़ता है | 

योगासनोंके द्वारा शरीरमें प्राण-शक्तिका संचय होता है । 
शरीरमें स्फूर्ति बढ़ती है, ओज एवं कान्तिकी अभिवद्धि होती 
है। दैनिक कार्योको पूरा करनेमें शरीर स्वस्थ और समर्थ होता 
है, आलस्य दूर होता है। किंतु व्यायाममें प्राणशक्तिकी विशेष 
अभिवृद्धि न होकर हासकी सम्भावना रहती है, जिससे शरीरमें 
शैथिल्य आ जाता है और बहुत देरतक विश्राम करनेकी इच्छा 
होती है, आलस्य बढ़ता है। 

आसनोंका अभ्यास करनेबालोंके लिये यह आवश्यक है 
कि उनका आहार अल्प एवं सात्तिक हो; क्योंकि सात्ततिक 
आहार-विहारसे योगसाधनामें विशेष लाभ होता है। 
योगासनोंका अभ्यास बालक, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध सभी कर 
सकते हैं। किंतु व्यायाममें शक्तिकी अधिक अपेक्षा होनेसे 
विशेषरूपसे युवक ही कर सकते हैं। चूँकि व्यायाममें 
शारीरिक पुष्टतापर अधिक ध्यान दिया जाता है, अतः भोज्य 
पदार्थोका कोई विशेष विधि-निषेध नहीं देखा जाता। 

योगासनोंके अभ्यासके बाद शान्ति, संतोष तथा सुखका 
अनुभव होने लगता है ओर साधककी आध्यात्मिक शक्ति 
बढ़ती है। हृदयमें उच्च रक्तचाप और फेफड़ों आदिकोी गतिमें 
संतुलन, समभाव श्राप्त होता है। प्रचुर मात्रामें प्राणवायुकी 
श्राप्ति होती है। इन योगासनोंके अभ्यासके लिये न किन्हीं बाह्य 
साधनोंकी विशेष आवश्यकता होती है और न अर्थकी अपेक्षा 
होती है। अतः ये सबके लिये सुलभ हैं, इसके 
व्यायाममें शारीरिक परिश्रम अधिक होता है। अतः: जैधिल्य 
आने लगता है, व्यायामके द्वारा हृदय और फेफड़ोंको गतिमें 
तथा रक्तकी गतिमें असंतुलन-सा प्रतीत होता है। प्राणवाबुकी 
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क्षीणता बढ़ती है ओर व्यायाम करनेवाला हाँफने छूगता है। 
भारतीय पद्धतिके व्यायामोंमें तो कम पर अन्य पाश्चात्त्य 
पद्धतिके व्यायामोंमें बाह्य साधन आवश्यक होते हैं। वे 
अर्थसाध्य भी होते हैं। संगीत आदिको धुनोंपर किये जानेवाले 
व्यायामोंसे छाभकी अपेक्षा हानिकी ही अधिक सम्भावना 
रहती है। 

भारतीय योगपद्धतिका लक्ष्य चित्तकी वृत्तियोंको सर्वथा 
निरुद्धकर साधकको परमात्मलाभकी स्थितिमें पहुँचाना है। इस 
साधना-मार्गमें आसनोंके माध्यमसे स्थेर्य प्राप्त कर, 
प्राणायामसे प्राणशक्तिका नियमन कर इष्टकी धारणापूर्वक 


ध्यान-समाधिमें स्थित होना और अन्तमें सहजावस्था- 
प्राप्तितकका क्रम निर्दिष्ट है। इस क्रम-मार्गमें योगासन ही 
मूलभूत साधन है। केवल शारीरिक शक्तिकी अभिवद्धिमें 
सहयोगी व्यायामोंका इस साधनापद्धतिमें कोई विशिष्ट स्थान 
नहीं है | 

कल्याणकारी साधकको यथासाध्य अपनी प्रकृति एवं 
शारीरिक क्षमताके आधारपर किसी योग्य कर्मठ सिद्ध 
योगसाधकका आश्रयण लेकर योगासनोंके अभ्यासपूर्षक 
स्वाभीष्टदेवका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। 





रोगोंका योगिक निदान एवं चिकित्सा 


(श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव) 


आरोग्य मनुष्य-जीवममें प्राप्तव्य चारों पुरुषार्थो--धर्म, 
. अर्थ, काम और मोक्षका मूल है। योग-साधनामें भी व्याधिको 
योगका सर्वप्रमुख विप्न माना गया है। अतएव लौकिक या 
अलौकिक पुरुषार्थके सम्पादनमें समर्थ बने रहनेके लिये 
आरोग्यवान--आधि-व्याधिशून्य बने रहना अत्यन्त आवश्यक 
है। आयुर्वेदके अनुसार स्वस्थ पुरुषका लक्षण है आत्मा, मन 
एवं इंच्ध्रियोंके प्रसन्न रहनेके साथ-साथ शरीरस्थित दोष-- 
अग्नि, धातु, मल एवं क्रियाओंका सम-अवस्थामें रहना । 
समदोष:. समामिश्च समधातुमलक्रिय: । 
असन्नात्मेख्धियमन:. स्वस्थ इत्वभिधीयते ॥ 
समत्व ही योगका एवं सृष्टिव्यवस्थाका मूल आधार है। 
चिषमतासे ही विकारकी उत्पत्ति होती है। सूक्ष्मदृष्टि रखनेवाले 
ऋषि एवं योगिगण केवल शारीरिक रोग एवं बाह्य वैषम्यपर 
ही नहीं; अपितु इनके उत्पादक सूक्ष्म शरीरके वैषम्यको भी 
दृष्टिमें रखते थे तथा उस विषमताको भी उत्पन्न करनेवाले 
कारणोंको दूरकर शारीरिक, मानसिक एव आध्यात्मिक तीनों 
प्रकारके स्वास्थ्य-छाभका उपदेश देते रहे हैं। स्वास्थ्यके विकार 
कर्मदोष, दुर्वतत, प्रज्ञाविकार, स्जोगुण एवं तमोगुणका प्रभाव, 
शरीरगत पशद्ञभूतोंमेंसे किन्हींका क्षय, श्वास-प्रक्रियामें विपर्यय, 
बातादिदोषोंकी वृद्धि, अपध्य-भोजन आदि कारणोंसे होते हैं । 
आयुर्वेदिक दृष्टिसे व्यक्ति या जनपदमें होनेवाले व्याधि--- 
दुःखका कारण भ्रज्ञाविकार है। बुद्धि शरीर-सत्ताकी 


संचालिका है। बुद्धिमें लोभ, मोह, क्रोध, अभिमान आदिकी 
उत्पत्ति होनेसे व्यक्ति अधर्माचरण करने लगता है। अतः उस 
अधर्माचरणके फलस्वरूप नाना प्रकारकी व्याधियाँ उलन्न 
होती हैं, जिनसे सभी व्यक्ति दुःखी होते हैं। व्यक्तिगत 
अधर्माचरणका फल व्यक्तिको व्याधिके रूपमें मिलता है एवं 
समूहरूपमें किये गये अधर्मका फल जाति, समुदाय, ग्राम, 
नगर, प्रान्त, राष्ट्र एवं विश्वको व्यापक व्याधियों एवं अन्य 
उपद्रवोंके रूपमें मिलता है। मनुष्य मन्द, मध्य, तीत्र मात्रामें 
जैसी भावनासे जिन-जिन अज्ोंसे दुष्ठचरण करता है या 
करवाता है, उसी मात्रामें उसी भावनाके अनुकूल उन-उन 
अज्ोंमें उसे दुःखोंकी प्राप्ति होती है, यह दुःख इस जन्म 
अनुष्ठित या पूर्वजन्ममें कृत दोनों प्रकारके क्मेकि फलके 
रूपमें प्राप्त होता है। भगवान्‌ मनुने दुराचारको सततव्याधि, 
अल्पायु एवं दुःखका कारण माना है तथा जडल्व, मूक, 
अखत्व, वधिरत्र, विकृत आकृति आदिको कर्मविशेषकी 
दुष्परिणाम कहा है। उनका यह भी कहना है कि अस॒त्यवादी, 
हिसाप्रेमी एवं निन्दित कर्मका आचरण करनेवाले अधार्मिक 
जन कभी सुखी नहीं रहते । खाध्यायका परित्याग कह 
ज्ञनानुकूल आचरण न करनेसे, सदाचारका त्याग केस, 
आलस्य एवं प्रमादयुक्त रहनेसे तथा अन्न-दोषके कारण मृत्यु 
प्राणियोंका संहार करती है । 

अतएव सुखी एवं स्वस्थ रहनेके लिये यह आवश्यक ६ 


अड्ड ] 
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कि बुद्धिको दोषोंके मूलकारण लोभ, मोह, क्रोधसे रहित 
बनाया जाय | शास्त्राभ्यास, गायत्रीजप एवं ब्रह्म-ध्यानके द्वारा 
बुद्धिको निर्मल, पवित्र एवं ज्ञानयुक्त बनाया जाय। बुद्धिके 
पवित्र एवं सत्यज्ञानयुक्त होनेपर आचरण भी ज्ञानानुकूल, उत्तम, 
शास्त्रानुमोदित एवं पवित्र ही होगा। कर्मको ही दुःखका हेतु 
जानकर धर्मशास्रोंमें सदाचार एवं दुराचारकी---उत्तम कर्म एवं 
निन्दित कर्मकी विस्तासपूर्वक विवेचना की गयी है तथा 
सुखप्राप्तिके हेतु सदैव शास्त्रविहित मज्गलकर्मोंको ही अनुष्ठित 
करनेका उपदेश दिया गया है। मनुष्योंको तीत्र दु:ख देनेवाले 
निन्दित कर्मोका स्पष्ट ज्ञान हो, इसीलिये विस्तारके साथ 
महापातकों एवं उपपातकोंकी गणना की गयी है तथा भूलकर 
भी इन पाप-कर्मोका चिन्तन और अनुष्ठान न करनेका विधान 
किया गया है। यहाँतक कि इन पापकर्म करनेवालोंके संसर्गसे 
भी बचनेका उपदेश दिया गया है। यदि कभी प्रमादसे निन्दित 
आचरण हो भी जाय तो उसके प्रभावसे मुक्त होनेके लिये तथा 
उक्त पापकर्मजनित संस्कारोंको दूर करनेके लिये तत्काल 
प्रायश्चित्त कर्म करनेका विधान किया गया है। इन्द्रियभोगोंमें 
अधिक प्रसक्तिको भी मनुने प्रायश्वित्तके योग्य कर्म माना है-- 
अकुर्बन्‌ विहिते कर्म निन्दित च समाचरन्‌। 
प्रसक्तश्नेन्द्रियार्थंथु... प्रायश्चित्तीवते._ नरः ॥ 
(११ | ४४) 
अतः व्याधि आदिके दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये यह 
आवश्यक है कि आसक्ति एवं फलाकाड्डाका त्यागकंर सदैव 
शासत्रविहित कर्म किये जायँँ। योगियोंके कर्म सदैव 
शुभाशुभकी वासना, फलकी कामना एवं आसक्तिसे रहित 
होते हैं, अतएव वे कर्माशयसे रहित होनेके कारण भविष्यमें 
सुख-दुःखरूप फलको उत्पन्न नहीं करते | पातज्ञल योगसूत्रमें 
योगियोंके कर्मको अशुकृ-अकृष्ण कहा गया है। इसके साथ 
ही शास्राभ्यास, सत्सड्र, श्रवण एवे मननके द्वारा 
सम्यग्दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये, जिससे संसासमें पाप-कर्मके 
फलस्वरूप नाना प्रकारके रोगों एवं दुःखोंसे पीड़ित प्राणियोंको 
दुःखकर पापकर्मकी चेष्टा एवं वासनासे विरक्त रखा जा सके । 
दार्शनिक दृष्टिसे विचार करनेपर व्याधि एवं दुःखांका 
कारण रजोगुण एवं तमोगुण है। सत्वगुणका खभाव ज्ञान, 


कक 


प्रकाश, लघुता एवं आमय (रोग) रहित होता है। अतः योगी 


सत्तगुणमें स्थित होकर ही व्याधि एवं अन्य त्रिविध तापों तथा 
योगविप्लोंपर विजय प्राप्त करता है। तमोगुणका दमन 
रजोगुणात्मक ध्यानसे एवं रजोगुणंका शमन सच्त्वगुणात्मक 
ध्यानसे होता है। 

वराहोपनिषदने पद्चभूतोंकी दृष्टिसे जीवनका वर्णन किया 
है तथा देह-क्षयका निवारण करनेके लिये 'भूतधारणा' की 
विधिका उपदेश दिया है। इस उपनिषद्का कहना है कि इस 
पाञ्चभौतिक ररीर्में काठिन्य पृथ्वीका, द्रवत्व जलका, तेज एवं 
दीपन अभिका, गति एवं प्रसार वायुका और सक्त आकाशका ._ 
गुण है। पृथ्वीतत्तके क्षीण होनेपर शरीरके मांस आदि कठिन 
अंश क्षीण हो जाते हैं एवं शरीरपर झुरियाँ पड़ जाती हैं। 
जलतत्त्व क्षीण होनेपर शुष्कता आती है एवं केश सफेद हो 
जते हैं। अग्रितत्तवके क्षीण होनेपर क्षुधा और कान्तिका नाश 
हो जाता है। वायुतत्त्वके क्षीण होनेपर शरीरमें वेषथु (कम्पन) 
होता है तथा आकाश-तत्त्वके क्षीण होनेपर मृत्यु हो जाती है। 
'त-बारणाका अभ्यास करनेपर भ्त्येक भूतके सूक्ष्म अंश 
शरीरमें निवास करते हैं, जिससे शरीर सदैव स्वस्थ 
वलीपलितरहित तथा तेज, शक्ति, पुष्टि, कान्ति एवं सत्त्वसे 
युक्त रहता है। पदञ्चभूतोंकी धारणा सभी प्राचीन योग- 
विधियोंका आवश्यक अड् थी। 

इस विश्वके स्रष्टा एवं नियन्ता ईश्वर स्वयं इस पिण्डरूप 
लघु ब्रह्माण्डके हृदयमें अन्तर्यामी-रूपसे अवस्थित होकर इसे 
नियन्त्रित कर रहे हैं। शरीरके विभिन्न अज्जेंमें तथा मन, प्राण 
एवं इन्द्रियोंमें भी तत्तत्‌ स्थानों एवं उनकी शक्तियोंके खा 
देवगण उन-उन स्थानोंमें निवास करते हुए सतत अप्रमत्त 
'हैकर अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। अतएव स्वस्थ एबं 
सुखी रहनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य सष्टिमें सभीके 
नायर आत्रभाव स्थापित करे तथा परब्रह्म जब देवोंको 
विशेषरूपसे आराधना करे। इसके लिये उसे 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नुयज्ञ एवं भूतयज्ञ--इन पाँ शा 
दा बा हे हल इन पाँच महायज्ञोंका 

तय अनुष्ठान करना हये। राजर्षि मनुका कथन है कि जो्‌ 

लोग मन्नेलाचारसे युक्त हैं, जिनका चित्त, बुद्धि और आचार 
शुद्ध सत्र पात्र हैं, जो नित्य ओंकार या महाव्याहतिपूर्वक 
'ग़यत्री आदि म्त्रोंका जप करनेवाले हैं तथा नित्य होमकर्म- 


दाग दवाओं प्रसन्न कर्नेबाले हैं, उन्हें कभी कोई रोग 
हि गे 
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विपत्ति आदि विघ्न नहीं होते--- 

भमड्लाचारयुक्तानां निर्ते च प्रयतात्मनाम्‌ । 

जपता जुह्ता चेब विनिषातो न विद्यते ॥ 
(मनु० ४ । १४६) 
हठयोगके अनुसार भोतिक शरीरके दोषोंको दूर करनेके 
लिये एवं स्वस्थ बने रहनेके लिये षटकर्म, आसन, प्राणायाम, 
मुद्रा, धारणा एवं ध्यानका आलम्बन लेना चाहिये। षट्कर्मका 
उपयोग प्रवृद्ध कफ-दोषको दूर करके वात, पित्त एवं कफ--- 
इन तीनों दोषोंको समभावमें स्थापित करनेके लिये होता है। 
यदि कफ-दोष बढ़ा न हो तो, जिस अड्गमें विकार या अशक्ति 
प्रतीत हो, उसी अड्को बलवान्‌ बनाने या उक्त अड्डसे 
विकारको दूर करनेके लिये षट्कमेंमेंसे यथावश्यक दो या 
तीन या चार कर्मोका अभ्यास करना चाहिये। धोति, वस्ति, 
नेति, त्राटक, नौलिक एवं कपालभाति---इन छः क्रियाओंको 
घटकर्म कहते हैं। धौति कर्म कण्ठसे आमाशयतकके मार्गको 
स्वच्छ करके सभी प्रकारके कफ-रोगोंका नाश कर देता है। 
यह विशेषरूपसे कफप्रधान कास, श्वास, ्ीहा एवं कुष्ठगोगमें 
लाभकारी है। वस्ति-कर्मद्वारा गुदामार्ग एवं छोटी आँतके 
निचले हिस्सेकी सफाई हो- जाती है। इससे अपानवायु एवे 
मलान्रके विकारसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंका शमन हो जाता है। 
आँतोंकी गर्मी शान्त होती है, कोष्टबद्धता दूर होती है । आँतोंमें 
स्थित---संचित दोष नष्ट होते हैं। जठराभिकी वृद्धि होती है। 
अनेक उदरगणेग नष्ट होते हैं। वस्तिकर्म करनेसे बात-पित्त. एवं 
कफसे उत्पन्न अनेक रोग तथा गुल्म, ह्ीह्व और जलोदर दूर 
होते हैं। नेतिकर्म नासिकामार्गको ख़च्छ कर कपाल-शोधनका 
कार्य करता है। यह विशेषरूपसे नेत्रोंकी उत्तम दृष्टि अदान 
करता है और गलेसे ऊपर होनेवाले दाँत, मुख, जिह्ना, कर्ण 
एवं शिशेशेगोंको नष्ट करता है। तआ्राटक-कर्मद्गार नेत्रोंके अनेक 
शेग नष्ट होते हैं एवं तनद्रा, आलस्य आदि दोष नष्ट होते हैं । 
उदर-रोग एवं अन्य सभी दोषोंका नाश करनेके लिये नेति 
प्रमुख है। यह मन्दाग्रिको नष्टकर जठसामिकी वृद्धि करता है 
तथा भुक्तान्नको सुन्दर प्रकारसे पचानेकी शक्ति प्रदान करता 
है। इसका अभ्यास करनेसे वातादि दोषोंका रमन होनेसे चित्त 
सदा प्रसन्न रहता है। कपाल्भाति विशेषरूपसे कफ-दोषका 
ज्ीषण करनेवाली है। बटकर्मोका अभ्यास करनेसे जब 


ररीरान्तर्गत कफ-दोष--मलादिक क्षीण हो जाते हैं, तब 
प्राणायामका अभ्यास करनेसे अधिक शीघ्र सफलता मिलती है। 

जिन्हें पितकी अधिक शिकायत रहती है, उनके लिये 
गजकर्णी या कुंजल-क्रिया लाभदायक रहती है। इस क्रियामें 
प्रातःःकाल शौचादिसे निवृत्त होनेके बाद पर्याप्त मात्रामे 
नमकमिश्रित कुनकुना जल पीकर फिर वमन कर दिया जाता 
है। इससे आमाशयस्थ पित्तका शोधन होता है। जिकें 
मन्दाग्रिकी शिकायत है या जिनका खास्थ्य उत्तम भोजन 
करनेपर भी सुधरता नहीं है, उन्हें अम्रिसार नामक क्रियाका 
अभ्यास करना चाहिये। इस क्रियामें नाभिग्रन्थिकों बार-बार 
मेह-पृष्ठमें लगाना होता है। एक सौ बार लगा सकनेका 
अभ्यास हो जनिपर समझना चाहिये कि इस क्रियामें परिपक्षता 
प्राप्त हो गयी है, यह सभी प्रकारके उदर-रोगोंको दूर कसेमें 
सहायक है। 

आसनका अभ्यास शरीरसे जडता, आल्ख एवं 
चञ्जलताको दूर कर सम्पूर्ण खायु-संस्थान एवं प्रत्येक अड्डको 
पुष्ट बनानेके लिये होता है। इसके अभ्याससे शरीरके अश्लेकि 
सभी भागोंमें एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ियोंमें रक्त पहुँचता है, 
सभी ग्रग्थियाँ सुचारुख्यसे कार्य करती हैं। स्ायु-संस्थान 
बलवान्‌ हो जानेपर साधक काम, क्रोध, भय आदिके 
आवेगोंको सहनेमें समर्थ होता है। वह मानस-रोगी नहीं 
बनता । शरीरका स्वास्थ्य मस्तिष्क, मेरुदण्ड, ख्ायु-संस्थान 
हृदय एवं फेफड़े तथा उदरके बलवान्‌ होनेपर निर्भर है। अतः 
आसनोंका चुनाव इनपर पड़नेवाले प्रभावोंको दृष्टिमें रखकर 
करना चाहिये। जिसका जो अड्ग कमजोर हो उसे सार्वोश्निक 
व्यायामके आसनोंका अभ्यास करनेके साथ-साथ उन दुर्बल 
अड्जोंको पुष्ट करनेवाले आसनोंका अभ्याप्त विशेषरूपसे कला 
चाहिये। ध्यानके उपयोगी पद्मयासन आदिको सर्वरोगनाशर्क 
इसलिये कहा जाता है कि इन आसनोंसे ध्यान वा जाम 
बैठनेपर शरीरमें साम्यभाव, निश्चलता, शान्ति आदि गुण आ 
जाते हैं, जो भौतिक स्तरपर सत्तगुणकी वृद्धि करनेमें सहायक 
होते हैं। आरोग्यकी दृष्टिसे किये जानेवाले आसमोंमें 
पश्चिमोत्तान, मत्सेन््र, गोरक्ष, सर्वा्, मयूर, भुजंग, रेट, 
घनु, कुक्कट, आकर्षणधनु एवं पद्च-आसन मुख्य है. 

आसनोंको शनेः-शनेः किया जाय, जिससे अन्नी एं 
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स्वास्थ्य-लाभके लिये उपयोगी है। इनमेंसे नभोमुद्रा एवं 
माण्डूकीमुद्रा ताल॒स्थित अमृतपानमें सहायक होनेके कारण 
सभी रोगोंका नाश करनेवाली है। आध्िनी मुद्रा गुद्यरोगोंका 
नाश करनेवाली, अकाल्मृत्युको दूर करनेवाली तथा बल एवं 
पुष्टिको प्रदान करनेवाली है। पाशिनी मुद्रासे बल एबं पुष्टिकी 
प्राप्ति होती है। तड़ागी मुद्रा एवं भुजंगिनी मुद्रा--ये दोनों ही 
उदरके अजीर्णादि रोगोंको नष्टकर दीर्घ जीवन प्रदान करती हैं । 
रोगोंको दूर करनेमें ध्यान अथवा चिन्तनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। ध्यानसे शरीर, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धिमें शान्ति, 
पवित्रता एवं निर्मलता आती है । 'सदा प्राणिमात्रके कल्याणका 
विचार करनेसे एवं सभी सुखी हों, नीरोग हों, शान्त हों---इस 
प्रकारकी भावनाओंकी तरंगोंको सभी दिशाओंमें प्रसारित 
करनेसे स्वयंको सुख तथा शान्तिकी प्राप्ति होती है। व्यक्ति 
जैसा चिन्तन करता है, प्रायः वह वैसा बन जाता है । 'मैं नीरोग 
हूँ, स्वस्थ हूँ'--ऐसा चिन्तन निरन्तर दृढ़तापूर्वक करते रहनेसे 
आरोग्य बना रहता है। इसे आत्मसम्मोहन “ऑटो सजेशन' को 
विधि कहते हैं । इसी प्रकार प्रबल संकल्पशक्तिके द्वारा अपने 
या दूसरेके रोगोंको भी दूर किया जाता है। रोगनिवारणके लिये 
प्रमुख बात यह है कि रोग होनेपर उसका चिन्तन ही न करे, 
उसकी परवाह ही न करे | रोगका चिन्तन करनेसे रोग बद्धमूल 


हो जाता है एवं व्यक्तिका मनोबल दुर्बल हो जाता है। 
मानसिक रोगोंका संकल्पशक्ति एवं प्रज्ञाबलसे निवारण करना 
चाहिये एवं शारीरिक रोगोंका औषधोंसे | इन रोगोंके उन्पूलनमें 
यौगिक साधनोंका अद्भुत योगदान रहा है। 

शारीरिक एवं मानसिक रोगोंसे मुक्ति चाहनेवालोंको 
योग-क्रियाओंका अभ्यास करनेके साथ-साथ रोगोत्पादक 
सभी मूल कारणोंका त्याग करना चाहिये तथा अपने लिये 
अनुकूल एवं चिकित्साशारुद्वारा निर्दिष्ट सात्िक पथ्य, 
सदाचार एवं सत्कर्मका सेवन करना चाहिये। यथासम्भव 
अनिष्ट-चिन्तनसे बचना चाहिये तथा चित्तको राग-द्वेष-मोहादि 
दोषोंसे दूर करना चाहिये। सम्पूर्ण दुःखोंका मूल कारण 
तमोगुणजनित अज्ञान, लोभ, क्रोध तथा मोह है। त्रिगुणके 
प्रभाव तथा अज्ञानके बन्धनसे मुक्त होनेका एकमात्र उपाय 
योग है तथा योग-बलसे भी बड़ी शक्ति है भगवानकी 
अनुग्रह शक्ति। 

अतए्‌व अहंता-ममताका त्याग करके भगवच्चरणोंका 
एकमात्र आश्रय लेकर योगसाधना करनेसे शारीरिक व्याधिके 
साथ-साथ त्रिविध ताप एवं भवव्याधि भी कट जाती है। और 
ऐसा साधक पूर्णतम आनन्दको प्राप्त करनेमें सर्वथा समर्थ हो 
जाता है। 


-#ुसिला३4१4+ककूक- 
योगसाधनाका प्राण ब्रह्मचर्य 


ब्रह्मचर्य अथवा इन्द्रियनिग्रह योगसाधनाका अपर पर्याय 
या प्राण है। विवेकके साम्राज्यमें अथवा साधना-द्षेत्रमे 
इसीका नाम प्रथम आता है । ब्रह्म या भगवानकी प्राप्तिकी ओर 
चलनेसे ही इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी अमर होता है 
और उसे ही भगवल्माप्ति होती है। अतः भगवद्दर्शन या 
स्वरूपस्थितितक विशुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक है। 
ब्रह्मचर्याश्रम सबसे प्रथम एवं सभी आश्रमोंकी आधारभित्ति 
भी माना गया है। पूर्ण ब्रह्मचर्यकी सिद्धि तभी है जब ईश्वरका 
साक्षात्कार हो जाय-- 

'परं दुष्ट निवर्तते ।' (गीता) 

काम और उसके साधनभूत ख्री आदि इसमें सर्वाधिक 
बाधक तत्त्व हैं। कामका मूल संकल्प है। महाभारत 
शान्तिपर्वके मद्ठि-आख्यानमें महर्षि मझ्िं कामसे कहते हैं-- 


हे काम ! मैं तुम्हारा मूल जानता हूँ । तुम संकल्पसे ही उलन्न 
होते हो। अब मैं संकल्प ही नहीं करूँगा, तब तुम उलन्न 
कहाँसे होगे ?-- 
काम जानामि ते मूल संकल्पात्‌ किल जायसे । 
संकल्प न करिष्यामि ततस्त्वे न भविष्यसि ॥ 
कामने शिव-विजयके लिये जब अपनी मायाका विस्तार 
किया, तब विवेककी सेना भाग खड़ी हुई। वहाँ त्रह्मचर्यको 
ही विवेककी सेनाका प्रधान सेनापति कहा गया है-- 
ब्रहाचर्ज ब्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिम्याना ॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिवेक कटकु समर भागा ॥ 
(मानस) 
ब्रह्मचर्यके आठ अड्ग हैं--खियोंके दर्शनसे दूर रहना, 
उनके स्पर्शसे बचना, उन्हें स्मरण न करना, उनसे कभी सरस 


अड्डू ] 


# योगसाधनाका प्राण ब्रह्मचर्य + 
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वार्तालाप न करना, उनसे मनोविनोद न करना, उनके विषयमें 
ध्यानपूर्वक चिन्तन न करना, एकान्तमें न मिलना और उनसे 
शारीरिक सम्बन्ध स्थापित न करना। इसके विपरीत भगवान्‌से 
सभी प्रकारका सम्पर्क स्थापित करना ही सभी दृष्टियोंसे 
हितकर है। 

ब्रह्मचर्यकी महिमापर श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराणादिमें 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वैदिक साहित्यमें ब्रह्मचर्यका 
अद्भुत महत्त्व दृष्टिगत होता है। ऋग्वेदमें दो सूक्त तथा 
अथर्ववेदके ग्यारहवें काण्डका पाँचवाँ सूक्त ब्रह्मचर्य-सूक्त है | 
इसमें अनेक मन्त्रोंमें त्रह्मचारीकी अद्भुत महिमा है। वहाँ 
ब्रह्मचर्यको ही जगत्‌ एवं विश्व-सझ्जालन कार्यका आधार माना 
गया है-- 

'ब्रह्मचारी - - -* - स॒दाधार पृथिवीं दिवे च।' 

(अथर्व० ११५।५। १) 

इसी सृक्तके पाँचवें मन्त्रमें ब्रह्मचारीको राजासे भी श्रेष्ठ 
कहा गया है। राजा ब्रह्मचर्यके द्वारा राष्ट्रका संरक्षण-संवर्धन 
करता है ओर ब्रह्मचर्यसे देवोंने अमरत्व प्राप्त कर मृत्युको जीत 
लिया है-- 

ब्रह्मरर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति। 


ब्रह्मजर्येंणग.. तपसा देवा मृत्युमपाप्नत्त ॥ 
(११। ५। १७--१९) 
शतपथब्राह्मण (११।३।३) तथा गोपथ््राह्मण 


(२। ६) ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही हैं। इनमें बतलाया गया है कि 
ब्रह्मने मृत्युके हाथ सारी प्रजाको दे दिया, किंतु एक 
ब्रह्मचारीको नहीं दिया-- 

'त्रद्टा सै मृत्यवे प्रजा: प्रायच्छत्‌, तस्मे ज्रह्मचारिणमेव न 
आयच्छत्‌ ।' 

(शतपथब्रा" ११५१३ ।३॥। १, गोपथ*०) 

ब्रह्मचारीको निरालस्थ तथा नृत्य-गीतादिका परित्यागी 

होना चाहिये-- 


“न गायनो न नर्तनो न सरणः ।' 
(गोपथ० २७) 
छान्दोग्य६न (२।२३।१) में ब्रह्मचारीको अमर 
कहा गया है--“ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति ।' इसी प्रकार 
मुण्डकोपनिषद्में ब्रह्मचर्यसे भगवत्माप्ति एवं. परमात्म- 
साक्षात्कार होनेकी स्थिति स्पष्ट है-- 
सत्येन. लभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यग्ज्ञनेन ब्रह्मचयेंण  नित्यम्‌। 
योगदर्शनमें ब्रह्मचर्यसे समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिकी बात 
कही गयी है | योगवार्तिककार श्रीविज्ञानभिक्षुने इसकी अत्यन्त 
विस्तृत व्याख्या की है। वाचस्पति मिश्रने केवल ब्रह्मचर्यसे 
अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों एवं तारदि अष्टसिद्धियोंके 
मिलनेकी बात लिखी है--- 
“अणिमादीनुपचिनोति, सिद्धश्न तारादिभिरष्टाभि: 
सिद्धिभिरूहाद्यपर नामभिरुपेत: ।! 
(तत्त्वैज्ञारदीज्याख्या-योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३८) 
इसी अकार सांख्यकारिका २३के माठरभाष्यमें ब्रह्मचर्य 
शब्दकी सर्वोत्तम व्याख्या मिलती है। 
ब्रह्मचर्य-महिमा एवं उसकी उपयोगिताका क्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत है । हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, श्रीमद्भागवत 
वाल्मीकीय रामायण, महाभारत आदिके अतिरिक्त विविध 
स्मृतियों, नीतिग्रन्थों तथा भावप्रकाश, अष्टाज्नह्दय आदि 
आयुर्वेद-अ्न्थोंमें भी ब्रह्मचर्यकी महिमापर अनेकों वचन 
मिलते हैं। पाश्चात्त्य साहित्यमें कई जगह तथा विशेष रूपसे 
श्री वी० ए० स्मिथके 'इनसाईक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन एंड 
एथिक्स' आदिमें भी इसके महत्त्वको प्रदर्शित करनेवाले कई 
उदाहरण हैँ। मनुष्यके दैनिक जीवनमें भी इसका महत्त्व 
सर्वविदित है। अतः योगसाधकोंको एवं सर्व-साधारणको इस 
ब्रह्मर्यका पालनकर आत्मकल्याण खवं परमात्म- 
साक्षात्कारकी दिशामें अग्रसर होना चाहिये | 


>--बा:->0%- ९ फि-७००८--२००- 


संतोष हुए बिना कामनाका नाश नहीं होता और कामना रहते कभी स्वप्नमें भी सुख नहीं हो सकता कामना 


भजन बिना नहीं मिटतों ।--गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 


मना श्रीरामके 


मनके अहंकारको छोड़कर ऐसी जबान योलनो चाहिये, जिससे दूसरोंको भी शान्ति पहुँचे और अपनेको भी 


शान्ति मिले ।--संत कबीर जी 


न अिफिककोम- 
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स्वर-विज्ञान ओर बिना ओषध रोगनाशके उपाय 


(परिव्राजकाचार्य परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वती) 


विश्वपिता विधाताने मनुष्यके जन्मके समयमें ही देहके 
साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक कोशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच 
दिया है, जिसे जान लेनेपर सांसारिक, वैषयिक किसी भी 
कार्यमें असफलताका दुःख नहीं हो सकता | हम इस अपूर्व 
कोशलको नहीं जानते, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो 
जाता है, आशा भड्ढ हो जाती है, हमें मनस्ताप और रोग 
भोगना पड़ता है। यह विषय जिस शास्त्रमें है, उसे स्वरोदय- 
शासत्र कहते हैं। यह स्वरशास््र जैसा दुर्लभ है, स्वरज्ञ गुरुका 
भी उतना ही अभाव है। खरशाख्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । 
मुझे पद-पदपर इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्चर्यचकित 
होना पड़ा है। समग्र स्वर्शाख्रको ठीक-ठीक लिपिबद्ध करना 
बिलकुल असम्भव है। केवल साधकोंके कामकी कुछ बातें 
यहाँ संक्षेपमें दी जा रही हैं। 
स्वस्शाख्र सीखनेके लिये श्वास-प्रधासकी गतिके 
सम्बन्धमें सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 
कायानगरमध्ये तु॒मारुतः  क्षितिपालकः । 
'देहरूपी नगरमें वायु राजाके समान है।' ग्राणवायु 
'निःश्वास' और 'प्रधास'--इन दो नामोंसे पुकारा जाता है। 
वायु अहण करनेका नाम “निःश्वास' और वायुके परित्याग 
करनेका नाम 'प्रश्ास' है। जीवके जन्मसे मृत्युके अन्तिम 
क्षणतक निरन्तर श्वास-प्रश्नासकी क्रिया होती रहती है। यह 
निःश्वास नासिकाके दोनों छेदोंसे एक ही समय एक साथ 
समानरूपसे नहीं चला करता, कभी बायें ओर कभी दाहिने 
पुटसे चलता है। कभी-कभी एकाध घड़ीतक एक ही समय 
दोनों नाकोंसे समानभावसे श्वास प्रवाहित होता है। 
बायें नासापुटके श्वासको इडामें चलना, दाहिनी 
नासिकाके श्रासको पिंगलामें चलना ओर दोनों पुरोंसे एक 
समान चलनेपर उसे सुषुम्ामें चलना कहते हैं। एक 
नासापुटको दबाकर दूसरेके द्वारा श्वासको बाहर निकालनेपर 
यह साफ मालूम हो जाता है कि एक नासिकासे सरलतापूर्वक 
श्रास-प्रवाह चल रहा है और दूसरा नासापुट मानो बंद है, 
अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापूर्वक धास बाहर 
नहीं निकल॒ता। जिस नासिकासे सरलतापूर्वक श्वास बाहर 


निकल़ता हो, उस समय उसी नासिकाका श्रास कहन 
चाहिये। किस नासिकासे श्वास बाहर निकल रहा है, इसके 
पाठक उपर्युक्त प्रकारसे समझ सकते हैं। क्रमशः अभ्यास 
होनेपर बहुत आसानीसे मालूम होने लगता है कि किए 
नासिकासे निःश्वास प्रवाहित होता है। प्रतिदिन प्रातःकार 
सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसाबसे एक-एक 
नासिकासे श्वास चलता है। इस प्रकार रात-दिनमें बारह बार 
बायीं और बारह बार दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्रास 
चलता है। किस दिन किस नासिकासे पहले श्रास-क्रिया होती 
है, इसका एक निर्दिष्ट नियम है। यथा-- 

आदो चन्द्र: सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। 

प्तिपत्तो दिनान्याहुसत्रीणि त्रीणि क्रमोदये ॥ 

(पवनविजयखरोदय) 

शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे 
चन्द्र अर्थात्‌ बायीं नासिकासे तथा कृष्णपक्षकी प्रतिषदा 
तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे सूर्यनाडी अर्थात्‌ दाहिनी 
नासिकासे पहले श्वास प्रवाहित होता है। अर्थात्‌ शुक्षपक्षकी 
ग्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी, पूर्णिमा--इन नो दिनोंमें प्रातःकाल सूर्योदयके समय 
पहले बायीं नासिकासे तथा चतुर्थी, पद्चमी, षष्ठी, दशमी, 
एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनोंको ग्रातःकाल पहले दाहिनी 
नासिकासे श्वास चलना आरम्भ होता है और वह ढाई घड़ीतक 
रहता है। उसके बाद दूसरी नासिकासे श्वास जारी होता है। 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्था--इन नौ दिनोंमें सूर्योदयके 
समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्थी, पञ्चमी, प्टी 
दशमी, एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनोंमें सूर्यके 
उदयकालमें पहले बायीं नासिकासे धास आरम्भ होता है और 
ढाईं घड़ीके बाद दूसरी नासिकासे चलता है। इस प्रकार 
नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक नासिकासे शा 
चलता है। यही मनुष्य-जीवनमें श्वासकी गतिका स्वाभाविक 
नियम है। 
वहेत्तावद्‌ घटीमध्ये पद्चतत््वानि निर्दिशेत्‌ । (खरशासल) 


अड्ड ] 
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ब्रतिदिन रात-दिनकी ६० घड़ियोंमें ढाई-ढाई घड़ीके 
हिसाबसे एक-एक नासिकासे निर्दिष्ट क्रमसे श्रास चलनेके 
समय क्रमशः यद्चतत्वोंका उदय होता है। इस श्वास-प्रथ्रासकी 
गतिको समझकर कार्य करनेपर शरीर स्वस्थ रहता है और 
मनुष्य दीर्घजीवी होता है, फलस्वरूप सांसारिक, वैषयिक-- 
सब कार्योंमें सफलता मिलनेके कारण सुखपूर्वक संसार-यात्रा 
पूरी होती है। 

वाम नासिकाका श्रासफल 


जिस समय इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायीं नासिकासे श्वास 
चलता हो, उस समय स्थिर कर्मोको करना चाहिये। जैसे-- 
अलंकारधारण, दूरकी यात्रा, आश्रममें प्रवेश, राजमन्दिर तथा 
महल बनाना एवं द्रव्यादिका ग्रहण करना। तालाब, कुआँ 
आदि जलाशय तथा देवस्तम्भ आदिकी प्रतिष्ठा करना। इसी 
समय यात्रा, दान, विवाह, नया कपड़ा पहनना, शान्तिकर्म, 
पौष्टिक कर्म, दिव्योषधसेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्शन, मित्रता- 
स्थापन एवं बाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहिये । बायीं 
नाकसे श्रास चलनेके समय शुभ कार्य करनेपर उन सब 
कार्योमें सिद्धि मिलती है। परंतु वायु, अम्रि और आकाह- 
तत्तके उदयके समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिये। 
दक्षिण नासिकाका श्रासफल 
जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाकसे श्वास 
चलता हो, उस समय कठिन कर्म करने चाहिये। जैसे-- 
कठिन क्रूर विद्याका अध्ययन और अध्यापन, स्त्रीसंसर्ग, 
नौकादि आरेहण, तान्त्रिकमतानुसार वीरमन्त्रादिसम्मत 
उपासना, वैरीको दण्ड, दार्राभ्यास, गमन, पशुविक्रय, ईट, 
पत्थर, काठ तथा रल्लादिका घिसना और छीलना, संगीत- 
अभ्यास, यन्त्र-तन्त्र बनाना, किले और पहाड़पर चढ़ना, 
हाथी-घोड़ा तथा रथ आदिकी सवारी सीखना, व्यायाम, 
बट्कर्मसाधन, यक्षिणी-बेताल तथा भूतादिसाधन, ओषध- 
सेवन, लिपि-लेखन, दान, क्रय-विक्रय, युद्ध, भोग, 
राजदर्शन, स्रानाहार आदि । 
सुषुन्नाका ध्रासफल 
दोनों नाकोंसे श्वास चलनेके समय किसी प्रकारका शुभ 
या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिये। उस समय कोई भी काम 
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करनेसे वह निष्फल होगा। उस समय योगाभ्यास और ध्या- 
धारणादिके द्वार केबल भगवानको स्मरण करना उचित हे 
सुषुन्ना नाडीसे श्वास चलनेके समय किसीको भी शाप 
वरप्रदान करनेपर वह सफल होता है। 

श्वास-प्रश्वासकी गति जानकर, तक्ततज्ञानके अनुस 
तिथधि-नक्षत्रके अनुसार, ठीक-ठीक नियमपूर्वक सब कर्मों 
करनेपर आशाभज्भजजनित मनस्ताप आदि नहीं भोगना पड़ता 

रोगोत्पत्तिका पूर्ण ज्ञान और उसका प्रतिका 

ग्रतिपदा आदि तिथियोंकी यदि निश्चित नियमके वि 
शधास चले तो समझना चाहिये कि निस्संदेह कुछ अमः 
होगा। जैसे, शुकृपक्षकी प्रतिपदाको सबेरे नींद टूट 
सूर्योदयके समय पहले यदि दाहिनी नाकसे श्रास च 
आरम्भ हो तो उस दिनसे पूर्णिमातकके बीच गर्मकि व 
कोई पीड़ा होगी और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिको सूयोत् 
समय पहले बायीं नाकसे थ्रास चलना आस्मभ हो तो 
दिनसे अमावास्थातकके अंदर कफ या सर्दीकि कारण 
पीड़ा होगी, इसमें संदेह नहीं। 

दो पखवाड़ोंतक इसी प्रकार बिपरीत ढंगसे सूर्यो 
समय निःश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजनको 
बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी प्रव 
विपत्ति आयेगी। त्तीन पखवाड़ोंसे ऊपर लगातार 7 
होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी। 

शुक्क अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन प्रातःकार 
इस प्रकार विपरीत ढंगसे निःश्वास चलनेका पता लग ऊ 
उस नासिकाको कई दिनोंतक बंद रखनेसे रोग उत्पन्न ! 
सम्भावना नहीं रहती। उस नासिकाको इस तरह बंद 
चाहिये, जिसमें उससे निःधास न चले। इस पकार 
दिनोंतक दिन-रात निरन्तर (स्नान और भोजनका 
छोड़कर) नाक बंद रखनेसे उक्त तिथियोंके भीतर बिलः 
कोई रोग नहीं होगा। है 

यदि असावधानीके कारण निःश्वासमें गड़बडीर 
शेग उत्पन्न हो जाय तो जबतक रोग दूर न हो जाय. 
ऐसा करना चाहिये कि जिससे शुक्मपक्षमें दाहिन 
कृष्णपक्षमें बायीं नासिकासे श्वास न चले। ऐसा करे 


शीघ्र दूर हो जायगा। और यदि कोई भारी शेग 
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सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर बहुत सामान्य रूपें 
होगा और फिर थोड़े ही दिनोंमें दूर हो-जायगा। ऐसा करनेसे 
न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न चिकित्सकको धन 
ही देना पड़ेगा। 
नासिका बंद करनेका नियम 
नाकके छेदमें घुस सके इतनी-सी पुरानी साफ रूई लेकर 
उसकी गोल पोटली-सी बना ले और उसे साफ बारीक 
कपड़ेसे लपेटकर सी छे। फिर इस पोटलीको नाकके छिद्रमें 
घुसाकर छिद्रको इस प्रकार बंद कर दे जिसमें उस नाकसे 
धास-प्रधासका कार्य बिलकुल ही न हो। जिन लोगोंको कोई 
शिणेरोण है अथवा जिनका मस्तक दुर्बल हो, उन्हें रूडसे नाक 
बंद न कर, सिर्फ साफ पतले कपड़ेकी पोटलछी बनाकर उसीसे 
नाक बंद करनी चाहिये। 
किसी भी कारणसे हो, जितने क्षण या जितने दिन 
नासिका बंद रखनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने 
दिनोंतक अधिक परिश्रमका कार्य, धूमपान, जोरसे चिल्लाना, 
दौड़ना आदि नहीं करना चाहिये। जब जिस-किसी कारणसे 
नाक बंद रखनेकी आवश्यकता हो, तभी इन नियमोंका पालन 
अवश्य करना चाहिये।.नयी अथवा बिना साफ की हुई मैली 
रूई नाकमें कभी नहीं डालनी चाहिये। 
निःश्वास बदलनेका तरीका 
कार्यभेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणोंसे एक 
नासिकासे दूसरी नासिकामें वायुकी गति बदलनेकी भी 
आवश्यकता हुआ करती है। कार्यके अनुकूल नासिकासे 
श्वास चलना आरम्भ होनेतक, उस कार्यको न करके चुपचाप 
बैठे रहना किसीके लिये भी सम्भव नहीं। अतएवं अपनी 
इच्छानुसार श्रांसकी गति बदलनेकी क्रिया सीख लेना नितान्त 
आवश्यक है। इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेष्टसे 
ही श्रासकी गति बदली जा सकती है 
जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी 
नासिकाको अँगूठेसे दबा देना चाहिये और जिससे श्वास 
चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिये। फिर उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे वायुको निकालना चाहिये। कुछ 
देरवक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूसरीसे निकालते रहनेसे 
अवश्य श्वासकी गति बदल जायगी। जिस नासिकासे श्वास 


चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे बहुत जल्द 
धासकी गति बदल जाती है और दूसरी नासिकासे श्वास 
अवाहित होने छूगता है। इस क्रियाके बिना भी जिस नाकसे 
धास चलता है, केवल उस करवट कुछ समयतक सोये 
रहनेसे भी श्वासकी गति पलट जाती है। 

इस लेखमें जहाँ-जहाँ निःश्रास बदलनेकी बात लिखी 
जायगी, वहाँ-वहाँ पाठकोंको इसी कौशलसे श्रासकी गति 
बदलनेकी बात समझनी, चाहिये। जो अपनी इच्छानुप्तार 
वायुको रेक सकता है और निकाल सकता है वही पवनपर 
विजय प्राप्त करता है। 


बिना ओषधके रोगनिवारण 


अनियमित क्रियाके कारण जिस तरह मानव-देहमें रोग 
उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषधके बिना ही भीतरी क्रियाओंके 
द्वार नीरोग होनेके उपाय भगवानके बनाये हुए हैं। हमलोग 
उस भगवत्नदत सहज कौशलको नहीं जानते, इसी कारण 
दीर्घकालतक रोगका दुःख भोगते हैं। यहाँ रोगोंके निदानके 
लिये खबरशाख्रोक्त कुछ यौगिक उपायोंका उल्लेख किया गया 
है। इनके प्रयोगसे विशेष छाभ हो सकता है-- 

ज्वर--ज्वरका आक्रमण होनेपर अथवा आक्रमणकी 
आशझ होनेपर जिस नाप्रिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाको बंद कर देना चाहिये। जबतक ज्वर न उतरे और 
शरीर स्वस्थ न हो जाय, तबतक उस नासिकाको बंद ही रखना 
चाहिये। ऐसा करनेसे दस-पंद्रह दिनोंमें उतरनेवाला ज्वर पाँच 
ही सात दिनोंमें अवश्य ही उतर जायगा | ज्वरकालमें मन-ही- 
मन सदा चाँदीके समान श्वेत वर्णका ध्यान करनेसे और भी 
शीघ्र लाभ होता है। ह 

सिन्दुवारकी जड़ रोगीके हाथमें बाँध देनेसे सब प्रकारके 
ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं। 

अँतरिया ज्वर--श्रेत अपराजिता अथवा"पलाशके 
कुछ पत्तोंकी हाथसे मलकर, कपड़ेसे लपेटकर एक पोटली 
बना लेनी चाहिये ओर जिस दिन ज्वर्की बारी हो उस दिन 
सबेरेसे ही उसे सूँघते रहना चाहिये। अतरिया ज्वर बंद 
हो जायगा। 

सिरदर्दे--सिरदर्द होनेपर दोनों हाथोंकी केहुनीके ऊपर 
धोवीके किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बाँध देना 
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चाहिये । इससे पाँच-सात मिनटमें ही सिरदर्द जाता रहेगा। 
केहुनीपर इतने जोरसे बाँधना चाहिये कि रोगीको हाथमें 
अल्यन्त दर्द मालूम हो। सिरदर्द अच्छा होते ही बाँहें खोल 
देनी चाहिये। 
एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता है, जिसे साधारणतः 
'अधकपाली' या 'आधासीसी' कहते हैं। कपालके मध्यसे 
बायीं या दाहिनी ओर आधे कपाल और मस्तकमें अत्यन्त 
पीड़ा मालूम होती है। प्रायः यह पीड़ा सूर्योदयके समय 
आरम्भ होती है और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह भी बढ़ती 
जाती है। दोपहरके बाद घटनी शुरू होती है ओर शामतक 
ग्रायः नहीं ही रहती। इस रोगका आक्रमण होनेपर जिस 
तरफके कपालमें दर्द हो, ऊपर लिखे-अनुसार उसी तरफकी 
केहुनीके ऊपर जोरसे रस्सी बाँध देनी चाहिये। थोड़ी ही देरमें 
दर्द शान्त हो जायगा और रोग जाता रहेगा। दूसरे दिन यदि 
फिर दर्द शुरू हो ओर रोज एक ही नासिकासे श्वास चलते 
समय शुरू होता हो तो सिरदर्द मालूम होते ही उस नाकको 
बंद कर देना चाहिये और हाथको भी बाँध रखना चाहिये। 
'अधकपाली' सिरदर्दमें इस क्रियासे होनेवाले आश्चर्यजनक 
फलको देखकर आप चकित रह जायेंगे। 
शिरः:पीडा--शिरःपीडागस्त रोगीको प्रातःकाल दाय्यासे 
उठते ही नासापुटसे शीतल जल पीना चाहिये। इससे मस्तिष्क 
शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। यह 
क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है। एक बरतनमें ठंडा जल 
भरकर उसमें नाक डुबाकर धीरे-धीरे गलेके भीतर जल 
खींचना चाहिये। क्रमशः अभ्याससे यह क्रिया सहज हो 
जायगी। शिरःपीडा होनेपर चिकित्सक रोगीके आरोग्य होनेकी 
आशा छोड़ देता है, रोगीको भी भीषण कष्ट होता है, परंतु इस 
उपायसे काम लेनेपर निश्चय ही आशातीत लाभ पहुँचेगा। 
उदरामय, अजीर्णादि--भोजन, जलपान आदि जब 
जो कुछ खाना हो वह दाहिनी नाकसे श्वास चलते समय खाना 
चाहिये। अतिदिन इस नियमसे आहार करनेसे वह बहुत 
आसानीसे पच जायगा और कभी अजीर्णका रोग नहीं होगा । 
जो लोग इस रोगसे कष्ट पा रहे हैं, वे भी यदि इस नियमके 
अनुसार रोज भोजन करें तो खायी हुई चीज पच जायगी और 
धंरे-धीरे उनका रोग दूर हो जायगा। भोजनके बाद थोड़ी देर 


बायीं करवट सोना चाहिये | जिन्हें समय न हो उन्हें ऐसा उपाय 
करना चाहिये कि जिससे भोजनके बाद दस-पंद्रह मिनटतक 
दाहिनी नाकसे थ्ास चले। अर्थात्‌ पूर्वोक्त नियमके अनुसार 
रूईद्वारा बायीं नाक बंद कर देनी चाहिये। गुरुषाक (भारी) 
भोजन होनेपर भी इस नियमसे वंह शीघ्र पच जाता है। 


स्थिरताके साथ बैठकर एकटक नाभिमष्डलमें दृष्टि 
जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहमें उदरामय रोग 
दूर हो जाता है। 


श्वास रोककर नाभिको खींचकर नाभिकी ग्रन्थिको एंक 
सौ बार मेरुदण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित सब 
तरहकी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं और जठराप्रि तथा पाचनशक्ति 
बढ़ जाती है। | 

प्लीहा--रातको बिछीनेपप सोकर और खसबरेरे 
शय्या-त्यागके समय हाथ और पैरोंको सिकोड़कर छोड़ देना 
चाहिये। फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेढ़ा-मेढ़ा 
शरीर करके सारे शरीरको सिकोड़ना और फैलाना चाहिये। 
अतिदिन चार-पाँच मिनट ऐसा करनेसे प्लीहा-यकृत्‌ (तिल्‍्ली 
छीवर) रोग दूर हो जायगा। सर्वदा इसका अभ्यास करनेसे 
प्लीहा-यकृत्‌ रोगकी पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। 

दन्तरोग--प्रतिदिन जितनी बार मल-मूत्रका त्याग करे 
उतनी बार दाँतोंकी दोनों पंक्तियोंकी मिलाकर जरा जोरसे दबाये 
रखे | जबतक मल या मूत्र निकलता रहे तबतक दाँतेंसे दाँत 
मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये। दो-चार दिन ऐसा 
करनेसे कमजोर दाँतोंकी जड़ मजबूत हो जायगी | सदा इसका 
अभ्यास करेसे दन्तमूल दृढ़ हो जाता है और दाँत दी 
कालतक काम देते हैं तथा दाँतोंमें किसी प्रकारकी बीमारी 
होनेका कोई डर नहीं रहता। 

स्रायविक बेदना--छाती,पीठ या बगलमें--.चाहे 
जिस स्थानमें स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी वेदना 
हो, वेदना मालूम होते ही जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसे 
बंद कर देना चाहिये, दो-चार ञ 
शान्त हो जायगी। 223 ९५ 
हु दमा या श्वासरोग--जब दमेका जोरका 


ग़्या दौरा 
जिस नासिकासे निःश्चास चलता हो, उसे बंद 


करके दूसरी 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवतन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्त्व 


फ्मफफ्मफऊभ्फाफफ्फ कफ फफ कफ फफ फफफ फफफफ फ पे न दास उस उपासायसससकअस उभर ञक््अ अप अकअशक्ष्क्षक् अप भ जप कप अअ्भ्अफशक्तपफ कप कफ जप झ4छफ४ ४ 9 फ७न अऊऋफअफफऊफ फकषफ्अफ्फआ फ्फफ फफ्फफफफ्फ फक फफ। ऊ्षाक्रीलतकक्फक्फ्रफफफफफ्रफफ फक्फ कफफ फ कफ फफ 'ऊभफऊफफ फफफफफफ फ्फ फ फफ फ ५) 


नासिकासे श्वास चला देना चाहिये। दस-पंद्रह मिनटमें दमेका 
जोर कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार करनेसे महीनेभरमें पीड़ा 
शान्त हो जायगी। दिनमें जितने ही अधिक समयतक यह 
क्रिया की जाथगी, उतना ही शीघ्र यह रोग दूर होगा। दमाके 
समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, दमाका जोर होनेपर यह 
क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके बीमारी अच्छी हो जाती है। 

वात--प्रतिदिन भोजनके बाद कंघीसे सिर वाहना 
चाहिये। कंघी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके काटे 
सिरको स्पर्श करें। उसके बाद वीरासन लगाकर अर्थात्‌ दोनों 
पैर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबाकर १५ मिनट बैठना 
चाहिये | प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद इस प्रकार बैठनेसे 
कितना भी पुराना वात क्‍यों न हो निश्चय ही अच्छा हो जायगा। 
अगर स्वस्थ आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके 
वातरोग होनेकी कोई आशड्डा नहीं रहेगी। कहना न होगा कि 
रबड़की कंघीका व्यवहार नहीं करना चाहिये! 


नेत्ररोग--प्रतिदिन सबेरे बिछोनेसे उठते ही सबर 
पहले मुँहमें जितना पानी भरा जा सके, उतना भरकर दूसं 
जलसे आँखोंको बीस बार झपटा मारकर धोना चाहिये। 

प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद हाथ-मुँह धोते समः 
कम-से-कम सात बार आँखोंमें जलका झपटा देना चाहिये | 

जितनी बार मुँहमें जल डाले, उतनी बार आँख औः 
मुँहको धोना न भूले । 

प्रतिदिन स्नानके वक्त तेल मालिश करते समय सबर 
पहले दोनों पैरोंके अगूठोंके नखोंको तेलसे भर देना चाहिये 
और फिर तेल लगाना चाहिये। ह 

ये कुछ नियम नेत्रोंके लिये विशेष लाभदायक हैं। इनसे 
दृष्टिशक्ति सतेज होती है, आँखें स्रिग्ध रहती हैं और आँखों 
कोई बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती। नेत्र मनुष्यवे 
परमधन हैं। अतएव प्रतिदिन नियम-पालनमें कभी आलस् 
नहीं करना चाहिये। (क्रमशः) 


+>च्घप->०-+ कक बथप-रनन-+ 


हठयोगके षदकर्म 


(श्रीकमलाप्रसाद सिंह) 


इस परिदृश्यमान चराचर विश्वप्रपद्चका उपादान कारण 
प्रकृति है। मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक होनेसे प्राणिमात्रके शरीर 
वात, पित्त, कफ--इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके रूपान्तरोंके 
सम्मिश्रण हैं। अतः अनेक शरीर वातप्रधान, अनेक पित्तप्रधान 
और अनेक कफप्रधान होते हैं। वातप्रधान शरीरोंमें आहार- 
विहारके दोषसे तथा देश-कालादि हेतुसे प्रायः वातवृद्धि हो 
जाती है। पित्तप्रधान शरीरोंमें पित्ततिकृति और कफोल्वण- 
शरीरोंमें प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता है। कफ-धातुके विकृत 
होनेपर दूषित इलेष्प, आमवृद्धि या मेदका संग्रह हो जाता है। 
पश्चात्‌ इन मलोंके प्रकुपित होनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न 
होने लगते हैं । इन व्याधियोंको उत्पन्न न होने देनेके लिये और 
हो गये तो उन्हें दूर करके पुनः देहको पूर्वबत्‌ स्वस्थ बनानेके 
लिये जैसे आयुर्वेदके प्राचान आचार्येने स्नेहपान, स्वेदन, 
वमन, विरिचन और वस्ति--ये पञ्चकर्म कहे हैं, वैसे ही 
हठयोगके प्रवर्तक महर्षियोंने साधकोंके कफप्रधान शरीरकी 
जुद्धिके लिये षट्कर्म निश्चित किये हैं। ये घट्कर्म सब 
साधकोंको करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है। 


हठयोगके अन्थोंमें षट्कर्मके कर्तव्याकर्तव्यपर विचार 
किया गया है। हठयोगके षट्कर्मसे जो लाभ होते हैं वे 
प्राणायामसे भी प्राप्त होते हैं। अन्तर केवल समयका है। परंतु 
जिस घरमें गंदगी इतनी फैल गयी हो कि साधारण झाड़से न 
हटायी जा सके, उसमें कुदाल ओर टोकरीकी आवश्यकता 
आ पड़ेगी । इसी प्रकार शरीरके एकत्रित मलको शीघ्र 
हटानेके लिये घट्कर्मकी आवश्यकता है। इसी कारण-- 

मेदः इलेष्माधिकः पूर्व बदट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ | 

अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ 

(हठयोगप्रदीपिका) 

अर्थात्‌ जिस पुरुषके मेद और इलेष्मा अधिक हों वह 
पुरुष प्राणायामसे पहले इन छः कर्मोको करे ओर इनके न 
होनेसे दोषोंकी समानताके कारण न करे। इतना ही नहीं, 
योगीद्ध ख्वात्माराम आगे चलकर षदट्कर्मोको 
'घटशोधनकारकम्‌” अर्थात्‌ देहको शुद्ध करनेवाले और 
'विचित्रगुणसंधायि' अर्थात्‌ विचित्र गुणोंका संधान करनेवाले 
भी कहते हैं। ह 


अड्डू ] 


& हठयोगके घदकर्म + 
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यह बात सत्य है कि पटकमेके बिना ही पहले 
योगसाधन किया जाता था | समय ओर अनुभवने दिखाया कि 
प्राणायामसे जितने समयमें मल दूर किया जाता था, उससे 
कम समयमें षटकर्मोद्वारा मल दूर किया जा सकता है। इन 
कर्मोकी उन्नति होती गयी। और छःसे ये कर्म दस हो गये। 
पीछे गुरुपरम्परासे प्राप्त गुप्तविद्या लुप्त होने छगी। तब तो ये 
कर्म पूरे जाँचे हुए षट्कर्मतक ही परिमित रह गये। इन 
षटकर्मोंसे लाभ है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह 
बात दूसरी है कि सबकी इधर प्रवृत्ति न हो ओर सब इन्हें न 
कर सकते हों । 
एक बात और है। वर्तमान समयमें अनेक योगाभ्यासी 
मूल उद्देश्यको न समझनेके कारण शरीरमें त्रिधातु सम होनेपर 
भी नित्य षट्कर्म करते रहते हैं और अपने शिष्योंको भी 
जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते रहनेका उपदेश देते हैं। 
यदि शरीरशुद्धिक लिये अथवा इन क्रियाओंपर अपना 
अधिकार रखनेके लिये प्रारम्भमें सिखाया जाय तो कोई 
आपत्ति नहीं। कारण, भविष्यमें कदाचित्‌ देश-कालपरिवर्तन, 
प्रमाद या आहार-विहारमें भूलसे वातादि धातु विकृत हो जाये 
तो शीघ्र क्रियाद्ार उनका शमन किया जा सकता है। परंतु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय, शारीरिक निर्बलता और मानसिक प्रगतिमें 
शिथिलता आ जाती है। चरणदासने इसपर तर्क-वितर्क किये 
बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया है-- 
पहले ये सब साधिये, काया होवे शुद्धि। 
रोग न लागे देहको उन्ज्वल होवे बुद्धि॥ 
बघटकर्मके नाम 
'हठयोगप्रदीपिका' गन्थके कर्ता स्वात्मागम योगीने 
१-धौति, २-वस्ति, ३-नेति, ४-नौलि, ५-कपालभाति और 
६-त्राटककों पद्कर्म कहा है। आगे चलकर गजकरणीका भी 
वर्णन किया है। परेतु “भक्तिसागर' ग्न्थक रचयिता 
चरणदासजीमे १-नेति, २-धौति, ३-वस्ति, ४-गजकर्म, 
(-न्योली और ६-त्राटककों पट्कर्म कहा है। फिर 
१-कपालभाति, २-धोंकनो, ३-वाघी ओर ४-शैसपपाल-- 
इन चार कमोंका नाम लेकर उन्हें पट्कर्मोंके अन्तर्गत कर दिया 
है। दोनोंमें गजकर्म और कपालभातिकों पट्कर्मक अंदर 


रखनेमें अन्तर पड़ता है। चूँकि ये षट्कर्मके शाखामत्र हैं, 
अतएव इस विभेदका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। 
नियम | 

घट्कर्म-साधकको हठयोगमें दर्शाये हुए स्थान, भोजन, 
आचार-बिचार आदि नियमोंको मानना परमावश्यक है। यहाँ 
यही कहा जा सकता है कि स्थान रमणीक ओर निशपद, 
भोजन सात्तिक तथा परिमित होना चाहिये। एकान्तसेवन, 
कम बोलना, वेराग्य, साहस इत्यादि बातें आचार-विचारसे 
समझनी चाहिये। ह 


नोलि, नोलिक, नलक्रिया या न्योली 


अमन्दावर्त्तवेगेन.. तुन्दे. सव्यापसव्यत: । 
नतांसो भ्रामयेदेषा नोलि: सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका) 


अर्थात्‌ कश्धोंको नवाये हुए अत्यन्त वेगके साथ, 
जलभ्रमरके समान अपनी तुन्दको दक्षिण-वाम भागोंसे 
भ्रमानेको सिद्धोंने नौलि-कर्म कहा है। 
न्योली पद्मासन सों करे। दोनों पग घुटनोंपरई धरे ॥ 
पेट रू पीठ बराबर होय।दहने बायें नले बिलोय ॥ 
जो गुरु करके ताहि दिखावे। न्योली कर्म सुगम करे पावे ॥ 


वास्तवमें ५ बायें हे ४५३ 

वास्तवमें दायें-बायें घुपानेका रहस्य किताबोंसे पढ़कर 
7 ॥ ऊैला असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। पदासन 
(सिद्धासन या उत्कटासन) लगाकर, जब शौच-स्नान, प्रात:- 
सब्या आदिसे निवृत्त हो लिये हों और पेट साफ त्था हल्का । 
पा स तब रेचक कर वायुको बाहर रोक बिना देह 
लक ०९83 पेटको दायेंसे बायें और बायेंसे दायें 
हक तदनुकूल प्रयास करे। इसी प्रकार 
मर : स्वेद आने पर्यन्त अभ्यास करते 
की स्थूलता जाती रहती है। तदमन्तर यह सोचना डर 
कि दोनों कुक्षियाँ दब गयी और बीचमें दोनों ओरसे 
चुट्कर मूलाधारसे हृदयतक एक गोलाकार का 
गया। यही सम्भा जब बंध जाय तब नीलि से 
हलक को सुगम हो जाती 
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# योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 
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न्योली चल जानेपर चलती रहती है। पहलें-पहल चलनेके है, नौलि सहायक है। 


समय दस्त ढीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो 
प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है उसको एक महीनेके भीतर ही 


न्योली सिद्ध हो जायगी। 


इस क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन और 
ओर मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया 
शीघ्र सिद्ध हो जाती है। जबतक आँत पीठके अवयवोंसे 
भलीभाँति पृथक्‌ न हो तबतक आँत उठानेकी क्रिया सावधानीके 
साथ करे, अन्यथा आँतें निर्बल हो जायँगी । किंसी-किसी समय 
आधात पहुँचकर उदर रोग, शोथ, आमवात, कटिवात, 
गध्सी, कुब्जवात, शुक्रदोष या अन्य कोई रोग हो जाता है। 
अतः इस क्रियाकी शान्तिपूर्वक करना चाहिये | अतड़ीमें शोथ, 
क्षतादि दोष या पित्तप्रकोषजनित अतिसारप्रवाहिका (पेचिश), 


संग्रहणी आदि गेगोंमें नौलि-क्रिया हानिकारक है। 


मैल पेटमें रहन न पावे। अपान वायु तासों वश आबे॥ 
तापतिली अरू गोला झूला रहन न पावें नेक न मूल॥ 
उदरके रोग कहावें।सो भी वे रहने नहिं पावें॥ ८“ 

(भक्तिसागर) 


और 


मन्दाभिसंदीपनपाचनादि. संधापिकानन्दकरी . सदेव । 


अशेषदोषामयशोषणी च हठक्रियामोलिरिय च नोलिः ॥ 


(हठयोगप्रदीपिका) 


यह नौलि मन्दामिका भली प्रकार दीपन ओर अन्नादिका 
पाचन और सर्वदा आनन्द करती है तथा समस्त वात आदि 
दोष और यरोगका शोषण करती है। यह नौलि हठयोगकी सारी 


क्रियाओंमें उत्तम है। 


अँतड़ियोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका 
बाहर होना स्वाभाविक है। नीलि करते समय साँसकी क्रिया 
तो रुक ही जाती है। नोलि कर चुकनेपर कण्ठके समीप एक 
सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह हठयोगकी सारी 
क्रियाओंसे श्रेष्ठ इसलिये है कि नोलि जान जानेपर तीनों बन्ध 


सुगम हो जाते हैं। अतएव यह प्राणायामकी सीढ़ी है। धोति, 


वस्तिमें भी नौलिकी आवश्यकता होती है। शंखपषाली 
क्रियामें भी, जिसमें मुखसे जल ले अतड़ियोंमें घुमाते हुए 
पायु-द्वारा ठीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शंखमें 
एक ओरसे जल देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता 


वस्तिकर्म 

वस्ति मूलाधारके समीप है। रंग लाल है और इसके 
देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको 'वस्तिकर्म' 
कहते हैं। 'योगसार' पुस्तकमें पुराने गुड़ ,त्रिफला और चीतेकी 
छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुकों वश करनेको 
कहा है। फिर वस्तिकर्मका अभ्यास करना कहा है। 

वस्तिकर्म दो प्रकारका है। १-पवनवस्ति, २-जलवस्ति। 
नौलिकर्मद्वार अपानवायुकी ऊपर खींच पुनः मयूरासनसे 
त्यागनेको 'वस्तिकर्म' कहते हैं। पवनवस्ति पूरी सध जानेपर 
जलवबस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जलको खींचनेका कारण 
पवन ही होता है। जब जलमें डूबे हुए पेटसे न्‍्योछी हो जाय 
तब नौलिसे जल ऊपर खिंच जायगा। 

नाभिद्घजले. पायो..न्यस्तनालोत्कटासन: । . 

आधाराकुश्चनं कुर्यात्‌ क्षालनं वस्तिकर्म तत्‌॥ 

(हठयोगप्रदीपिका) 

अर्थात्‌ गुदाके मध्यमें छः अंगुल रुंबी बाँसकी नलीको 
रखे जिसका छिद्र कनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेश योग्य हो, उसे 
घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ चार अंगुल गुदामें 
प्रवेश करे और दो अंगुल बाहर रखे। पश्चात्‌ बैठनेपर 
नाभितक जल आ जाय, इतने जलसे भरे हुए टबमें 
उत्कटासनसे बैठे अर्थात्‌ दोनों पार््णियों--पैरकी एंड़ियोंको 
मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच (नितम्बों) को रखे 
और पैरोंके अग्रभागपर बैठे और उक्त आसनसे बैठकर 
आधाराकुद्डन करे जिससे बृहद्‌ अन्त्रमें अपने-आप जल 
चढ़ने लगेगा। बादमें भीतर ग्रविष्ट हुए जलको नौलिक्रमसे 
चलाकर त्याग दे। इस जलके साथ अन्त्रस्थित मल, आँव, 
कृमि, अन्त्रोत्यन्न सेन्द्रिविष आदि बाहर निकल आते हैं। इस 
उदरके क्षालन (धोने) को वस्तिकर्म कहते हैं। धीति, वस्ति 
दोनों कर्म भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके 
अनन्तर हलका भोजन शीघ्र कर लेना चाहिये, उसमें विलम्ब 
नहीं करना चाहिये। वस्तिक्रिया करमेसे जलका कुछ अंश 
बृहद्‌ अन््रमें शोष रह जाता है, वह धीरे-धीरे मूत्रद्वारा वाहर 
आयेगा। यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह दूषित जल 
अन्त्रोंसे सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियोंद्रा शोषित होकर रक्तमें मिल 


अड्डू ] 


# हठयोगके घद्कर्म * 
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जायगा। कुछ लोग पहले मूलाधारसे प्राणवायुके आकर्षणका 
अभ्यास करके और जलूमें स्थित होकर गुदामें नालप्रवेशके 
बिना ही वस्तिकर्मका अभ्यास करते हैं। उस प्रकार वस्तिकर्म 
करनेसे उदस्में प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न अनिसे धातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं। इससे 
उस त्रकार वस्तिकर्म नहीं करना चाहिये, अन्यथा “न्यस्तनालः' 
(अपनी गुदामें नाल रखकर) ऐसा पद खात्माराम क्यों देते ? 
यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोटे-छोटे 
जलजन्तुओंका नलद्वारा पेटमें प्रविष्ठ हो जनिका भय रहता है। 
अतएवं नलके मुखपर महीन वस्त्र देकर आकुद्चन. करना 
चाहिये और जलको बाहर निकालनेके लिये खड़ा पश्चिमतान 
आसन करना चाहिये। 
बस्तिकर्ममें मूलाधारके पीड़ित और अ्क्षाल्ति होनेसे 
लिड्ड और गुदाके रोगोंका नाश होना स्वाभाविक है। 
गुल्मप्लीहोदर चाप बातपित्तकफोदभवा: । 
बस्तिकर्मप्रभावेन.. क्षीयन्ते. सकलामया: ॥ 
3 (हृठयोगप्रदीपिका) 
अर्थात्‌ वस्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म, हीहा, उदर 
(जलोदर) और बात, पित्त, केफ इनके द्वन्द्र वा एकसे उत्पन्न 


हुए सम्पूर्ण रोग नृ्ट होते हैं। 
धाहविन्द्रियान्तःकरणप्रसादें 
द्याध कान्ति दहनप्रदीप्तिम्‌ । 
अशेषदोषीपचर्य निहन्या- 
दभ्यस्यमान जलवस्तिकर्म ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका) 


अभ्यास किया हुआ यह वस्विकर्म साधकके सप्त 
धातुओं, दस इन्द्रियो और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। 
मुख़पर सात्विक कान्ति छा जाती है। जठराभ्ि उद्दीप्त होती है। 
वात, पित्त, कफ आर्दि दोषोंकी वुद्धि और न्यूनता दोनोंको नष्ट 
कर साम्बरूप आएेग्यताको भ्ाप्त करता है। एक बात इस 
सम्बन्धमें अवश्य ध्यान देनेकी है कि वस्तिक्रिया करनेवालोंको 
पहले नेति और घौतिक्रिया करनी ही चाहिये, जिसका वर्णन नीचे 
दिया जाता है। अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है। 

राजयक्ष्मा (क्षय), संग्रहणी, अवाहिका, अधोसक्तपित्त, 
भगंदर, मलाशब और गुदामें शोथ, सेतदस्वः, आनसंनिषात, 


आन्रशोथ, आन्त्रण, कफवृद्धिजनित तीध्षण श्वासप्रकोप 
इत्यादि गेगोंमें वस्तिक्रिया नहीं करनी चाहिये | 

यह वस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चालू होनेके बाद 
मित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेसे आश्रशक्ति परावलम्बिनी 
और मिर्बल हो जायगी, जिससे बिना वस्तिक्रियाके भविष्यमें 
मलशुद्धि नहीं होगी । जैसे तंबाकू और चायके व्यसनीको तंबाकू 
और चाय लिये बिना शौच नहीं होता, वैसे ही नित्य वस्तिकर्म 
अथवा षटकर्म कलेबालेकी खाभाविक आत्तरिक इक्तिके 
बलसे दरीरशुद्धि नहीं होती । 

धोतिकर्म : 

चतुरद्ुलविस्तारं हस्तपश्चदशायतम्‌ 

शुरूपदिष्टमागेंण. सिक्ते वस्त्र झनैग््रसेत्‌॥ “ 

पुनः अत्याहरेच्ेतदुदित धीतिकर्म  तत्‌। . 

, (हंठयोगप्रदीपिका) 

अर्थात्‌ चार अंगुल चौड़े और पंद्रह हाथ लंबे महीन 
बख्रको गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले। फिर 
गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ. उत्तरोत्तर 
निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय | आठ-दस दिनमें पूरी धोती 
निगलमनेका अभ्यास हो सकता है। करीब एक हाथ कपड़ा 
बाहर रहने दिया जाय। मुखमें जो प्रान्त रहे उसे दाढ़ोंसे भली 
प्रकार दबा नौलिकर्म करे। फिर धीरे-धीरे बख्र निकाले | यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक है कि बख्र निगलनेके पहले ५ 
जल पी लेना चाहिये। इससे कपड़ेके निगलनेमें सुभीताः गा 
कफ-पित्तका उसमें सटना आसान हो जाता है और कपडेको 
बाहर निकलनेमें भी सहायता मिलती है। धौतिको रोज स 
रखना चाहिये। अन्यथा धोतिमें लगे हुए दूषित िक 
निमातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर जाकर हानि 
पहुँचायेंगे। 

पाश्चात्त्योंने स्टॉमक ट्यूब बनाया है 
हाथकी रबरकी नली रहती है, जिसका है का हे 
है और दूसरे सिरेके कुछ ऊपर हटकर बगहमें एक छेद हे 
है। जल पीकर खुला सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिर बज 
जाता है और जल रबरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है 3 

हि चाहे किसी प्रकारकी धौति क्यों न हो, उससे हर 

और रंग-बिरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं। ऊपरकी नाहझीमे के 


धर 


* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवर्न्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्व- 
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ग़ एकाध अन्नका दाना भी गिरता है। दाँत खट्टा-सा हो 
ता है। परंतु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। बसन्‍्त या 
अकालमें इसका साथन अच्छा होता है। 

घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकामें शोथ, शुष्क 
श, हिंक्का, वन, आमाशयमें शोथ, अहणी, तीक्ष्ण 
तेसार, ऊर्ध्व रक्तपित्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई रोग 
तब धोतिक्रिया लाभदायक नहीं होती | 

नेतिकर्म 


भेति दो प्रकारकी होती है--जलनेति और सूत्रनेति। 
ले जलनेति करी चाहिये। प्रातःकाल दन्तधावनके पश्चात्‌ 
साँस चलती हो, उसीसे चुल्कूमें जल ले और दूसरी साँस 
कर जल नाकद्गारा खींचे। जल मुख़में चला जायगा। 
के पिछले सारे हिस्पेमें, जहाँ मस्तिष्कका स्थान है, उस 
के प्रभावसे गुदगुदाहट और सनसनाहट या गिनगिनाहट 
[ होगी। अभ्यास बढ़नेपर आगे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग 
प्काके एक छिद्गरसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी 
धाकी 'जलनेति' कहते हैं। एक समयमें आध सेरसे एक 
तक जल एक नासापुटसे चढ़ाकर दूसरे नासापुट्से निकाला 
सकता है। एक समय एक तरफसे जल चढ़ाकर दूसरे 
|य दूसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये। जलनेतिसे नेत्रण्योति 
'वान्‌ होती है। स्कूल और कॉलेजके विद्यार्थियोंके लिये भी 
कर है। तीक्ष्ण नेत्ररोग, तीक्ष्ण अम्लपित्त और नये ज्वर्में 
मैति नहीं करनी चाहिये। अनेक मनुष्य रोज सुबह 
ग़पुटसे जल पीते हैं। यह क्रिया हितकर नहीं है। कारण, 
दोष नासिकामें संचित होंगे वे आमाशयमें चले जायेंगे। 
१: उषापान तो मुँहसे ही करना चाहिये | जलनेतिके अनन्तर 
: लेना चाहिये | महीन सूतकी दस-पंद्रह तारकी एक हाथ 
॥ बिना बटी डोर, जिसका छः-सात इंच लूँबा एक प्रान्त 
कर क्रमशः पतला बना दिया गया हो, पिघले हुए मोमसे 
कना बनाकर जलूमें भिगो छेना उचित है। फिर इस स्ग्ध 
पको भी इस रीतिसे थोड़ा मोड़कर जिस छिद्से वायु चलती 
उस छिद्यमें लगाकर और नाकका दूसरा छेद आँगुलीसे 
कर, खूब जोरसे बारंजार पूरक करनेसे सूतका भाग सुखमें 
जाता है। तब उसे तर्जनी और अड्भुह्डसे पकड़कर बाहर 
कल ले पुनः नेतिको घोकर दूसरे छिद्रमें डालकर मुँहमेंसे 


निकाल ले। कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सूतको 
मुखसे खींचकर और दूसरेसे नाकबाला प्रात पकड़कर 
धरि-धीरे चालन को। इस क्रियाको 'घर्षणनेति' कहते हैं। 
इस प्रकार नाकके दूसरे स्थ्से भी , जब वायु उप्त स्श्रसे चल 
रहा हो, अभ्यास करें। इससे भीतर लगा हुआ कफ पृथक्‌ 
होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है। नाकके एक छिद्गसे 
दूसरे छिद्रमें भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ छोग इसे 
दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका क्रम यह है 
कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा जाता है तो 
रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे स्खद्वारा करना चाहिये। इस प्रकार 
सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है | इस क्रियाके करेनमें 
किसी प्रकारका भय नहीं है। सध जानेपर तीसरे दिन कला 
चाहिये। जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं। नेति डालनेमें 
किसी-किसीको छींक आने लगती है, इसलिये एक-दो सेकंड 
श्रासोच्छवासकी क्रियाको बंद करंके नेति डालनी चाहिये। 
कपालशोधिनी. चैव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । 
जबूर्ध्धजातरोगौर्ध नेतिराशु निहन्ति च॥ 
(हठयोगप्रदीषिका) 
'तेति कपालको शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है। 

स्कथ, भुजा और सिरकी संधिके ऊपरके सारे रेगोंको नेति 
शीघ्र नष्ट करती है।' 


बआ्राटककर्म 
निरीक्षेत्रिश्च॒लदृशा. सूक्ष्मलक्ष्य समाहित: । 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्यत्रादक स्मृतम्‌ ॥ 
(हठयोगप्रदीषिका) 


'सम्माहित अर्थात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्वल दृष्टिसे 
सुक्ष्म ्क्ष्यको अर्थात्‌ लघु पदार्थको तबतक देखे, जबतक 
अभश्रपात न होवे। इसे मत्येन्र आदि आधार्येनि त्राटककर्म' 
कहा है।' 
बआ्राठक कर्म दकटकी लागे। पलक्र-पलक सो मिले ने तागे ॥ 
पैन उधारे ही नित रहै। होथ दृष्टि फिर शुकदेव कहे ॥ 
आँख उलटि त्रिपुटीमें आनो। यह भी त्राटक कर्म पिछानो ॥ 
जैसे ध्यान मेनके. होई। चरणवास पृरण हो सोई॥ 

सफेद दिवालपर सरसों-बराबर काला चिह दे उसीपर 
दृष्टि ठहराते-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि शक्तिसस्मन्र हो 


अछ्डू ] 


* हठयोगके षदक्र्म * 


३५३ 
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जाती है। मैस्मेरिज्ममें जो शक्ति आ जाती है वही शक्ति 
त्राटकसे भी प्राप्य है। 
मोचर्न नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनाँ कपाटकम। 
यत्रतख्राटंक गोप्य॑ यथा. हाटकपेटकम्‌। 
(हठयोगप्रदीपिका) 
'त्राटक नेन्ररोगनाशक है। तस्रा-आलस्थादिको भीतर 
नहीं आने देता | त्राटककर्म संसारमें इस प्रकार गुप्त रखनेयोग्य 
है जैसे सुवर्णकी पेटी संसारमें गुप्त रखी जाती है ।' करयोकि-- 
'भवेद्वीयंवती गुप्ता निर्वरर्या तु प्रकाशिता।' 
उपनिषदोंमें त्रातकके आन्तर, बाह्य और मध्य--इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हैं। हठयोगके अन्धोंमें प्रकार-भेद 
नहीं है | 
पाश्चात््योंका -अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मच्चपान, 
मांसाहार तथा अम्ल-पदार्थादि अपथ्य-सेवन करते हुए भी 
मैस्मेरिज्म” विद्याकी सिद्धिके लिये त्राटक किया करते हैं। 
परंतु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेकोंके नेत्र चले 
जाते हैं और अनेक पागल हो जाते हैं। जिन्होंने पथ्यका 
पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सके हैं । 
यम-नियमपूर्वक आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूह मृदु हो 
जानेपर ही त्राटक करना चाहिये। कठोर नाडियोंको आघात 
पहुँचते देरी नहीं छगती। त्राटकके जिज्ञासुओंकी आसनोंके 
अभ्यासके परिषपाककालमें नत्रके व्यायामका अभ्यास करना 
विशेष लाभदायक है। प्रातःकालपें झान्तिपूर्वक दृष्टिको शनेः- 
शनेः बायें, दायें, नीचेकी ओर, ऊपरकी ओर चलानेको 
क्रियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं। इस व्यायामसे नेत्रकी नसें 
दृढ़ होती हैं। इसके अनन्तर त्राटक केसे नेत्रकों हानि 
पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है। 
च्राटकके अभ्याससे नेत्र और मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ 
जाती है। अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये तथा रोज सुबह 
बत्रिफलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोंकी घोना चाहिये। 
प्रोजनमें पित्तवर्धक और मलावरोध (कंब्ज) करनेवाले 
पदा्धोंका सेवन न करे । नेत्रमें आँसू आ जानेके बाद फिर उस 
दिन दूसरी चार त्राठक न करें । केवल एक ही वाए प्रातःकालमें 
को। वास्तवमे वाटकका अनुकूल समय राजिक दा पांच 


आध्ि 


बजेतक है। शान्तिकि समयमे चित्तकों एकाग्रता बहुत हा 


होने लगती है। एकाध वर्षपर्यन्त नियमितरूपसे त्राटक करनेसे 
साधकके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका 
भाव मालूम होने लगता है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा 
घटनाका सम्यकृप्रकारसे बोध हो जाता है। 


गजकर्म या गजकरणी 


गजकर्म थहि जानिये, पिये यरेट भरि मीर। 

फेरिं युक्तियों काढ़िये, रोग न होय चरीर॥ 

हाथी जैसे सूँडसे जल खींच फिर फेंक देता है, वैसे 
गजकर्ममें किया जाता है। अतः इसका नाम गजकर्म या 
गजकरणी हुआ। यह कर्म भोजनसे पहले करना चाहिये। 
विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजनके 
पीछे भी किया जा सकता है। प्रतिदिन दन्तधावनके पश्चात्‌ 
इच्छाभर जल पीकर अँगुली मुखमें दे उछटी कर दे । क्रमशः 
बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामान्नसे जल बाहर फेंक देगा। भीतर 
गये जलको न्योलीकर्मसे भ्रमाकर फेंकग और अच्छा होता 
है। जब जल खच्छ आ जाय तब जानना चाहिये कि अब मैल 
मुखकी राह नहीं है। पित्तप्रधान पुरुषोंके लिये यह क्रिया 
हितकर है। 


कपालभात्तिकर्म 


भर्रावल्‍लोहकारस्थ रेचपूरोी... ससम्भ्रमौ । 
कपालभातिबिंख्याता कफदोषविश्योषणी ॥ 
(हठयोगप्रदीपिका) 
अर्थात्‌ लोहकारकी भर्त्रा (भाथी) के समान अत्यन्त 
शीघ्रतासे क्रमशः रेचक-पूरक प्राणायामकों शान्तिपूर्वक करना 
योगशास्रमें कफदोषका नाशक कहा गया है तथा यह क्रिया 
'कपालभाति' नामसे विख्यात है। 


जब सुपुप्नमेंसे अथवा फुछसमेंसे वासनलिकादग कफ 
वार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो गया 


हे तब सूत्रनेति और धोतिक्रियासे इच्छित झोधन नहीं होता। 
उस समयपर यह कपालभाति लाभदायक है। इस क्रियासे 
फुफुस ओर समस्त कफवह्य नाडियोंमें इकट्ठा हुआ कफ कुछ 
जल जाता हे ओर कुछ प्रस्वेदद्वारा चाहर निकल जाता है 
लिसत फुडुस-काश्ाको शुद्धि होकर फुफुस बलवान होते है। 
साथ-साथ सुपुन्ना, मस्तिष्क और आमाद्रयकी शुद्धि जो 


३५४ # योगिनस्त प्रपइयन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगतत्तव- 


फऊऊऊजकरऊक्रक्फ्फ्रफफ्रफफ्फफफफफ कफ कफ कऋ्फ कफ .फअ फ फक ४ क्रम ५४फफफ कफ फ़फ कफ कक फ फ फ फ्फ फ फ। ससिचजसराराश ाधधी या पी शा भा ती की वी फतवा आप ली कफ फ्री आरफआ फअ अ फ्अ कक कफ फ्फ फ ५ %फफफ्फ फ फ्कऋ्फ्फ्् फ््कऊफ्ररफ कफ फफ कफ फ फ फे क्र फकऊ्फ्ऊऊ.्ऋऋऊफ्फ फफफ्ऋफफ्फ फ कफ फ्र के जमाया अफसर अं ऊऊ ऊऊऊअ फऊ कक फ््फऋ फ फ कफ कफ फ्फ फ # 








पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है। परंतु उरःक्षत, हृदयकी निर्बलता, अरजीर्ण, धूपमें भ्रमणसे पित्तवृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, 
वमनरोग, हुलास (उबाक), हिक्का, स्वरभज्ग, मनकी भ्रमित जीर्ण कफ-व्याधि, कृमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार 
अवस्था, तीश्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊर्ध्वरक्तपित्त, अम्लपित और त्वचारोगादि व्याधियोंको दूर करनेके लिये यह क्रिया 
इत्यादि दोषोंके समय, यात्रामें और वर्षा हो रही हो, ऐसे गुणकारी है। शरद ऋतुमें स्वाभाविक पित्तवृद्धि होती रहती है। 
समयपर इस क्रियाको न के। ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह क्रिया की जा सकती है । 


कर्मयोग 


(कब्सप्राद पं" श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरि ओध' ) 





(१) (४) 
नयन मनुजके सदा सफलता-मुख अबलोकें । कैसे मिलते रत्न उदधि-मंथन क्‍यों होता। 
दोनों कर बन परम कान्त सुरतरू-फल लोकें ॥ केसे कार्य-कलाप बीज फल-कृतिके बोता॥ 
उसको बहती मिले मरु-अवनिमें रसधारा। कैसे जड़ता मध्य जीवनीधारा बहती । 
वह पाता ही रहे अमर पुरका सुख सारा॥ केसे बांछित-सिद्धि साधना-करमें रहती । 


कैसे ? किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यही। कैसे हो वारिद-वृन्द वर वारि बरस पाते कहीं। 
सब दिनों कर्मरत जो रहा सिद्धि पा सका है वही॥ जो कर्म न होता त्तो रसा सरसा हो पाती नहीं ॥ 


(२) (५) 
उषा-शगको लसित कर्म-अनुराग बनाता। गृहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता । 
कर्म-सूत्रमें बैंधा दिवाकर है दिखलाता ॥ बुरे भावका त्याग त्याग है माना जाता॥ 
रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन है छवि पाता। किसी कालमें कर्मत्याग तब होगा केसे | 
अवनीतलपर सरस सुधा-रस है बरसाता ॥ बने रहेंगे जब दृूगादि जेसे के तेसे॥ 


है करती रहती विश्वको विदित कर्मकी माधुरी। तबतक थीं बातें त्यागकी जबतक मल धोती नहीं। 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥ भव-कर्मरता सब इन्द्रियाँ कर्मरहित होती नहीं॥ 
(३) (६) 


परम पविहृदय मेरु प्रवाहित निर्झर द्वारा। कर्महीनता मरण कर्म-कौशल है जीवन । 
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-धारा ॥ सोरभरहित सुमन समान है कर्महीन जन ॥ 
फलसे बिलसे बिटप रंग लातीं लतिकाएँ। तिमिर-भरित अपुनीत इनच्द्रियोंका वर रवि है। 
सोरभ भरे प्रसून विकच बनतीं कलिकाएँ।॥ कर्म परम पाषाणभूत मानसका पवि है॥ 


देती हैं भवको कर्मकी अनुपमताकी सूचना। है कर्म-त्यागकी रगोंमें पंरिपूरित निर्जीवता । 
है कर्म परम पावन सरस सुन्दर भावोंसे सना॥ है कर्मयोगके सूत्रमें बैंधी समस्त सजीवता॥ 








योगमूर्ति योगीश्वर भगवान्‌ शिव 


प्राचीन कालसे ही योगियोंकी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ 
ब्रल्ती आ रही हैं। जैसे मार्कप्डेययोग, पातञझलयोग, 
शथयोग (हठयोग), मलत्रयोग, रूययोग, राजयोग आदि। 
ग्रेगवासिष्ठ-जैसे प्राचीन योगवेदान्तके ग्रन्थमें भी हठयोग, 
ठ्ययोग, राजयोग आदिका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें 
अधिकांश योग-परम्पराएँ भगवान्‌ शड्डर्से ही प्रारम्भ हुई हैं । 
 गोरखनाथजीके सम्रदायके सिद्ध महात्मा अपने 
भद्याचार्यके रूपमें भगवान्‌ शड्भनस्को ही आदिनाथके रूपमें 
प्रतिष्ठित कर उनकी आराधना करते हैं। भगवान्‌ शह्नस्के 
ध्यान-स्वरूपोंमें भी प्रायः उन्हें सर्वत्र योगमुद्रा, ज्ञानमुद्रा और 
स्ासन आदिसे युक्त बतलाया गया है । वे प्रायः योग-समाधि 
जब तपश्चर्यामें ही स्थित रहते हैं। श्रीमद्धागवतके चतुर्थ 
पछन्धमें कहा गया है कि जब ब्रह्मादि देवगण भगवान्‌ शड्ठरके 
दर्शनोंके लिये उनके नित्यनिवास कैलास पर्वतपर स्थित 
बटबृक्षके नीचे, जिसे स्वयं महायोगमय ओर समस्त सिद्ध 
प्ुमुक्षुजनोंका आश्रयभूत निवास-स्थान कहा है, पहुँचे तो वहाँ 
उन सभीने उन्हें विचित्र योगमुद्रामें देखा, जिसका 
श्रीमद्धागवतकारने इस प्रकार वर्णन किया है-- 
कृत्वोरौ दक्षिणे सव्यं पादपदर्म चर जानुनि। 
बाहु. प्रकोष्ठे3क्षमालामासीन तर्कमुद्रया ॥ 
ते ब्रह्मनिर्वाणसमाधिमाश्रित्त 
व्युपाश्नित. गिरिश॑ योगकक्षाम्‌। 
सलोकपाला मुनयो... मनूना- 
माय मनु प्राकछयः प्रणेप्रुः ॥ 
(श्रीमद्धा ४ ।६4 ३८-३९) 
भगवान्‌ शह्डुर अपना बायाँ चरण दायीं जॉँबपर रखे थे | 
वे बायाँ हाथ बायें घुटनेपर रखे, कलाईमें रुद्राक्षकी माला 
डाले तर्कमुद्रासे विराजमान थे। वे योगपट्ट (काठकी बनी हुई 
टेकनी) का सहारा लिये एकाग्र-चित्तसे ब्रह्मानन्दका अनुभव 
कर रहे थे। लोकपालोंके सहित समस्त मुनियेनि मननशीलोंमे 


सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शड्डरको हाथ जोड़कर प्रणाम किया | 
प्राय: इतिहास-पुराणोंमें सर्वाधिक योगसाधना और 
दीर्घकालीन समाधिके लिये भगवान्‌ शड्डर ही सर्वाधिक 
प्रसिद्ध हैं, यह बात शिवपुराण, लिड्डपुराणादिमें बार-बार कही 
गयी है। उन्हींक आधारपर गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
महाराजने भगवान्‌ शट्डूरके स्व-स्वरूपमें स्थित होकर 
दीर्घकालतक समाधिमें स्थित होमेकी कई बार चर्चा की है। 
वे कहते हैं कि भगवान्‌ शड्डूरने अपने सहज-स्वरूपका स्मरण 
किया और उनकी तत्काल निर्विकल्प-समाधि अनन्तकालके 
लिये रूम गयी-- 
सेकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि सप्राधि अखंड अपार ॥ 
इसी प्रकार एक दूसरी जगह वे लिखते हैं कि भगवान्‌ 
शट्डूरको समाधि लगाये हुए पूरे दिव्य ८७ हजार वर्ष व्यतीत 
हो गये, तब उन्होंने अपनी सहज समाधिका परित्याग 
किया-- 
बीतें संबतः सहस सतासी। तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ 
की हक कक आय: अन्य देवता था सिद्ध 
मु कम जाती है, भगवान्‌ शह्डरकी 
सहजावस्था है। की मकर सी 
भगवान्‌ शह्ुरके आगमों तथा पुराणोंमें अनेक शतनाम 
तथा सहंखनाम भी प्राप्त होते हैं, जिनमें उनके प्रायः अधिकांश 
नाम योगसे ही सम्बद्ध हैं। यथा--सर्वयोगी, योगाध्यक्ष 
सिद्धयोगी, सिद्धसाधक, मोक्षद्वार आदि । (महाभाए, अनु, 
अ० १७का शिवसहस्रनाम) | पा 
शाखोमें योगका परम फल ज्ञान बतलाया गया है और 
गा शनको भी साक्षात्‌ भगवानका खरूप बतलाया 
अहोति परमात्मेति भगवानिति झब्यते॥ा 
(श्रोमद्धा० १।२। ११) 


* यागनस्त पपहयान्त भगवन्ते सनातनम्‌ # 


(यीगतत्- 
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तत्ववेत्तालोग ज्ञाता और ज्षेयके भेदसे रहित अखण्ड 
ये सचिदानन्दखरूप ज्ञानको ही तत्व कहते हैं। 
। कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवानके नामसे 
! हैं।' 

प्रीमद्भगवद्गीतामें भी स्पष्ट-रूपसे कहा गया है कि 
: ज्ञनके सदृश अन्य कोई भी कल्याणकारी पवित्र पदार्थ 


और योगसिद्ध योगी इसे यथासमय अवश्य प्राप्त कर 
| । 


हि ज्ञनेन सदूश पवित्रमिह विद्यते। 
स्वय॑ योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्‍्दति ॥ 
(४ ३८) 
॥नरूपी नौकाके सहारे संसारका सर्वाधिक पापी प्राणी 
“तापसे मुक्त होकर परम शान्तिको प्राप्त कर लेता है । 
स प्रकार भगवान्‌ इड्डुर विशुद्ध विज्ञानमय कैवल्य- 
और सभी विद्या एवं विज्ञानोंके मूल प्रवर्तक तथा 
रण कहे गये हैं, अतः तीनों लोकोंमें वे परम गुरु 





भी हैं-- 

'वन्दे बोधमयय नित्य गुरु शद्सररूपिणम्‌।' 

तुर् त्रिभुवन गुर बेद बखाना ॥' 

इसीलिये आचार्य सायणने अपने सभी वेदोंके भाष्यमें 
एक ही इलोकसे त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ शड्डस्की वन्दना की है 
ओर कहा है कि वेद जिनके निःश्रासभूत हैं और जो वेदोंके 
अनुसार ही नाम-रूप जगत्‌का विस्तार करते हैं तथा समस्त 
विद्याओंके मूलख्नोंत विज्ञानमय हैं, उन भगवान्‌ शह्डुरको मैं 
वन्दना करता हूँ-- 

यस्य निःश्वसित वेदा:--- विद्यातीर्थ महेश्वरम। 

इस ग्रकार भगवान्‌ शिव, भगवान्‌ विष्णु,विशुद्ध विज्ञान 
और अखण्ड पूर्ण महायोग--ये सब एक ही आनन्दमय 
तत्वके भिन्न-भिन्न नाम-रूप हैं और साधनोंके द्वागा इनकी 
प्राप्तिमें परमतत्त्व, पराशान्ति, समाधिसिद्धि और कृतकृत्यता हो 
जाती है। अत्तः किसी भी प्रकार इनका समाश्रयण, ध्यान, 
प्रणिधान, निदिध्यासन आदि अवश्य करते रहना चाहिये। 


महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


गेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायणके षोडशकलायुक्त 
पूर्णावतार कहे गये हैं और उनके द्वारा महाभारत- 
समय उपदिष्ट श्रीमद्भगवद्गीता शाख्र सर्वोत्तम 
श्र है। इसके अठारह अध्यायोंमें साख्ययोग, कर्मयोग, 
-संन्यासयोग, कर्मसंन्यासयोग, आत्मसंयमयोग, 
हनयोग, . अक्षखह्ययीग, . राजविद्याराजगुहययोग, 
प्रोग, विश्वस्यदर्शनयोग, भक्तियोग, क्षेत्रक्षेत्रश- 
योग, गुणत्रयविभागयोग पुरुषोत्तययोग.. तथा 
यासयोग आदिके नामसे प्रायः सभी योगोंका कथन 
जया है और बीच-बीचमें ध्यानयोग, ज्ञानयोग, 
ग, ब्रह्मयोग आदि और भी अनेक योगोंकी चर्चा हुई 
! भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगमायाका आश्रय लेकर सदा ही 
प, अलौकिक और दिव्य लीलाएँ सम्पादित करते रहते 
गबत आदिके अनुसार देवकीके गर्भसे प्रकट होनेके 
वे च॒तुर्भुन विष्णुरूपमें अवतीर्ण हुए और देवकी- 
की प्रार्थनापर पुनः बालक-रूपमें परिणत हुं; और 
घर पहुँचानेकी बात भी उनसे कही। बादमें माता 


यशोदाको पुनः विश्वरूप दिखाया और अपने मुखनें ही सम्पूर्ण 
नक्षत्र-मण्डल, चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डलसहित समस्त विश्वकी 
दिखाया। इसी प्रकार वत्सापहरणके समय ब्रह्माजीको, 
यमुनामें स्नान करते हुए अक्रूरजीको, युद्धक्षे्रमं अर्जुनको तथा 
उससे पूर्व कौरवोंकी सभामें दुर्योधनादिको भी अपना विश्वरूप 
दिखलाया । रासलीलामें वे गोपियोंकी संख्याके अनुसार ही 
उतनी संख्यामें परिणत हो गये थे, साथ ही सोलह हजार 
रानियोंके घरमें भी उतने ही रूप धारणकर विराजित होते थे। 
यह सब उनकी दिव्य योग-शक्तिका ही प्रभाव था। ईस 
बातको उन्होंने गीतामें स्वयें अपने मुखसे कहा है-- 
नाहं. प्रकाश: सर्वस्थ योगमायासमादूत: । 
श्रीमद्धागवतमें रास आदि प्रकरणोंमें बार-बार स्पष्टलपसे 
कहा गया है कि उन्होंने योगमायाका आश्रय केकर रास 
करनेका विचार किया-- 
भगवानपि ता रात्री: शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । 
चीक्ष्य रप्तुं. मनअ्षक्रे योगमायामुपाश्रितः॥ 
| (१० | २९ १) 


अड्डू ] 
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--ओर दुर्गासप्तशतीमें भी योगमायाको भगवान्‌की योग- 
शक्ति और महामाया कहा गया है, जो तीनों लोकोंको उत्पन्न कर 
धारण किये रहती हैं ओर समस्त प्राणियोंको मोहमें भी डाले 
रहती हैं--'महामाया हरेश्लैषा तया सम्मोह्मते जगत्‌ ।' 

योगेश्वर कृपालु भगवान्‌ श्रीकृष्णका आविर्भाव 
लोककल्याणके लिये ही हुआ था और उनके द्वारा कथित 
गीताशास्त्र जो उनका ही दूसरा स्वरूप है और उनकी भासती 
भगवतीकी अनुकम्पासे प्रसूत सर्वाधिक चमत्कृत वस्तु है, वह 
समस्त अज्ञान एवं मोहपटलको ध्वस्त कर प्रतिपद्‌ अब भी 
उनका प्रत्यक्ष रूपसे दर्शन करानेमें सक्षम है। आवश्यकता है 
केवल अत्यन्त मनोयोगसे तल्लीन होकर उसके भावोंको 
हृदयड्रम करनेकी | उनके केवक एक वचनको देखा जाय, 
जिसमें योगके सर्वाधिक गुह्मतम रहस्यको प्रकट करते हुए 
एक ही वाक्यमें उनके द्वार कहा गया है-- 

या निजश्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पहयतो मुने: ॥ 
(गीता २। ६९) 
भाव यह है कि सामान्य जन जिस संसाररूपी दिनमें 
जागते हैं, उसे योगी रात समझकर, वहाँ केवल एकमात्र 
भगवानको ही देखता है, संसारके किसी अन्य रूपको वह 
कभी नहीं देखता। उसके लिये भूत-भविष्य-वर्तमान, 
सत्ययुग, ज्रेता, द्वापर आदि सदा ही केवल एक भगवानके 
रूपमें ही रहता है और रहेगा। दूसरी ओर घोर संसारी प्राणियों, 
भौतिकवादियों, अज्ञानी जनोंके लिये जो परमात्मा किसी प्रकार 
अनुभूत, दृष्ट और ज्ञात नहीं होता, यात्रिके समान दुर्शैय लगता 


है, उसी परमात्माको अहर्निश.देखता हुआ ओर परमानन्दको 
अनुभूत करता हुआ योगी सदा जाग्रत्‌ ओर चैतन्य रहता है। 
अर्थात्‌ योगीके लिये भगवान्‌ तो नित्य दृष्टिगोचर हैं ओर 
संसार कभी नहीं । यही योगीकी स्थिति है। इस प्रकार योगात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण योग एवं योगीके सार-तत्त्वको इसी रूपमें 
प्रायः सर्वत्र बतलाते हुए अपनेको साधकके द्वारा तत्काल प्राप्त 
होनेका मार्ग निर्दिष्ट करते हैं, अतः वे योग-साधकोंसे कभी 
तिरोहित नहीं होते । 

प्रायः गीताके ही भावोंको उन्होंने कुछ सरल और 
मधुरतम शब्दोंमें अपने भक्त उद्धवको भागवतके एकादश 
स्कन्धमें उपदिष्ट किया, जो भागवत भ्रन्थका सर्वोत्तम उत्कृष्ट 
अड्गज है और गीताके अर्थेसे ही अनुस्यृत है। इसी प्रकार 
महाभारतका अनुगीतापर्व भी पुनः अर्जुनको गीताका स्मरण 
दिलानेके लिये ही उपदिष्ट है। ह 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमृतमय बचनों, अनेकों 
महत्त्वपूर्ण प्रसड्"ोंकी जिनमें योगका ही मुख्यरूपसे उपदेश 
हुआ है, योगामृत-सार भी कहा जा सकता है। भगवान्‌ 
व्यासदेवने हरिवंशसहित महाभारत और अष्टादश पुणणोंकी 
मुख्यरूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र एवं उनकी योगचर्या 
तथा योगोपदेशके वचनोंके संग्रहकी दृष्टिसे रचना की. थी। 

इस प्रकार अपनी प्राप्तिके साधनभूत योगसारसर्वखको 
सर्वस्रामान्यको सुलभ करानेवाले योगमूर्ति पूर्णतम पुरुषोत्तमके 
पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्णको समस्त भावोंसे तीज्र संवेगके 
द्वारा, योगसाधनाद्वाण प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये और 
अपने जीवनको सफल बनाना चाहिये। 


योगके आदिदप्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 


पातझलयोगदर्शनकी व्याख्याओंकी प्रस्तावनामें प्रायः 
सभी आचार्योनि एक स्वस्से कहा है कि योगमार्गके आदिप्नवर्तक 
एवं मूल योगसंहिताके आदि प्रवक्ता भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ही हैं 
और कोई दूसरा नहीं। महाभारत तथा याज्ञवल्क्यस्मृतिमें कुछ 
वचन इस प्रकार मिलते हैं-- 

हिरण्यगर्भों योगस्थ वक्ता नान्‍्यः पुरातन:। 

अर्थात्‌ 'हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन 


न्ज्जे 


हिरण्यगर्भो छ्युतिमान्‌ य एब च्छन्दसि स्तुतः । 
योगै: सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विभु: स्मृतः ॥ 
(महाभा०, झान्ति० ३४२। ९६) 
"यह चुतिमान्‌ हिरण्यगर्भ वही है, जिनकी वेदमें स्तुति की 
गयी है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं और संसासमें 
इन्हें विभु कहा गया है।' इसी प्रकार-- 
हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः। 
महानिति च योगेषु विरख्नचिरिति चाप्यज: | 
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'इन हिरण्यगर्भ भगवानको (समष्टि) बुद्धि कहते हैं, 
इन्हींकी योगी लोग महान्‌ तथा विरज्चि और अज भी कहते 
हैं।' श्रीमद्भागवत (५। १९ | १३) में कहा गया है-- 

इंदें हि. योगेश्वर योगनेपुणण 
हिरण्यगभों भगवान्‌ जगाद यत्‌। 


'हे योगेश्वर ! यह योगकौशल वही है, जिसे भगवान्‌ 


हिरण्यगर्भने कहा था।' 
उपर्युक्त सभी बचनोंका तात्पर्य यही है कि वेदोंमें जिनकी 

स्तुति की गयी है, जो योगिजनोंसे पूजित हैं, वेदोंमें जो विभु, 
विरज्चि, अज, चतुर्मुख तथा जगदन्तरात्मा आदि शब्दवाच्य 
हैं, उन्हींसे सर्वप्रथम योगविद्या या पराविद्याका प्रादुर्भाव हुआ, 
अतः निर्विवाद-रूपसे भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ही योगके परम 
आचार्य हैं। सभी ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवता, सिद्ध, गन्धर्व, 
विद्याधर एवं योगी महात्माजनोंने उनकी ही उपासना की है 
और उन्हींकी बातोंको अपने शाझ्रोंमें न्‍्यूनाधिक रूपसे 

..५ 0 किया है; बैसे योगके आचार्योमें कपिल, पञ्चशिख, 
;., आसुरि, सनत्कुमार तथा सनत्सुजात आदि 
_ सिद्धविद्याधीश योगीश्वर भी हैं, तथापि ये भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
कौन हैं ? यह एक विचारणीय विषय है। इसका मूल कारण 
है 'हिसण्यगर्भ' शब्दके विभिन्न अर्थ ओर फिर कहीं इनके 
चरित्रका स्पष्ट उल्लेख न मिलना | 

(हिरण्यगर्भ' शब्द प्रायः प्रजापति ब्रह्माजीके लिये और 
कई स्थानोंपर भगवान्‌ विष्णु तथा सूर्यके लिये भी प्रयुक्त हुआ 
है। जहाँ हिरण्यगर्भ शब्दका ब्रह्मापरक अर्थ है, वहाँ मनुस्युति 
आदिके 'तदण्डमभवद्धैमम! --इस वचनके अनुसार जलके 
सुवर्णवर्णके अण्डाकार-रूपमें विवर्तित होने और पुनः उसके 
दो खण्डों--च्यावा-पृथ्वीरूपमें विभक्त होने तथा उसके 
भध्यभागसे प्रजापति ब्रह्मके प्रसृत होनेके कारण उसकी 
सार्थकता होती है, किंतु मूल वैदिक संहिताओं तथा पुराणों 
आदियमें. उस अप्डेके मूल कारण ओर नाभिपद्यसे उत्पन्न 
होनेवाले ब्रह्माजीके भी उदभवकर्ता भगवान्‌ विष्णुको 
हिरण्यगर्भ कहा गया है। 
परम्परासे अनुसंधान करनेपर योगका मूल सम्बन्ध 

विश्वके आदियप्रवर्तत परमात्मा भगवान्‌ नारायणसे ही 
स्पष्ट-रूपसे दीखता है। इसलिये विष्णुसहखनाममें 


'हिरण्यगर्भो भूगर्भो”' के साथ-साथ 'योगो योगविदां मेता 
प्रधानपुरुषेश्वर कहकर भगवान्‌ विष्णुकों ही उस जलरूप 
हिसण्यमय अण्डेके मूल होनेसे तथा साक्षात्‌ योगमूर्ति होनेके 
कारण भी उन्हें ही योगरूप और हिरण्यगर्भ कहा गया है। 
अन्य सभी शाखझ्नोंमें भी उन्हें ही योगिजनोंके द्वारा ध्येय, 
योगियोंके आदिगुरु, विशुद्ध योगात्मस्वरूप, योगमायाके स्वामी 
ओर योगनिद्राके आश्रयभूत भी कहा गया है-- 
'ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पदयन्ति य॑ योगिनो०' 
योगिभिध्यनिगम्यम्‌'' 
“'महामाया हरेश्षेषा तया सम्मोहाते जगत ।' 
'योगनिद्रां यदा विष्णुरजगत्येकार्णबीकृते ॥ 
प्रायः सभी शाखरोंमें एकमात्र नाशयणको मूल योगाचार्य, 
समस्त योगियोंके गुरु , गुरुओंके गुरु और योगमार्गके द्वारा 
एकमात्र प्राप्यतत्व बतलाया गया है। योगके द्वारा समस्त 
कर्मबीजोंको नष्टकर और हृदयकी समस्त वृत्तियोंको योग- 
भावनासे योगाकार बनाकर योगीलोग एकमात्र उन्हींकी देखते 
हैं और वे ही समस्त योगोंके द्वारा अधिगम्य भी कहे गये हैं। 
श्रीमद्धागवरतमें गजेन्द्र-स्तुतिमें कहा गया है-- 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेश- 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ू.) 
सूक्ष्ममिवातिदूर- 
परिपूर्णमीडे ॥ 
(८।३।२१) 
'जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त, इच्द्ियातीत 
और अलगन्त सूक्ष्म हैं, जो अत्यन्त निकट रहनेपर भी बहुत दूर 
जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या 
भक्तियोगके द्वारा प्राप्त होते हैं---उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एंवं 
परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माकी मैं स्तुति करता हूँ।' 
पुनः आगे कहा गया है-- 
योगरन्धितकर्माणो. हदि.._ योगविभाविते । 
योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेश ते नतोउस्म्यहम ॥ 
(८।३।२७) 
योगीलोग योगके द्वारा कर्म, कर्म-वासना और 
कर्म-फलको भस्म करके अपने योगशुद्ध हृदयमें जिन योगेश्वर 
भगवानका साक्षात्कार करते हैं--उन प्रभुको में नमस्कार 


अतीन्द्रियं 


मनन्‍्तमाहंं 


अड्डू ] 


* योगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ « 
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करता हूँ।' 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भी उसके वक्ता साक्षात्‌: नारायण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपनेको ही योगमार्गका आदिद्रवर्तक 
बतलाया है। वहाँ चतुर्थ अध्यायके प्रथमसे लेकर छठे 
इलोकतक इस रहस्यको स्पष्टरूपसे व्यक्त करते हुए उन्होंने 
कहा है कि सर्वप्रथम इस मुख्य योगमार्गको मैंने ही भगवान्‌ 
सूर्यदेवको बतलाया था और फिर उन्होंने अपने पुत्र वैवस्वत 
मनुको तथा फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकुकों बतलाया-- 
इमं॑ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे. प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5ब्रवीत्‌ ॥ 
इस प्रकार यह परम्परासे सूर्यवेशी आदि सभी 
राजर्षियोंकोी क्रमशः प्राप्त होता रहा । गीताकी 'गूढार्थदीपिका' 
नाम्नी टीकामें श्रीस्वामी मधुसूदन सरस्वतीजीने यह स्पष्ट किया 
है कि यहाँ बैवस्वत मनुका उल्लेख केवल संकेतात्मक है। यह 
बात नहीं है कि स्वायम्भुव मनुसे लेकर रैवत मन्वन्तरतकके 
राजर्षियों और योगियोंको यह योग ज्ञात नहीं हो सका, अपितु 
भगवान्‌ नारायण--हिरण्यगर्भके द्वारा ब्रह्म आदिकी परम्परासे 
स्वायम्भुवादि मनु आदि तक रही और फिर यह योग-परम्परा 
आगे भी प्राप्त होती चली गयी। वैवस्वतमनुका निर्देश केवल 
इस बातको झोतित करनेके लिये कहा गया है कि इस 
योगविद्याकी परम्पराका उपदेश प्रत्येक मन्वन्तरके आदियें 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ हिरण्यगर्भके द्वारा प्रजापतियों और 
मनुओंकी वंशपरम्परमें बहुत दूरतक चलता आता है और 
भगवान्‌ नारायण ही इसके आदि उपदेष्टा होते हैं। साथ ही 
अन्य विशिष्ट योगिजन भी उन्हींकी कृपासे 'योगैकगम्य' उन्हें 
प्राप्त करते हैं। यदि कालके व्यवधानसे वह परम्परा उच्छिन्न 
होने लगती है और सामान्य जनता यहाँतक कि देवादि भी 
संकटमें पड़ जाते हैं तो पुनः वे ही कृपाकर किसी उपासकके 
द्वार उस परम्पराको पुनर्जीवित करा देते हैं, जैसे उन्होंने 
द्वापरमें अपने प्रिय भक्त एवं योगी अर्जुनको पुनः उज्जीवित 
कराया था-- 
स॒॑ एवार्य मया तेउ्द्य योग: प्रोक्तः पुरातनः । 


भक्तोडसि मे 'सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌ ॥ 
(गीता ४ । ३) 

वे बार-बार समझाते हुए अर्जुनको योगी- बननेके लिये 
प्रेरित करते हैं--- 'तस्माद्योगी भवार्जुन।' 

इस प्रकार सभी शास्त्रोंक अनुसार साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण समस्त योगमार्गेकि आदिप्रवर्तकके रूपमें सिद्ध होते 
हैं, क्योंकि ब्रह्माजीके भी हृदयमें प्रेरणाकर उनके. मुखोंसे 
वेदादि सभी शाख्त्रोंके उच्चारण एवं ज्ञान करानेवाले भी वे ही 
कहे गये हैं-- 


प्रचयोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्व॒ताजस्य सर्ती स्मृति -हृदि। 
स्वलक्षणा प्रादुरभूतू.- क्िलास्यतः 


स॒ में ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌॥ - 
(श्रीमद्धा” २।४ | २२) 
'जिन्होंने सृष्टिके समय ब्रह्माके हृदयमें पूर्वकल्पकी स्मति 
जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित किया 
और वे अपने अज्जोंके सहित वेदके रूपमें उनके मुखसे प्रकट 
हुईं, वे ज्ञानकके मूलकारण भगवान्‌ मुझपर कृपा करें, मेंरे 
हृदयमें प्रकट हों ।' । 
सभी योगशास्तियोंका भी प्रायः उपर्युक्त ही आशय है 
और वे 'हिरण्यगर्भ' शब्दसे उन्हीं परमात्माको व्यक्त करा 
चाहते हैं और योगशाखत्रका सार-सर्वस्व-तत्त्त प्रणव भी 
उन्हींका वाचक है। महर्षि पतञ्ञलि महाराजने भी योगसूत्रमें 
कहा है--“तस्थ वाचकः प्रणव: ।' समस्त योग आदि 
साधनोंके द्वाण प्राप्य भी वे ही हैं और उन्हींकी प्राप्तिमें सभी 
प्राष्य तत्त्वोंकी प्राप्ति और परम नेष्ठिकी शान्तिकी भी प्राप्ति हो 
जाती है। वे अहेतुकी कृपाके कारण भक्तों और साथधकोंके 
कल्याणके लिये अनेक अवतारोंको भी धारण करते हैं और 
योग-साधनके द्वार अपने खरूपको प्राप्त कराकर विश्वका परम 
उपकार करते हं। यहाँवक कि उनके चरित्रों और नामोंका 
श्रद्धापूर्वक गान करके भी साधक योगमार्गको प्राप्तकर उनके 
चरणोंतक पहुँच जाते हँ ओर कृतकृत्य हो जाते हैं। 


ज-०>म 5 फ्रिललना 
मन, वाणी और कर्मसे ग्राणिमात्रके साथ अद्रोह, सबपर कृपा और दान, यही साधु पुरुषोंका गा 


है।--महाभारत 


-->_न्‍-पॉ कं. 


२५७० 








* यांगनस्त प्रपश्यान्त भगवन्त सनातनम्‌ % 


[योगतत्त- 


कीफीअअफ्रीाफऊऋफ्रफफ्फफफफ्फ फ्फ़ऊफफफ फ्फ फड फफऋफ फड़फ फ्र फ फ नीम कसफ्रअककअकीअअअ अऊअक क शकक अंक अंक फ्रल कक कशअफ्रफ कक कक कक अक कक्ष भ कक भक पक शक भ् ४ पफक + ऊफ फऊड मकर क अक्रफ कफ फ़फ कक कफ फऊ फ फऋफफ फफफफफफ कफ कक्फ़म ५ ५१फ फफ्फफ फफ फ५%् फर्क फ फफफफफ के कफ फफ ५ अऋ ऊछ 


सुष्टिके प्रारम्भमें लोकपितामह त्रह्माजीन विविध 
लोकोंको रचनेकी इच्छासे तपस्या की। स्रष्टेके उस अखण्ड 
तपसे प्रसन्न होकर विश्वाधार परम प्रभु नागयणने तप अर्थवाले 
'सन' नामसे युक्त होकर ब्रह्माजीके मानस-पुत्रके रूपमें-- 
सनक, सननन्‍्दन, सनातन ओर सनत्कुमार--इन चार निवृत्ति- 
परायण ऊध्वरिता मुनियोंके रूपमें अवतार ग्रहण किया। ये 
प्राकट्यकालसे ही योगमार्गपरायण, ब्रह्मज्ञानी, नित्यसिद्ध, 
विरक्त और साक्षात्‌ पूर्णतम परमात्माके अवतार हैं। ये चारों 
प्रायः एक ही साथ रहते हैं तथा एक ही साथ 'हरिं: शरणम्‌' 
का हरिनामकीर्तन करते हुए, लोककल्याण करते हुए सर्वत्र 
विचरण करते रहते हैं। इनकी अवस्था सदा पाँच वर्षकी ही 
रहती है । काम-रागादिसे सदा दूर रहनेके लिये इन्होंने योगमय 
शिशुका शरीर धारण कर रखा है और ये सदा योग एवं 
ब्रह्मज्ञानके प्रभावसे ब्रह्मानन्द्में लीन रहा करते हैं-- 

ब्रह्ममंद._ सदा लयलीना। देखत बालक बहुँ कालीना ॥ 
-.. रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा ॥ 
(रा० च० मा? ७।३२ | ४-५) 

ये चारों कुमार सदा ही श्रीमद्धगवद्गीताके 'समत्वं योग 
उच्यते', 'पण्डिताः समदर्शिनः ', “निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म! तथा 
थयेषां साम्पे स्थित मनः” इत्यादि नियमोंके मूर्तिमान्‌ स्वरूप, 
भेददृष्टिसे शून्य केवल एक ब्रह्मदृष्टि होकर योगानन्दसे संतृप्त 
रहते हैं । 

ये चारों कुमार न केवल योगमार्गके अपितु भक्तिमार्गके 
भी मुख्य आचार्य हैं। कुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवानके नाम 


तथा गुणका कीर्तन करने, भगवान्‌की छीलाओंका वर्णन करने 
एवं उन पावन लीलाओंको सुननेमें थी। भगवानको छोड़कर 
एक क्षणके लिये भी उनका चित्त संसारके किसी विषयकी 
ओर जाता ही नहीं। ये चारों भगवानके दिव्य गुण एवं 
मड्गलमय चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं। स्वयं 
भी ये परस्पर एकको वक्ता बनाकर अन्य तीनों श्रोता बनकर 
सत्सड़ करते रहते हैं। ये पातालमें भगवान्‌ शेष तथा 
कैलासमें भगवान्‌ शड्भुरजीके पास जा-जाकर उनके मुखसे 
भगवान्‌की लीलाओंका आस्वादन करते रहते हैं । 

इनके उपदेशोंसे अनेकों व्यक्तियोंका कल्याण-साधन 
हुआ है। आदिराज महाराज पृथु, जिनके नामपर यह पृथ्वी है, 
को उन्होंने अद्भुत योगज्ञानका उपदेश दिया । महात्मा शुकदेव 
और भीष्मजीको इन्होंने अध्यात्मविद्याका सदुपदेश प्रदान 
किया। इन्होंने देवर्षि नारदजीकी शड्ढगओंके उत्तरके रूपमें 
सम्पूर्ण नारदपुराणका वर्णन किया, जो राजयोग, मन्त्रयोग, 
लययोग तथा भक्तियोगसे परिपूर्ण है। इन्हींसे सम्पूर्ण 
भागवत-माहात््यका उपदेश नारदजीको प्राप्त हुआ। अनेक 
उपनिषदोंमें भी नारदजीके प्रश्न करनेपर कुमारोंने उन्हें योग, 
भक्ति एवं ब्रह्मशनका रहस्य समझाया है। 

इस प्रकार ज्ञान, योग, वैराग्य, नाम-जप एवं भगवच्चरित्र 
सुननेकी अबाध उत्कण्ठा और विश्वके कल्याणकी कामनाका 
आदर्श ही इन योगीश्वरोंका स्वरूप है। ये अजर-अमर हैं और 
अधिकारी भक्तों, साधु-संतों एवं साधकोंको आज भी दर्शन 
देकर कृतार्थ करते रहते हैं। 


+>ज्--दीसप्ला2-- 


महायोगी महर्षि मार्कण्डेय 


भुगुकुलमें उत्पन्न हुए महायोगी मार्कण्डेय. महर्षि 
मुकण्डुके पुत्र हैं। यश्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर ये अखण्ड 
ब्रह्मचर्यत्रत धारणकर वेदाध्ययन करने लगे और वेद-पारज्ञत 
होकर तप, योग-साधना और ख्ाध्यायमें लग गये | इन्होंने 
दस करोड़ वर्षकी दीर्घकालीन तपस्या एवं योगचर्याके द्वारा 
श्रीहरिकी आराधना करके दुर्जेय कालकी भी जीत लिया। 
उनके इस प्रकार मुत्युको जीत लेनेपर ब्रह्मा, शिव, भृगु, दक्ष 


और नारदादिको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्टिक 
ब्रह्मचर्यत्रत एवं योगमार्गका आश्रयण कर भगवान्‌ 
अधोक्षजका ध्यान करते हुए महायोगीको छः मन्वन्तरका 
काल बीत गया। बैवस्वत नामके सातवें मन्वन्तरमें पुर्दर 
नामके इन्द्रको उनकी यौगिक तपश्चर्यासे भय होने लगा कि 
कहीं ये मेरे ऐल्द्र-यदकों छीन न लें, इसलिये उन्होंने मुनिको 
योगमार्गसे डिगानेके लिये गन्धर्व तथा अप्सराओंका सहयोग 


अड्डु 


# महायोगी महर्षि मार्कण्डेय « 
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लिया, किंतु वे निष्फल रहे | भगवान्‌ नारायण प्रसन्न होकर वर 
देनेके लिये मुनिके पास आये और वर माँगनेके लिये कहा । 
इसपर गदगद हो मार्कण्डेयजी बोले--' भगवन्‌ | आपने कृपा 
करके मुझे अपने दर्शनसे कृतार्थ किया, इससे बढ़कर में 
कौन-सा वर आपसे माँगूँ ? तथापि मेरी इच्छा है कि आपकी 
जिस मायासे यह सत-वस्तु भेदयुक्त प्रतीत होती है, उस 
मायाको मैं देखना चाहता हूँ।' नर-नारायण “तथास्तु' कहकर 
बदरिकाश्रम चले गये। 
सहसा एक दिन ऋषिने देखा कि आकाशमण्डलमें 
काले-काले मेघ उमड़ आये हैं। थोड़ी ही देरमें मूसलाधार 
वर्षा शुरू हो गयी। प्रलयकालीन वर्षासे सर्वत्र पृथ्वी जलसे 
ढक गयी। चारों ओर जल-ही-जल हो गया। मार्कण्डेयजी 
उस महासमुद्रमें विक्षिप्त-से तैरने लगे । उस अनन्त महार्णवमें 
वे भर्यकर जीव-जन्तुओंसे पीड़ित होने लगे | वायु और जलके 
थपेड़ोंसे उनका शरीर जर्जरित हो गया। उन्हें भूख-प्यास 
सताने लगी। इस प्रकार भगवान्‌की मायासे मोहित 
मार्कण्डेयजीको उस प्ररुय-पयोधिमें दीर्घ समय व्यतीत हो 
गया। मायाके वशीभूत वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। जब 
उन्हें भगवानका स्मरण हुआ, तो उसी समय उन्होंने देखा कि 
उस महाप्रलय-समुद्रमें एक महावटवृक्षके पत्तेके दोनेमें 
भगवान्‌ बालमुकुन्द अपने हाथोंकी अँगुलियोंसे दाहिने 
चरणको पकड़कर उसके अँगूठेको मुखमें लिये चूस रहे हैं, 
उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उनकी स्तुति करने लगे-- 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
बटस्थ पत्रस्य पुटे शयान बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि ॥ 
--उन्‍्हें गोदमें लेनेके लिये वे लालायित हो उठे और 
ज्यों ही उनके पासमें पहुँचे त्यों ही बालमुकुन्दके श्वास खींचते 
समय उनकी नासिकाके छिद्गसे उदरमें प्रविष्ट हो गये। 
भगवान्‌की लीलावश उन्हें उदरमें ही सारा ब्रह्माण्ड तथा 
अपना आश्रम आदि सभी कुछ दिखायी पड़ा। यह सब 
देखकर वे चकित हो गये, उन्होंने नेत्र बंद कर लिये। 
भगवानकी मायासे पुनः वे ध्वासके साथ बाहर निकल पड़े 
और उसी प्रलुय-पयोधिमें तैरने लगे। उन्हें वही वटवृक्ष और 
वही अद्भुत सौन्दर्ययन शिशु दिखलायी पड़े। अब मुनिने 


उन्हींस इस आश्चर्यके विषयमें पूछना चाहा, परंतु 
लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ बालमुकुन्द अन्तर्धान हो गये। उनके 
अन्तर्धान होते ही वह प्रलय-समुद्र भी क्षणभरमें विलीन हो 
गया और मुनिने देखा कि वे तो अपने आश्रमके पास ही 
पूर्ववत्‌ स्थित हैं। उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ योगेश्वरकी 
मायाशक्तिको प्रणाम किया और पुनः भगवान्‌की भक्ति और 
तपश्चर्यामें लग गये। 

महायोगी मार्कण्डेयपर भगवान्‌ श्ढडरकी अद्भुत कृपा 
थी। उन्होंने मृत्युज्य-स्तोत्रके पाठद्वारा भगवान्‌ शड्ढूरको प्रसन्न 
कर कालपर विजय प्राप्त कर ली थी। | 

मार्कप्डेयजी भगवान्‌की कृपासे ब्रह्माजीकी आयुके 
बराबर दीर्घायु-प्राप्त पूर्ण सिद्ध महायोगी हैं। इसलिये दीर्घ 
आयुकी कामनाके लिये जन्मोत्सव--वर्धापन आदि संस्कारोंमें 
इनका विशेष पूजन होता है। योगियोंके अन्तर्गत उनका 
सम्प्रदाय 'मार्कप्डेयी योग' के नामसे विशेष रूपसे प्रसिद्ध है। 
मार्कण्डेयपुराणमें इनके द्वारा वर्णित योगका स्वरूप. 
प्रायः ज्ञानयोगसे सम्बद्ध है और उसकी प्रक्रिया राजयोगसे 
मिलती है। 

महामुनि मार्कष्डेयजीने हजार-हजार युगोंके अन्तमें 
होनेवाले अनेक महाप्रलयोंके दृश्य देखे हैं। जब यह संसार 
देवता, दानव तथा अन्तरिक्ष आदिसे शून्य हो जाता है, उस 
प्रयकालमें केवल ये अपनी यौगिक साधनाके प्रभावसे 
ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। इन्होंने 
तत्परतापूर्वक चित्तवृत्तियोंका निरोध करके ब्रह्माजीकी 
आराधना की है और घोर तपस्या एवं योग-साधनाद्वारा मरीचि 
आदि प्रजापतियोंको भी जीत लिया है। ये भगवान्‌ नारायणके 
समीप रहनेवाले भक्तोमें सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोकमें इनकी 
महिमाका सर्वत्र गान होता है। इन्होंने सर्वव्यापक पर्नह्मकी 
उपलब्धिके स्थानभूत हृदयकमलकी कर्णिकाका यौगिक 
कलासे अलौकिक उद्घाटन कर बैराग्य और अभ्याससे ग्रा्न 
हुई दिव्य दृष्टिद्धार भगवान्‌का अनेक बार साक्षात्कार किया 
है। इसलिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर बना 
देनेवाली जरा इनका स्पर्श नहीं करती। ऐसे अमर 


 य मथ हे 


कल ्लआन 
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# योगिनस्ते प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगत्व- 
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योग-वेदान्तके उपदेष्ठा महर्षि वसिष्ठ: 


ब्रह्मशक्तिके मूर्तिमान्‌-स्वरूप तपोनिधि महर्षि वसिष्ठजीके 
कल्याणकारी दिव्य चरित्रों, उनकी योगचर्चाओं एवं 
सदुपदेशेंसे पुराणेतिहास तथा धर्मशाखत्रादि अन्थ भरे पढ़े हैं। 
पुणाणोंमें इनके आविर्भावकी अनेक कथाएँ हें। सृष्टिके 
आसरभभमें प्रथम कल्पमें ये ब्रह्माजीके मानस-पुत्रके रूपमें 
उद्धृत हुए। कहीं-कहीं ये मित्रावरुणके पुत्र मैत्रावारण तथा 
कहीं अग्निके पुत्र आम्रेय कहे गये हैं। कल्पभेदसे ये सभी 
बातें ठीक हैं। महर्षि वसिष्ठ सप्तर्षियोमेंसे एक हैं और इनकी 
पत्नी अरु्धतीदेवी पतित्रताओंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका इनसे कभी 
विथोग नहीं होता और सप्तर्षि-मण्डलमें वसिष्ठजीके साथ माता 
अरुन्धती भी नित्य विद्यमान रहती हैं। 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीद्वारा यह ज्ञात होनेपर कि आगे चलकर 
सूर्यबंशमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम अवतरित होंगे, 
इन्होंने सूर्यवेशका पौरोहित्य कर्म करना स्वीकार कर लिया । 
जब कभी अनावृष्टि-अतिवृष्टि ह्रोती, तब ये अपने योगबलसे, 
तपोबलसे उसको दूर कर देते | निराश राजा भगीरथ आपकी 
ही कृपासे गड्ढाको लानेमें समर्थ हो सके | महाराज दिलीपके 
कोई संतान नहीं होती थी, आपने ही उन्हें संतान-प्राप्तिके लिये 
गो-सेवाका व्रत बतलाया था। राजा दशरथके पुत्रेष्टि-यज्ञ तथा 
भगवान्‌ श्रीशमादिके अवतारोंमें आप सहयोगी बने थे। 
महर्षि वसिष्ठजीका योगबलू अत्यन्त अद्भुत था। एक 
दिन महातपस्वी एवं महान्‌ शक्तिसम्पन्न महाराज विश्वामित्र 
ससैन्य इनके आश्रममें पधारे। महर्षिने सैन्य इनका आतिथ्य 
किया | वहाँ 'सरला' गौका अद्भुत प्रभाव देखकर विश्वामित्रजी 
लोभमें आकर उसका अपहरण कर ले जानेकी चेष्टा करने 
लगे। पर तब भी ये शान्त बने रहे। इनको आज्ञा पाकर 
'सरला'ने अपने शरीरसे असंख्य खसों, शकों, पुलिन्दों तथा 
बर्वरोंको उत्पन्न किया, उन्होंने इनकी सेनाको ध्वस्त कर डाला। 
लज्जित होकर विश्वामित्रजी हिमालयपर जाकर घोर तपस्यामें 
लछग गये। भगवान्‌ शहूर ण्‌्वं ब्रह्माजीके बरसे विश्वामित्रजीने 
दिव्य धर्नुर्वेद-विद्याके ज्ञाकके साथ ही अद्भुत बल-पराक्रम 
और सैद्राख, आम्रेयाख, पर्वताख तथा पर्जन्याख आदि अनेक 
अब-शखोंको प्राप्त किया | 


विश्वामित्र ऐसी शक्ति प्राप्तकर वसिष्ठजीके आश्रममें आये 
और उत्पात करने लगे, किंतु वसिष्ठजीने क्षमाके मार्गका 
आश्रयणकर अपने योगबलसे अपने ब्रह्मदण्डको पृथ्वीपर 
गाड़ दिया, जिसपर विश्वामित्रजीके सभी अख-शख्त्र समा 
गये। तब वे क्षत्रियवलको घिक्कत करते हुए कह उठे-- 

धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबर्ल बलम्‌। 

एकेन ब्रह्मदण्डेन , सर्वाश्लाणि हतानि में॥ 

अन्ततः लज्जित होकर ये ब्राह्मणत्त प्राप्त करनेके लिये 
तपस्या करने छंगे। एक बार विश्वामित्रजीने इनके सौ पुत्रोंका 
नाश कर डाला, तब भी इन्हें तनिक रोष न आया। क्योंकि 
महर्षि वसिष्ठजी क्षमा एवं तपकी प्रतिमूर्ति तो थे ही । एक दिन 
सत्रिमें छिपकर विश्वामित्र जब इनके अनिष्टकी इच्छासे इनके 
पास आये तो इन्हें अपनी पल्लीसे अपने तपकी प्रशंसा करते 
हुए सुनकर अत्यन्त पश्चाताप करने लगे और वे शख्र फेंककर 
महर्षिके चरणोंपर गिर पढ़े । वसिष्ठजीने उन्हें क्षमा कर हृदयसे 
लगा लिया और 'ब्रह्मर्षी' खीकार किया। 8 

इस प्रकार अपने घोर प्रतिद्वन्द्वीक साथ अपूर्व क्षमा एवं 
उपकारका भाव इनके अद्भुत योगज्ञानका ही.प्रभाव था। इन्हीं 
सब पुण्यों एवं साधनाओंका प्रभाव था कि ये समस्त 
सघुकुलमें उत्पन्न रघु, दिलीप आदि धर्मात्मा गजाओंके कुलगुर 
बने रहे और पूर्ण ब्रह्मके अवतार भगवान्‌ श्रीराम तथा साक्षात्‌ 
लक्ष्मीस्वरूपा भगवती सीता एवं उनके अशभूत भाइयों तथा 
महाराज जनक-जैसे योगियोंके भी आराध्य बन गये। महर्षि 
वसिष्ठ मनुष्यों तथा सभी देवता, ऋषि-महर्षि एवं योगिजनेंके 
परम उपास्य हैं। अरुख्तीके साथ सप्तर्षि-मण्डलमें स्थित 
होकर ये आज भी सारे जगतके कल्याणमें लगे हुए हैं। 

भगवान्‌. श्रीरमको महर्षि वसिष्ठद्वार उपदिष्ट 
'योगवासिष्ठ' नामक ग्रन्थ योग-वेदान्तका विशिष्ट अन्य है। 
इसमें वेराग्य, मुमुक्षु-व्यचहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम तंथा 
निर्वाण--ये छः प्रकरण हैं। इस अन्थमें प्रायः सर्वत्र 
ब्रह्मस्वरूपावस्थितिकी ही बातें वर्णित हैं और ज्ञानकी सात 
भूमिकाएँ, विचाररूपमें निर्दिष्ट हैं तथा प्राणायाम आदि 
क्रियाओंको भी बार-बार सरल ढंगोंसे समझाकर साधकोंको 


अड्डू ] 
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योगसिद्धितक पहुँचनेके लिये सुगम मार्ग बताया गया है। इस." 


प्रन्थकी यह विशेषता है कि इसके कई बार आलोडन-मनन 
करनेसे मनुष्यको सारी योग-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और वह 
ब्रह्मका साक्षात्कारतक करनेमें समर्थ हो जाता है । 

महर्षि वसिष्ठजीके उपदेशोंका सार यह है कि हृदयसे 
वासनाजालके सर्वथा उच्छिन्न हो जानेपर प्राण अपने-आप 
नियमित और ज्ञान्त होकर समाधिकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं 
अथवा यदि विधिपूर्वक प्राणायाम किया जाय तो वासनाजाल 


क्षीण होकर. समाप्ति तथा ब्रह्म-साक्षात्कारकी स्थिति होने 
लगती है। विचार और मननके द्वारा संसार ब्रह्मरूपमें 
परिवर्तित दिखायी देता है। यदि मन मनन करना छोड़ दे और 
मनोरथोंसे सर्वथा दूर हट जाय तो मोक्ष अपने-आप उपस्थित 
हो जाता है । मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन-मनन ही महान्‌ छेश 
है। अतः आत्माके अवलोकनके लिये प्राणायाम और मनो- 
निरोधका आश्रय ग्रहणकर वासना-जालका. सर्वथा परित्याग 
कर देना चाहिये। 





योगशास्त्रके प्रवर्तक महर्षि पतझ्ललि 


महर्षि पतञ्ञलि योगदर्शनके आद्य प्रवर्तक हैं। इनका 
विस्तृत चरित्र 'पतझलिचरित' तथा “लघुमुनित्रिकल्पतरु' में 
प्राप्त होता है। ऋषियोंके नामोंके अन्तर्गत महर्षि पतझलिका 
नाम भी बड़े आदरसे लिया जाता है। व्याकरणके अम्थोंके 
अनुसार ये अपने पिताकी अञलिमें अर्ध्यदान करते समय 
दिव्य रूपसे ऊर्ध्वलोकसे आ गिरे, अतः इनका नाम पतझलि 
पड़ा। यह इनके योगके प्रभावका ही मूर्त रूप था। इनकी 
कृतियाँ यद्यपि अनेक हैं, पर योगदर्शन सबसे मुख्य है। 
योगका यह आधारभूत ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ सूत्रात्मक है। यह 
चार पादोंमें विभक्त है। प्रथम समाधिपादमें ५१, द्वितीय 
साधनपादमें ५७५, तृतीय विभूतिपादमें ५५ तथा अन्तिम 
कैवल्यपादमें ३४--इस प्रकार कुछ ११५ सूत्र हैं। व्याकरण 
महाभाष्य सबसे बड़ा ग्रन्थ है। वैदिक उपनिदानसूत्र तथा 
आयुर्वेदकी चरकसंहिता भी इन्हींकी रचनाके रूपमें 
विद्वत्परम्परामें मान्य है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्थ च वैद्यकेन । 
योउपाकरोत्त॑ प्रवरं मुनीनां पतझलिं आउबलिरानतोउस्मि ॥। 

इनके योगदर्दनमें स्वये भगवान्‌ वेदव्यासका भाष्य प्राप्त 
होता है, जो सांख्य-प्रवचन-भाष्यके नामसे प्रसिद्ध है | परवर्ती 
टीकाएँ तो अनेक हैं। जब भगवान्‌ वेदव्यासजीको भाष्यसे 
संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने पुराणोंमें भी इस योगका संनिवेश 
किया। लिड्रादि पुराणोंमें योगदर्शनका पद्चनद्ध अनुत्राद श्राप्त 
होता है। इससे इनकी योगाचार्यता और आदि प्रवक्ताके रूपमें 
प्रतिष्ठापित होना प्राचीन कालसे ही सर्वमान्य रहा ह्‌। 

योगदर्शन अत्यन्त प्राचीन दर्शन है ओर इससे सभी 


प्रकारके आध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा आधिदेविक 
सिद्धियोंके लाभ प्राप्त होते हैं। साधक सरलतासे देवताओंका 
सांनिध्य प्राप्तकर उनसे पूरा लाभ उठा सकता है-- . 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग:' 
(योग० सू० २।४४) 
साधक थोड़ी तन्मयतासे भी अपने सभी पूर्वजन्मों तथा 
आगे आनेवाली अवस्थाओं एवं मुक्तितकका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है--“अपरिय्रहस्थैयें जन्मकथन्तासम्बोध:' (योग० सूः 
२।३९) और विधिपूर्वक साधनासे देवताओंके बीचमें 
विचरने तथा आकाशगमन आदिकी सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती 
हैं। जाग्रतू-अवस्थाओंकी साधनाओंका स्प्रादि-अवस्थाओंपर 
गम्भीर प्रभाव पड़ता है। यदि शान्त मन और विवेकके द्वार 
उन स्वप्नोंकी गुत्थियोंकी समझ सकें अथवा सप्रमें दीखे हुए 
देवता-पितर, ऋषि-मुनि, संतों या देवियोंका श्रद्धापूर्वक 
ध्यान-आराधना करें तो वे उसे अपार सहायता पहुँचाते हैं और 
उसे सभी त्कारका दिव्य ज्ञान और मुक्ति भी प्राप्त हो जाती | 
“7 स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बन वा! (यो० सू० १।३८ )। 
संक्षेपमें महर्षि पतञझञलिने साधकको स्वरूपमें 
होनेकी युक्ति बतलायी है और अन्तःसाक्ष्यसे अर्थात्‌ उनके 
अन्धोंके प्रमाणोंसे स्पष्ट होता है कि वे अजर-अमर और 
सिद्धियोंसे समायुक्त थे। केवल लोकोपकारके लिये ही है 
अन्थका प्रणयन किया, जिससे व्यास, शुकदेव, गौडपादाचार्य का 
और शैकराचार्य एवं अन्य आचार्य भी अत्यन्त प्रभावित 
आचार्य व्यासने पुरणोंके अतिरिक्त ब्रह्मसूत्रके चौथे अध्याय 


योगपादका संनिवेश किया है, जो योगदर्शनपर ही आयूत है 
ए ते प 
ही है। 


रेप४ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ 


[योगतत्त्व- 
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जैसे “स्थिरसुखमासनम/ के स्थानपर “आसीनः सम्भवात्' 
आदि सूत्र ठीक उसी प्रक्रियामें सभी साधनोंको निर्दिष्ट करते 
हुए मोक्षतक ले जाते हैं, जिसपर शंकराचार्य आदिके विलक्षण 
भाष्य हैं। 

महर्षि पतझलिद्वारा निर्दिष्ट यम-नियमादि कोई एक भी 
साधन ठीक ढंगसे आरम्भ करनेपर भगवत्कृपासे योगकी स्वयं 
साधकमें प्रवृत्ति हो जाती है । योग-प्रवृत्तियोंके प्रथम लक्षणमें 
भगवान्‌ पतझलिने स्वयं ज्योतिष्मती, गन्धवती, स्पर्शवती, 
रूपबती एवं रसवती--इन पाँच योगप्रवृत्तियोंमेंसे किसी 
एकका लक्षण प्रकट हो जानेसे योगशक्तिमें उसके प्रवेशका 
लक्षण बतलाया तथा उसे सभी देवी-देवता, दिव्य पदार्थ, 
शास्त्र आदिके वचनोंमें, परलोकमें पूर्ण विश्वास हो जाता है। 
इससे उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। इसीलिये थोड़ा भी 


इस योगचर्यामें चलना महान्‌ कल्याणकारी बतलाया गया है । 
श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवान्‌. योगेश्वका कथन है-- 
'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ज्रायते महतो भयात्‌ ॥' इस योगका 
प्रभाव भारत ही नहीं, सम्पूर्ण विश्वमें शनैः-शनैः प्रचलित हो 
गया, जिसका मूलतः श्रेय महर्षि पतझलिको है | योगदर्शनमें 
कोई अनुचित तथा हानिकारक वस्तु है ही नहीं। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्यागकी वृत्ति, पवित्रता, स्वाध्यायका 
अभ्यास तथा विश्वप्रेमकी बात सभी धर्मोमें मिलती है और 
वही योगका प्रारम्भिक उपदेश है यह सभीको मान्य है। हम 
सभीका यह पुनीत कर्तव्य है कि महर्षि पतञ्ललिके बताये 
योगमार्गका आश्रयण कर हम अखण्ड शान्ति एवं परम 
आनन्द-प्राप्तिकी ओर अग्रसर हों । इसीमें मनुष्य-जन्मकी सच्ची 
सार्थकता है । 


मा -+» ० ० ०० 


योगके परम आचार्य ऋषिवर घेरण्ड 


योगाचार्योकी परम्परामें घेरण्ड ऋषि अत्यन्त प्राचीन योगी 
माने गये हैं। चण्डकपालि नामक एक धर्मात्मा राजाके प्रश्न 
करनेपर उन्होंने ज्ञान-विज्ञाममिश्रित हठयोगशासत्रका उन्हें 
उपदेश किया था। उनके उपदेशोंके ही संग्रहका नाम 
घेरण्डसंहिता है। यह योगशासत्र मुख्यतः हठयोगविद्याका 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्थ है। इसके आरम्भमें ही इन ऋषिवर 
घेरण्डजीका कथन है कि सामान्य प्राणी घटी-यन्त्रकी भाँति 
अपने कर्मानुसार ऊर्ध्व एवं अधःलोकोंमें निरन्तर भ्रमण करता 
रहता है और उसे कहीं भी शान्ति नहीं मिलती, कितु जब 
योगसाधनाके द्वार वह कभी परमात्माका साक्षात्कार कर लेता 
है, तब उसे सम्यक्‌-ज्ञान और सम्यकू-दर्शन प्राप्त होनेसे 
पराशान्ति-लक्षणा कैवल्यमुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। 
तथा योग समासाद्य तत्त्वज्ञानं च लभ्यते ॥ 
(घेरण्ड- १। ५) 
इसके लिये उसे हठयोगकी प्रक्रियाके अभ्यासद्वारा 
घटरूपी शरीरको शुद्ध करना पड़ता है। योगाभ्यासद्वारा इस 
घटकी शुद्धिके लिये उन्होंने सात मुख्य साधन बतलाये हैं--- 
श्ोधनं दृढ़ता चेव स्थेर्य थैर्य च लाघवम। 


प्रत्यक्ष च निर्लिपत च घटस्थसप्तसाधनम्‌ ॥ 
(घेरण्ड- १।९) 


१-शोधन--देहको शुद्ध करना, २-दृढ़ता, ३-स्थैर्य-- 
एक-समान सदा देहका स्थिर रहना, ४-घैर्य--कभी घबड़ाना 
नहीं, ५-लाघव--हलकापन, ६-प्रत्यक्ष--आँख आदि 
इन्द्रियोंस देखना, छूना आदि तथा ७-निर्लिप्त---आसक्तिरहित 
होना--ये सात साधन हैं। 

इन सातोंकी सिद्धिके लिये भी वे पुनः सात ग्रक्रियाएँ 
बतलाते हुए कहते हैं कि षट्कर्मों (धोति, वस्ति, नेति, 
लौलिकी, त्राटक एवं कपालभाति) से शोधन, आसनसे 
दृढ़ता, मुद्रासे स्थिरता और ग्रत्याहारके द्वारा धीरता होती है। 
प्राणायामसे लाघव और ध्यान तथा समाधिसे परमात्माका 
दर्शन होता है, पुनः इससे पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होकर जीवन्युक्ति 
या पूर्ण शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है। 

अपने ग्रन्थमें आचार्य घेरण्ड इन्हीं घट्कर्म, आसन, मुद्रा, 
प्रत्याहार, प्राणायामकी विस्तृत विधि बताते हैं और उनकी दृष्टि 
योगभक्ति तथा वेदान्त-शांखकी उपलब्धियोंका चर 
फरू---सर्वत्र भगवददर्शनमें पर्यवसित होती है। वे कहते हैँ 
कि सिद्ध योगीको योग-सिद्धावस्थामें सम्पूर्ण विश्वमें और अपने 
शरीरके अंदर-बाहर सर्वत्र विष्णुका ही दर्शन होने लगता हेँ। 
वस्तुत: जलमें, स्थलमें, पर्वतकी चोटियों वी 
ज्वालामालाओंमें एवं सर्वत्र विष्णु ही व्याप्त हैं। अतः सम्दृ 


च्स्फह्ड 


आओ] 


कल्याण 
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# योगशक्ति-स्वरूपा सती माता « 


३६५ 
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वेश्वकी ब्रह्ममय और उसे अपनी आत्मामें भी स्थित देखना 
वाहिये। यही आचार्य घेरण्डकी योगचर्याओं और 


बोगोपदेशोंका सारांश है। उनके मूल वचन इस प्रकार हैं-- 
+---+हस 0273» --- 


जले बिष्णुः स्थले विष्णुर्विष्या: पर्वबतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णु: सर्व विष्णुमयं जगत्‌॥ 
सर्व ब्रह्म विजानीयात्‌ सर्व पर्यति चात्मनि ॥ 


कक नीलन न. 


योगदक्ति-स्वरूपा सती माता 


पतिब्रता ख्रियोंमें सबसे पहले दक्ष-कन्या सतीका नाम 
लिया जाता है। वे साध्वी ख्लियोंकी आदर्श हैं। 
ब्रह्माजीके नौ मानसपुत्रोंमें प्रजापति दक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं । 
इनकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके दाहिने अगूठेसे हुई थी। त्रह्माजीके 
आदेशसे दक्षने आराधना करके भगवती सतीको पुत्रीरूपमें 
प्राप्त किया। सतीका हृदय बचपनसे ही भगवान्‌ श्ररकी ओर 
आकृष्ट था। वह नियमपूर्वक महादेवजीकी आराधना करने 
लगी। यहाँतक कि उसके मन-प्राण भगवान्‌ शड्डूरके लिये 
व्याकुल रहने लगे। सतीकी यह साधना आगे चलकर कठोर 
तपस्याके रूपमें परिणत हो गयी। 
उधर ब्रह्मा आदि देवता भगवान्‌ शहूरके पास गये और 
उनसे असुर-विनाशक पुत्रकी प्राप्तिके लिये दक्षकन्या सतीके 
साथ विवाह करनेका अनुरोध करने छगे। शिवने 'तथास्तु' 
कहकर देवताओंको विदा कर दिया। 
सतीकी अखण्ड तपस्था देखकर भगवान्‌ शहर असन्न 
होकर प्रकट-रूपसे उसके पास आये और कहने छंगे-- 
'दक्षकुमारी ! मैं तुम्हारी आराधनासे बहुत संतुष्ट हूँ। बताओ, 
किसलिये तुमने इस कठोर योग-साधनाका ब्रत लिया है ?' 
सती बोलीं--देवाधिदेव ! आप घट-घटवासी हैं, मेरी 
अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। आप खय्य ही आशा दें, में 
आपकी व्या सेवा करूँ ? सतीका यह अलौकिक प्रेम देखकर 
भगवान्‌ शहूुरने उसके अभीष्टको सहर्ष खीकृति दे दी ओर 
यथासमय दक्ष प्रजापतिने त्रह्मजी आदि देवताओंके सोनिध्यमें 
समारोहपूर्वक सत्तीका विवाह शिवजीके साथ कर दिया। 
विवाहके पश्चात्‌ सती माता-पितासे विदा हो पतिके साथ 
कैलासधाम चली गयीं। सतीके तन-मन और प्राण केवल 
शिवकी आराधनामें लगे रूते थे। उनके पति, प्राणेश और 
देवता सब कुछ भगवान्‌ शिव ही थे। 
एक बार त्रेतायुग आनेपर पृथ्वीका भार उतारेके लिये 
श्रीहरिनि रघुवंशमें अवतार लिया था। उस समय ते पिताके 


बचनसे राज्य त्याग करके तापस-वेषमें दण्डकवनमें विचरण 
कर रहे थे। इसी समय रावणने मारीचको कपटमृग बनाकर 
भेजा था और सूने आश्रमसे सीताको हर लिया था एवं 
श्रीरमजी साधारण मनुष्यकी भाँति विरहसे व्याकुल होकर 
लक्ष्मणजीके साथ वनमें सीताकी खोज कर रहे थे। 

इसी अवसरपर भगवान्‌ शट्डूर सतीदेवीको साथ लिये 
अगस्यके आम्रमसे रामकथाका आनन्द लेकर कैलासको 
ल्लैट रहे थे। उन्होंने अपने आराध्यदेव श्रीरघुनाथजीको प्रणाम 
किया। उन्हें प्रणाम करते देख माता सतीके मममें संदेह उत्पन्न 


' हो गया कि शड्डुरजी तो देवोंके भी देव महादेव हैं फिर भी 


सांसारिक प्राणियोंकी भाँति स्रीके लिये व्याकुछ गणको ये 
अपना परम आरशध्य कैसे मान रहे हैं ? राम परमदेव नहीं हो 
सकते । सतीके मनोभावोंको समझकर भगवान्‌ श्डरने उन्हें 
बहुत समझाया। किंतु वह उपदेश उनके मनमें नहीं बैठा, तब 
शद्भुरजी बोले-- यदि ऐसा नहीं है तो परीक्षा करके देख लो ।' 
भोली-भाली सतीपर भगवानकी योगमायाका प्रभाव पड़ चुका 
था। सतीने खूब सोच-समझकर सीताका रूप धारण किया 
और आगे बढ़कर उस मार्गपर चलने लगीं जिधरसे 
श्रीरमचन्रजी आ रहे थे। सर्वज्ञ श्रीगमचद्धजीने सारी बात 
जानकर सीतारूपिणी सतीको प्रणाम किया । अपना और अपने 
पिताका नाम बतलाया तथा हँसकर पूछा--दिवि ! शिवजी 
कहाँ हैं ? आप बनमें अकेली क्यों विचर रही हैं ?' अब तो 
सतीजी संकोचमें पड़ गयीं। वे भयभीत होकर शड़रजीके 
पास लौट चलीं। उनके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी थी, थे 
सोचने छंगीं--'हाय ! मैंने स्वामीका कहना नहीं माना, अपना 
अज्ञान औ्रीरमचद्धजीपर आरोपित किया। अब में उनको क्या 
उत्तर दूँगी।' 

फिर वे बारंबार श्रीयमचच्रजीके चरणोंमें प्रणाम करके 
उस स्थानकी ओर चलें जहाँ शिवजी उनकी प्रतीक्षामें बैठे थे। 
निकट जानेषर शिवजीने हँसकर कुशलू-समाचार पूछा और 


३६६ 


* योगिनस्तं प्रपह्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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कहा--'सच-सच बताओ, किस प्रकार परीक्षा ली ?' सतीने 
श्रीरघुनाथजीके प्रभावकोी समझकर भयके मारे अपने 
सीतारूप-धारण करनेकी बात छिपा ली। शड्डसजीने ध्यान 
लगाकर,सतीने जो कुछ किया था, वह सब जान लिया | फिर 
उन्होंने श्रीरामजीकी मायाको मस्तक झुकाया। 

'सतीने सीताका वेष बना लिया,' यह जानकर शिवजीके 
मनमें बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा---'अब यदि मैं सतीसे 
पत्नीकी भाँति प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्गका लोप हो जाता है 
और बड़ा. अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, अतः इन्हें 
छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा पाप है।' 
महादेवजी प्रकटरूपसे कुछ नहीं कह सके, किंतु उनके हृदयमें 
बड़ा संताप था। तब उन्होंने श्रीगयमको मन-ही-मन प्रणाम 
किया। भगवान्‌की याद आते ही उनके हृदयमें यह संकल्प 
उदित हुआ-- 'एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं।” ऐसा 
. निश्चय करके उन्होंने अखण्ड-समाधि गा ली और 
/ सतीदेबीका परित्याग कर दिया। इसी बीच सतीके पिता दक्ष 
'प्रजापति'के पदपर अभिषिक्त हुए। यह महान्‌ अधिकार 
पाकर दक्षके हृदयमें बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। उन्होंने 
ब्रह्मनिष्ठ महात्माओंको, जिनमें शड्ढडूरजी भी थे, उपेक्षाकी 
दृष्टिसे देखना आरम्भ किया। यहाँतक कि शिवजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अपनी पुत्री सतीके प्रति भी उनका भाव अच्छा 
नहीं रह गया। कुछ समय बाद एक बार प्रजापति दक्षने 
'बहस्पति-सव' नामक यज्ञका आयोजन किया। इस उत्सवमें 
प्रायः सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि आमन्त्रित थे। 
सबने अपनी-अपनी पल्नीके साथ जाकर यज्ञेत्सवमें भाग 
लिया। सतीने देखा--कैलासशिखर्के ऊपर आकाशमार्गसे 
विमानोंकी श्रेणियाँ चली जा रही हैं। उनमें देवता, यक्ष, 
गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ 
उनकी खित्रयाँ भी हें । ' 

सतीने पूछा--'भगवन्‌ ! यह सब क्या है? ये लोग 
कहाँ जा रहे हैं।' भगवान्‌ शिवने मुसकराते हुए कहा-- 
'तुम्होरे पिताके यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। उसीमें ये 
लोग निमन्त्रित हैं ।' पिताके यज्ञकी बात सुनकर सतीको कुछ 


हर्ष हुआ । उन्होंने सोचा--“यदि स्वामीकी आज्ञा हो तो यज्ञके 
ही बहाने कुछ दिन वहीं चलकर रहूँ।' यह विचारकर वे 
बोलीं--'देव ! पिताजीके घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी 
अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी । माता और पितासे मिले मुझे 
युग बीत गये । इस अवसरपर आपकी आज्ञा हो तो आप और 
मैं दोनों वहाँ चलें ।' 

शिवजी बोले--'यद्यपि वहाँ तुम्हारे माता-पिता हैं, परंतु 
बिना आमन्त्रणके वहाँ जाना ठीक नहीं है। यदि तुम मेरी बात 
न मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा ।' 

शह्डूरजीने बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया, पर सतीका 
मन जानेको उद्यत था। तब महादेवजीने अपने प्रधान-प्रधान 
पार्षदोंकी साथ देकर सतीको अकेली ही विदा कर दिया । सती 
पिताकी यज्ञशालामें पहुँचीं। किंतु वहाँ पिता-माताने सतीका 
किद्चित्‌ भी सत्कार नहीं किया, अपितु तिरस्कार ही किया। तब 
सतीको स्वामीकी कही हुई बातें याद आने लर्गी। 

उस यज्ञमें शिवजीके लिये कोई भाग न देखकर उनके 
मनमें बड़ा क्रोध हुआ | उनकी भौहें तन गयीं, आँखें लाल हो 
गयीं और ऐसा जान पड़ा मानो वे सम्पूर्ण जगत्‌को भस्म कर 
डालेंगी। उन्होंने अनेक प्रकारसे पिताकी भर्त्सना की और 
शिवजीकी महत्ताका वर्णन करते हुए योगबलसे अपने 
शरीरको भस्म कर देना ठीक समझा। 

यज्ञमण्डपमें देवी सती मौन हो उत्तरदिशामें योग- 
साधनामें बैठ गयीं। वे नेत्र बंद किये योगमार्गमें स्थित हो 
गयीं। पहले उन्होंने आसनको स्थिर किया, फिर प्राण और 
अपानवायुकी एकरूप करके नाभिचक्रमें स्थापित किया। 
तदनन्तर उदानवायुको नाभि-चक्रसे धीरे-धीरे ऊपर उठाया 
ओर बुद्धिसहित हृदयमें स्थापित कर दिया, फिर हृदयस्थित 
वायुको वे कण्ठमार्गसे भूकुटियोंके बीच ले गयीं। उन्होंने 
अपने सम्पूर्ण अड्डोंमें अग्नि और वायुकी धारणा की। इसके 
बाद वे अपने स्वामी जगद्गुरु भगवान्‌ शिवके चरणारविन्द- 
मकरनदका चिन्तन करने लगीं, उसके सिवा दूसरी वस्तुका उन्हें 
भान न रहा। उस समय उनका वह दिव्य देह, जो स्वभावसे 
ही निष्याप था, तत्काल योगाग्रिसे जलकर भस्म हो गया*। 


१-ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगदगुरोश्चित्तयती न चापरम्‌। ददर्श देहो हतकल्मष: सती सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाभििना ॥ 
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अड्डू ] 


* परमयोगी जगदगुरु श्रीआदिशंकराचार्यजी « 
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इस प्रकार पतिप्राणा सतीकी ऐहलोकिक लीला पूर्ण हुई | 


भगवानूसे यही वर माँगा था कि 'प्रत्येक जन्ममें मेरा भगवान्‌ 


उन्होंने जीवनभर सदा ही तन, मन, प्राणसे अपने पति भगवान्‌ शिवके ही चरणोंमें अनुराग हो ।'* इसीलिये वे पुनः गिरियज 


शिवकी सेवा और समाराधना की तथा अन्‍्तमें भी उन्हींका 
चिन्तन करते-करते प्राण-त्याग किया। अन्त समय भी उन्होंने 


हिमालयके यहाँ पार्वतीके रूपमें प्रकट हुईं और भगवान्‌ 
शड्जूरको ही उन्होंने पतिरूपमें प्राप्त किया। 


परमयोगी जगदगुरु श्रीआदिशंकराचार्यजी 


शह्डरावतार भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके जन्म-समयके 
सम्बन्धमें बड़ा मतभेद है। ईसासे पूर्व छठी शताब्दीसे लेकर 
नवीं शताब्दीपर्यन्त किसी भी समय इनका आविर्भाव हुआ 
था। कुछ विद्वानोंने यह प्रमाणित किया है कि आचार्यपादका 
जन्मसमय ईसासे लगभग ,चार सौ वर्ष पूर्व है। मठोंकी 
परम्परासे भी यही बात प्रमाणित होती है। केरल प्रदेशके पूर्णा 
नदीके तटवर्ती कालडी नामक गाँवमें बड़े विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ 
ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी धर्मपत्नी श्रीसुभद्रामाताके गर्भसे वैशाख 
शुकू पद्चमीके दिन इनका आविर्भाव हुआ था। इनके माता- 
पिता संतानहीन थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे भगवान्‌ 
शडरकी आराधना की। फलस्वरूप आशुतोष देवाधिदेव 
भगवान्‌ इड्डूर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्ररल 
होनेका वरदान दिया । अन्ततः स्वयं भगवान्‌ श्डूरको ही इन्होंने 
पुत्ररूपमें प्राप्त किया । नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। 
बालक इंकरके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई 
है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलने छूगा। एक वर्षकी 
अवस्था होते-होते बालक शंकर अपनी मातृभाषामें अपने भाव 
प्रकट करने लगे और दो बर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी 
कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें 
उनका चूडाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गये। पाँचवें 
वर्षमें यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरुके घर पढ़नेके लिये भेजा गया 
और केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही वे वेद, वेदान्त और 
वेदाड्रोंका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गये। उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गये । 
विद्याध्ययन समाप्त कर शंकरने संन्यास लेना चाहा, परंतु 
जब उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी तो उन्होंने नहीं कर दी | शंकर 
माताके बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते 


थे। एक दिन माताके साथ वे नदीमें स्नान करने गये । उन्हें 
एक मगरने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्रको संकटमें देख 
माताके होश उड़ गये। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने 
लगी । शंकरने मातासे कहा--'माँ ! मुझे संन्यास लेनेकी यदि 
आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा ।' माताने तुरंत आज्ञा दे 
दी और मगरने शंकरको छोड़ दिया । इस तरह माताकी आज्ञा 
प्रापएकर वे आठ वर्षकी उम्रमें ही घरसे निकल पड़े। जाते 
समय माताकी इच्छाके अनुसार वह वचन दे गये कि तुम्हारी 
मृत्युके समय मैं घरपर उपस्थित रहूँगा। 

घरसे चलकर शंकर नर्मदातटपर आये और वहाँ स्वामी 
गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली। गुरुने इनका नाम भगवत्पूज्य 
पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना आरम्भ कर 
दी और अल्पकालमें ही बहुत बड़े योगसिद्ध महात्मा हो गये। 
इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काशी जाकर 
वेदान्तसूत्रका भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी और तदनुसार ये 
काशी आ गये । काशी आनेपर इनकी ख्याति बढ़ने लगी ओर 
लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी अहण करने लगे। 
इनके सर्वप्रथम शिष्य सननन्‍्दनके अवतार यद्मपादाचार्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। काशीमें शिष्योंको पढ़ानेके साथ-साथ ये 
ग्रन्थ भी लिखते जाते थे। कहते हैं, एक दिन भगवान्‌ 
विश्वनाथने चाण्डालके रूपमें इन्हें दर्शन दिये। ये इन्हें पहचान 
गये और फिर उन्हें प्रणाम किया, तदनन्तर भगवान्‌ रशड्डरने इन्हें 
ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखने और धर्मके प्रचार करमेका आदेश 
दिया । जब आप वेदान्तसूत्रपर भाष्य लिख चुके, तो एक दिन 
एक ब्राह्मणने गड्भातटपर इनसे एक सूत्रका अर्थ पूछा। उस 
सूत्रपर ब्राह्मणके साथ इनका आठ दिनतक शात्लार्थ हुआ । 
पीछे इन्हें मालूम हुआ कि स्वयं भगवान्‌ वेदब्यास ही त्राह्मणके 
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१-सत्ती मरत हरि सन बरु मागा। जनम जनम सिव पद अनुसगा॥ (श्रीगमचरितमानस) 
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* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्तव- 
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रूपमें प्रकट होकर उनके साथ विवाद कर रहे हैं। तब इन्होंने 
उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और अपनी धृष्टताके लिये क्षमा 
माँगी। फिर भगवान्‌ वेदव्यासने इन्हें अद्वैतवादका प्रचार 
करनेकी आज्ञा दी और इनकी सोलह वर्षकी आयु बत्तीस 
वर्षकी कर दी । 

इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बदरिकाश्रम आदिकी 
यात्रा की, विभिन्न मतवादियोंको परास्त किया और बहुतसे 
ग्रन्थ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिलभइसे उनके अन्तिम 
समयमें भेंट की और उनकी सल्हसे माहिष्मतीमें मण्डनमिश्रके 
पास जाकर शास्त्रार्थ किया । शाख्तरार्थमें मण्डनकी पत्नी भारती 
मध्यस्था थीं। अन्तमें मण्डनने शंकराचार्यका रिष्यत्व ग्रहण 
किया और उनका नाम सुरेधराचार्य पड़ा । तत्पश्चात्‌ आचार्यने 
विभिन्न मठोंकी स्थापना की और उनके द्वारा ओपनिषद 
सिद्धान्तकी शिक्षा-दीक्षा होने लगी। 

एक बार एक कापालिकने आचार्यसे एकान्तमें प्रार्थना 
की कि “आप तत्त्वज्ञ हैं, आपको शरीरका मोह नहीं, मैं एक 
ऐसी साधना कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एक तत्त्वज्ञके सिर्की 
आवश्यकता है, यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ 
पूर्ण हो जाय ।' आचार्यने कहा-- भाई ! किसीको मालूम न 
होने पावे, मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ, तुम सिर काट ले 
जाना ।' आचार्यने समाधि लगायी और वह सिर काटनेवाला 
ही था कि पद्मपादाचार्यके इष्टदेव नुसिंह भगवानने ध्यान करते 





समय उन्हें सूचना दे दी ओर पद्मपादने आवबेशमें आकर उसे 
मार डाला । 

आचार्यने अनेकों मन्दिर बनवाये, अनेकोंको सम्मार्गमे 
लगाया और कुमार्गका खण्डन करके भगवानके वास्तविक 
स्वरूषको प्रकट किया। इन्होंने मार्गमें सभी मतोंकी उपयोगिता 
यथास्थान स्वीकार की है और सभी साधनोंसे अन्तःकरण शुद्ध 
होता है, ऐसा माना है। अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर ही 
वास्तविकताका बोध हो सकता है। अशुद्ध बुद्धि और मनके 
निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं, अतः इनके 
सिद्धान्तमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है ओर 
उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म, भक्ति अथवा और भी 
किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए वहाँतक 
पहुँचना चाहिये । । 

इनके बनाये हुए ग्रन्थोंकी बड़ी लंबी सूची है--ब्रह्मसूत्र 
शारीरक भाष्य, ईश, केन आदि उपनिषदोंके भाष्य, गीता, 
विष्णुसहस्ननामके भाष्य, ललितात्रिशती-भाष्य, पञ्ञीकरण, 
आनन्दरूहरी तथा विविध स्तोत्र-साहित्य इत्यादि। इनका 
सिद्धान्त अद्भैतवाद भी बड़ा ऊँचा तथा अधिकारी पुरुषोंके ही 
समझनेकी चीज है। भारतवर्षके सभी सम्प्रदाय इनके 
सिद्धान्तसे प्रभावित हैं। सभी विचारशीलोंने मुक्त स्वरसे इनके 
सिद्धान्तकी महत्ता गायी है। आज भी इनके अनुयायियोंमें 
बहुत-से सच्चे विरक्त योगी एवं ज्ञानी पाये जाते हैं। 


योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुरु मस्येन्द्रनाथ घूमते-घूमते अयोध्याके पास 
'जयश्री' नामक नगरमें गये। वहाँ वह भिक्षा माँगते हुए एक 
ब्राह्मणके घर पहुँचे। ब्राह्मणीने बड़े आदरके साथ उनकी 
झोलीमें भिक्षा डाल दी | ब्राह्मणीके मुखपर पातित्रतका अपूर्व 
तेज था। उसे देखकर मस्येन्द्रनाथको बड़ी प्रसन्नता हुई । परंतु 
साथ ही उन्हें उस सतीके चेहरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा 
दिखायी पड़ी । जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस सतीने 
निस्संकोच-भावसे उत्तर दिया कि संतान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है। मस्येन््रनाथने तुरंत झोलीसे थोड़ी-सी भभूत 
निकाली और ब्राह्मणीके हाथपर उसे रखते हुए कहा--'इसे 
खा लो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा! इतना कह वे तो वहाँसे चले 


गये। इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन ख्रीमे जब यह बात सुनी 
तो उसने कई तरहके डर दिखलाकर उसे भभूत खानेसे मना 
कर दिया । फलस्वरूप उसने भभूत एक गड्डेमें फेंक दी । बारह 
वर्ष बाद मल्येन्द्रनाथ उधर पुनः वापस आये और उन्होंने उस 
घरके द्वारपर जाकर 'अलूख' जगाया। ब्राह्मणीके बाहर 
आनेपर उन्होंने कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह वर्षका हो 
गया होगा, देखूँ तो, वह कहाँ है ? यह सुनते ही वह स्री घबरा 
गयी और उसने सब हाल कह दिया। मस्थेद्रनाथ उसे साथ 
ले उस गड्डेके पास गये और वहाँ 'अलख' शब्द किया। उस 
सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुंज बालक वहाँ प्रकट हो गया 
और मस्सेन्द्रनाथके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। - 


अड्डू ] 
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यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
मल्थेन्द्रनाथने उस समयसे बालकको साथ ही रखा और 
योगकी पूरी शिक्षा दी। गोरखनाथने गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना 
पूरी की और स्वानुभवसे योगमार्गमें और भी उन्नति की। 
योगसाधम और वैराग्यमें वे गुरुसे भी आगे बढ़ गये। 
योगबलसे उन्होंने चिरञ्ञीव-स्थितिको प्राप्त किया | 

गोरखनाथके दो प्रधान शिष्य हुए--गैनीनाथ या 
गैबीनाथ और चर्पटीनाथ | इनके नाथ-सम्प्रदायमें निवृत्तिनाथ, 
ज्ञनेश्र आदि और भी कई सिद्ध महात्मा हो गये हैं। 

गोरखनाथ केठ्ल योगी ही नहीं थे, वरं बड़े विद्वान्‌ और 
कवि भी थे । उनके गोरक्षकल्प, गोरक्षसंहिता, गोरक्षसहस्ननाम, 
गेरक्षशतक, गोरक्षपिष्टिका, गोरक्षगीता तथा विवेकमार्तण्ड 
आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत-भाषामें मिलते हैं। हिन्दीमें भी 
उनकी बहुत-सी कविताएँ मिलती हैं। 

महायोगी गोरखनाथने अपने ग्रन्थोंमें आसन, आ्रणायास, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधिका सम्यक्‌ भ्रतिपादन 


किया है। विशेषरूपसे षडड़-योग और उसके 
कुण्डलिनी-जागरण, मुद्रा-बन्ध, अभ्यास, आसन, ' 
घट्चक्रभेदन, नाडी-शोधन, नादानुसंघान तथा हे 
उपासनापर प्रकाश डाला है तथा शिवपद--अलर 
निष्कल शून्य पदकी प्राप्तिके साधनोंका विस्तार 
किया है। ह 
श्रीमस्थेन्द्रनाथकी तरह श्रीगोरसनाथको भी 
लोग बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते है 
श्रीपशुपतिनाथजीका अवतार मानते हैं| हक हे 
होनेके कारण ही नेपाली 'गोरखा' पक 
प्रायः सम्पूर्ण भारतमें हक 
नाथ 
गोरखनाथजीके आश्रम, टीला आदि 
गोरखपुर महासिद्ध हठयोगी 
तपःस्थली एवं साधना-स्थली 
योगसिद्ध बाबा गोरखनाथका 
सुप्रतिष्ठित है। 


सिद्ध योगी 
वा गेरसनाथकी 

रहे है | आज भी उस २ 
पक विशाल एवं भव्य 


बिश्नोई-मतके मूल आचार्य सिद्धेश्वर जाश्रोज़ 


/मॉँगीलाल बिश्नोई 'अज्ञात', एम्‌० ए०) 
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* योगिनस्ते प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ # 
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जुगगाँ-जुगाँ को जोगी आयो, सतगुरु सिद्ध बतायो ॥ 
(सबद ९१-९२) 
योगाडु-प्रसड़ 
जाम्भोजीके सबदोंमें यत्र-तत्र-सर्वत्र चित्तकी चञ्ललताको 
रोकनेके लिये अष्टाज्योगका साज्भोपाड़ उल्लेख मिलता है, 
जिसका अन्तिम उद्देश्य 'मोक्ष' है। 
प्राणायाम--- 
“पूरक पूर पूर ले पोण। भूख नहीं अन्न जीमत कौंण ॥' 
(सबद ५१) 
अर्थात्‌ प्राण-अपानको प्राणायामके पूरकसे सुघुम्नामें 
स्थापित करनेसे भूख-प्यास नहीं लगती, अतः अन्न कोन 


खाये ? पुनश्ष-- 
भाठी अंदर लोह तपीलो, तंतक सोना छड़ें कसारूँ॥! 
(सबद ९८) 
और-- 


बस कर पवणा, बस कर पाणी, बस कर हाट-पटणा दरवाजों। 


दसे दवारे ताला. कूँची, भीतर पोल बणाई ॥ 
(सबद ९९) 

यहाँ शरीरको भट्टीमें प्राणायामरूपी अमग्निसे मलरूपी 
लोहेको तपायमान करने एवं सुघुम्नामें प्राण-निरोधको सोना 
गढ़नेकी संज्ञा दी है। इसके साथ ही प्राणवायु, सहस्नारसे 
स्रावित अमृत एवं नो द्वारोंको वशमें कर दसवें द्वारमें खेचरी 
मुद्रारूपी ताला लगानेको कहा है। 

इसी प्रकार खेचरीमुद्रा, उन्मनीमुद्रा आदि मुद्राओंके साथ 
ही षट्चक्रवेधन एवं कुष्डलिनीके जागरणका भी वर्णन किया 


है। चित्तवृत्तिनिरोधको उन्होंने एक सुन्दर रूपकद्गारा इस 


प्रकार समझाया है-- 
ओउम्‌ काया कंथा, मन जोगूँटो, सींगी श्वास, उम्वासूँ। 
मन मृग राखले कर किरसाबी, यों म्हे भया उदासूँ॥ 
हम ही जोगी, हम ही सती, हम ही राखिबा चिहूँ। 
पाँच पटण नव थानक साधले, आदिनाथ का भगहूँ॥ 
(सबद ४७) 
यहाँ शरीरको गुदड़ी, मनको कोपीन (लंगोट) एवं 
श्वास-प्रश्नासको प्राणायाम-निरोधजन्य सींगी बताया गया है। 
चञ्चल मनको चित्तवृत्तिके निरोधसे वशमें कर उपासनारूपी 
खेती करनेको कहा गया है। 
जाम्भोजी महाराजने इस बातपर विशेष बल दिया कि 
भूलने योग्य छल-कपट, ईर्ष्या-द्वेषको तुम्हारा मन चाहता 
है। इस प्रकार केवल बाह्य वेशजन्य साधुतासे क्या? 
अतः अन्तःकरणको विवेक एवं वैराग्यसे युक्त कर मनको 
स्वच्छ करो-- 
देखत भूली को मन चैबे, भीतर कोरा, बाहर भेवे। 
(सबद १०९) 
उन्होंने नाम-जपको कल्याण-प्राप्तिका मार्ग बताते हुए 
कहा है-- 
ओउम्‌ विष्णु विष्णु तूँ भण रे प्राणी पैके लाख उपाओूँ । 
रतन कया बैकुण्ठे बासो, तेरा जरा-मरण भय भाजूँ॥ 
(सबद ११९) 
अर्थात्‌ हे प्राणी! श्रद्धापूर्वक तू नित्य 'ओ३म्‌ विष्णु 
मन्त्रका जप कर | कलियुगमें लाखों अन्य उपायोंसे केवल 
'नाम-जप' ही भवसागर तरानेवाला है। इससे तुम्हारा 
जन्म-मरणरूपी भय नष्ट होकर वैकुण्ठवास होगा। 


ज्च्छ:7:0 43-04 टरएह००- 


दक्षिणके महायोगी संत तिरुमूलछर 


(डॉ० श्रीमती राधाकृष्णमूर्ति ) 


दक्षिण भारतकी शैव संत-परम्परामें परम योगी संत 
तिरुमूलरका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वे ईसाकी छठी 
जताब्दीमें विद्यमान थे। उनकी अनुपम तमिल-कृति 
पतिरुमन्दिरम' (तिरुमनत्रम) आध्यात्मिक ओर दार्शनिक 
तत्वोंसे ओतप्रोत एक बृहदाकार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अपने 
अम्थमें उन्होंने अपनेको भगवान्‌ नन्‍्दीके सनक, सनातन आदि 


आठ शिष्योंकी परम्परामें माना है। वे तमिल-प्रदेशके 
आदिगुरु एवं दक्षिणके शैव-सिद्धान्तके प्रथम प्रतिपादक 
माने जाते हैं। 

तमिल शैव-संतोंके जीवन-चरितके लेखक संत 
सेक्किलारने अपने 'पेरियपुराणम' (बृहत्पुराण) में योगी 
तिरुमूलरके जीवनका वर्णन करते हुए कहा है कि 'तिरुमूलर 


आड्ड ] 


* महात्मा जरथुस्त्र * 


३७१ 


फ्फफफऋफफकओआऊफफऊऊफऊफफफऊऊऊफफऊफ फ फफ फफ़फ#फ्फ फफक कक फऋफ फफ फफ्फ फफडफ्फफ फफफ फ फ फ। नच्य्य््य्च्श्य्य्््य्क्य्््च्ल्य्य्य्य्य्य्््स्््पायर्यारयरााराा यारा अल मऊ फकफफ आफ अमर भ फऊऊऋफ फऊ ऊऊक ऊ कफ + ्ऊ अर ज फफऊ ऋकऊक कफ फ फफफऋऊफ ऊऊ ५४ कक. अ्कफफ पा फऊऊंअफफष  फ+ फऋ फफ ५ ऊ कक ५ ऊक अज कफ कफ फऋकऊ कफ कक. फफऋ ऊफ ऊ ऊक ऊकऊ कक 





कैलास-स्थित नन्दिकेश्वरकी कृपासे अनुगृहीत योगीश्ररोंमेंसे 
एक थे।' अष्ट सिद्धियोंको ग्राप्त करनेके बाद वे अगस्त्य 
ऋषिके दर्शनार्थ दक्षिणफी ओर निकल पढ़े। मार्ममें 
केदारनाथ, नेपालके पशुपतीश्वर, काशीके विश्वनाथ तथा 
श्रीपर्वत, विश्ध्यपर्वत, कालहस्ती आदि तीथ्थेमिं स्थित 
शिवलिड्ोंके दर्शन करते हुए वे काझ्कीनगरी और चिदम्बरमसे 
होकर तिरुवावड़तुरे नामक पुण्यक्षेत्र पहुँचे। चहाँके 
पशुपतीश्चवरको देखकर उनका मन आनन्द-विभोर हो गया। 
उस दिव्य क्षेत्रको छोड़कर जब वे कावेरी नदीके तटपर जा रहे 
थे, तब उन्होंने एक करुणाजनक दृश्य देखा। वहाँ मार्गमें 
मूलन नामक एक ग्वाला सर्प-दंशसे मरा पड़ा था और उसकी 
अनाथ गायें रो रही थीं। परदुःखको मिटानेमें सदा तत्पर 
रहनेवाले उन योगीश्वरने निःसहाय गायोंके दुःखको दूर करनेके 
लिये अपनी योगशक्तिसे मूलनके मृत शरीरमें प्रवेश किया 
और उसी रूपमें गायोंको लेकर गाँव लौटे । दूसरे दिन उन्होंने 
अपने शरीरमें प्रवेश करना चाहा, परंतु जहाँ वे अपना शरीर 
छोड़ आये थे, वहाँसे वह अदृश्य हो गया था। इस घटनाको 
ईश्वरकी इच्छा समझकर वे मूलनके ही शरीरमें समाविष्ट रहकर 
तिरुवावडतुरैके मन्दिर्में रहने लगे । यहीं रहकर वे शैवागमोंके 
गूढ़ तत्त्तोंकी तमिल भाषामें पद्यबद्ध करने छगे। उनका मूल 
नाम 'सुन्दर' था, परंतु ग्वाले 'मूलन' के शरीरमें प्रवेश करनेके 
कारण वे 'तिरुमूलर' नामसे प्रसिद्ध हुए। इस घटनाका 
उल्लेख उन्होंने स्वये अपने ग्रन्थ 'तिरुमन्दिस्म्‌'में किया है। 
तीन हजार पद्चोंसे युक्त और नो तन्त्रों (अध्यायों) में 
विभाजित 'तिरुमन्दिस्म' दक्षिणके समस्त “शैव-सिद्धान्त' 
वाडमयमें सर्वप्रथम और तमिल भाषाके द्वादश तिरुमुरे' 
ग्रन्धोंमें दशम ग्रन्थ माना जाता है। इसको 'तिरुमन्दिस्माला' 
भी कहते हैं। कहा जाता है कि महायोगी तिरुमूलरने तीन 
हजार वर्षोतक कठोर तपस्या करते हुए प्रत्येक वर्षमें एक-एक 


पद्चकी रचना की थी। कारण , कासिक, वीर, सिद्धि, वातुल, 
व्यामल, कालोत्तर, सुप्रभेद और मुकुट--इन नौ शैवागमोंका 
प्रतिपादन तिरुमूलरने अपने इस अन्थके नो तन्त्रोंमें किया है। 

गहन आत्म-चिन्तनसे अनुप्राणित इस अ्रन्थमें सर्वत्र 
शिव-शक्तिकी उपास्ननाका महत्त्व बताया गया है। उनका 
उपदेश है कि चाहे वैष्णव हो या शैव, ईश्वरके सामने सब 
समान हैं और विभिन्न मत या धर्म तो केवल साधनमात्र हैं । 

परमात्मा शिव मुक्ति प्रदान करनेवाला ज्ञानस्वरूप है। 
ज्ञानका प्रदाता वेदस्वरूप भी वही है। वही सृष्टिकर्ता है। वह 
सभी पाशोंसे विमुक्त है, विशुद्ध है ओर स्वयं ज्ञान-ज्योति है। 
वही सगुण रूपमें प्रकट होकर भक्तोंके लिये पूज्य बनता है। 
वह भक्तोंके लिये जलसे भी शीतल है। दुष्टोंके लिये अग्निसे 
भी तेज है। उमापतिका रूप धारण करके वह मन्दिरोंमें 
विराजमान होता है। उसकी कृपामयी दृष्टि अद्वितीय है। जब 
जीवात्मा और परमात्माका मिलन हो जाता है, तब सब पाश 
अपने-आप दूर हो जाते हैं। 

प्रेम ही शिव है और समस्त ही शिव है। उनका यह 
अमर संदेश देश, काल, जाति-कुल आदिके भेदको पार 
करके मानवमात्रके लिये उपयोगी है। 

अप्परस्वामी, तिरुज्ञान सम्बन्धर-जेसे परवर्ती संतोंके 
लिये उनकी अमृतोपम वाणी और उत्कृष्ट आध्यात्मिक विचार 
मार्गदर्शक सिद्ध हुए। दक्षिण भारतमें योगी, सिद्ध और संत 
तिरुमूलरके प्रति इतना पूज्यभाव ग्रदर्शित किया गया है कि 
तिरुवावड्तुरै नामक पुण्य स्थलके शिवमन्दिरमें उनकी मूर्तिको 
प्रतिष्ठापित करके भक्तगण उनकी परमयोगी ओर गुरुरूपमें 


- पूजा और आराधना करते हैं तथा उनके योगमय परम 


कल्याणकारी उपदेशोंसे छाभ उठाकर अपनेको कृतार्थ 
समझते हैं । 


«>> पते 
महात्मा जरथुस्त्र 


महात्मा जरथुर्र पारसी धर्मके आदिसंस्थापक थे। 
पारसी धर्ममें इन्हें असाधारण देवातीत गुणसम्पन्न ईश्वरतुल्य 
व्यक्ति बतलाया गया है। ईसासे एक हजार वर्षपूर्व इनका 
जन्म माना जाता है। महात्मा जरथुस्र एकेश्ववादी थे। 


जन्दाअवस्ता पारसियोंका आदि घर्मग्रन्थ है। पवित्र चिन्तन, 
पवित्र वाक्य और पवित्र कार्य--इन ठीन नियमोंका ये 
दृढ़तासे पालन करते हैं। 


३७२ 


* योगिनस्तं प्रपए्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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सोराष्ट्रकी योग-विभूति--महात्मा मस्तरामजी 


(डॉ० श्रीकमलपुंजाणी, एम० ए०, पी-एच्‌? डी०) 


सौराष्ट्रकी धरती सदासे ही संत-महात्माओंकी सेवा- 
साधनासे परिपूर्ण रही है। ये सभी संत-भक्त योगकी 
अलोकिक दक्तिसे विभूषित थे। इसी परम्परामें भावनगरके 
ध्यानयोगी महात्मा मस्तरामजी भी अपने नामके अनुसार एक 
मस्तमौला सिद्ध पुरुष थे। उनका अपना कोई निश्चित निवास- 
स्थान नहीं था। नदीकी रेत या मरघटकी धूलिपर वे जितनी 
सहजतासे समाधिस्थ हो जाते थे, उतनी ही सरलतासे शहरके 
कोलाहलपूर्ण बातावरणमें भी आत्मलीन हो जाते। 

महात्मा मस्तरामजी सादगी, संतोष और संयमकी जीवन्त 
मूर्ति थे। वे निर्लिप्त एवं निर्मोही संत थे। भावनगरमें लगभग 
सौ वर्ष पहले मस्तरामजी एक पीपलके पुराने पेड़की शीतल 
छायामें प्रायः पड़े रहते थे। 

एक दिन महाराजा तख्तसिंहका रथ पीपलके पेड़के 
पाससे गुजरा। सहसा महाराजाकी दृष्टि ध्यानस्थ महात्मा 
मस्तरामजीपर पड़ी। वे रथसे नीचे उतर गये ओर संतके 
सम्मुख हाथ जोड़कर बोले--'महात्मन्‌ ! आप इस पेड़के 
नीचे क्यों रहते हैं ? हमारे महलमें पधारिये। कभी हमें भी 
अपनी सेवाका अवसर दीजिये।' 

'राजन्‌ ! हम साधु-संतोंको महलूसे क्या मतलब ? यह 
पेड़ ही हमारा महल है।' इतना कहकर मस्तरामजी पुनः 
ध्यानस्थ हो गये। 

महाराजा तख्तसिंहजी संतकी निर्लिप्ततासे बहुत 
प्रभावित हुए और उन्हें प्रणाम करके वे अपने राजमहलकी 
ओर चल पढ़े। 

एक बार जाड़ेकी कड़ाकेकी सर्दामें मस्तरामजी तालाबमें 
स््रान कर रहे थे। इसी समय महाराजा तख्तसिंहजी अपने 
दीवानके साथ प्रातःकालीन भ्रमणके लिये निकले । दो सिपाही 
भी उनके साथ आगे-पीछे चल रहे थे। 

महाराजाको देखनेपर प्रतीत हुआ कि मस्तरामजीके 
हाथ-पैर ठंडके मारे काँप रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी ऊनी 
शाल शरीरसे उतारकर सिपाहीको दी और कहा--'इसे 
चुपचाप महात्माजीके शरीरपर डाल दो।' 


, सिपाहीने मस्तरामजीके निकट पहुँचकर धीरेसे पीछेसे 
शाल उनके कंधेपर डाल दी, किंतु वह अपने-आप तुरंत नीचे 
सरक पड़ी। महाराजाने फिरसे सिपाहीको भेजा और शाल 
उठाकर महात्माजीको ओढ़ानेका आदेश दिया। सिपाहीने 
दूसरी बार सँभालकर मस्तरामजीके कंधेपर शाल डाल दी। 
मस्तरामजी निर्विकार-भावसे खड़े रहे। वह शाल पुनः 
धश्तीपर गिर पड़ी । 

महाराजाके संकेतसे सिपाहीने शालको पुनः उठाया और 
महात्माजीके शरीरपर लपेटनेकी कोशिश की, परंतु मस्तरामजी 
इधर-उधर देखे बिना चुपचाप वहाँसे चलने लगे ओर शाल 
वहीं पड़ी रही । उनकी विरक्ति और सुख-दुःख, शीत-उष्णादि 
इन्द्*ोंको जीत लेनेकी शक्तिसे प्रभावित होकर महाराजाके मनमें 
इनके प्रति और अधिक आदर एवं श्रद्धा बढ़ गयी। ऐसी 
अनेकों घटनाएँ उनके योगमय जीवनमें देखी जाती थीं। इस 
प्रकारके प्रसंगोंकी चर्चा शनेः-शनेः सारे भावनगर तथा 
आस-पासके प्रदेशोंमें फैल गयी, किंतु उन्हें इस चर्चासे कोई 
लगाव नहीं था। 

| महात्मा मस्तरामजी मानो सहनशीलताकी प्रतिमूर्ति ही 

थे। वे बाह्य विपत्तियों तथा विप्नोंसे कभी विचलित नहीं हुए । 
उनके जीवन-चरित्रमें सहनशीलताके अनेक रोचक रम्य प्रसंग 
भरे पड़े हैं। एक प्रेरक प्रसंग उदाहरणार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

एक बार रातके समय महात्मा मस्तरामजी नदीकी रेतमें 
ध्यानस्थ मुद्रामें बैठे थे। इतनेमें कुछ मनचले युवक वहाँसे 
निकले और मस्तरामजीको देखकर आपसमें बातें करने लगे | 

'ओरे । यह तो वही साधु है, जिन्हें महाराजा तख्तसिंहजी 
अपना गुरु मानते हैं।' एक युवकने कहा । 

नहीं भाई ! यह तो ढोंगी लगता है। देखो न, खा- 
पीकर कितना तगड़ा हो गया है।' दूसरे युवकने अपना मत 
व्यक्त किया । 

“चलो, इसीसे पूछ लेते हैं! कहकर तीसरा युवक 
मस्तरामजीकी ओर मुड़ा | अन्य युवक भी उसके पीछे-पीछे 


।॒ 


अड्डू ] 


# मिथिलाके सिद्ध योगी परमहेस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी « 
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चलने लगे। 

'साधु महाराज! आप महाराजा तख्तसिंहके गुरुदेव 
हैं ?” युवकने मस्तरामजीके पास जाकर पूछा। 

मस्तरामजीने कोई उत्तर नहीं दिया । वे ध्यानावस्थामें बैठे 
रहे | युवकने उनके कानोंके पास अपना मुँह ले जाकर फिरसे 
पूछा, किंतु उसे कोई जवाब नहीं मिला । तब युवक जोरसे 
चिल्लाया--'ओरे ढोंगी ! बोलते क्‍यों नहीं ? क्या बहरे हो ?' 
इतनेपर भी जब उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ तो उनमेंसे 
एक युवकने एक जलता हुआ बड़ा अंगारा मस्तरामजीकी 
जाँघपर रख दिया। उसने सोचा कि अंगारेका स्पर्श होते ही 


साधुकी समाधि टूट जायगी, किंतु मस्तरामजी अविचलित 
ध्यान-मुद्रामें लीन रहे। इसपर युवकका मन आत्मग्लानिसे 
भर आया। 

ऐसी अनेकों चमत्कारपूर्ण घटनाएँ मस्तरामजीके जीवनसे 
जुड़ी हुई कही-सुनी जाती हैं। अपनी चिर-साधनाके पश्चात्‌ 
अन्तमें सं० १९५७ की कृष्णा एकादशीको भावनगरके बोटाद 
गाँवमें ये चिर-समाधिमें लीन हो गये। वास्तवमें एक सच्चे 
योगी एवं साधकके लिये प्रायः कुछ भी असम्भव नहीं होता, 
वह अपनी साधनाके बलपर ध्यान-समाधिके द्वारा भगवानका 
साक्षात्‌ करनेमें समर्थ हो जाता है। 


मिथिलाके सिद्ध योगी परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी 


(आचार्य डॉ श्रीजयमन्तजी मिश्र) 


परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामीका जन्म मिथिलाके एक 
अवदात ब्राह्मण-वंशमें विक्रमाब्द १८५० सन्‌ १७९३ ई० में 
परसर्मा गाँवमें हुआ था। पिता पं० श्रीबच्चाजी झा संस्कृतके 
अच्छे विद्वान्‌ थे। बचपनसे ही उनके व्यवहारमें परिवार आदि 
सांसारिक जनोंके प्रति अनासक्तिका भाव देखकर पिताने उन्हें 
जयनगर पं० श्रीस्तेजी झाके निकट पढ़नेके लिये भेज दिया। 
वहाँ उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष, वेदान्त तथा तन्त्र-विद्याका 
गहन अध्ययन किया। घर वापस आनेपर उनकी इच्छाके 
प्रतिकूल भी माता-पिताने उनका विवाह कर दिया, किंतु 
सांसारिक बन्धनसे विमुक्त होनेके लिये और योग-सिद्धिकी 
प्रबल अभिलाषासे वे घर छोड़कर बाहर निकल गये तथा-- 
चलिये कन्‍त ओहि देश जहाँपर निज घर अपना। 
पैंच रैंग महल देखि मत भूलहु यह सुख जानहु निसि सपना ॥ 
यह संसार फूल सीमरके अंदर रुइया रे समना। 
सुत बित नारि भवन कुल परिजन यह सब चमकत चारि दिना ॥ 
--इन पंक्तियोंकी लिखकर बिछावनपर छोड़ दिया और 
चुपचाप घरसे चल पड़े। कुछ दिनोंके बाद लोगोंने उन्‍हें 
सिंहेश्वर महादेवके मन्दिस्में ध्याननिमम देखा । घरवाले किसी 
तरह उन्हें समझाकर घर वापस ले आये | उनकी पल्नी बड़ी ही 
सती-साध्वी तपोनिष्ठ थी। उसकी सेवासे प्रसन्न हो इन्होंने उसे 
पुत्र-प्राप्तिका आशीर्वाद दिया और इनके आशीर्वादके प्रभावसे 
उसे यथासमय एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद परमहंसजी 


पशुपतिनाथकी यात्रापर निकल पड़े। वहाँ गोरखनाथके शिष्य 
स्वामी लम्बनाथसे इन्होंने योगकी शिक्षा ली और कठिन 
साधनाकर पूर्ण सिद्धि प्राप्त की । वहाँसे वे पुनः मिथिला आये 
और घूम-घूमकर भागवत-पधर्मका प्रचार किया । उसी प्रसड्रमे 
एक दिन उन्होंने शकरपूरा राजघरानेके राय लक्ष्मीनारायण 
सिंहका आतिथ्य स्वीकार किया | निःसंतान होनेके कारण राय 
दम्पतिको अत्यन्त दुःखी देखकर गोस्वामीजीने पुत्ररत्न प्राप्त 
करनेका आशीर्वाद दिया। उनके आश्ीर्वादसे राय साहेबको 
दो पुत्र हुए। इस बातकी ख्याति चारों ओर फैल गयी और 
गोस्वामीजी एक सिद्ध पुरुषके रूपमें माने जाने लगे। 

उनकी जीवनकालीन विभिन्न अलोकिक घटनाओंकी चर्चा 
आज भी मिथिलाञ्चलमें होती है। जैसे मृत गायको पुनर्जीवित 
करना, पादुका पहनकर विशाल नदीके प्रवाहमें चलकर उसे पार 
करना, आशीर्वादके अनुसार फल मिलना आदि। 

गोस्वामीजीने श्रीमद्धागवतका गम्भीर स्वाध्याय किया 
था। उन्होंने त्रजभाषामें अनेक विशिष्ट रचनाएँ भी कीं, 
जिनमें-- १-अ्र्नोत्तरीमाला, २-अकारादि दोहावली, ३-भाषा- 
तत््वबोध, ४-श्रीगमरल्रावली, ५-गुरुचौविसी--ये पाँच ग्रन्थ 
'विवेक-पञ्चरल' के नामसे प्रसिद्ध हैं। 

प्रश्नोत्तमाला श्रीशेकराचार्यके अ्श्नोत्तरात्मक संस्कृत 
ग्रन्थका अनुवाद है। गुरु-शिष्यके अ्श्नोत्तररूपमें ६४ दोहात्मक 
पद्योंकी इस रचनामें विशेषतः आध्यात्मिक विवेचन किया गया 
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* योगिनस्त प्रपश्यन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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है। यथा-- 
घोर नरक काको कहत ? नरक आपनो देह। 
जाकी तृष्णा क्षय भई, ताहि स्वर्ग सुख गेह॥ 
परम सुखी को होत है? जो नर मूढ़ सुजान। 
सेवा काको कीजिये? देव यूद्ध गुरु ज्ञान॥ 
बन्ध्यो हे को जगतमें ? जाहि विषय अनुराग। 
मुक्ति कोन को होत है? जाको विषय विराग॥ 
'अ' से 'क्ष' तक प्रत्येक वर्णते आरम्भकर रचित ५४ 
दोहोंकी 'अकारादि दोहावली' में प्रत्येक दोहा उपदेशप्रद है। 
इनमें 'क-ख' का चमत्कार देखिये-- 
काया कामिनि काल-गति, कबहूँ लखी न जाय। 
काहे कातर होत है, कृष्ण रिझाओ जाय॥ 
खेत खराबी करत क्‍यों, खबरदार छ्वे खोज। 
खरचा खामिन्द देहिंग. जासे खाते रोज॥ 
श्रीशंकराचार्य-विरचित 'तत्त्तबोध' के अनुवादात्मक ९९ 
दोहे 'भाषा-तत्त्वबोध' में हैं, जिनमें अध्यात्मविद्याका तात्तिक 
निरूपण किया गया है। “श्रीरामरल्रावली'में श्रीराम-नामके 


महत्त्वका प्रतिपादन हुआ है। इसमें ११९१ दोहोंका संग्रह है। 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धमें यदु और ब्राह्मणके 
संवाद-रूपमें वर्णित २४ गुरुओंकी शिक्षाके आधारपर 
श्रीगोस्वामीजीने “गुरुचोबिसी' की रचना की। इसमें छब्बीस 
दोहोंका संग्रह है। जिनमें पृथ्वी, वायु, आकाश, मृग आदि 
चौबीस गुरुओंसे प्राप्त शिक्षाका प्रतिपादन किया गया है। 

“'बिवेक-पश्चरत्र'के अतिरिक्त श्रीपरमहंसजीकी रचनाओंमें 
“श्रीकृष्णरल्रावली', 'श्रीरामगीतावली: “श्रीकृष्णगीतावलीं', 
आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके रूप, 
गुण, धाम, ऐश्वर्य, माहात्य आदिका रोचक वर्णन है। 

इस प्रकार गोस्वामी परमहंसजीने अपने उपदेशोमें 
संसारकी नश्वरताकों समझते हुए भगवान्‌की ओर उन्मुख़ 
होनेपर ही विशेष बल दिया है। वे इसके लिये विरागी या 
संन्‍्यासी होना आवश्यक नहीं समझते थे । उनका मानना था 
कि संसांरमें अनासक्त-भावसे रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मोंको 
करते हुए भगवानकी विस्मृति न हो तो इससे शीघ्र ही परम 
कल्याण हो जाता है। 





श्रीअच्युतमुनिजी 
श्रीअच्युतमुनिजीका पंजाबी शरीर था। आप संस्कृतके थे। आपने शास्रोंका बड़ा गहरा अध्ययन किया था। 
उदभट विद्वान थे और पहले लाहौरमें अध्यापन-कार्य करते उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थ तो आपको कण्ठस्थ हो गये 





थे। स्वभावसे ही आपके अंदर वैराग्यकी भावना वर्तमान थी। 
अध्यापन-कार्य करते समय भी आप प्रायः संसारसे निर्लिप्त 
रहा करते थे। आपका अधिकांश समय एकान्तमें, विशेषतः 
राबी नदीके तटपर बीता करता था। नाम-जपपर आपकी बड़ी 
श्रद्धा धी। आपने स्वयं एक बार कहा था कि हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' 
इस तारकमन्त्रका पाँच करोड़ जप मैंने उन्हीं दिनों किया थी। 
आखिर,आप सब कुछ छोड़-छाड़कर संन्यासी हो गये। बहुत 
दिनोंतक अनूपशहरके पास श्रीभृगुक्षेत्रमें रहे। वहाँ आप 
श्रीगड़्ाजीके बीच एक नावपर रहा करते। आपकी प्रकृति 
अत्यन्त सरल ओर स्वभाव बालकके समान था। आपका 
प्रेमभरा मृदु भाषण सुनकर कोई भी आदमी आकृष्ट हुए विना 
नहीं रहता था। आपकी विद्वत्तासे आकर्षित होकर बहुतसे 
लोग आपके पास सत्संग और शास्रचर्चाके लिये आया करते 


अड्डू ] 


« कर्म, ज्ञान और भक्तिकी त्रिवेणी--स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज * 
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थे। आप वेदान्तादि अत्यन्त गूढ़ विषयोंका विवेचन बड़ी 
गम्भीरता तथा सरलताके साथ किया करते थे। आपके द्वारा 
शिक्षाप्राप्त कितने ही महानुभाव आज सन्मार्गपर चलकर 
आपका गौरव बढ़ा रहे हैं। 

आप कुछ समयतक काशीके समीप रामेश्वर नामक 


स्थानमें रहे और समय-समयपर अपने उपदेशोंसे लोगोंका 
कल्याण-साधन किया करते रहे। आपने १२ दिसम्बर, सन्‌ 
१९३५को काशीधाममें भगवान्‌ श्रीविश्वनाथके मन्दिरके 
सामने श्रीगौरीशंकरजी गोयंनकाके मकानमें इहलीला 
समाप्त की | 





कर्म, ज्ञान ओर भक्तिकी त्रिवेणी--स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज 


अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका जीवन कर्म, 
ज्ञान और भक्तियोगकी त्रिवेणीका एक संगम था। यद्यपि वे 
ज्ञानयोगी थे, परंतु उनके कार्यक्रमोंको देखदे हुए ऐसा लगता 
था कि वे किसी कर्मयोगीसे कम नहीं हैं। उनकी भक्ति 


पहरम्हफह गाज तर का क्उज्श: अर, 
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भी इतनी प्रगाढ़ थी, जिसकी तुलना किसी सामान्य भक्तसे 
नहीं की जा सकती। वे एक महान्‌ योगी थे। उन्होंने 
प्रायः योगके सभी अड्भ-प्रत्यड्ञोंकी धारण करते हुए सम्पूर्ण 
यौगिक साधनाओंको जीवनमें उतारा। हठयोग, राजयोग, 
लययोग एवं मन्त्रयोग आदिकी साधना उनके जीवनमें निरन्तर 


अपने क्रमानुसार चलती रहती थी, जिनका दिंग्दर्शन उनका 









दैनिक-चर्या एवं जीवनचर्यासे होता था। एक बार उनसे 
पूछनेपर कि 'महाराज ! आप नयी-नयी यौगिक क्रियाओंका 
अवहम्बन क्यों लेते हैं ?' तो उन्होंने उत्तर दिया कि 'कुछ 
क्रियाएँ कौतूहलवश भी करता हूँ।' पर ऐसा लगता है कि 
उनके सम्पूर्ण कर्म लोक-संग्रहार्थ ही थे। कारण, वे शाख्र- 
मर्यादित कर्मेकि सम्पादनमें पूर्ण तत्परताका निर्वाह करते थे। 

वास्तवमें महाराजश्री जन्मतः स्वभावसे ही साधु और 
त्याग वैराग्यकी प्रतिमूर्ति थे। अपने जीवनमें उन्होंने गृहस्थीसे 
लेकर विरक्तितक जितना कार्य सम्पन्न किया, उतना कार्य अन्य 
कोई शायद ही कर सके। जीवनके पूर्वार्धमें उनके तीब्र त्याग 
और तपस्याकी प्रशस्ति तो सर्वविदित ही है, पर जीवनके 
उत्तरार्धमें लोकहितार्थ एवं धर्मकी रक्षाके लिये उनके द्वारा जो 
कार्य सम्पन्न हुए वे कम महत्त्वके नहीं। शास्त्रानुसार धर्मकी 
संस्थापना और उसकी रक्षा--यह महाराजके जीवनका 
सत्संकल्प था। 

उनकी दिनचर्या अत्यन्त विलक्षण थी, जिसे उनके 
भक्तगण भी नहीं जान पाते थे। स्वामीजी प्रायः रात्रिमें एक बजे 
प्रतिदिन उठ जाते और तत्काल स्नान कर जप, ध्यान ण्वं 
समाधिमें बेठ जाते। साढ़े तीन बजेसे पाँच बजेतक प्रात: 
एकाकी भ्रमण--चार-पाँच मील पैदल घूमनेका कार्यक्रम 
चलता। भ्रमणके समय स्तोत्र-पाठ तथा जप चलता रहता। 
तदनन्तर प्रातः पाँच बजेसे आठ बजेतक अर्चन-पूजन एवं 
देवोपासनाका कार्यक्रम चलता। चातुर्मास्मके समय 
महाराजकी दिनचर्याका पूर्णावलोकन होता था। इन दिलों वेदो 
मास काशीमें ही निवास करते थे। प्रातः आठ बजेसे वारह 
बजेतक ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता एवं अन्य सत्-शस्रोंका 
स्वाध्याय एवं उपदेश होता, जिसमें देशके विभिन्न क्षेत्र 
समागत संत-महात्मा, साधक एवं विद्वान्‌ पधारकर उससे 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ * 


[योगतत्न- 
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लाभान्वित होते । वेदान्त, न्याय, सांख्य, मीमासा तथा तन््रादि 
और वेद-वेदाड्रोंसे सम्बद्ध भारतीय संस्कृतिका कोई भी 
प्राचीनतम ग्रन्थ जो दूसरी जगह समझनेमें कठिन होता, उसे 
लोग महाराजश्रीके सामने रखंते, जिसके पढ़ानेमें महाराजको 
विशेष रुचि होती थी। वे अपनी पूजा एवं साधनाके अतिरिक्त 
अन्य कार्योको करनेकी अपेक्षा स्वाध्याय एवं सत्सड़को 
प्राथमिकता देते। सायंकाल डेढ़ या दो घंटे कथा-सत्सड्गका 
कार्यक्रम चलता । 
स्वामीजी महाराजकी एक विशेषता थी कि स्वाध्याय एवं 
सत्सड्ुके समय वे समाधि-जैसी स्थितिमें इतने तल्लीन हो 
जाते थे कि सामने कौन आया और कोन गया, इसका उन्हें 
भान भी नहीं होता था। दिनमें ग्रायः एकसे पाँच बजेतक 
महाराजकी एकान्त-साधना चलती। इस अन्तरालमें कुछ 
समय तो वे लेखन-कार्यमें बिताते थे, पर अधिकांश समय 
योगासन तथा योगिक साधनाओंमें बीतता। योगासनोंके 
साथ-साथ लगभग तीन घंटे लगातार महाराजका शीर्षासनका 
कार्यक्रम चलता। शीर्षासनमें ही वे श्रीदुर्गासप्तशातीका पाठ 
तथा अधिकांश पूजा सम्पन्न करते। 
एक बार प्रसंगवश उन्होंने यह बताया कि योगासन करते 
समय भगवदाराधन, पाठ और जप अवश्य करना चाहिये, तभी 
इसके सम्पादनकी सार्थकता है। उदाहरणरूपमें उन्होंने कहा 
कि समुद्रमें सीप खोजनेके लिये मछुबे भी प्राणायाम करते हैं 
तथा दूसरी ओर देवाराधन आदिके निमित्त भी प्राणायाम किया 
जाता है। इन दोनोंमें कितना अन्तर है। मात्र नश्वर शरीरकी 
रक्षाके लिये योगासन करना बुद्धिमत्ता नहीं है। शारीरिक 
स्वस्थता तो योगासन करनेपर प्राप्त होगी ही, किंतु योगासनका 
उद्देश्य तो देवाराधन ही होना चाहिये, जिससे आध्यात्मिक 
लाभ मिल सके और समयका पूर्ण सदुपयोग हो सके । 
चौबीस घंटेमें एक बार सार्यकाल पाँच बजे सूर्यास्तसे 
पूर्व महाराजकी नमक एवं चीनीसे रहित भिक्षा होती थी, 
जिसमें उपलब्ध होनेपर गो-दुग्ध भी स्वीकार करते थे। यह 
बात प्रसिद्ध थी कि मंहाराजको भिक्षा करनेमें समय नहीं 
लगता, केवल तीनसे पाँच मिनटमें ही भिक्षा हो जाती। जो 
कुछ समय लगता, वह भगवान्‌को भोग लगानेमें ही लगता। 
एक बारकी भिक्षाके अतिरिक्त अन्य किसी समय फल इत्यादि 


भी वे ग्रहण नहीं करते थे। चातुर्मास्यके दिनोंमें तो उें 
आतःकालसे सात्रिक नौ बजेतक अन्न-जल लेनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । सभी कार्योसि निवृत्त होकर राक्रिमें 
नो बजेके बाद केवल फल ओर दूध भिक्षाके रूपमें अहण 
करते | यह क्रम दो मासपर्यन्त प्रायः एक ही प्रकारसे चलता। 


स्वामीजी महाराज नियमके अटल थे। प्रत्येक 
एकादशीको उनका निर्जल ब्रत रहता। भीषण-से-भीषण 
गर्मीमें भी वे एकादशीको जल नहीं ग्रहण करते थे। कई बार 
पूर्वके दिनोंमें अपने तप और साधनाके क्रममें वे सात दिनतक 
श्रीमद्भागवतका सप्ताह पाठ करते और अन्तमें सातवें दिन 
दूधकी भिक्षा लेते ! यह क्रम कई दिनों, कई महीनोंतक चलता 
रहता। तुलसीप्रसादमें महारजकी अनन्य आस्था थी। 
एकादशीके निर्जल ब्रतमें भी वे तुलसीदल गहण करेका 
निषेध नहीं करते थे। 


महाराजके जीवनमें नियमकी प्रतिबद्धता थी। अधिक 
मात्रामें ज्वः आदिके रहनेपर भी वे प्रातः तीन बजेसे पूर्व 
उठकर एक बार स्नान कर अपनी साधनामें अवश्य बैठ जाते। 
भले ही अखस्थताके कारण कुछ क्षणोंके बाद उन्हें विश्राम 
करना पड़ता। जाड़े-गर्मी तथा बरसात सभी समय प्रायः वे 
एक चादर ओढ़कर ही सोते दिखायी पड़ते। 


काशीमें महाराजकी अटूट श्रद्धा थी। वे यह मानते थे 
कि जन्म-जन्मान्तरकी साधनाओंके बाद भी त्याग, बैरग्य और 
तपसे साधन-सम्पन्न मुक्त योगियोंकी जो वस्तु दुर्लभ है, वह 
मोक्ष-पद काशीमें शरीर त्यागनेमात्रसे सुलभ हो जाता है। 
इसलिये वे सदा काशीके लिये कहा करते--'मड्डूल मरण 
यत्र' अर्थात्‌ जहाँका मरण भी मद्डूलमय है । इसलिये प्रारम्भसे 
ही उनका यह संकल्प था कि शरीर काझशीमें ही त्यागना है। 
और अपने इस सरत्संकल्पके अनुसार उन्होंने काशी-स्थित 
केदारघाटपर केदारेधर-मन्दिरके निकट गड्भातटपर ७ फरवरी, 
१९८१ ई० तदनुसार माघ शुद्का चतुर्दशी, रविवारकों इस 
पार्थिव शरीरका परित्याग किया और वे पूर्ण त्रह्ममें लीन 
हो गये। 


महाराज सबके कल्याणके लिये शाखकी ही परम अमाण 
मानते थे, इसलिये उनके जीवनका लक्ष्य था शार्रीय 


आड्डू ] 


# ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज # 
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सिद्धान्तोंकी रक्षा ओर जीवनपर्यन्त निर्भीकतापूर्वक उन्होंने 
इसका निर्वाह भी किया। उनके जीवनमें ज्ञानयोग, कर्मयोग 


ओर भक्तियोग--इन तीनोंकी अजस््र धारा समानरूपसे 
प्रवाहित होती रही | 





ज्ञानयोगी स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज 


ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज (श्रीमदन- 
मोहनजी) स्थितप्रज्ञ और जीवन्मुक्त महात्मा थे। आत्माके ज्ञान- 
को प्राप्त कने और अविद्याके पापसे बचनेके लिये २० वर्षकी 
अवस्थामें घरसे चले गये और फैजाबादसे अपने पत्रमें अपने 
पिता तथा बाबाको लिखा*** “मैं इस बातका दावा भी नहीं 
कर सकता कि मैं इसी जन्ममें उस मार्गको ढूँढ़ छूँगा, परंतु 
कम-से-कम नींव तो पड़ जानी चाहिये, आगे ईश्वरकी इच्छा 


इक रुप 
0५,८८९ 
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परमात्मा मुझको अविद्याके बन्धनसे 
हटाकर विद्याके सूर्यमें लाबें*** “अविद्यामें पड़े जीना भी मरेके 
समान है -* *संसारमें दुःखों एवं अविद्याको देखकर मेरा हृदय 
काँप जाता है और यही समझता है कि या तो शीघ्र ही ईश्वस्की 
चरणमें जाओ, नहीं तो कल्याण नहीं है। जंगलमें रूखी-सूखी 





है: ***"प्रेम-स्वरूप परमा 


रोटी खाकर जीवन बिता दूँगा ***** मुझे मृत्यु स्वीकार है; 
परंतु अविद्यामें रहकर धनवान्‌ होना स्वीकार नहीं है। उसी 
अविद्याको हटनेके उपायमें मैं अपने जीवनकी व्यतीत करना 
चाहता हूँ।' 


दृढनिश्चयी, ईश्वस्कृपाप्राप्त, परम विरक्त मदनमोहन , 
कालान्तरमें अपने अयाससे श्रीस्वामी कृष्णबोधाश्रम हुए और 
उन्होंने अपने इसी जन्ममें अविद्याको हटाने और विद्याको प्राप्त 
करनेका लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वे जीवन्मुक्त और स्थितप्रज्ञ 
महात्मा हो गये। बादमें उन्होंने श्रीज्योतिष्पीठके आचार्य- 
पदका गौरव बढ़ाया और अपने कल्याणके साथ सहसों 
मानवोंका कल्याण किया । । 

परतह्म परमात्माको जो महापुरुष प्रिय हैं, उसका कक्षण 
गीतामें स्वयं उन्होंने अपने श्रीमुखसे वर्णन किया है-- . 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव क्ष। 

निर्ममो निरहंकारः: समदुःखसुखः क्षमी।॥ 
संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मदभक्त: स मे प्रियः ॥ 


(गीता १२। १३-१४) 
ब्रह्मलीन जगदगुरुजी ऐसे ही संत-कोटिके महापुरुष थे | 
वे एक महान्‌ वीतराग, विवेकी, ब्रह्मनिष्ठ तथा ज्ञानयोगी तो थे 
ही, साथ ही सर्वभूतहितैषी होते हुए उनकी ब्रह्मात्म-दृष्टि थी। 
ध्यानयोगमें उनकी मुख्य निष्ठा थी। वे लगातार तीन घंटेसे छ: 
घंटेतक ध्यानमें बैठे रहते। जिन लोगेंने उनका दर्शन पिया! 
उनको मालूम है कि जब वे ध्यानमें बैठते तो उन्हें बाह्य 
जगतका ध्यान नहीं रहता। ढोल-नगाड़े, गाजे-बाजे और 
सांसारिक शोर-गुल भी उनके ध्यानमें व्यवधान नहीं डाल 
पाते, कारण कि उन्हें इनका आभास ही नहीं होता । उनके 
ध्यानकी यह विशेषता थी कि बिना घड़ी देखे निर्धारित 
समयपर ध्यान पूरा हो जाता । उन्होंने एण्ड-संन्यास 
था। वे प्रायः पैदल यात्राके अभ्यासी थे। गद्ढ 
और घूमनेका उनका अभ्यास था। 
स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका जन्म वि०-६५ 
१६४९ (ई सन्‌ १८९२) में मथुग जिलान्तर्मत भाष्डीर- 
वन्स्थ मम्मे हक प्रतिष्ठित सनाठ्य ब्राह्मण ४, 
श्रीटीकारामजीके घरमें हुआ। आपने सेंटजांस कालेज 


लेरखा 
-किनारे रहने 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


(योगतत्त- 
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आगरसामें उच्च शिक्षा प्राप्त की । संस्कृतका भी आपको प्रगाढ 
ज्ञान था। आप परम विरक्त तथा संसारसे विमुख थे। 
बाल्यावस्थासे ही संसारमें कोई रुचि नहीं थी। प्रारम्भसे ही ये 
स्वभावसे दयालु एवं परोपकारी थे। बीस वर्षकी अवस्थामें 
जुलाई १९१३ ई० के श्रावण मासमें आपने गृहका परित्याग 
कर दिया और गड्जा-यमुना तथा सरयू आदि पवित्र नदियोंके 
तटपर एवं विभिन्न तीथोंमें भ्रमण करते हुए आप सर्वप्रथम 
अयोध्या पहुँचे । १९१६ ई० में श्रीस्वामी चैतन्याश्रम महाराजसे 
दीक्षा ली और दण्ड ग्रहण किया । इस समय आपकी अवस्था 
चौबीस वर्षकी थी। 

आपने आध्य श्रीशंकराचार्यजीके इस निर्देशको-- 
'संन्यासीको चाहिये कि वह सदा घूमता रहे एवं धर्म-प्रचारमें 
निरत रहे' अक्षरदः अपने जीवनमें उतार लिया । फलतः आप 
अधिकांशतः गड्जा-यमुनाके मध्य देशमें पैदल ही विचरण 
करते रहे। इन दिनों प्रायः आप गढद़मुक्तेश्वर एवं बागपत 


-.. (मेरठ क्षेत्र ) में ही विचरते हुए साधनारत रहे | इसी साधनाके 


थ 


. & अठारहों पुराणोंका गम्भीर अध्ययन किया तथा विशेष 


*: आपने समस्त वेदान्त, धर्म-शास्त्रों, रामायण, महाभारत 


. पारायण किये। 


कठिन-से-कठिनतर ब्रतोंका अनुष्ठान करते हुए गड्जा- 
यमुनाके तटपर पैदक विचरते अपने धर्माचरणसे अनेक 
व्यक्तियोंको खधर्मनिष्ठ बनाते हुए, श्री १००८ स्वामी 
कृष्णबोधाश्रमजी महाराजने इस भारतवर्षकी पावन भूमिपर न 
जाने कितनी पैदल यात्राएँ की हैं। एक समय अल्पाहार, 
त्रिकाल-स््रान, गड्राजल-पानपूर्वक आप जप-यज्ञ एवं ध्यानमें 
तल्लीन रहते। दृष्टि सदा नीची रखते या आँख बंद कर लेते 
थे। शासत्रका यह वचन है कि “न नेत्रचपलो यतिः।' 
संन्यासीको नेत्रोंको पृथ्वीकी ओर झुकाकर चलना चाहिये, इसे 
आपने अपने जीवनमें उतार रखा था। ये कभी भी न नगरकी 
भीड़भाड़के क्षेत्रमें प्रवेश करते, न किसी स्त्रीको देखते, न पैर 
ही छुआते थे। यदि कभी कोई खी भूलसे चरण छू लेती तो 
तीन दिवसका कठोर ब्रत, अन्न-जल-त्याग आदि विभिन्न 
कठिन त्रत धारण करते। स्वादके नामपर कुछ नहीं लेते। 
प्रातःकालके तीन बजेसे पुनः सत्रिके दस बजेतककी जिन्होंने 
आपकी दिनचर्या देखी है, उनका कहना है कि ध्यान, जप, 


अध्ययन, सत्संग, उपदेश, धर्म*प्रचार--इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्रसंगको वहाँ स्थान नहीं । 

'शिखा-सूत्र धारण करो', 'संध्या-वन्दन, बलिवेश्वदेव 
करो', 'अतिथि-सत्कार करो', “भारतीय वेष-भूषा धारण 
करो', 'शास्त्रेंका अध्ययन करो', 'रामायणका पाठ करों, 
मादक द्र॒व्योंका सेवन न करो'---प्रायः इन्हीं बातोंपर आप 
अधिक जोर देते थे। आपकी दृष्टिमें थोड़ेसे भी धर्मके 
आचरणका बड़ा महत्त्व रहता। धनके सामने धर्मको आपने 
सदासे महत्त्व दिया। यही कारण है कि आपके कृपापात्रों, 
भक्तों--अनुयायियोंमें साधारण कोटिकी जनता ही अधिक है, 
जिनमें अनपढ़ किसान, जाट, गूजर, गरीब ब्राह्मण, छोटे-छोटे 
व्यापारी वैश्य, दफ्तरोंके साधारण कर्मचारीगण अधिक हैं। 
आप प्रायः कहा करते थे कि 'यह वर्ग ही समाजकी रीढ़ है, 
यदि यह 'शिखा-सूत्र'को धारण किये रहे, संध्या-वन्दनादि, 
नित्य-नैमित्तिक स्वकर्मोमें वर्णाश्रमानुसार लगे रहे तो फिर 
संसारमें कलियुग लाख आये, कुछ बिगड़नेवाला नहीं ।' अतः 
आपका अधिक-से-अधिक बल स्वधर्माचरणपर ही रहता था | 

धर्मोषदेश 

महाराजश्री खय॑ भी धर्मकी साक्षात्‌ मूर्ति थे। 
कठोर-से-कठोर ब्रतोंका आचरण करते-करते आपने 
तरुणावस्थामें ही सम्पूर्ण इन्द्रियॉंपर विजय प्राप्त कर ली। 
तंबाकू पीनेवालेके यहाँ आप भिक्षा पानेका सदेव निषेध 
करते थे। आप जीवनमें शोचाचारको प्रमुख स्थान देते थे। 
आपकी स्मरण-शक्ति अद्वितीय थी, जिसे एक बार देख लिया 
तथा परिचय हो गया, बह व्यक्ति यदि बीस वर्ष बाद भी मिला 
तो प्रथम परिचयमें ही उसकी कुशल-क्षेम स्वयं ही न पूछी तो 
बात ही क्या रही । 

पाक-शुद्धि तथा आहार-शुद्धिको आप बहुत महत्त्व देते 
थे। उनका कहना था कि “जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा 
मन!'--अतः जो भी जहाँ भी मिल जाय उसे जिस-तिस प्रकारसे 
खड़े-खड़े उलटा-सीधा खानेकी आप तीत्र भर्त्सना करते थे। 
आप कहते थे कि “भक्ष्याभक्ष्य-विवेक'की आज सर्वाधिक 
आवश्यकता है, अभक्ष्य-भक्षण सब ग्रकारकी बीमारियोंका 
मूल है , बाजारमें बने पदार्थेकि सेवनका आप निषेध करते थे। 
आपका कथन था कि “शुद्ध-सात्तिक पदार्थ अपने घरमें ही 


अड्डे ] 
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चौका-आसन लगाकर मौन होकर अतिथि, गौ, शान, कौवा, 
पिपीलिका आदिका भाग निकाल कर पद्चमहायज्ञ एवं 
बलिवैश्वदेव आदि करनेके उपरान्त ग्रहण करना चाहिये । ऐसा 
करनेपर ही मन शुद्ध बनेगा तथा शुद्ध विचार, शिव-संकल्प 
मनुष्यके हृदयमें आयेंगे और तभी परोपकार, दया, अहिंसा, 
सत्य, अचोर्य आदि धर्मके लक्षणोंका पालन करनेमें सक्षम 
हुआ जा सकेगा तथा सचरित्र बना जा सकेगा और तभी प्रत्येक 
व्यक्ति एवं समस्त समाज सुखी रह सकेगा, अन्यथा घावको न 
धोकर, केवल पट्टीको धोने-जैसा आपका प्रयास होगा। सच्चा 
सुख सदाचरणमें ही है जिसका मूल है शुद्ध आहार--सात्विक 
भोजन, भक्ष्याभक्ष्य-विवेक ।' 

उपर्युक्त विचारधाराको जीवनमें उतारनेकी प्रेरणा प्रदान 
करते हुए, आपने अहर्निश उत्तरी भारतकी अनेक तीर्थयात्राएँ, 
पैदल गाँव-गाँव, नगर-नगर घूम-घूमकर सम्पन्ने कों। देशके 
एक छोस्से दूसरे छोरतक आपके त्याग, तपस्या-विद्धत्त सिद्धि 
एबं सादगीका वर्णन फैलने लगा। 


सनातनधर्मके पुनःस्थापन एवं उसके प्रचार-प्रसारमें 
अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजके साथ आपका प्रगाढ़ 
स्रेह, सहयोग और सम्बन्ध था। उनके विशेष आग्रहपर ही 
इन्होंमे ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रममें शंकराचार्य-पदको अहण 
किया । इस पदको स्वीकार करनेके पूर्व इन्होंने स्पष्टरूपसे तीन 
शर्ते रख दी थीं-- 

(१) खादीके मोटे वस्नोंको छोड़कर कौरोय वस्त्र धारण 
नहीं करूँगा, (२) मिट्टीका कमण्डलु जो सदा साथ रहता है, 
उसे नहीं छोड़ेंगा तथा (३) सिंहासनपर बैठनेकी बाध्यता नहीं 
रहेगी और कभी भी किसी सामान्य आसनोंपर बैठ सकता हूँ । 

इस प्रकार स्वामीजी महाराज त्याग और सरलताकी 
प्रतिमूर्ति थे! इनका जीवन सनातन जगतके लिये अनुकरणीय 
तथा शिक्षाप्रद रहा है। ८१ वर्षकी अवस्थामें भाद्रशुक्ला 
त्रयोदशी, तदनुसार १० सितम्बर १९७३ ई० के सार्यकालकी 
प्रदोष-वेलामें आप इस पाञ्ठभौतिक शरीरको छोड़कर ब्रह्ममें 
लीन हो गये। 
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योगी गुरु परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वतीदेव 
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परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी 
सरस्वतीदेवका जन्म अविभाजित बंगालके नदिया जिलेमें 





कुतुबपुर नामक एक छोटेसे गाँवमें सन्‌ १८८० ई० के श्रावण 


पूर्णिमाके दिन हुआ था। उनके बचपनका नाम नलिनीकान्त 
था। पिता भुवनमोहन भट्टाचार्य ओर माता भाणिक्यसुन्दरी- 


देवीकी वे प्रथम संतान थे। बालक नलिनीकान्त प्रारम्भमें 
नास्तिक थे, उन्हें ईश्वर, देवी-देवताओं और परलोकपर विश्वास 
नहीं था। परंतु उनके जीवनमें धीरे-धीरे ऐसी घटनाएँ होने 
लगीं कि उनकी योग-साधना एवं तत्त्व-विचारपर दृढ़ आस्था 
हो गयी और वे क्रम-क्रमसे अनेक यौगिक साधनाओंका 
अभ्यास करने लगे। 


नलिनीकान्त जब मात्र बारह वर्षके थे, अचानक उनकी 
माँका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जब वे अठारह वर्षके थे 
तो उनकी प्रियतमा पत्नी देवी सुधोशुबालाका भी देहान्त हो 
गया। मृत्युके बाद देवीने उन्हें तीन बार छायामूर्तिमें दर्शन दिये 
और उन्हें विश्वास दिलाया कि परलोक सत्य है। उन्हीं देवीकी 
अशरीशी प्रेरणासे नलिनीकान्त परलोक-तत्त्की खोज क्से 
लगे। पहले उन्होंने मद्रासमें महात्मा लेडविटरके सांनिध्यमें 
थियोसोफीकी शिक्षा ली। इसी बीच पूर्णानन्द सरखतो नामक 
साघुसे उनकी भेंट हुई। उन्होंने इन्हें महाशक्तिकी साधनाको 
प्रेरणा दी ओर किसी सचे सदगुरुकी शरण लेनेको कहा। 


दे 
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अब नलिनीकान्त उपयुक्त गुरु प्राप्त करनेके लिये 
व्याकुल हो उठे। इस बीच एक अशरीरी महापुरुषने उनकी 
अर्ध-निद्रावस्थामें दर्शन देकर उन्हें महाशक्ति ताराका बधू- 
बीजमन्त्र प्रदान किया। वीरभूमि जिलेके तारपीठमें 
तत्कालीन महाभेरव-साधक वामाक्षेपाने महाशक्तिकी साधनामें 
उनकी सहायता की। फलस्वरूप मात्र एक ही रात्रिकी 
साधनामें उन्होंने महाशक्ति ताराका अपनी पत्नीके रूपमें 
दर्शन किया। 

इसके बाद उन्‍होंने पृष्कर तीर्थके सावित्री-आश्रममें 
वेदान्ती साधु स्वामी श्रीसचिदानन्दजी सरस्वतीके सांनिध्यमें 
योग-ज्ञानकी साधना की | यहींपर संन्यासकी दीक्षा देकर गुरुने 
उनका नाम निगमानन्द रखा। यहींसे श्रीगुरुके निर्देशसे 
निगमानन्दजी आत्मतत्त्वकी जिज्ञासासे योगी गुरुकी खोजमें 
निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे अरुणाचल प्रदेशमें पहुँचे | 


वहाँ एक विजन-वन-क्षेत्रमें योगाचार्य स्वामी सुमेरुदासजीसे 
उनकी भेंट हुई। स्वामीजी उन्हें अपनी गुफामें ले गये और उन्‍हें 
योगकी शिक्षा देने लगे। निगमानन्द गुरुके निर्देशसे 
योग-साधनाके लिये लोक-समाजमें आये। उन्होंने मेदिनीपुर 
जिलेमें एक जमींदारके गृहमें रहकर योग-साधना आरम्भ की। 
सर्वप्रथम शरीरको साधनाके उपयोगी बनानेके लिये उन्होंने 
हठयोगकी षट्‌-साधनासे दरीर-शोधनका अभ्यास किया। 
उसके बाद उन्होंने 'लय' योगकी साधनासे अनेक दिव्य 
समाधिलाभोंको प्राप्त किया। पुनः उन्होंने ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त 
करने-हेतु प्रेमसिद्धा योगिनी माँ गौरादेवीसे प्रेमतत्त्वकी शिक्षा 
ली तथा भावसमाधिमें निमग्र हुए। इस प्रकार अनेक 
साधनाओंका अभ्यास करते हुए उन्होंने १९३५ ई० में 
महासमाधि छी। अनेक सारखत संघोंके द्वारा आज भी उनके 
उपदेशों और सिद्धान्तोंका प्रचार-प्रसार हो रहा है। 


स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दजी सरस्वती महाराज 


काशी सुमेरुपीठाधीश्वर स्वामी श्रीमहेश्वरानन्द सरस्वतीजी 
पूर्वाश्रममें पं* महादेव शासत्रीके नामसे विख्यात थे। न्याय, 
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व्याकरण, साहित्य, मीमांसा तथा वेदान्तादि शास्रोंके वे प्राचीन 
पद्धतिके निष्णात पण्डित थे। वे संयम, त्याग एवं वैराग्यकी 


प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवनका एक ही लक्ष्य था कि छात्रों एवं 
बालकोंको संस्कृत-साहित्यका प्रौढ ज्ञान कराया जाय, जिससे 
उनमें भारतीय संस्कृतिके अमूल्य अन्थोंके स्वाध्यायकी क्षमता 
आ सके और वे अपने जीवनको सार्थक बना सकें। ग्रन्थोंके 
गूढ़तम रहस्योंके उद्घाटन तथा उनके पठन-पाठनकी 
विलक्षण युक्तियाँ उन्हें प्राप्त थीं। पं० महामना मदनमोहन 
मालवीयजीने उनकी योग्यता एवं प्रखर बुद्धिका आकलन कर 
उन्हें हिन्दूविश्वविद्यालयमें संस्कृत-महाविद्यालयका अधिभार 
सौंपा । वहाँसे मुक्त होनेके पश्चात्‌ उन्होंने स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराजसे दण्ड-संन्यास ग्रहण किया तथा बादमें वे काशीस्थ 
सुमेरुपीठमें शंकराचार्यके पदपर भी अभिषिक्त किये गये। 
संन्यास ग्रहण करनेके बाद भी उनका अधिकांश समय सत्‌- 
शासत्रेंक अध्ययन एवं अध्यापनमें ही बीता। देवोपासना, 
आराधना और जनता-जनार्दनमें सात्ततिक विचारोंका प्रचार- 
प्रसार ही उनकी मुख्य दैनिक चर्या थी। वे एक महान्‌ योगी 
थे। काशीमें, आश्विन मासकी अमावास्याके दिन आजसे प्रायः 
१६ वर्ष पूर्व सन्‌ १९७५ ई० में उन्होंने अपनी इहलोकिक 
लीला पूर्ण की । 


+-अ्रे>*क व ०८+--- 


अड्डू 


# वाराणसीके हरिहर बाबा « 
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वाराणसीके हरिहर बाबा 
[योगी स्वामी श्रीहरिहरानन्दजी ] 


वाराणसी नगरीके दक्षिण भागमें गड्जके किनारे 
“बनपुरवा'के पास काशीके प्रख्यात संत स्वामी श्रीवीतरागा- 
नन्‍्दजी और योगी श्रीहरिहरानन्दजीका साथ बहुत दिनोंतक रहा । 
साथ रहनेपर भी दोनों संत एक-दूसरेके विषयमें कुछ कहने और 
कुछ सुननेके विरोधी ही रहे हैं। कुछ दिनोंके बाद योगी 
श्रीहरिहरानन्दजी वाराणसीके अस्सी-संगमपर रहने लगे थे, 
किंतु उसके पूर्व बहुत दिनोंतक 'काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय' 
के सामनेवाले गड़ा-घाटपर भी नौकामें ही रहते रहे । इनकी 
प्रसिद्धि हरिहर बाबाके नामसे थी। 
योगी स्वामी श्रीहरिहरानन्दजीके विषयमें काशीके 
वयोवुद्ध पण्डितों और संत-महात्माओंसे जो कुछ जानकारी 
मुझे उपलब्ध हुई, उसके आधारपर उनका जन्म जनपद छपरा, 
परगना गोवा, गाँव जाफरपुरामें हुआ था। इनके पिता 
सरयूपारीण ब्राह्मण थे। प्रारम्भमें श्रीहरिहरुजीने पटनामें 
संस्कृतकी पढ़ाई प्रारम्भ की, किंतु वर्तमान शिक्षा-प्रणालीसे 
उनके मनमें अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न हुआ और वे उसे छोड़कर 
काशी आ गये। काशी पहुँचते ही उनके मनमें संसारके प्रति 
वैश्य उत्पन्न होने लगा और वे काशीसे चलकर अयोध्यामें 
कुछ दिनों रहे, पुनः वाराणसी वापस आ गये। तबसे वे 
वाराणसीमें ही स्वामी श्रीवीतरागानन्दजीके पास बनपुरवाके 
समीप गड्जाके किनारे रहने लगे। 
यहाँ उन्होंने योग-साधनाके आश्रयसे त्याग-वृत्ति महण 
की। उनको न तो भोजनकी चिन्ता रहती ओर न वद््रकी ही 
आकाडक्षा। इस प्रकार अनासक्त-भावसे योग-साधनाका 
अभ्यास चलता रहा। वे दिन-दिनभर समाधिस्थ रहते | उनको 
समाधिस्थ देखकर कुछ भक्त उनके पासमें फल आदि रखे देते 
थे। समाधि टूटनेपर वे अपनी आवश्यकतानुसार कुछ ग्रहण 
भी कर लेते थे। कई वर्षोतक वे इसी प्रकार ध्यान-समाधि 
लगाते रहे । जा 
कुछ दिनोंके बाद उनकी समाधि गन्ना धाराम भा 
लगने लगी। सावन-भादोंकी गड्डाकी भयानक बाढ़के समय 
योगी श्रीहरिहरानन्दजी बनपुरवासे आगे छोटे मीरजापुरके पास 
गड़ाके किनारे पहुँच जाते और बीच गज्जाकी धारमें पहुँचकर 


पद्मयासन लगाकर पीठके बल लेट जाते और श्वास चढ़ाकर 
गड्गाकी धारामें अपनेको छोड़ देते। गड्जामैया उनको अपनी 
गोदीमें छेकर अपने प्रवाहके आधारपर लगभग चार मीलतक 
बहाकर काशीके राजघाटकी ओर बरुणा-गड़ा-सड़मतक 
पहुँचा देतीं। वरुणा-गल्जा-सज्जमपर पहुँचकर वे आसमसे 
पृथक्‌ होकर गड्जाकी पूर्वी धारा या किनारेका सहारा छेकर 
पैदल चल पड़ते और चलते-चलते जहाँ कहीं गत हो जाती 
वहीं विश्राम कर लेते। कुछ देरतक विश्राम कर लेनेके बाद 
पुनः वहीं मीरजापुरके पास गज्जाके पूर्वी किनारेपर पहुँच जाते । 
गज्ञामें समाधि लगानेका यह क्रम उनका बहुत दिनोंतक 
चलता रहा । उनकी साधनाके उस कार्यक्रममें विचित्र बात यह 
होती थी कि उनके कई भक्त इनके भोजनकी चिन्ता करके 
उनके लिये फल-दूध लेकर गड्ाके किनारे उनकी खोज भी 
करते रहते थे। उनके विश्राम-स्थलकी खोज करके उन्हें 
फल-दूध देनेका प्रयास भी करते थे। इतना ही नहीं, संत 
श्रीहरिहरानन्दजीके कुछ ऐसे भक्त भी थे जो उनके लिये 
कम्बल, वस््र भी ले जाते थे और रात्रिमें उनको ओढ़ा देते थे। 
त्यागी संत श्रीहरिहरानन्दजी उन कीमती कम्बलों और वज्नोंको 
वहीं-का-वहीं छोड़कर चल देते थे और जिस-किसीकी दृष्टि 
उनपर पड़ती, उसे उठा ले जाता या सुरक्षित कर देता था। 
किंतु योगी श्रीहरिहरानन्दजीको उनकी कोई चिन्ता न रहती थी। 
योगी श्रीहरिहरानन्दजीका यह नियम बन गया था कि 
वह काशीपुरीकी सीमाके भीतर मल-मूत्रका त्याग नहीं करते 
थे। अतः उनको गज्जके पूर्वी किनारेका सहारा लेना ही पड़ता 
था। जब उनका शरीर कुछ शिथिल होने लगा तो भक्तोंने 
उनके लिये नौकाका प्रबन्ध कर दिया। स्कमी 
श्रीहरिहरानन्दजीके शिष्य नौकापर उनको गड्नाके पूर्वी 
किनारेपर ले जाते, तब वे मल-मूत्रका त्याग करते थे। 
ेु वस्सातकी अत चढ़ या माघकी भयानक जीत या 
जेष्ठ मासकी चिलचिलाती धूपमें भी उनका नियम टूटने नहीं 
पातों। गहाजीम तथा अष्ममें गड्ाकी तपती बालूमें समाधि 
लगानेके अतिरिक्त योगी श्रीहरिहररानन्दजी वर्षोत्रक घंटों गझ्जमें 
(छारतीभर पानीमं) खड़े रहकर जप भी करते रहे। 


३८२ 


* योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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धीरे-धीरे उनकी योग-साधनाके अलोकिक प्रभावोंका 
वाराणसी तथा आस-पासमें अत्यन्त प्रचार-प्रसार हो गया; 
काशीमें पहुँचनेवाले तीर्थयात्री, पर्थटकगण और अनेक 
श्रद्धालु भक्त उनके दर्शनोंसे विचित्र शान्तिका अनुभव करते। 
महामना मालवीयजी तो उनके परम भक्त बन गये। 

अपने जीवनकी अन्तिम साधनाओंमें प्रायः वे मौन ही 
रहते, बहुत कम बोलते थे। बहुत बुलानेपर 'राम राम' या 
'शिव शिव' कह देते। उनसे एक भक्तने बहुत आग्रह करके 
पूछा--'स्वामीजी ! आपको सिद्धि कैसे मिली ? स्वामीजीका 
उत्तर था--'चाहना' चमरिया होडब ओकरे चक्करमेंडन पड़े 


तोडसिद्ध अपने आप मिलि जात हो ।' इसका तात्पर्य यह 
है कि भगवदासक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई भी आसक्ति 
अत्यन्त दुःखदायी और बन्धनका मूलहेतु है। यदि उसका 
सर्वथा परित्याग कर दिया जाय तो शीघ्र ही परमसिद्धि या 
भगवल्माप्ति हो जाती है। 
जीवनभर अनवरत योग-साधना करते हुए तथा भक्तोंको 
सदुपदेश देते हुए संवत्‌ २००६ आषाढ़ शुक्ला पञ्चमीको योगी 
श्रीहरिहरानन्दने अपने पाञ्ठभौतिक शरीरको छोड़कर योगिगम्य 
परम शिवशध्ामको प्राप्त किया। 
(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए०) 


योगिराज श्रीदेवराहाबाबाजी 
वर्तमान शताब्दीके सिद्ध एवं प्रकट योगियोंकी श्रेणीमें विशेष आग्रहपर किन्हीं-किन्हीं श्रद्धालु भक्तोंसे प्राप्त गौका दूध 
ब्रह्मर्षि श्रीदेवराहाबाबाजी महाराजका स्थान अग्रणी है। वे सेवन कर लेते। रात्रिमें वहाँ उनके पास कोई नहीं जाता-- 
योग-विज्ञान और उसकी कलाके गुह्य रहस्य और प्राविधिके ऐसा उनका नियम था। खिरयाँ दूरसे ही दर्शनकर वापस लोट 
विशेष सिद्धयोगी रूपमें विश्रुत थे। बाबाजी अपनी सहज जातीं। उन दिनों वे महात्मा विशेषतः मौन धारणकर तपस्यारत 


समाधिमें त्रिकालदर्शी ईश्वरलीन महात्मा थे। 


हा आाश प्‌ हल्का एप बट ही 
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आजसे कई वर्ष पूर्व विशाल जटाजूटसे सुशोभित एक 
निर्वसन तपस्वी कर-कमलोंमें तुंबा लिये मइलग्राममें सरयू 
नदीके तटपर पधारे। वे किसीको निकट नहीं आने देते थे। 
वृक्षके तले या मैदानमें रहते, सरयू-जलका सेवन करते और 


ही रहते थे, केवल कुछ इने-गिने भक्तोंको ही सत्संगका लाभ 
मिलता था। ह 

क्षेत्रीय आमीणोंने प्रार्थना की कि 'महाराज ! हमलोग 
अपनी गौओंके साथ कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि 
नदीके कटावसे जमीन धारामें चली गयी है। ऐसी कृपा करें 
जिससे सरयू मैया हमलोगोंकी जमीन वापस कर दें और 
दियरा पड़ जाय | महात्माजीने उत्तर दिया--'“बच्चा ! सरयू 
मैया तुमलोगोंपर अवश्य कृपा करेंगी, दियरा पड़ेगा, किंतु 
गो-चारणके लिये गोचर-भूमि छोड़नी पड़ेगी और मेरा मश् 
कटिपर्यन्त नदीकी धारामें रहेगा । स्थानीय भक्तोंने उस आदेशको 
मान लिया ओर वहीं मइलग्रामके दक्षिणी-पश्चिमी तटपर 
दियारेमें एक भव्य मझ् बना, जहाँ महात्माजी विराजने लगे। 
तभीसे उनका नाम देवराहाबाबा या दियरहवा बाबा पड़ा | 

सिरपर बड़ी-बड़ी जटाएँ, चेहरेपर घनी दाढ़ी-मूछें, उन्नत 
ललाट, चमकती आँखें, इयामल वर्ण, मुखमण्डलपर परम 
शान्ति और सात्तिकता, दुबली-पतली काया--यह थी 
बाबाकी बाह्य आकृति। 

श्रीबाबाजीका दरबार सबके लिये सदैव खुला रहता था। 
धनी-निर्धन, बड़े-छोटेका भेद नहीं था। वे मुक्त-हृदयसे 


अड्ढू | 
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सबको आशीर्वाद देते थे। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, 
विद्वान, अज्ञ तथा विशिष्ट पदाधिकारीसे लेकर सामान्य 
मजदूरतक दर्शनमें उपस्थित होते थे, किंतु सबके लिये एक ही 
प्रेमपूर्ण आशीर्वचन था 'दया' | आशीर्वादके साथ-साथ बाबा 
सबको प्रसाद दिलवाते थे। प्रसादमें प्रायः बताशरे, सेव और 
मखाने हुआ करते थे। 

बाबाको अनासक्त-भावसे मचानपर बैठे देखकर 
किसीको भी लग सकता था कि उन्हें दुनियासे कोई सरोकार 
नहीं। पर ऐसा नहीं था, वे अपने कल्याणमय आशीर्वाद तथा 
स्पन्दनोंसे मानवकी सुप्त चेतनाको जाग्रत्‌ू करनेका निरन्तर 
प्रयास किया करते थे श्रीबाबाके शिष्योंकी संख्या सारे विध्रमें 
फैली हुई है, जिसमें सभी श्रेणीके धर्म-प्रेमी सम्मिलित हैं। गो 
तथा संतसेवी कई आश्रम भी पूज्य श्रीबाबाजीके सहयोगसे 
देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें सुस्थापित हुए हैं। ब्रह्मलीन 
श्रीदेवराहाबाबाजी महाराजके जन्मकालसे लेकर सरयूतट- 
आश्रमपर विराजनेतककी अवधिमें घटित पूर्वचरित अज्ञात 
है। प्रमाणानुसार जन्मसिद्ध संत भी इस धरापर लोगोंके 
कल्याणार्थ आते हैं। पूज्य श्रीबाबाजीसे उनकी अवस्थाके 


बारेमें बहुतसे श्रद्धालु भक्तोंने जिज्ञासा की थी। महाराजका , 
समाधान था-- बच्चा ! अनादिकालसे जीव-ब्रह्मका सम्बन्ध 
है--- 'ईस्वर अंस जीव अबिनासी तब इसकी अवस्था क्या ? 
अवस्था तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण-शरीरकी होती है। 
योगियोंकी एक भिन्न अवस्था है, जिसे तुरीय कहते हैं | किंतु 
मेरी तो ब्रह्मलीन अवस्था है।' 

बाबाके साथ चमत्कारोंकी अनेक गाथाएँ जुड़ी हैं। अपने 
इर्द-गिर्द उन्होंने किसी प्रकारका आडम्बर इकटूठा नहीं किया, 
घास-फूसके निर्जन स्थानमें गज्जा-यमुना और सरयूके किनारे 
काष्ठमञ्पर वह इतने आनन्दसे रहे, जितने आनन्दसे कोई 
सम्राट्‌ भी अपने महल्में नहीं रह पायेगा । जिन्हें एक बार भी 
योगसिद्ध पूज्य श्रीबाबाजीका दर्शन-लाभ हो जाता, उन्हें कुछ 
भी पाना शेष नहीं रहता। 

गत १९ जून १९९०को योगिनी एकादशीके दिन 
महाराजश्रीका महाप्रयाण हो गया। श्रीमहाराजजीके 
आदेशानुसार उन्हें जलसमाधि दी गयी | 

[प्रेषक--श्रीमदनजी शर्मा “शास्त्री ] 
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ईसामसीह ईसाई धर्मके आदि संस्थापक थे। इन्हें ईसाई 
लोग जगतका त्राणकर्ता तथा ईश्वरका पुत्र मानते हैं। इनका 
जन्म-वृत्तान्त अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। इनकी माता मेरी कुमारी ही 
थी, जिसके गर्भसे इस पवित्रात्माने अवतार लिया। 

बचपनसे ही ईसा बड़े प्रतिभासम्पन्न थे। धर्म-अन्थोंके 
अध्ययन तथा ईश्वरप्राप्तिक साधनमें ही इनका साथ समय 
व्यतीत होता था। माता-पिताके प्रति इनकी अगाध भक्ति थी। 
इनके सत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका प्रचार किया | 
दीक्षेके अनन्तर ईसा भगवत्माप्तिके हेतु जंगलमें जाकर 
एकान्तमें ध्यानमग्न रहने लगे। इस अवधिमें योगाभ्यास करते 
हुए इन्हें पापोंसे घोर संग्राम करना पड़ा, जिसमें ये अन्तमें 
विजयी हुए। | | 

यहूदियोंसे मत-भेद होनेके कारण तथा उनके आक्रमणसे 
ऊबकर ये जेझजेलम भाग गये, जहाँ गुप्तरूपसे इनपर वार 


किये गये। इन्होंने अन्धेको दृष्टि दी तथा बेश्याओं और 
पतितोंका उद्धार किया। एक दिन ईसाने यहूदियोंको स्पष्टरूपमें 
दम्भी कहा, जिसके परिणामस्वरूप वे लोग इन्हें मार डालनेकी 
मन्त्रणा करने छलगे। उन लोगोंने इन्हें पकड़कर बंदी कर 
लिया। अन्तमें ईसाको काँटोंका मुकुट पहनाकर इन लोगोंने 
सूलीपर लटका दिया। ईसाके हाथ और पैरमें जब निर्दयता- 
पूर्वक कीलें ठोंकी जा रही थीं, उस समय भी ये हत्याकारियोंकी 
मुक्तिके लिये प्रार्थना कर रहे थे--'हे पिता ! इन्हें क्षमा कर 
दो, क्योंकि ये अबोध हैं।' मरते समय भी महात्मा ईंसाके 
चेहरेपर अ्सन्नता खेलती रही और वे अखण्ड श्रद्धा और प्रेमके 
साथ परमात्माकी प्रार्थना कर रहे थे। महात्मा इंसाने 

उपदेश्ञॉमें सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति और सरलतापर बहुत 
अधिक जोर दिया है। के 
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ब्रहलीन श्रद्धेध महर्षि में हीं परमहंसजी महाराज 


(श्रीघनश्यामलालदासजी ) 


बिहार राज्यके पूर्णियाँ जनपदके भक्तयोगी महर्षि मेँ हीं 
परमहंसजी महाराज श्रीरामानुग्रहलालदासजी जन्मजात योगी 
माने जाते हैं। जन्मसे ही आपमें योगीके चिह्न विद्यमान थे। 
शैशवावस्थासे ही आपके सिरमें सात जटाएँ थीं। वे प्रतिदिन 
कंघीसे सुलझा दिये जानेपर भी पुनः प्रातःकाल अनायास 
जटाएँ ही बन जाती थीं। 

चार वर्षकी अवस्थामें ही जब आपकी माताजी जनकवती 

देवीका देहान्त हो गया, तब आपकी मातामही (नानी) ने 
ननिहालमें तीन वर्षोतोक आपका पालन-पोषण किया। 
प्राथमिक शिक्षा आममें ही कैथी लिपिसे प्रारम्भ हुई, फिर भी 

अपनी दिव्य प्रतिभाके कारण अल्पकालमें ही नागरी लिपि 
(हिन्दी) भी सीख ली। फिर ग्यारह वर्षकी अवस्थामें 
पूर्णियाँके जिला-स्कूलमें प्रवेश कराया गया। 

विद्याध्ययनकालमें आपकी अभिरुचि आध्यात्मिक 
अन्थोंके अध्ययन और पूजा-ध्यानकी ओर अधिकाधिक 
बढ़ती गयी। तुलसीकृत रामायणको ये बड़े ही प्रेमभावसे 
पढ़ा करते थे। ; 

४ जुलाई १९०४ ई० को आप प्रवेशिका-परीक्षा दे रहे 
थे। उस दिन अंग्रेजीकी परीक्षा थी । प्रश्नपत्रका प्रथम प्रश्न 
“निर्माणकर्ता' शीर्षक पद्यसे लिखकर व्याख्या करना था। 

उत्तका थोड़ा अंश यों था-- हम लोगोंका 
जीवन-मन्दिर अपने प्रतिदिनके सुकर्म वा कुकर्मरूपी ईंटोंसे 
बनता वा बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है, उसका वैसा 
ही जीवन बनता है। इसलिये हम लोगोंको भगवद्धजनरूपी 
सर्वश्रेष्ठ ईटोंसे अपने जीवन-मन्दिरकी दीवालका निर्माण करते 
जाना चाहिये--:- । समयकी सदुपयोगिता सत्कर्ममें है और 
ईश्वरभक्ति वा भजनसे श्रेष्ठठर और कोई भी सत्कर्म नहीं है। 

इसी प्रकार अध्यात्मपूर्ण हृदयोद्वारॉंको अभिव्यक्त करते 
हुए व्याख्याके अन्तमें आपने लिखा-- 
देह धरे कर यह फरु भाई। भजिआ राम सब काम बिहाई ॥ 
यह उत्तर लिखते-लिखते आप भाव-विहल हो अपने 
संवेगका संवरण न कर सके। जैसे नदीका बाँध टूटनेपर 
जलधारा अबाधगतिसे अग्रसर होती है, वैसे ही आप तीव्र और 


उत्कट आध्यात्मिक अन्तः्प्रेरणासे प्रेरित हो विद्यालय 
(पूर्णियाँ) का परित्याग कर साधु-संतोंकी खोजमें निकल पड़े । 
सत्रह वर्षकी अवस्थामें आप दरियापंथ साधुबाबा 
रामानन्द स्वामीसे दीक्षित होकर मानस-जप ओर मानस-ध्यान 
आदिका अभ्यास करने लगे । बादमें भागलपुरमें आपको परम 
संत बाबा देवी साहबजीका दिव्य दर्शन हुआ । उनके दर्शन और 
उपदेशोंसे आपको शान्ति ओर तृप्तिका बोध हुआ। आपकी 
सेवा-भक्तिसे प्रसन्न होकर सन्‌ १९१४ ई० में बाबा देवी साहबने 
आपको नादानुसंधान-सुरत-शब्दयोगकी साधना बतलायी। 
वे इन साधनाओंका नित्य नियमित अभ्यास बड़ी निष्ठासे 
वर्षों एकान्तमें करते रहे। सन्‌ १९३३-३४में अठारह 
महीनेतक भागलपुरके कुप्पाघाटकी गड्जा-पुलिनस्थ शान्त 
सुपावन गुहामें बैठकर आपने दृढ़ ध्यानाभ्यास किया और 
योगसिद्धि प्राप्त की। इसी पुण्य-स्थलने आज महर्षि मेँहीं 
आश्रम, कुप्पाघाटके नामसे तीर्थत्व प्राप्त कर लिया है। जहाँ 
अनेकों नर-नारी एकत्र होकर योग, ज्ञान और भक्तिकी 
मन्दाकिनीमें अवगाहन कर कल्याणपथके पथिक बन अपना 
मानव-जीवन कृतार्थ करते हैं। परमहंस मेँहीं महाराजका 
समय सं० १९४२ से सं० २०४३ तकका माना गया है| 
आपने लोगोंके कल्याणके लिये अपनी योगमय 
साधनाओंके अनुभूत विषयोंको अनेक ग्रन्थोंके रूपमें भी 
उपनिबद्ध किया है। इनमें 'सत्सड़र-योग' मुख्य है। आपके 
उपदेशोंका सार यह है कि “जितने तनधारी मनुष्य हैं, सभी 
प्रभु-भक्ति कर सकते हैं। माया-बद्ध जीव आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है। जीवके सब दुःखका कारण मायामें लिप्त 
रहना है। इससे छुटकारा पानेके लिये सर्वेश्वरकी भक्ति ही 
एकमात्र उपाय है !' 
मानस-जप, मानस-ध्यान, दृष्टि-लाधन और सुरत- 
शब्दयोगद्वारा सर्वेश्वरकी भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और 
शब्दके प्राकृतिक तीनों परदोंसे पार जाने और सर्वेध्रसे 
एकताका ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेनेका मनुष्यमात्र 
अधिकारी है। मानवका यह कर्तव्य है कि वह झूठ, चोरी, 
नशा, हिसा तथा व्यभिचारसे सर्वथा दूर रहे, सदाचारकी 
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भित्तिपर ही साधना-भवनका निर्माण किया जा सकता है। 
भिन्न-भिन्न काल तथा देशोंमें संतोंके प्रकट होनेके कारण 
तथा इनके भिन्न-भिन्न नामोंपर इनके अनुयायियोंद्वारा संतमतके 
भिन्न-भिन्न नामकरण होनेसे संतोंके मतमें पृथक्त्व ज्ञात होता 
है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातोंको तथा पंथाई-भावोंको 
हटाकर विचार किया जाय और संतोंके मूल एवं सार 
विचारोंको अहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि सब 
संतोंका एक ही मत है और वह यही है कि परम प्रभु सर्वेश्वरके 
निज स्वरूपकी ग्राप्तिके बिना परम कल्याण नहीं हो सकता । 


इस प्रकार जैसे दूधमें घृत और माताके उपदेशमें 
संतानका हित भरा रहता है, वैसे ही परमहंसजी महाराजके 
ज्ञानोपदेशमें मानवका सर्वविध कल्याणकी भावना निहित है। 
आपके विचार, प्रचार ओर सिद्धान्तसे किसी भी धर्म, मजहब 
और सम्प्रदायके सार-सिद्धान्तका खण्डन नहीं होता, वरें 
आपका दृढ़ सिद्धान्त है कि सभी संत अपने उपदेशोंमें एक 
स्वससे ध्यानाभ्यासद्वारा एकमात्र अभुकी प्राप्तिका मार्ग 

प्रशस्त करते हैं। 
(शान्ति-संदेश) 
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काशीसे कुछ दूर बाणगड्ञाके दक्षिण तटपर रामगढ़ 
नामका एक गाँव है। वहीं विक्रम-संवत्‌ १६८४ के चैन्रमें 
रघुवंशी क्षत्रिय अकबरके घरमें बाबा किनारामका जन्म हुआ | 
ये जन्मसे ही बड़े विसक्त, भगवद्धक्त एवं एकान्तप्रिय थे। पाँच 
बर्षकी अवस्थामें ही ये कंकड़-पत्थर इकट्ठे कर लेते और जल, 
पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करते और उनके पास घंटों 
अकेले बैठे 'हरे राम, सीताराम,साम राम' आदि मन्त्रोंका कीर्तन 
करते रहते। 
नौ वर्षकी अवस्थामें ही इनका विवाह कर दिया गया। 
इस बन्धनसे इन्हें बड़ी चिन्ता हुई, परंतु धैर्य और उत्साहपूर्वक 
ये अपने साधनको क्रमशः बढ़ाते रहे। अब ये बहुत कम 
बोलते और प्रायः एकान्तमें ही रहते। 
तेरह वर्षकी अवस्थामें इनके गौनेका दिन नियत हुआ। 
प्रातःकाल ही प्रस्थानका मुहूर्त था। रात्रिको ये सहसा कह उठें 
कि वह माई तो पिताके पास पहुँच चुकी | सम्बन्धियों तथा 
माता-पिताको यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इल्हे 
डाँट-डपट बतलायी, ये चुप हो रहे । सुबह लोग ज्यों ही सज- 
धजकर चलनेकी तैयारीमें ही थे कि इनकी ससुरालका नाई 
खबर लेकर आया कि 'कन्याका देहान्त हो गया। अस्थी 
सैदपुर घाटपर लायी गयी है। मृतकके संस्कारके लिये हे 
लोग तुरंत चलिये ।' तेरे मर कछु और है, कर्वाके कट और । 
सबके चेहरोंपर उदासी छा गयी, परंतु किनाराम अपनेको 
संसारके बन्धनसे मुक्त समझकर आनन्दसे मुस्कुंय उठ। 
अबतक जो लोग इन्हें पागल समझते थे,अब वचनसिद्ध संत 


समझने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने वैरग्यके आवेशमें घरसे 
निकलकर बलियाके कारों नामक गाँवमें बाबा शिवारामजी 
वैष्णवकी सेवामें जाकर उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया 
और फिर गुरुकी आज्ञासे घर लौट आये और अपना सार 
समय ईश्वर-भजनमें बिताने छगे | इनकी यह हालत देखकर 
इनके माता-पिताने इनका दूसरा विवाह करनेका विचार किया। 
जब इन्हें इस बातका पता चला तो ये फिर चुपकेसे घरसे 
निकल पड़े और चारों धामों तथा अयोध्या, मथुरा आदि 
अनेक तीथोंका भ्रमण करके बहुत वर्षों बाद अपने गाँव 
लौटे। यहाँ आकर वे गाँवके दक्षिण, बाणगड़्ाके निकट 
जंगलमें एक वटवृक्षके नीचे अपना डेरा डालकर ईश्वर-भजन 
करने लगे। 

भजनकी वृद्धिक साथ ही इनका तेज भी बढ़ता गया। 
साथ ही इनमें एक अजीब आकर्षण था, हजारों यात्री दूर-दूरसे 
इनके दर्शनार्थ आने लगे। यात्रियोंक लिये जलका कष्ट 
देखकर इन्होंने एक कुआँ बनवा दिया और उसके चारें ओर 
एक पक्का बरामदा बनवाया । वरामदेकी छतमें न मिहराव रखी 
और न कड़ियाँ ही चढ़ायीं, सिर्फ उपलोंसे उसे पटवा दिया। 
और कहा 'वाबा ! तू पक्का हो जा।' इनके कहनेमात्रकी देर 
थी कि सारी छत पकी हो गयी। कहा जाता है कि कुएँपर 
मड्जलवारको घरना देकर स्नान करने, निर्जल रहने और हवन 
करनेसे अनेकों तरहके ज्वर छूट जाते हैं। इस कुएँका नाम 
रामसागर है और इसके पास हो किनेश्वर महादेवका ण्क 
मन्दिर है। ह 
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अब तीसरी बार ये तीर्थयात्राको निकले । घूमते-घामते ये 
जूनागढ़ पहुँचे। वहाँके बादशाहने अपने राज्यके समस्त 
साधुओंसे कोई चमत्कार दिखानेकी कहा--अन्यथा ठगनेके 
अपराधमें कैद करनेकी धमकी दी | जब कोई भी साधु किसी 
तरहकी अपनी अलोकिक शक्ति न दिखा सका तो सभीको 
कैदखानेमें डाल दिया गया। सिपाही किनारामजीको भी 
पकड़कर ले गये । वहाँ साधुओंको चक्की पीसते देखकर इन्होंने 
कहा कि 'तुम चक्की क्यों चलाते हो, छोड़ दो। यह माई 
अपने-आप ही चलेगी | साधु छोड़कर अलग हो गये और 
चक्कियाँ पूर्ववत्‌ चलती रहीं। यह खबर पाकर बादशाह 
किनारामजीके चरणोंपर गिर पड़ा और उनसे क्षमाकी प्रार्थना 
करने लगा। किनारामजीकी आज्ञासे सब साधु छोड़ दिये 
गये। बादशाहके बहुत आग्रह करनेपर इन्होंने एक पात्र देकर 
कहा कि जितने साधु यहाँ आवें, उन सबको यह पात्र भरकर 
खिचड़ी दी जाय । इसके बाद किनारामजी फिर अपनी यात्रापर 
निकल पड़े। 

घूमते-घूमते ये गिरनार पहुँचे, वहाँ एक अघोरी सिद्ध 
महात्माके उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने उनसे 
अघोरपन्थकी दीक्षा ले ली। 


एक सो अट्ढाईस वर्षकी अवस्थामें संवत्‌ १८१२ में जब 
ये अपने गाँवको लोटे तो इन्हें अघोरी देखकर पहले तो गाँवके 
लोगोंने इनसे बड़ी घृणा की, परंतु इनकी बढ़ी हुई शक्तियोंको 
देखकर वे इनका पहलेसे भी अधिक सम्मान करने लगे। 
अघोरपन्थ स्वीकार करनेपर भी ये निरन्तर भगवज्नामोंका कीर्तन 
करते रहते थे। 

अघोर-मतकी रामशाला काशी प्रान्तके रामगढ़ और 
टाँडामें है। जोनपुर जिलेमें भी कई जगह रामशालाएँ हैं, परंतु 
सबसे प्रधान रामगढ़वाली ही मानी जाती है। इस सम्प्रदायमें 
अबतक विजाराम, विश्रामराम आदि अनेकों सिद्ध हो चुके हैं। 

बाबा किनारामके कई पद्यात्तक अन्थ मिलते हैं। 
रामरसाल, रामगीता, रामचपेटा, राममड्रल आदि ग्रन्थ 
वैष्णबमतके हैं। अघोर्मतके अन्थोंमें केवल “विवेकसार' 
नामक ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध है। 

इनके जीवनमें बहुतसे अलोकिक चमत्कारोंकी बातें 
मिलती हैं, जो अनहोनी बात नहीं है। कहते हैं, सं” १८२६ 
में एक सौ बयालीस वर्षकी अवस्थामें आपने जीवित समाधि 
लेली। 


---<ह975 


योगी चमत्कारिक शक्ति रखते हें 


(डॉ श्रीरमचरणजी महेन्ध, एम्‌? ए०, पी-एच० डी०) 


उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें मुर्कुडा नामके गाँवमें 
श्ौच-संतोष और तपकी मूर्ति एक संत योगी भीखा साहब 
रहते थे। उनका मकान टूटा-फूटा था। दीवारेंतक पूरी नहीं 
बनी थीं। विवशता और निर्धनताकी मूर्ति भीखा साहब एक 
दिन प्रातःकाल घरके पास एक टूटी दीवारपर बैठकर दातून 
कर रहे थे। इतनेमें एक ग्रामीण व्यक्ति भागा-भागा उनके पास 
आया और बोला--'भीखा साहब ) गजब हो गया। ऐसा 
आश्चर्य हो गया कि जो न मैंने सुना और न देखा ही। शेरपर 
सवार-*** ।' इतना कहते-कहते व्यक्तिकी बोलती बंद हो गयी, 
वह बुरी तरह भयभीत हो गया था। 

भीखा साहबने पूछा--कौन होरपर सवार था? क्‍या 
दुर्गाकी तस्वीर तुमने देखी है या रातका कोई सपना ? वह 
व्यक्ति इतना डरा हुआ था कि कुछ भी उच्चारण नहीं कर पा 


रहा था। योगी भीखा फिर पूछने छगे--ओरे भाई ! 
विस्मयकी कौन-सी बात है ? बोलो ! क्यों घबड़ा रहे हो ? 
क्या बात है ?! 

आपसे मिलने एक महात्मा शेरपर चढ़कर आ रहे हैं ? 

'ओफ ! वह अवश्य कोई योगी महात्मा हैं। पहुँचे हुए 
सच्चे योगी ही इस प्रकारके दिव्य शक्तिसे सम्पन्न होते हैं। वे 
जो भी सवारी चाहें, अपने योगबलसे प्राप्त कर सकते हैं ।' 
उन्हें अवश्य 'प्राप्ति' नामकी सिद्धि प्राप्त है। 

आगन्तुकने विस्मयभरे स्वरमें प्रश्न किया, भीखा साहब ! 
यह प्राप्ति क्‍या है ? 

योगी भीखा बोले--- 'प्राप्ति' एक सिद्धिका नाम है, इसे 
प्राप्त कर लेनेपर योगी गुप्त-से-गुप्त वस्तुओंको प्राप्त कर 
लेते हैं। फिर बिंचार करने लगे--अवश्य ही उन्हें 


अड्डू ] 
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“यथाकामावसायित्व' नामक सिद्धि भी प्राप्त हो गयी है, 
जिसके बलसे वे समूचे विश्वमें चाहे जहाँ पहुँच सकते हैं | वे 
मेरे यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं तो मुझे उनका स्वागत करना 
चाहिये। लेकिन मेरे पास तो कोई सवारी ही नहीं है। क्या 
करूँ ? किस वाहनसे उनसे मिलने जाऊँ ? 

वे सोचते रहे ! विचारोंकी उथल-पुथल मनमें समुद्रके 
तूफानकी तरह उठ रही थी। आखिरमें आगन्तुकसे बोले-- 
योगीजीके स्वागतके लिये मुझे भी तुरंत चलना चाहिये, मेरे 
पास कोई सवारी नहीं है, जिसपर चढ़कर जाऊँ । अच्छा, चल 
दीवार ! तू ही चल। यह टूटी दीवार ही मेरी सवारी बने 

सचमुच आश्चर्य ही हुआ | दीवार भीखा साहबको लेकर 
आगे बढ़ चली | अब एक ओर रशेरपर चढ़े योगी आ रहे थे, 
तो दूसरी ओर भक्त भीखाजीकी दीवार चली आ रही थी। 
समीप आनेपर भीखाजी दीवारसे उतरे और दूसरे योगीको 
शेरसे उतारा। दोनों बड़े प्रेमसे मिले। 

यह था दो पहुँचे हुए सच्चे योगियोंका चमत्कारी मिलन । 

है ८ ८ 


काशीमें थियोसोफिकल सोसायटीका वार्षिक कन्वेंशन 
हो रहा था । उसमें प्रवचन करनेके लिये बड़े-बड़े विद्वान्‌ और 
विचार्क आये थे। बस, प्रतिभाओंका जमघट ही समझिये । 
विवेकवान्‌ श्रोताओंका समुद्र ही उमड़ पड़ा था। 
उसका एक कारण था कि प्रवक्ताके रूपमें प्रसिद्ध योगी 
श्रीकृष्णमूर्ति भी आनेवाले थे। उनको सोसायटीमें अवतारी 
पुरुष और युग-महात्मा भी माना जाता था। 
दुर्भाग्य देखिये, कभी-कभी अच्छे कामोंमें विघ्न-बाधाएँ 
आकर खड़ी हो जाती हैं। समझमें नहीं आता कि ऐसी 
कठिनाइयाँ कब क्यों कहाँसे यकायक आकर खड़ी हो जाती 
हैं। उसी समय बारिश होने लगी। पहले लेगोंने समझा कि 
मामूली बूँदाबाँदी है, थोड़ी देरमें रक जायगी । पर उस दिनतो 
गजब हो गया। बारिश थी कि रुकनेका नाम ही नहीं ले रही 
थी। शामियाने आदि सभी भीग गये। हवा जोरोंसे चली । 
मण्डप भी गिरने लगा। सब डावाँडोल हो गया। 


सूर्यकी किरणें सब जगह समान पड़नेपर 
भगवानका विकास सबके हृदयोंमें समानरूपसे 





इतनेमें एक अजीब घटना घटी । श्रीकृष्णमूर्ति आ गये। 
उनके आते ही सबने आश्चर्यसे देखा कि वातावरण फिर 
शान्त-सा हो गया। बारिश कम हो गयी। हवाएँ मौन और 
शामियाना कमर कसकर खड़ा हो गया। श्रोता फिर यथास्थान 
बैठ गये। श्रीकृष्णमूर्तिका उपदेश पूर्ण हुआ। 

योगियोंके मुखसे परमात्मा ही बोलते हैं। उन्होंने यह 

चमत्कार किया था। वास्तवमें सच्चे योगीमें अद्भुत दिव्य 
चमत्कारिक शक्तियाँ निवास करती हैं। 

एक जिज्ञासुने प्रश्न किया--भगवन्‌ ! योगकी सिद्धि 
कैसे प्राप्त हो सकती है ? । 

कृपामूर्ति श्रीकृष्णमूर्ति बोले--इस सम्बन्धमें मुझे 
पतझलिके ये शब्द याद दिलाने हैं--'स तु 
दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ़भूमि:।' (१। १४) 
अर्थात्‌ यह जो योगका अभ्यास है, वह एक दिनमें सिद्ध 
करनेकी वस्तु नहीं है। जब उसे दीर्घकालतक निरन्तर श्रद्धा 
और पूरी निष्ठाके साथ किया जाय, तब इसमें दृढ़ स्थिति ग्राप्त 
होती है। साथ ही इस बातका ध्यान रखना पड़ता है कि 
साधकका साहस एवं धैर्य टूट न जाय । 


सचमुच सच्चे योगी,तपस्वी चमत्कारिक कार्योको करनेकी 
शक्ति रखते हैं। महर्षि व्यास, योगी वसिष्ठ और तपस्वी 
विश्वामित्र आदि सब योगियोंके सम्बन्धमें ऐसी चमत्कारी बातें 
कही जाती हैं। योगी दुर्वासामें तो इतनी शक्ति थी कि उनसे 
बड़े-बड़े राजा कॉँपते थे। च्यवन ऋषिने अपने योगबलसे - 
सभी देवोंके आसन हिला दिये थे। नारदजी योगबलसे एक 
स्थानसे दूसरे स्थानको प्रायः आकाशमार्गसे ही जाया करते हैं । 
योगसे जीवात्मा परमात्मासे मिलता है। योगीका आत्मा इतना 
उन्नत हो जाता है कि वह परमात्माके तादात््यको ग्राप्त कर लेता 
है। सर्वशक्तिमान्से मिलन हो जानेपर इन चमत्कारिक 
सिद्धियोंका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। परम तत्तततक 


,पहुँचनेके लिये सिद्धियों और चमत्कारोंमें आसक्ति नहीं 
होनी चाहिये । 
० स$-०फ 


पर भी जैसे जल और दर्पणमें प्रकाश अधिक दिखायी देता है, बैसे 
से होनेपर भी साधुके हृदयमें उसका बिशेष प्रकाश होता है। 


“पमकृष्ण परमहंस 
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भगवद्धाप्तिमें ध्यानयोगकी महिमा 


'भगवद्माप्तिक साधन' और 'भगवद्माप्ति' दोनोंका ही 
नाम योग है। पहलेमें प्रभुसे मिलनेके उपाय होते हैं और 
दूसरेमें प्राप्ति--मिलन हो जाता है। उपाय वे ही लोग करते 
हैं जो भगवानको मानते हैं ओर जीव-जीवनकी चरम-सिद्धिके 
लिये उनको प्राप्त करना परम आवश्यक समझते हैं। 
भगवानको न माननेवाले लोग तो ऐसे योगको अनावश्यक 
और माननेवालोंको मूर्ख ही बतलाते हैं। अतएव 
भगवद्माप्तिके जितने साधन हैं वे सब भगवान्‌के माननेवालोंके 
लिये ही हैं। परंतु माननेवालोंमें भी लाभ वे ही उठा सकते हैं 
जो श्रद्धालु, सतत प्रयत्नशील और संयतेन्द्रिय होते हैं--जो 
सच्ची लगनसे बिना उकताये सदा सावधान और आलस्य- 
- रहित रहकर नियमपूर्वक साधन करते हैं। आज किसीकी 
बात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ करने लगे, दो-चार दिनके 
बाद जी ऊब गया, नियमोंको ढीला कर दिया और कुछ 
दिनों बाद साधन छोड़ बैठे, ऐसे लोगोंको लाभ नहीं होता और 
इस प्रकार बिना कुछ किये ही सब कुछ चाहनेवाले ऐसे लोग 
ही निष्फल होकर विद्रोही भी बन जाते हैं। अतण्व साधकोंको 
चाहिये कि वे जिस ध्येयको प्राप्त करना चाहते हैं, उसीमें सच्ची 
लगनसे लग जायें । दूसरी ओर ताकने-झाँकनेकी आवश्यकता 
ही न समझें। तभी उनको पद-पदपर सफलता होगी और 
ज्यों-ज्यों सफलता होगी, त्यों-ही-त्यों उनका उत्साह भी 
अधिक-से-अधिक बढ़ता जायगा। शीघ्रता करनी चाहिये, 
क्योंकि जीवन बहुत ही थोड़ा है। 

सबसे पहली बात है मन लगानेकी | जो जिस वस्तुको 
परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, उसके 
चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार-बार होता है। 
उसके चित्तमें अपने ध्येय पदार्थकी धारणा दृढ़ होती जाती है 
और आगे चलकर वही धारणा चित्तवृत्तियोंके सर्वथा 
ध्येयाकार बन जानेपर 'ध्यान'के रूपमें परिणत हो जाती है। 
जितने कालतक वृत्तियाँ ध्येयाकार रहती हैं, उतने कालकी 


स्थितिको ध्यान कहा जाता है। ध्यानकी बड़ी महिमा है, 
भगवानूने श्रीमद्धागवतमें कहा है कि जो पुरुष विषयोंका 
निरन्तर ध्यान करता है उसका चित्त विषयोंमें फँस जाता है 
और जो मेरा ध्यान करता है वह मुझमें छीन हो जाता है। 
भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, रूययोग, मन्त्रयोग, हठयोग 
ओर निष्काम कर्मयोग किसी-न-किसी रूपमें सभी योगोंमें 
ध्यानकी आवश्यकता और उपयोगिता है। इस ध्यानसे ही 
भगवानके स्वरूपमें समाधि और ध्यानसे ही भगवानकी प्राप्ति 
होती है । 

योगदर्शनमें ध्यान अष्टाड्रयोगोंमें सातवाँ है। पहले छहों 
साधन ध्यानमें सहायक हैं, बल्कि उनके करते-करते ही 
ध्यानकी योग्यता साधकको प्राप्त होती है, ऐसा भी कहा जा 
सकता है। अतएवं सहायक साधनोंका अवश्य ही सम्पादन 
करना चाहिये | यहाँ संक्षेपमें ध्यानके सहायक कुछ भावों और 
कार्योको लिखा जाता है। 

गुरु और शास्त्रवचनोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधनमें 
तत्परता, इन्द्रियों तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक विषयोंसे 
हटाना, तन-मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, 
अपरिय्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, भगवत्स्तुति-प्रार्थना, 
एकान्तवास, विषयोंसे विरक्ति, अनावश्यक वस्तुओंका सर्वथा 
त्याग, अन्न-वसत्र, स्थान आदि आवश्यक वस्तुओंका भी 
यथासाध्य कम-से-कम संग्रह, अपने ध्येय-सम्बन्धी ग्न्थोंके 
सिवा अन्य अन्थोंका न सुनना, न पढ़ना; ध्येयके गुण, प्रभाव 
और रहस्यकी बातें सुनना, ध्येयके विरुद्ध कुछ भी न सुनना, 
न देखना और न करना, घर-परिवारमें ममताका त्याग करना, 
दुराग्रह न करना, अखबार न पढ़ना, दूरदर्शन तथा चल-चित्र 
आदि न देखना, सभा-समितियोंसे अलग रहना, प्रसिद्धिसे 
बचनेकी प्राणपणसे निर्दोष चेष्टा करना, परचर्चा न करना, 
परदोष न देखना, न चिन्तन करना, न कहना, मधुर-प्रिय 
बोलना, अनावश्यक न बोलना, यथासाध्य मौन रहना, 
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चित्तको विषाद, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, आसक्ति, बेर, अभिमान, 
व्यर्थ चिन्तन आदि दुष्ट भावोंसे बचाना, मान-सम्मान तथा 
बड़ाई न चाहना, धन ओर ख्रीके संगसे और इनके संगियोंसे 
भी यथासाध्य अलग रहना (इसी प्रकार सत्री साधकोंको 
पुरुष-संसर्गसे अलग रहना चाहिये), ध्येयमें प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सदअन्थोंका स्वाध्याय करना, अपने इष्टके नाम और 
मन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जप करना, बार-बार इष्टके 
गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना, उनकी दयालुतापर 
विश्वास रखना, ध्येयकी प्राप्तिमें दृढ़ निश्चय रखना, साधनके 
स्थान, बख्र, आसन, माला, मूर्ति आदि सामग्रियोंको बिना 
नहाये न स्वयं स्पर्श करना और न दूसरेको--अपने घरके लोगों- 
तकको भी किसी भी हालतमें--नहानेपर भी स्पर्श न करने 
देना, परंतु अपनेको किसीसे ऊँचा न समझना, अभिमान या 
क्रोधका कभी अड्डूर भी न आने देना, किसीके स्पर्से वे 
सामग्रियाँ अपवित्र होंगी ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें 
विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरोंको नम्नता, प्रेम, आदर 
और बिनयके साथ अपनी कमजोरी तथा साधनके नियम 
समझाकर साधनसम्बन्धी स्थान और सामग्री आदिसे उनको 
पृथक्‌ रखना, न अधिक जागना, न ज्यादा सोना, न अधिक 
खाना, न निराहार रहना, नशीली चीजें बिलकुल न खाना, 
मांस-मद्यका सर्वथा त्याग करना, तंबाकू-गाँजा आदि न पीना, 
उत्तेजक तथा गरम चीजें न खाना, खट्टी चीजें और अधिक 
भीठा न खाना, उड़द, लाल मिर्च, सरसों, राई, लहसुन, प्याज, 
गरम मसाले और कटहल, गाजर आदि न खाना, बेल, संतरा, 
हैँ आदिका नियमित सेवन करना, हर किसीके हाथका और 
हर किसीका अन्न भी न खाना चाहिये। उपर्युक्त बातोंके सिवा 
नियत स्थानपर, नियत समय, नियत कालितक, नियत 
आसनपर, नियत आसनसे बैठकर, नियत संख्यामें, नियत इष्ट 
मनत्रका जप करते हुए, नियत इष्ट्वरूपके ध्यानका प्रयत्न 
करना साधकके लिये परम आवश्यक है। 

अबस्थाविशेषमें इन सब बातोंमें कुछ परिवर्तन या 
न्यूनाधिक करनेमें भी आपत्ति नहीं है। परंतु इनकी ओर ध्यान 
अवरय रहे । ऐसा करनेसे ध्यान सुगमतासे ओर शीघ्र फलप्रद 
होता है। 

ध्यानके अनेक प्रकार हैं, साधककों अपने-अपने 


अधिकार, रुचि और अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारसे अभ्यास करना चाहिये। परंतु मनमें इतना निश्चय 
रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा एक ही है। वह एक ही 
अनेक रूपोंसे अपनेको धृत करवाते हैं। भक्त जिस रूपमें उन्हें 
पकड़ना चाहे, वे उसी रूपमें पकड़में आ जाते हैं। निर्मुण, 
निराकार, सगुण, साकार सभी उन्हींके रूप हैं। श्रीविष्णु, 
शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, शक्ति, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सभी 
वे एक ही हैं। मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए भी सबके 
अन्तमें प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है। इसी सत्यके कोटिशः 
विविध प्रकाश हैं, हम किसी भी प्रकाशका अवलम्बन करके 
उस मूल प्रकाशकों पा सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकाश 
न्यूनाधिक शक्तिवाले दीखनेपर भी वस्तुतः उस मूलसत्यसे 
सर्वथा अभिन्न और सर्वथा पूर्ण ही हैं। वह स्वयं ही विभिन्न 
प्रकाशोंमें अवरतीर्ण होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित 
कर रहे हैं। अतएव विभिन्न साधक उन एक अचिन्त्यशक्ति, 
अनन्तमहिम, अनन्तकल्याणगुणगण-समन्वित, सचिदानन्दधन, 
सर्वव्यापी, सर्वरूप, खप्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्र्ठ, अज, 
अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, देशकालातीत, गुणातीत, 
सर्वसत्‌-लक्षणसम्पन्न, सदसत्सर्वगुणसम्पन्न, . सर्वातीत, 
सर्वलोकमय और सर्वलोकमहेश्वर भगवानके इस समग्र 
रूपको या परमभावको समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तमें सबको वह एक ही नारायण श्राप्त होंगे, 
जिनकी प्राप्तिका और स्वरूपका वर्णन बुद्धि और मन-वाणीसे 
सर्वथा अगम्य है। 

अतए्व साधकोंको न तो अपना इष्टरूप छोड़ना चाहिये 
और न दूसरेके इष्टको नीचा या अल्प मानना चाहिये। इस 
प्रकार्की एकलबुखिसे ध्यानका अभ्यास करनेपर वहुत-से 
विध्न सहज ही टल जाते हैं और शीघ्र ही परम सफलता प्राप्त 
हो सकती है। 

ध्यान अभेद या भेद अथवा अद्वैत या देत--इन दोनों 
भावोंसे किया जाता है। अभेदमें भगवानके ध्यानके नि्गुण 
निराकार, सगुण निरकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार 
ये चार भेद हैं। इसी प्रकार प्ेदमें भी भगवानक ध्यानक 
निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण 
साकार ये चार भेद हैं। 
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-अद्ठेत या अभेद 

निर्गुण निराकार--अनिर्वचनीय अचिन्त्य अवाड्- 
मनसगोचर निष्क्रिय शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा । 

सगुण निराकार--अज अविनाशी सर्वलोकमहेश्वर 
मायापति सृष्टिकर्ता । 

निर्गुण साकार--अज अविनाशी गुणातीत मायातीत 
दिव्य विग्रह भगवान्‌ | 

सगुण साकार--अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान्‌ या 
विराट्‌ विश्वरूप परमात्मा। 


द्वेत या भेद 
निर्गुण निराकार--जीवोंपप दया करनेवाले 
सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी निर्गुण परमात्मा । 


सगुण निराकार--जीव-जगत्‌का संचालन करनेवाले 
सर्वलोकमहेश्रर, विश्वरूप, विश्वकर्ता, विश्वभर्ता और 
विश्वसंचालक प्रभु। 

निर्गुण साकार--भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये 
माया-मनुष्यरूपधारी वस्तुतः स्वस्वरूपसे सर्वदा निर्गुण ईश्वर । 

सगुण साकार--भक्तोंक साथ छीला करनेवाले 
समस्त गुणनिधि लीलामय भगवान्‌ । 

इनके फिर एक-एकके अनेक रूप हें। इन सब रूपोंमें 
एक ही सत्य तत्त्व अनुस्यूत है ओर वह सबमें सब जगह सब 
ओरसे सब ही भाँति परिपूर्ण है। बुद्धिमान्‌ भगवत्कृपापात्र 
साधक अपने-अपने भावोंके अनुसार सब रूपोंको किसी एक 
रूपमें पर्यवसित कर उसका ध्यान करता है। कोई-कोई 
अल्पमेधस्‌ साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर भी ध्यान करते 
हैं, परंतु उनका वह ध्येयतत्त्त अल्प और सीमित होनेके कारण 
उन्हें तातक्कालिक फल भी अल्प और सीमित ही मिलता है। जो 
अल्प और सीमित है वही नाशवान्‌ है, अतणव ऐसे साधक 
अविनाशी नित्यतत्त्वकी प्राप्तिसे दीर्घकालतक प्रायः वच्चित ही 
रह जाते हैं। अवश्य ही यदि उनका इष्ट सात्तिक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तरमें पुनः साधनमें प्रवृत्त होकर वे 
चरमतत्तकी प्राप्तिक अधिकारी हो जाते हैं, अतएव न करने- 
वालेंसे तो वे अल्पकी उपासना करनेवाले भी अच्छे ही हैं। 

वास्तवमें भगवानके खवरूपके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना 


अपनी अल्पज्ञताका परिचय देना मात्र ही है। भगवानके 
तत्त्वको' स्वयं भगवान्‌ ही जानते हैं। यह कोई भी नहीं कह 
सकता कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं। बहुत दूरकी बात कहनेवाले 
महान्‌ दार्शनिक भी बहुत इधरकी ही कहते हैं। अतएव 
किसीकी भी निन्दा न कर भगवानके शास्त्रवर्णित ओर 
संतजनसेवित सभी ख्रूपोंको सम्मानकी दृष्टिसे देखना 
चाहिये। साधकका भाव ऊँचा होगा तो सर्वान्तर्यामी सर्वद्रष्टा 
सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे अपना ही ध्यान समझेंगे और 
उसके फलस्वरूप अपने स्वरूपकी प्राप्ति भी उसे करा देंगे। 

ध्यानके कुछ प्रकार या विधियाँ जाननेके पहले यह 
जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके लिये 
उपयुक्त स्थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है एवं उसे 
किस आसनसे बैठकर कितने समयतक ध्यानका अभ्यास 
करना चाहिये। 

स्थान--एकान्त हो, पवित्र हो (जहाँ हिंसा, चोरी, 
मैथुन, छल आदि न होते हों) ओर जहाँ यज्ञ, तप, पूजन, 
भजन, स्वाध्याय, भगवच्चर्चा आदि होते हों, परंतु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न हो, एकान्त नदीतट, देवमन्दिर हो, जहाँ 
जब्दादि न होते हों या उत्तम और सूक्ष्म शब्द होते हों, जो 
मनोरम ओर सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीला या गरम न हो, 
जहाँ कंकड़ और गरम बालू न हो, सुपुष्प ओर धूपादिसे 
सुगन्धित हो, जहाँ भगवानके सुन्दर चित्र लगे हों । ऐसा निर्जन 
स्थान न मिले तो अपने घरमें ही अलग स्वच्छ एकान्त-सा 
स्थान चुन लेना चाहिये। 

काल--ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उषाकाल अथवा 
रात्रिका अन्तिम प्रहर है, उस समय स्वाभाविक ही बुद्धि 
सात्तिक और संस्कारशून्य-सी रहती है। परंतु अन्य समय भी 
ध्यान किया जा सकता है। हाँ, भोजनके बाद तुरंत ही ध्यान 
करनेसे प्रायः ध्यान नहीं होता। भूखे पेट ध्यान अच्छा 
होता है। * 
आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक नीचा 
हो, पहले कुशासन, उसपर मृगाजिन ओर उसपर शुद्ध व 
बिछाना चाहिये। ऊनका या केवल नरम कुशोंका आसन भी 
बिछाया जा सकता है। ऐसे आसनपर पूर्व या उत्तरकी ओर 
मुख करके बैठना चाहिये। 
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स्वस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम आसन हैं। इन 
आसमनोंमें कष्ट भी नहीं है और चित्त भी जल्दी समाहित होता 
है। बार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही आसनसे 
निश्चल होकर बैठना चाहिये। 

समय--प्रतिदिन तीन घंटे ध्यान किया जा सके तो 
बहुत उत्तम है, नहीं तो कम-से-कम एक घंटे तो ध्यानका 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये। हो सके तो तीन बारमें तीन 
घंटे कर छे--प्रातःकाल, संध्यासमय और रशतको। 

ध्यानके समय शरीर, मस्तक और गलेको सीधा रखना 
चाहिये। रीढ़की हड्डी सीधी रहे | कुबड़ाकर न बैठे । जबतक 
वृत्ति सर्वथा ध्येयके आकारकी न बने, शरीरका बोध बना रहे 
और सांसारिक स्फुरणाएँ मनमें उठती रहें, तबतक इष्टमत्रका 
जप करता रहे और बारंबार चित्तको ध्येयमें लगानेकी चेष्ट 
करता रहे। लय (नींद), विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, आलस्य, 
प्रमाद, दम्भ आदि दोषोंसे बचे रहनेके लिये भी प्रयलशील 
रहे। यह विधि नियमित ध्यानके लिये है। यों साधकको तो 
सभी समय, सभी क्रियाओंमें चित्तको संसारकी व्यर्थ 
स्फुरणाओंसे रहित करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान 
करना चाहिये। ध्यानके समय आँखें मूँद लेनी चाहिये अथवा 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये। 

यहाँ अद्वैत-द्वैत दोनों प्रकारके ध्यानोंके कुछ प्रकारोंका 
संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया जाता है। 

अद्वेत (अभेद) ध्यान 

१-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको 
स्थिरूपसे जमाकर साधक चित्तकी ओर देखे और उसमें जो 
कुछ भी वस्तु प्रतीत हो, उसीको कल्पनामात्र जानकर उसका 
त्याग कर दे । इस प्रकार चित्तमें स्फुरित प्रत्येक वस्तुका त्याग 
करते-करते शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी भी सत्ता न रहने 
दे। सबका अभाव करते-करते कुछ कालमें जब सारे दृश्य- 
पदार्थ चित्ततृत्िसि निकल जाते हैं, तब सबके अभावका 
निश्चय करनेवाली वह एकमात्र वृत्ति रह जाती है, यही शुभ 
और शुद्ध वृत्ति है और सब दृश्यप्रपश्चका अभाव करनेके 
बाद यह स्वयं भी शान्त हो जाती है। फिर त्याग, त्यागी या 
त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं रह जाता | इसके बाद जो कुछ बच 
रहता है वही चेतनघन परमात्मा है। वह असीम है, अनन्त है 


और उसीने सब द्रष्टा और भोक्ता वृत्तियोंको ग्रस लिया है। 
और अब वह उपाधिहीन अकेला ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । 
यह '"सर्वत्र'-भाव भी उसीमें कल्पित है। वह तो वही है, 
उसका न कोई वर्णन कर सकता है और न चिन्तन ! इस 
प्रकार -विचारपूर्वक दृश्यप्रपद्चका अभाव करके, अभाव 
करनेवाली वृत्तिका भी परमात्मामें लय कर देना चाहिये । 

२-आँँखें मूँदकर दसों इन्द्रियोंके कार्योको रोककर साधक 
मनके द्वारा पुनः-पुनः परमात्माके स्वरूपका मनन करे। जो 
कुछ भी स्फुरणा मनमें आवे, उसीमें परमात्माका भाव करे, यों 
करते-करते स्फुरणाएँ बंद हो जायँगी। परंतु सावधान, एक भी 
स्फुरणा परमात्माके भावसे अछूती न रह जाय और केवल 
परमात्मा ही बच रहेंगे, उन परमात्माके साथ अपनी एकता कर 
दे। अर्थात्‌ यदि चित्तमें यह वृत्ति जाअत्‌ रहे कि में परमात्माका 
ध्यान कर रहा हूँ तो इस वृत्तिको भी छोड़ दे। यह वृत्ति जब 
एक परमात्माकी सर्वव्यापक सत्तामें मिल जायगी, तब केवल 
एक परमात्माका ही बोध रह जायगा। 

३-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर 
ऐसा विचार करें कि जैसे कमरेमें रखे हुए घड़ेका आकाश 
कमरेसे भिन्न नहीं है और कमरेका आकाश जिस खुले 
आकाझमें मकान बना है, उससे अलग नहीं है; उस खुले 
आकाझमें ही सब कमरे बने हैं, उन्हींमेंके एक कमरेमें घड़ा 
है। अतएव सब जगह केवल वही एक आकाश है, कमरे 
और घड़ेकी उपाधिसे छोटे-बड़े अनेक आकाश दिखायी देते 
हैं। घड़ेका आकाश अपनी अल्प सीमाको त्यागकर महान्‌ 
आकाझमें स्थित होकर, जो उसका वास्तविक नित्य स्वरूप है 
यदि उस महानकी दृष्टिसे देखे तो उसको पता रूगेगा कि सब 
कुछ उसीमें ही कल्पित और सब कुछमें सत्यरूपसे वही स्थित 
है। साथ ही कमरे या घड़ेका निर्माण जिस उपादान और 
निमित्त कारणसे हुआ है, उस उपादान और निमित्त कारणका 
भी कारण वही आकाश है। क्योंकि पद्चभूतोंमें सबसे पहला 
आकाश ही है। इसी प्रकार व्यष्टि शरीरमेंसे अपने मंपनको 
निकालकर विश्वरूप भगवान्‌की समष्टिमें स्थिर करे और 
समष्टिके नेत्रोंस समस्त विश्वको अपने शरीरसहित उसीमें 
कल्पित देखे | जैसे यशोदाजीने भगवान्‌के मुखके अंदर विश्व 
और उस विश्वमें ब्रजके एक ग्राममें नन्दजीका घर और उसमे 
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* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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श्रीबालकृष्णको ओर हाथमें लकुटिया लिये अपनेको देखा 
था। इस प्रकार व्यष्टि अहेकारको समष्टिमें लय करके फिर 
उस समष्टिको भी अचिन्त्य परमात्मामें छय कर दे। 

वस्तुतः जड, अनित्य, परिणामी, शून्य, विकारी ओर 
सीमित आकाशके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस 
सचिदानन्दघन निर्विकार और असीम पूर्ण परमात्माकी तुलना 
नहीं हो सकती | यह दृष्टान्त तो केवल समझनेके लिये ही है । 

४-आँखें मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और स्वर्गादि समस्त भुवनोंमें जो कुछ देखने-सुनने 
या जाननेमें आता है, वह सब एकमात्र परमात्मा ही है। वे ही 
विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। यह समस्त जगत्‌ उन्हींसे 
निकला है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें छय हो जायगा | यह 
सृष्टि, स्थिति और संहारकी छीला उनके अपने ही अंदर 
उन्हींके द्वारा हो रही है। में भी उसी लीलाका एक खिलौना 

मात्र हूँ और जैसे सारी लीला वही हैं, वैसे ही यह खिलौना 
; , उनसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार विचार करते-करते 
. ; _. संसार ओर संसारके पदार्थोको एकमात्र 
* परमात्माके स्वरूपमें लीन करके फिर ऐसा निश्चय करनेवाली 
बुद्धिको भी परमात्मामें विलीन कर दे। 

“-आँखें मूँदकर या नासिकाग्पर स्थिर-दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌, चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण एक 
महान्‌ समुद्र लहराता हुआ चला आ रहा है और मैं बैठा देख 
रहा हूँ। इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने अंदर ले लिया 
और मैं उसकी गहराईमें डूब गया तथा डूबते ही गलकर उसमें 
घुल-मिल गया। अब मेरा अलग अस्तित्व ही नहीं रहा । बस, 
अब केवल बह चेतन आनन्दका अथाह समुद्र ही रह गया। 
इस प्रकार अपनेको परमात्मामें विलीन करे | 

६-आँखें मूँदकर या नासिकाके अग्नभागपर दृष्टि जमाकर 
ऐसा निश्चय करे कि मैं जो कुछ भी देख-सुन और जान रहा 
था, यह सब स्वप्न है। यह चन्ध, सूर्य, दिशा, काल, आकाश, 
वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिन-रात, देश-वेश सब कुछ सप्रमें 
मेरे ही अंदर मेरे ही संकल्पके आधारपर स्थित थे। सब 
केवल मेरी ही कल्पना थी। अब मैं जग गया हूँ, तब ये सब 
कुछ नहीं रहे, मैं ही में बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न 
नहीं हूँ, परमात्मा ही अपने संकल्पसे यह 'मैं' बन रहे हैं। 


उनके सिवा मैं ओर मेरा स्वप्न यह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार 
विचारद्वारा परमात्मामें चित्तको विलीन कर दे। 

७-एकमात्र विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ब्रह्म ही है। 
उनके सिवा न कोई वस्तु है और न कोई स्थान ही है, जिसमें 
कोई वस्तु रह सके | केवल एक वही प्ररिपूर्ण है। उनका यह 
ज्ञान भी उन्हींको है। क्योंकि वे ज्ञानस्वरूप ही हैं। वे सनातन, 
निर्विकाय, असीम, अपार, अनन्त, अकल और अनवेद्य हैं। 
सब कुछ उन्हींमें कल्पित है या वही सब कुछ हैं। वे ही सत्‌ 
हैं,वे ही असत्‌ हैं; वे सत्‌ भी नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं हैं । वे 
आनन्दमय हैं, अवर्णनीय हैं, अचिन्त्य हैं, उनका यह 
अवर्णनीय आनन्दमय स्वरूप भी आनन्दमय है। यह 
आनन्दस्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी 
है, परम है, चरम है, सत्‌ है, चेतन है, ज्ञानमय है, कूटस्थ है, 
अचल है, अमल है, अकल है, अनामय है, अनन्त है, शान्त 
है और आनन्दमय है। बस, वह आनन्द ही आनन्द है। 
आनन्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो है सो आनन्द ही है । 
इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट करके 
अपनेको उसमें विलीन कर दे। 

८-शरीरके सभी मर्मस्थानोंकी भिन्न-भिन्न नाडियोंके 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान और कौन-सा वायु कहाँ रहता है तथा क्या 
करता है, इस शरीरविज्ञानको क्रियारूपमें भठीभाँति जानकर 
तब आँखें मूँदकर ध्यानके लिये बैठे और ज्योतिर्मय, निर्मल, 
आकाशवत्‌ सर्वव्यापी, दृढ़, अत्यन्त, अचल, नित्य, 
आदि-मध्य और अन्तरहित, स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म, 
अवकाइरहित, स्पर्शरहित, चक्षुसे अगोचर, रस और 
गन्धहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, सत्य, 
सदसद्रूप, सर्वकारण, सर्वाधार, विश्वमूर्ति, अमूर्त, अज, 
अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ और 
बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर पैर, सब 
ओर सिर, सब ओर स्पर्शवाले सर्वव्यापी ब्रह्मका ध्यान करे 
और वह ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, ऐसा अनुभव करे। 

९-आँखें मूँदकर अपने अंदर इस प्रकार देखे कि कन्दसे 
निकले हुए बारह अंगुल नलीवाले चार अंगुल चोड़े, 
ऊर्ध्वमुख, केशरयुक्त, कर्णिकासमन्बित, प्राणायामद्वारा 
विकसित आठ दलवाले हृदयकमलपर सब प्राणियोंके हृदयमें 


अड्डू ] 


# भगवत्मप्तिमें ध्यानयोगकी महिमा + 
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रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, अजन्मा, अविनाशी, 
सृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपति भगवांन्‌ विराजमान हैं। उनकी 
चारों भुजाओंमें श्ढ, चक्र, गदा और पद्म हैं, भगवानके अड़् 
केयूर ओर कुण्डल तथा अन्य आभूषणोंसे सुशोभित हैं, उनके 
वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। पद्मोदर-सदृश ओष्ठ हैं। 
प्रसन्नवदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हँस रहे हैं, विशुद्ध 
स्फटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर धारण किये हुए हैं ओर 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार ध्यान 
करके यह देखे कि में उन्हींमें विलीन हो गया । वह परमात्मा 
मुझसे भिन्न नहीं रहे । 
१०-आँखें मूँदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी 
कर्णिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वर्यरूपी दलोंसे शोभित, विद्यारूपी 
केशर ओर ज्ञानरूपी नलिकासे समन्वित, बृहत्‌ कन्दसे संलग्न 
और प्राणायामद्वारा खिला हुआ हृदयमें एक कमल है। उस 
कमलमें सर्वत्र तेजोमय सर्वतोमुख्ी शिखाओंसे सुशोभित, 
जगत्‌के कारण ईश्वररूपी हव्यवाहन वैश्वानर महा अग्नि देहको 
चरणोंसे लेकर मस्तकतक तप्त करते हुए निर्वात दीपकी तरह 
निश्चक ज्योति-रूपसे विराजित हैं, उनकी उन ज्योतिर्मय 
लपटोंमें नीलपदूमके अंदर विद्युत्की लताकी भाँति दीप्तिमान 
पीतवर्ण, विश्वचराचरके कारणरूप वैश्वानररूपी अक्षर देवता 
परमात्मा स्थित हैं। वह परमात्मा ही में हूँ। इस प्रकार निश्चय 
करे और अपनेको उनमें विलीन कर दे। 
११-आँखें मूँदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष 
सूर्य-मण्डलमें देखे कि दिव्य रथके अंदर पद्मासनपर 
विश्वात्मा चतुर्मुख परम सुन्दर प्रफुल्ल कमलसदूश 
मुख-मण्डलवाले हिरण्यवर्ण पुरुष विराजित हैं, उनके केश, 
मूँछें और नख भी हिरण्यमय हैं। उनका दर्शन पापोंको नष्ट 
करनेवाला है, वे सब लोगोंको अभय देनेवाले हैं। उनके 
ललाटकी आभा पद्मके गर्भपत्रके समान छाल है। वे समस्त 
जगत्‌के प्रकाशक और सब लोगोंके अद्वितीय साक्षी हैं। 
मुनिजन उनका दर्शन और स्तवन कर रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ 
आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि वह आदित्य 
मुझसे अभिन्न है। और इस निश्चयके साथ ही अपनेको उनमें 
चित्तवृत्तिके द्वार विलीन कर दे। कम 
१२-कर्णिका और केशरसे युक्त अष्टदल हृदय- 


चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार भोक्तारूप अक्षर 
आत्माको देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आत्मामें मैं ही 
हूँ ओर वह आत्मारूप में अमृतवर्षा करनेवाली चन्द्रकिरणोंसे 
घिरा हुआ हूँ, सिरमें स्थित अधोमुखी षोडशदल कमलसे 
गल-गलकर अमृतकी धाराएँ हजारों प्रकारसे मेरे चारों ओर 
बह रही हैं। वह अव्यय परमात्मा पसह्न मैं ही हूँ। 


हैत (भेद) ध्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 

हिमालयके गौरीशंकर शिखरपर एकान्तमें भगवान्‌ शिव 
ध्यानस्थ पद्मासनसे विराजित हैं, उनके शरीरके ऊपरका भाग 
निश्चल सीधा ओर समुन्नत है। दोनों कंधे बराबर हैं। वे दोनों 
हाथ अपनी गोदमें रखे हुए हैं, जान पड़ता है मानो कमल 
खिल गया है। जटाजूट जूड़ाके समान ऊँचा करके सर्पके द्वार 
बाँधा हुआ है, दोनों कानोंमें रुद्राक्षमाल्ता है, ओढ़ी हुई काली 
मृगछालाकी श्यामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो 
रही है। उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हैं। 
नासिकाग्रपर स्थित नीचेकी ओर झुके हुए स्थिर और निःस्पन्द 
उनके नेत्रोंसे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर-उधर छिटक रही 
है। उन्होंने समाधि-अवस्थामें देहके अंदर रहनेवाले बायु- 
समूहको निरुद्ध कर रखा है, जिसे देखकर जान पड़ता है मानो. 
वे जलपूर्ण और आडम्बरहित बरसनेवाले बादल हैं अथवा 
तसरड्गहीन प्रशान्त महासागर हैं या निर्वात देशमें स्थित निष्कल 
ज्योतिर्मय दीपक हैं। ऐसे समाधिस्थित योगीश्वर भगवान्‌ 
शड्भूरका ध्यान करे। 


पश्चमुख महेश्वरका ध्यान 


आँखें मूँदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल है, उस 
कमलपर भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं | उनके शरीरकी कान्ति 
चाँदीके पहाड़के समान श्वेत और सुन्दर है, मस्तकपर चन्द्रमा 
विराजमान है, रलोंके समान उज्ज्वल सब अड् हैं, एंक हाथमें 
कुठार है और शेष तीन हाथोंमें क्रमशः मृगमेद्रा, वरमुद्रा और 
अभगयमुद्रा धारण किये हैं। प्रसन्न पाँच मुख हैं और तीन मेत्र 
हैं। व्याप्रका चर्म पहने हुए हैं, चारों ओर देवता स्तुति कर रहे 
हैं। यही भगवान्‌ महेश जगत्‌के आदि बीजस्वरूप और सब 
भयोंका नाश करनेवाले हैं। 
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* योगिनस्त ग्रपइयन्ति भगवन्ते सनातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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श्रीभुवनेश्वरी देवीका ध्यान 
जिनकी प्रातःकालीन सूर्यकिरणके सदृझ् देहकान्ति है, 
जिनके ललाटपर अर्धचद्रमुकुट सुशोभित है, जिनका विशाल 
वक्षःस्थल है, जिनके तीन नेत्र हैं और जो मन्द-मन्द मुस्कश 
रही हैं, जिनके चारों हाथ, वस्मुद्रा, अंकुश, पाश और 
अभयमुद्रासे शोभित हो रहे हैं, उन श्रीभुवनेश्वरी देवीका ध्यान 
करना चाहिये । 
श्रीजगजननी उमाका ध्यान 
जिनकी देहकान्ति स्वर्णके समान सुन्दर है, जिनके बायें 
हाथमें नीलपद्म है ओर दाहिने हाथमें अत्यन्त श्रेतवर्ण चामर 
है, उन उमा देवीका ध्यान करना चाहिये। 
श्रीविष्णुभगवानका ध्यान 
आँखें मुँदकर देखे कि हृदयकमलपर या अपने सामने 
जमीनसे कुछ ऊँचेपर स्थित एक सहख्रद्ल-कमलपर भगवान्‌ 
.. श्रीविष्णु सुशेभित हैं। आप सब अनुरूप अड्डोंसे समन्वित हैं, 
.. अति शान्त, सुन्दर मुखारविन्द है, आपके विशाल और मनोहर 
“ चार लंबी भुजाएँ हैं, मीवा अत्यन्त स्मणीय और सुन्दर है, 
परम सुन्दर कपोल हैं, मुखमण्डल मनोहर मन्द मुसकानसे 
सुशोभित है। छाल-लाल होंठ और मनोहर नुकीली नासिका 
है। दोनों कानोंमें मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। मनोहर 
सुन्दर चिबुक है। नेत्र कमलके समान बिश्ञाल और प्रफुल्लित 
हैं। मेघइयाम-दरीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान है। 
लक्ष्मीजीके निवासस्थान वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है। 
हाथोंमें क्रमशः राड्ढु, चक्र, गदा, पद्म, हृदयमें सुन्दर 
तुलसीयुक्त बनमाला, रलहार, वैजयन्तीमाछला और 
कौस्तुभमणि विभूषित हैं। चरणोंमें रलजड़ित बजनेवाले नृपुर 


: हैं और मस्तकपर किरीटमुकुट देदीप्यमान है। ललाटपर 


मनोहर तिलक है, हाथोंमें र्नोंके कड़े, कमरमें र्नजटित 
करधनी, भुजाओंमें बाजूबंद ओर हाथकी अंगुलियोंमें रत्की 
अँगूठियाँ सुशोभित हैं। आपके घुँघराले केश बड़े ही मनोहर 
हैं। चारों ओर प्रकाश छा रहा है और उसमेंसे आनन्दका 
अपार सागर उमड़ रहा है।... 
शेषज्ञायी विष्णुभगवानका ध्यान 

आँखें मूँदकर देखे कि हृदयदेशमें मानो क्षीर-समुद्र है 
ओर उसमें भगवान्‌ अनन्त शेषजीकी कोमल शाय्यापर 
शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु लेटे हुए हैं। अत्यन्त सोम्य और 
प्रसन्न मुखमण्डल है। नील मेघके समान मनोहर नील वर्ण है। 
सभी अक्ल परम सुन्दर हैं ओर विविध आभूषणोंसे विभूषित 
हैं। श्रीअड्से दिव्य गन्ध निकल रही है, नाभिमेंसे कमल 
निकला है, उस कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माजी विराजमान हैं। 
जगज्जननी लक्ष्मीजी बैठी हुई भगवान्‌की चरणसेवा कर रही 
हैं। ऐसे सम्पूर्ण लोकोंके स्वामीके चरणोंमें में प्रणाम करता हूँ 
और भगवान प्रसन्न होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त 
रखते हैं। असंख्य सूर्योसे बढ़कर आपका प्रकाश, असंख्य 
चन्द्रमाओंसे बढ़कर शीतलता, असंख्य कामदेवोंको मोहित 
करनेवाला आपका सौन्दर्य, असंख्य अग्नियोंसे बढ़कर 
आपका तेज, असंख्य इन्र ओर कुबेरोंसे बढ़कर आपका 
ऐश्वर्य, असंख्य समुद्रोंसे बढ़कर आपका गाम्भीर्य, असंख्य 
हस्श्िन्र और कर्णसे बढ़कर आपका ओदार्य, असंख्य पृथ्वी- 
मण्डलोंसे बढ़कर आपकी क्षमाशीलता, असंख्य जननियोंसे 
बढ़कर आपका वात्सल्य और असंख्य प्रियतमोंसे बढ़कर 
आपका माधुर्य है (क्रमशः) 


<+ब८>क०>क पर प:0:2:42७०:्रम०-- 
मनपर विश्वास न करो ! 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 


' नित्य॑ ददाति कामस्यद्छिद्रं तमनु येउरयः । योगिनः कृतमैत्रस्थ पत्युनयित्र पुंश्नली । 


(श्रीमद्धार ५। ६ | ४) 


जैसे व्यभिचारिणी खी अपनेपर विश्वास रखनेवाले पतिको धोखा देती है, वैसे ही मन भी अपनेपर विश्वास रखनेवाले 
योगीको--अपने अंदर काम और उसके पीछे रहनेवाले क्रोध आदिको अवकाश देकर धोखा देता है। 


++अऔ ४३ 


अड्डू 


*« योगसे भगवत्साक्षात्कार « दर 
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योगसे भगवत्साक्षात्कार 


(पं० श्रीजानकीनाथजी हार्मा) . 


: सभी शाखोंके अनुसार योगकी एक विशिष्ट सार्वभौम 
सत्ता है। वह या तो साक्षात्‌ परबह्म परमात्मा ही है या उसके 
समकक्ष है। 'पात्ञल योगदर्शन' के अनुसार चित्तकी सारी 
वृत्तियोंको निरुद्ध कर यहाँतक कि ऋतम्भरा प्रज्ञाको भी निरुद् 
करनेपर (योगकी अन्तिम भूमिका) जो निर्विकल्प-समाधि 
होती है, उसीका नाम योग है। इसीका दूसरा नाम 'निर्बीज- 
समाधि' भी है, यही चितिदाक्ति भी है। 

'पुरुषार्थशून्यानां. गुणानां प्तिप्रसवः 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ।' 
(पातझलयोग, कै० पा" ३४) 
अर्थात्‌ 'पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें लीन 
हो जाना कैवल्य है अथवा चितिशक्तिका अपने स्वरूपमें 
अवस्थित हो जाना ही कैवल्य हे ।' 
श्री दुर्गासप्तशतीमें भी 'पराह्राक्ति' का नाम चितिशक्ति ही 
कहा गया है-- 
चितिरूपेण या कृत्स्रमेतदव्याप्य स्थिता जगत्‌। 
नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
यह भगवती चितिशक्ति नित्य ही सर्वत्र संसारमें व्याप्त 
है। यही संसारको उत्पन्न, पालित, संचालित एवं संहत करती 
रहती है। सभी प्रकारसे इसीको प्रसन्न कर साधक अभीष्ट 
सिद्धियोंको प्राप्त कर लेता है, चाहे वह कर्मयोगके द्वारा प्राप्त 
करे अथवा ज्ञानयोगसे-- 
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिंद॑ ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्चव्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८।४६) 
इसीलिये भगवद्गीतामें 'योग क्या है ?' इसके ज्ञानके 
विषयमें केवल तीब्र उत्कण्ठामात्र होनेपर भी साधकके लिये 
शब्द-ब्रह्मसे ऊपर उठ जानेकी बात कही गयी है-- 
जिज्ञासु॒पि.. योगस्य.. शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ 


(गीता ६ । ४४) 


केदल्यं 


यहाँ शब्दबह्मका तात्पर्य समस्त वेद्राशि ओर वाचिक 
जब्दोंके द्वारा प्रतिपाद्य लौकिक साहित्य भी है। योग शब्द वेसे 
'युज समाधो! 'युज संयमने' तथा 'युजिर्‌ योगे'--इन तीन 
धातुओंसे बनता है तथापि इसके सार्वभौम होनेसे इसमें 
आत्मा-परमात्माका योग, सम्पूर्ण विश्वके प्राणि-पदार्थोका 
एकत्र संयोग, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्राप्ति एवं विज्ञानघन 
ज्योतिःस्वरूप विशुद्ध आत्माके पूर्ण साक्षात्कार आदि अर्थ- 
संदर्भोमें यह विशेषरूपसे प्रयुक्त होता है। 

भारतमें योग-साहित्यपर अपार सामग्री है। योग- 
चूडामणि, कुलकुण्डलिनी, योगशिखोपनिषद, अथर्वशीर्षोपनिषद्‌ 
आदिमें एक क्षणके लिये भी योगमें चित्त लगानेको अर्थात्‌ 
समाधि-अवस्थामें प्रविष्ट होनेकी स्थितिको सैकड़ों यज्ञोंके 
अनुष्ठान करनेके तुल्य फलवाला बतलाया गया है-- 

'क्षणमेक क्रतुशतस्थापि ।' 

स्वयं योगदर्शनकारने इस समाधिको धर्मामृतधाराको 
प्रवाहित करनेवाले 'धर्ममहामेघ' की संज्ञा दी है-- 

असंख्याने5प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: 
समाधि: । (योगदर्शन ४। २९) 

इसी स्थितिको पैंगलोपनिषद्‌ और पश्चदशीमें भी 
स्पष्टतया इसी रूपमें संकेतित किया गया है-- - 


ततो5भ्यासपाटवात्‌ सहस्नश: सदामृतधारा वर्षति ततो 
योगवित्तमा: समार्थि धर्ममेघं प्राहु:॥ . (पैड्लोपनिषद्‌ ० ३) 


भाव यह कि योगाभ्यासकी प्राप्तिके द्वार यह समाधि 
हजारों धर्मरूपी धाराएँ प्रवाहित करती है। इसीलिये 
योगाचार्येनि इस समाधिको 'धर्ममेष” कहा है। आचार्य 
विद्यारण्यकी पदञ्चदशीमें भी यही बात कही गयी है--.. 

अनादाविह संसारे सप्चिता: कर्मकोटय: | 


अनेन विलय॑ यान्ति शुद्धो धर्मों विवर्धते ॥ 
धर्ममेघमिम ग्राहु: समार्थि योगवित्तमा: &। 
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+* इसी प्रकार सांख्यकारिका (२) के ' छ्वविशुद्धिक्षयातिद्यययुक्त:' को चद्धिका, तत्त्वकौमुदी,माठरभाष्य, सारबोधिनी, तत्तविभाकर आदि 
व्याख्याओंमें तथा योगदर्शन (४।७) के 'कर्माशुझ्ताकृष्णं योगिनस््रिविधमितरेषाम' के व्यासभाष्य-शांकरविवरण, वाचस्पति, विज्ञानभिक्षु, भोजादि 
विवृति-वार्तिकोमें धर्मके चार प्रकार बतलाये गये हैं। (१) कृष्णधर्म, (२) शुद्धकृष्णधर्म, (३) शुक्रघर्म, (४) अशुद्धाकृष्णघर्म। इसमें 


हम 
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* योगिनस्तं प्रपइ्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[योगतत्त्व- 
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वर्षत्येष. यतो धर्मामृतधारा सहस्नदः ॥ 
(पञ्चदशी १। ५९-६०) 
योग-साधना सभी प्रकारके साधकके लिये कल्याणका 
साधन है। इसलिये मनीषियोंने विचारकी सृक्ष्मातिसूक्ष्म 
कोटियोंकी परम्पराको पार करते हुए आत्मदर्शन अर्थात्‌ 
भगवद्दर्शनकी ही सर्वविध श्रेष्ठता प्रतिपादित की है-- 
अये॑ तु परमो धर्मों यदयोगेनात्मदर्शनम। 
(याज्ञवल्क्यस्मृति १।७ तथा बु० योगियाज्ञ" ११। ३४) 
यहाँ विद्वान्‌ टीकाकारोंने 'आत्मदर्शन' का अर्थ स्पष्ट 
रूपसे परमात्मदर्शन ही किया है-- 
आराध्यते स्ववर्णोक्तिधर्मानुष्ठानकारिणा । 
तस्मात्‌ तत्माप्तये यत्र: कर्तव्यः पण्डितैनरेः ॥ 
तत्माप्तिहेतुज्ञनं च कर्म चोक्ते महामुने । 
अन्नात्मशब्देब परमात्मेव परिलक्षितः ॥ 
(अपरादित्यकृत अपसार्क-व्याख्या) 
अर्थात्‌ ऐसे सभी स्थलोंपर 'आत्मा' शब्दसे “परमात्मा' 
ही परिलक्षित--परिगृहीत होता है। जीवात्मा यहाँ कदापि 
अभीष्ट नहीं है, क्योंकि वह तो बिना योग-समाधिके ही सबको 
सदा-सर्वत्र प्राप्त है। अतः-- 
आत्मा बारे द्रष्टव्यः। (बुहदारण्यको०) तथा 
'ब्रह्मविदाप्नोति परम' आदि अधिकारों--प्रकरणोंको 
देखनेसे परमात्मदर्शनकी ही विधि बतलायी--अनुष्ठित की 
जाती है। 

'तमेत॑ ब्राह्मणा विविदिषन्ति' से भी परमात्मा ही 
अभिप्रेत है। इसी भावकी पुष्टि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भी 
तथव में हदयेँ बिचारा जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहूँ करिअ सो पैहरँ धर्म न एहि सम आन॥ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ 


> 0३ ् 


सब साधन कर फल यह सुंदर ॥ 
---इस आत्मदर्शन-रूप परमात्मदर्शन या साक्षात्कार- 


प्राप्त विद्वान्‌को कई वेदज्ञ विद्वानोंके तुल्य बतलाया: गया है। 
इसीलिये परमात्मप्रापक योगकी विशेषता - स्थान-स्थानपर 
अत्यधिक रूपमें दृष्टिगत होती है। धर्मका सार योग है और 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, तप आदि यम-नियम, 
प्राणायामादि योगका भी सार-सर्वस्व गाढ़ सुस्थिर ध्यान किंवा 
समाधिद्वारा नित्य सर्वत्र भगवद्दर्शन या परमात्म-साक्षात्कार 
है, जिसे वेदान्तसार भी कहा जाता है। ऐसी स्थितिमें योगीका 
स्वतनत्र मन जहाँ-जहाँ भी जाता है, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ ही 
दीखते हैं, संसार पुनः उसे नहीं दीखता । भक्त योगी प्रह्मदको 
ऐसा ही होता था। 
यत्र यत्र मनो याति ततन्र तत्र समाधय:। 
(कुलार्णवतन्त्र) 
अनेक जन्मोंकी साधनाके बाद सिद्ध गुरुकी कृपासे 
शास्त्रोंका तात्पर्य समझकर साधक प्रयल्लसे समस्त इन्द्रियोंको 
मनके साथ-साथ सर्वथा वशकर ऐसी समाधि या नित्य 
परमात्मदर्शनका प्रयत्र करता है। 'धर्ममेघसमाधि' से उसके 
प्राक्तत समस्त दुष्कृत-समूह नष्ट हो जाते हैं और दिव्य 
ज्ञान-ज्योति नित्य प्रज्वलित होने लगती है। गीतामें भगवानने 
कहा है-- ह 
अपि चेदसि पापेभ्यः: सर्वेभ्यः पापकृत्तम: । 
सर्व ज्ञानप्ववेनेषब वृजिन॑ संतरिष्यसि ॥ 
ज्ञानाशि: सर्वकर्माण भस्मसात्कुर्ते तथा। 
(४ । ३६-३७) 
योगीके पुण्य ओर पाप दोनों एक साथ ही समाप्त हो जाते 
हैं। अतः निरन्तर भगवददर्शनमें कोई बाधा नहीं होती, मात्र 
भगवान्‌ ही उसके सामने शेष रह जाते हैं। इसीलिये भयंकर 
कर्मबन्धनसे मुक्ति एवं संसार-सागरसे संतरणका योग ही 
एकमात्र उपाय है-- 


बुद्धियुक्तोे जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशलम॥ 
(गीता २। ५०) 


दुगत्माओंके तामसी श्रद्धासे सम्पादित धर्म तो कृष्ण हैं, राजसी अश्वमेधादि याज्ञिक हिंसामयी क्रियाएँ शुक्क-कृष्ण हैं। जप, स्वाध्यायादि धर्म शुक्ष 
हैं और: ध्यान-समाधिजनित शुद्धतम धर्म अशुद्भाकृष्ण -- दिव्य धर्म है-- 

गुणाहेतुका निजानन्दफलिका सम्प्रज्ञातसमाध्यादिरूपाक्रिया अशुक्लाकृष्णो धर्म: ।(सारबोधिनी) 

इस प्रकार यहाँ भी ध्यान-समाघिद्वारा किये जानेवाले परमात्मदर्शनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 


अड्डू ] 


# योगसे भगवत्साक्षात्कार * 


३९७ 
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तीव्र योगसाधनामें केवल भगवान्‌ ही दृष्टिगत होते हैं। 
यह संसार बिलकुल तिरोहित हो जाता है-- 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
अयोगियोंके एवं कुयोगियोंके लिये परमात्मा सत्रिके 
समान अन्धकारमय अज्ञातस्थितिमें रहता है, जबकि योगीके 
लिये संसार ही अज्ञात एवं शून्यवत्‌ रहता है-- 
या निशा सर्वभूतानां तस्याँ जागरति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो मुनेः ॥ 
(गीता २। ६९) 
जब नित्य-निरन्तर युगोंतक ऐसी समाधि या ऐसी यौगिक 
वृष्टि बनती है तो जीवन्मुक्त योगी सीधे भगवानमें प्रविष्ट कर 
जाता है--- 
ततो माँ तत्त्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌।॥ 
(गीता १८। ५०) 
ज्ञातुं द्रह्टं न तत्त्वेन प्रवेष्ठ च परंतप ॥ 
(११ । ५४) 
इसीको अनेक ज़न्मोंके द्वारा सिद्धिप्राप्त जीवन्मुक्त योगीके 
लिये परमोच्च पद-प्राप्तिकी बात कही गयी है-- 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
ह (गीता ६।४५) 
यह योगका वास्तविक चमत्कार है। जो इस बातको जान 
लेता है, वह संसारका सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ एवं कृतकृत्य व्यक्ति 
माना गया है-- 
एतद्‌ बुद्धवा बुद्धिमान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
(गीता १५। २०) 
मानव-जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य पूर्णयोगकी प्राप्ति है। 


गीतामें भगवानने कहा है-- 


समाधावचला. बुख्धस्तदा._ योगमवाप्स्यसि ॥ 


(२। ५३) 

अर्थात्‌ समस्त शाखतरोंके ज्ञानसे तथा शुद्ध बुद्धिद्वारा 
चिन्तनपूर्वक विप्रतिपन्न बुद्धि जब समाधि-अवचस्थामें 
व्यवसायात्मिका रूपमें एक परमात्मामें अवस्थित हो जायगी 
तब पूर्णयोगकी प्राप्ति हो जायगी। श्रीभगवानके इस कथनसे 
यह सुस्पष्ट है कि योगकी प्राप्तिमें समग्ररूपेण परमात्माकी प्राप्ति 
परिलक्षित है। किंतु यह योग असावधान, चञ्यलचित्त, श्रमाद, 


अहंकार आदि दोषोंसे ग्रस्त भोगलिप्सु व्यक्तियोंके लिये 
सर्वथा दुष्प्रप है-- 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
(६। ३६) 
अतः प्रयल्नशील योगाभ्यासी व्यक्तिको समस्त शाखतरोंके 
ज्ञानद्वारा 'शास्त्रयोनित्वात!'--इस ब्रह्मसूत्रमें निर्दिष्ट लक्षणोंसे 
युक्त होकर परमात्म-प्राप्तिके लिये पूर्ण प्रयललशील होना चाहिये । 
यद्यपि मनुष्य चराचरके सभी प्राणियोंमें सर्वाधिक 
बुद्धिमान है, वह परिश्रमपूर्वक अपने पूर्वजों, योगसिद्ध 
ऋषि-महर्षियोंद्रार निर्दिष्ट तथा योग-साधनाओंसे प्राप्त 
भगवत्तत्व और ज्ञान-तत्त्को अच्छी तरह जानकर उनकी 
साधना-विधि आदिको हृदयड्रम कर लेता है, तथापि वह 
वासना, तृष्णा आदिपर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त कर पाता । काम, 
क्रोध, लोभ, मोहासक्ति, अभिमान, दम्भ, छल, असत्य, 
ईर्ष्या, उद्गेग, हर्ष-विषाद एवं रसलोलुपताकी दृष्टि आदि हजारों 
दोषोंको जीतनेमें समर्थ नहीं हो पाता। वह भजन, कीर्तन 
आदिकी महत्ताको जानकर भी उसमें नहीं लग पाता। इस 
प्रकार अच्छी वस्तुओंको जानकर भी उनका आचरण करने 
एवं बुरी वस्तुओंके परित्यागमें वह योगाभ्यासके बिना असमर्थ 
रहता है। इसे अयोगित्व या कुयोगित्व कहा जाता है। अयोगी 
या कुयोगी पुरुषको भगवान्‌का दर्शन नहीं हो पाता-- 
अविपक्रकषायाणां दुर्दशोडह॑. कुयोगिनाम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धार १॥६।२२) 
इसीलिये योगसाधक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध 
आदिसे सर्वथा दूर रहता है। उसकी इन्द्रियाँ संयत हो जाती 
हैं। इससे वह दीर्घकालतक योगसाधन एवं भगवद्भजन-रत 
रह सकता है। काम, क्रोध, लोभ एवं मोह आदि उसके पास 
भी नहीं फटकते। शीऊल, विनय, करुणा, समता-मुदिता, 
सदबुद्धि, शान्ति तथा सम्यक्‌ ज्ञान उसके बाहर-भीतर सदैव 
व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार वह योगसाधक प्रायः सभी दोषोंपर 
विजय प्राप्त करता हुआ सररे श्रेष्ठ सदगुणोंका आकर बन 
जाता है। 
इस प्रकारके योग-साधककोी दृष्टिमें सूक्ष्मता आ जाती 
है। जिससे उसे भूत-भविष्यका ज्ञान होने लगता है। ऐसी 
स्थितिमें सिद्ध, संत, देवता, मुनि आदि भी उसकी सहायता 


३९८ 


* योगिनस्ते प्रपध्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


(योगतत्त- 
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करने लग जाते हैं। उसे परमात्मतत्ततका सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता 
है और तत्श्चात्‌ सम्पूर्ण विश्वमें सम्यक्‌ ब्रह्मदृष्टि हो जानेपर 
जीवन्मुक्तिकी अवस्थाको प्राप्त कर वह सर्वथा कृतकृत्य हो 
जाता है। 

योगदर्शन एवं अन्य योगशाखस्रोंमें योगके दो मुख्य भेद 
बताये गये हैं। जो पूर्वजन्मसे अभ्यस्त होकर योगसाधनामें 
प्रवत्त होते हैं, उनके लिये केवल चित्तमें जाअत्‌, स्वप्न, सुषुप्त 
आदि अवस्थाओं और संकल्प, विकल्प, पूर्वापरकी स्मृतियों, 
एवं विपर्यय-ज्ञान आदिको निरुद्ध कर समाधिमें स्थित होनेका 
विधान निर्दिष्ट है। दूसरे सामान्य साधकोंके लिये अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय, आसनसिद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और 
ध्यान आदिके दीर्घ अभ्यासद्वारा समाधि-प्राप्ति एवं 
भगवत्साक्षात्कार करनेका विधान है। 'योगवासिष्ठ' ग्रन्धमें 


.. प्रायः ३२ हंजार इलोकोंमें केवल ज्ञानके सूक्ष्म विवेचन एवं 
, आत्मानुसंधानद्वारा परमात्म-साक्षात्कारका विधान निरूपित 
” हुआ है। पूर्णयोगकी प्राप्ति और पूर्ण शान्ति, समता, अनुद्वेग 


तथा नित्य भगवद्भजन एवं साधनामें दृढ़ होनेकी छगन-- 
इन सबमें एक-समान स्थिति होने एवं तदनुरूप आचरण 
करनेसे योगी कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार सभी शास्तरोंमें 
चित्तवृत्तियोंके निरेध और सम्यक्‌-बह्मदृष्टिपूर्वक पूर्ण 
शान्तिकी स्थितिके प्राप्त होनेको ही योग कहा गया है। इसीमें 
सर्वाधिक ज्ञान, दिव्य आनन्द एवं लोकोत्तर सुखोंकी स्थिति 
निर्दिष्ट है। इन्द्रियोंसे प्राप्त शब्द, स्पर्श, गन्‍्ध, रस आदि सुख 
अल्प अवधिमें ही दुःखके रूपमें परिणत हो जाते हैं, किंतु 
योगका सुख निरतिशय, सर्वाधिक दिव्यं, अतीन्द्रिय एवं 
सर्वक्केशापहारी होता है। इसे एक बार प्राप्त कर लेनेपर साधक 


फिर इससे कभी अलग नहीं होना चाहता । इसमें साधकको 
परमात्माका दिव्य संयोग प्राप्त होता है और वह उसे ही 
संसारका सबसे बड़ा लाभ मानकर उससे लेशमात्र भी 
बिचलित नहीं होना चाहता। संसारके महान्‌-से-महान्‌ छ्लेश 
भी उसे उस श्रेष्ठ ध्यानयोगसे विंचलित नहीं कर पाते। कहा 
भी गया है-- 
ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६। २२) 
इस प्रकार संसारके सारे क्लेशोंसे वियुक्त ओर 
भगवद्धावनासे संयुक्त होना ही योग है। इसे अवश्य जानना 
चाहिये ओर पूर्ण मनोयोगपूर्वक इस योगसाधनाका सम्यक्‌ 
अभ्यास करना चाहिये । इसीसे भगवत्म्राप्ति एवं सर्वोरपरि 
सुखोपलब्धि हो सकती है। मानव-जीवनकी सर्वोपरि सफलता 
भी इसीमें है। जगत्लष्टा ब्रह्मा वृक्ष, जलचर, सरीसृप, 
पशु-पक्षी आदिकी सृष्टि कर असंतुष्ट ही रहे, क्योंकि वे 
योगद्वारा परमात्म-साक्षात्कारमें सक्षम नहीं थे। अन्तमें उन्होंने 
मनुष्यकी स्चनाकर जब यह देखा कि यह शाख्नज्ञान एवं 
योगद्वारा भगवत्माप्ति करनेमें सक्षम है तो वे पूर्ण संतुष्ट 
हो गये-- 
सृष्टवा पुराणि विविधान्यजया55त्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्यान्‌। 
तैस्तेरतुष्टहृदयः पुरुष विधाय 
ब्रहद्मायलोकधिषर्णं मुदमाप देवः ॥ 
(श्रीमद्धा” ११५।९। २८) 
अतः प्रत्येक मनुष्यको योगद्वारा भगवान्‌को प्राप्त कर 
अपनी मानवताको सार्थक बनाना चाहिये। 








योगिराजके प्रति 
योगिराज ! तेरे दर्शनको, भक्त मानते हैं शुभ-स्वर्ग । 
उसे परम पुरुषार्थ जान तब परम धाम चाहें बुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे हर! मेरे पद-सेवक-संसर्ग । 
हो 'द्विजेनद्ध' पर कृपा-दृष्टि वह, जिससे पावें हम अपवर्ग ॥ 
--श्रीसरयूप्रसादजी शास्त्री 'द्विजेन्द्र' 
-बुंडःआ+0१ टू - 





अड्डे. 


* योगसे भगवद्माप्ति « 
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योगसे भगव्माप्ति 


(पं श्रीमाधव बालशार्री दातार) 





श्रीकृष्णचन्द्रमें चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 'योग' 
पदका यही मुख्य अर्थ है। पातझलयोगसूत्रमें 
'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:ः ।' अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोंक निरेधको 
'योग' कहा गया है। श्रीमद्धागवतमें स्वयं श्रीकृष्णने भी अपने 
प्रिय शिष्य उद्धवको योगका यही अर्थ समझाया है। 'योग' 
जब्दके जो अन्य अनेक अर्थ हैं, जैसे सन्नहन, उपाय, ध्यान, 
सद्गति, युक्ति आदि वे सब भी चित्तवृत्तिके निरोधके बिना 
होनेवाले नहीं। इसलिये चित्तवुत्तिनिरेध 'योग' शब्दके सभी 
अर्थोें, मणिमाला या पृष्पमालमें सूत्रके समान अनुस्यूत है। 

अब प्रश्न यह है कि यह चित्तवृत्तिनिरोध कैसे हो ? अनन्त 
जन्मोंसे विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहाँ और कैसे निरुद् 
हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य इस बातको जानता है कि 
विषयमात्र आपत्तियोंका घर है, फिर भी मनुष्य पशुवत्‌ विषयोकि 
पीछे दिन-रात दौड़ा ही करता है, इसका कारण क्या है? 

उत्तर यह है कि मनुष्य जबतक देहपर आत्माध्यास करता 
रहेगा, तबतक उसका मन सत्त्वप्रधान होनेपर भी उस मनमें 
सकल दुःखोंका कारण जो रजोगुण है, बढ़ता ही रहेगा, यह 
नियम है। वही रजोगुण-प्रधान मन 'यही मेरा भोग्य है' ऐसा 
संकल्प करता है। उससे 'अहो रूपमः अहो मारशुर्यम्‌ 
इत्याकार-गुणचिन्तन होता है! फलख़रूप ऐसा भोगाभिनिवेश 
होता है कि उसका वेग सहा नहीं जाता, अति दुस्सह होता 
है। यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामोहिंत विवेकहीन 
मनुष्योंकी ही होती है। सजोगुणके वेगसे मोहित अतरल 
अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश हो जाता है। अतः 
दुःखफलक जाननेपर भी विषय-भोगोंके उपायरूप कर्म ही 


किया करता है| 


श्् 





आजतक मुझे फँसाये हुए हैं और इन्होंने ही मुझे अनन्त 
योनियोंमें बड़ी निर्दयतासे घुमाया है, अब भी यदि में सावधान 
न हुआ तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा /--विषयोपर इस 
प्रकार दोषदृष्टि रखनेवाला साधक विषयोंमें आसक्त नहीं 
होता। विषयके चिन्तनसे होनेवाला विषयविषयक काम 
विषयनिष्ठ दोषदर्शनसे निवृत्त हो जाता है। 
पर मन बड़ा चश्चल है, उसका निग्रह वायुके निम्नहके 
समान अत्यन्त दुष्कर है, जैसा कि श्रीअर्जुनने गीतामें कहा है । 
इसपर प्रभुचरणोंका यही उत्तर है कि-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते । 
अर्थात्‌ मन अभ्यास और वैराग्यसे वशमें हो जाता है। 
पर आहम्बरहित मन कैंसे स्थिर होगा ? कोई-न-कोई 
आलम्बन तो अवद्य चाहिये। आलम्बन है सर्वतत्तर- 
खतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चश्णाएविन्द-- 
संचिन्तयेद्‌्भगवतश्चरणारविन्द 
वच्राडुशध्वजसरोरुहलाउ्छनाव्यम्‌ । 
ज्योत्स्नाभिराहतमहदधृदबान्धकारस्‌ ॥| 
(श्रीमद्धार ३। २८ । ११) 
'उत्तम प्रकारसे भगवानके उस चरणकमलका ध्यान करे 
जो चरणकमल वच्र, अ््डुश, ध्वजा और कमलके चिंद्रोंस 
युक्त है तथा जिसमे अपने ऊँचे उठे हुए छोल-लाल नथोंकी 
ज्योत्स्ासे सत्युरुषेंके हृदयके अन्धकासको दूर कर दिया है। । 
यही आहम्बन है। इससे बढ़कर काई आठसवन नी । 
इसमें मनोनिरोध का मनकी परमगति है। 


४00 


* योगिनस्त प्रपह्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « 


[थोगतत्त- 
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भी बलवान्‌ है, ऐसे मनको जो वशमें करता है, वह देवोंका 
देव है । यही बात भगवती श्रुतिने भी ठीक ऐसे ही कही है-- 

मनसो वशे सर्वमिदं बभूव 

नसान्यस्थ मनो वहामन्वियाय। 
भीष्मो ही देवः सहसस्सहीयान्‌ । 

तथापि शनेः-शने: दीर्घकालतक निरन्तर सत्कारपूर्वक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन ओर जितश्वास होकर 
श्रीकृष्णचरणोंमें चित्त लगानेके अध्यवसायसे मन 
श्रीकृष्णचरणोंमें स्थिर हो सकता है। 


तात्पर्य, शब्द-स्पर्शादि विषयोंका चिन्तन छोड़कर मनको 
श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्याससे स्थिर करना ही योग है। 
सनकादिकोंने इसी योगको कहा है, जैसा कि श्रीभगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं-- 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यै: सनकादिभिः । 

सर्वती मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा॥ 

'मेरे शिष्य सनकादिकोंने इसी योगको कहा है कि जिसमें 
मन सब तरफसे खींचकर मुझमें लगाया जाता है। 
भगवद्माप्तिका यही योग है। 


योग ओर भगवान्‌ 


यद्यपि मुण्डक, माणप्डूक्य, योगशिख, योगकुप्डलिनी 
और योगतत्तत आदि उपनिषदों, शिव, लिड़, मार्कण्डेय, विष्णु, 
भागवत आदि सभी पुराणों, मनु, याज्ञवल्क्य आदि सभी 
स्मृतियों और भगवद्वीता, गणेशगीता, उत्तरगीता, अनुगीता, 


+ ईश्वरगीता, शिवगीता, सूर्यगीता , अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता 


* तथा महाभारतके अन्तर्गत वर्णित अनेक गीताओंमें प्रायः 


योगका ही वर्णन है तथापि सभी योगोंका एकमात्र लक्ष्य 
नारायणस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति ही है। वे ही परम शिव, सूर्य, 
शक्ति, गणेश आदि विविध देवताओं एवं योगियोंके 


नाम-रूपोंमें अभिव्यक्त हैं। इतना ही नहीं, अपितु विशुद्ध 


योग, अद्वैततत्त्वरूप निर्मल ज्ञान-विज्ञान, परमतत्त्व, निर्गुण- 
निराकार ब्रह्म, परमात्मा तथा विष्णु आदि नामोंसे वे ही 
अभिव्यक्त होते हैं। 

वे ईश्वर सभी प्राणियोंके द्वारा एकमात्र प्राप्त हें। 
श्रीमद्धागवतमें स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि तत्त्ववेत्तालोग 
जिसे विशुद्ध परमतत्त्व, ज्ञानीलोग जिसे विशुद्ध अद्वैत-ज्ञान 
और वेदान्तीलोग ब्रह्म, योगीलोग परमात्मा और भक्तलोग 
भगवान्‌ कहते हैं, वही सर्वोपरि तत्त्व है और वह एक ही है। 

रुचिभेदके वैचित््यसे संसारके प्राणी उन्हें शिव, शक्ति 
विष्णु, गणेश आदि रूपोंमें मानकर उनकी उपासना करते हैं। 
श्रीमद्धांगत (१।२। ११) के अनुसार भी एक ही परमतत्तव 
नानारूपोंमें भासित है-- 

वर्दन्ति. तत्तत्त्वविदस्तत््व॑ यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति झब्छाते ॥ 


भक्तोंने उन सर्वेध्वर्को अनेक दिव्य अद्भुत अलौकिक 
चमत्कारोंका महासमुद्र बतलाया है-- 

दिव्याद्भतचमत्कारलीलाकल्लोलबारिधि: । 

वे अकारण-करुण एवं करुणाके अनन्त अगाध समुद्र 
हैं। उनकी ओर लेशमात्र भी प्रवृत्ति होनेपर और उनके गुणोंके 
प्रति आकर्षण होनेपर प्राणीका परम कल्याण होना आरम्भ हो 
जाता है। उनसे स्वल्प आत्मीयता हो जानेसे ही उनके सम्मुख 
रब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध तथा मृदु, लवण, मधुर, अम्ल आदि 
सुखप्रद षट्रस एवं श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण आदि नो रस 
सर्वधा फीके लगने लगते हैं। विनयपत्रिका (१६९) में 
गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने लिखा है-- 

जो मोहि राम लागते मीठे । 

तो नवरस-षटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे॥ 

फिर ऐसे ही अनायास उपासककी प्रवृत्ति योगोन्मुख हो 
जाती है। वह अन्य वस्तुओंको देखना, उनकी चर्चा करना 
सर्वथा निरर्थक एवं निस्सार मानने लगता है। उसे केवल 
भगवच्चर्चा ही रुचिकर लगती है। उसे कहीं अन्य प्रसंगमें रस 
नहीं मिलता तथा भगवानके ध्यान, चर्चा, गुणणान आदिसे 
उसकी तृप्ति भी नहीं होती-- 
राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्द नाहीं॥ 

इस प्रकार धीरे-धीरे उपासकमें सभी शाख्रोक्त सद्रण 
अने लगते हैं। उसकी शुद्ध आराधना एवं निष्कामभक्तिके 
फलस्वरूप उसे देवता, ऋषि-मुनियों आदिका सहयोग भी प्राप्त 
हो जाता है-- 


अड्ड ] 


* योग और भगवान्‌ + 


४०९ 
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यय्थास्ति भक्तिभंगवत्यकिद्धना सर्वैंगुणैस्तत्र समासते सुरा: । 
शनेः-शनेः उस साधकका सर्वथा कल्याण हो जाता है। 
वैसे संसारके सभी आस्तिक-नास्तिक मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 
प्राणि-वर्ग भी जाने-अनजानेमें अपनी आत्माके रूपमें उनकी 
ही उपासना करते हैं। परंतु यह वैध योग नहीं है--- 
फेप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषपि मामेव कोौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
(गीता ९। २३) 
क्योंकि जैन, बौद्ध, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान जिस किसी 
भी नाम-रूपमें सर्वोपरि तत्ततका स्मरण करते हैं, उसका 
वास्तविक स्वरूप जानना परमावश्यक है। उसका ठीक-ठीक 
सक्षात्कार सर्वोच्च योगके द्वार ही सम्भव है। यही योगका 
लक्ष्य या परिणाम भी है। वही योग सच्चा योग है जो तीत्र 
संवेगसे अनुष्ठटित होनेपर परमात्माकी प्राप्ति कर दे। जिस योग 
या ज्ञान आदि साधनसे परमात्प्राप्ति न होकर सोसारिक लाभ 
प्राप्त हो, वह योग नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं अपितु अज्ञान है-- 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू।जहैँ नहिं राप पेम परधानू॥ 
इसी प्रकारकी बात श्रीमद्भधागवतमें भी सुस्पष्ट है-- 
नेष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित 
न शोभते ज्ञानमलं निरझ्ञनम्‌। 
पुनः शश्वदभद्रमीक्षरे 
न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌॥ 
बह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन 
है, यदि भगवानकी भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा 
नहीं होती | फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा 
ही अमडुलरूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवानको 
अर्पण नहीं किया है ऐसा अहैतुक (निष्काम) कर्म भी कैसे 
सुशोभित हो सकता है। 
सभी युगोमें--सभी धर्मोमें परमात्माकी परप्तिके लिये 
लोकोपकारदृष्टया अनेकों ग्रन्थ लिखे गये हैं। योग-साधनाके 
क्रममें समाधितक प्रायः सभीकी साधना समान है। परेतु 
निरीक्षर्वादी दाशनिक उसका अन्त शूत्यमें मानते हैं, जो 
सर्वथा गलत है। वे शून्यको ही परमतत्त मानते हैं। जब कि 
स्फोटवाद और व्याकरण आदि सभी शा््रोंके अनुसार तत्व 


कुतः 


शुद्ध योगियोंपर अनुग्रह करता है। अतः योगसे भगवानकी 
प्राप्ति सर्वथा सुनिश्चित है। विश्वके सभी योग-शासरोंमें सनातन 
वैदिक धर्मके योगशा्र एवं उसमें भी श्रीभगवानके श्रीमुखसे 
उच्चरित 'गीता' सर्वाधिक उपयोगी एवं योग-साधकोंके लिये 
कल्पतरु है। योगदर्शन तथा भागवत आदिमें भी निर्विकल्प 
समाधिके अनन्तर पूर्णरूपसे भगवश्माप्तिकी बात निर्दिष्ट हुई 
है। जैसे ही योगके द्वारा साधकका मन रज-तमसे शून्य होकर 
विशुद्ध सत्त एवं योगयुक्त होता है, उसी समय समस्त 
कल्याणोंके आकर, निखिल सदगुणोंके निधान भगवान्‌ उसके 
बाहर-भीतर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इसे हो कुन्तीने बड़े मधुर 


जब्दोंमें कहा था-- 
अथवा परमहसानां. मुनीनाममलात्मनाम्‌ | 


भक्तियोगविधानार्थ कर्थ पश्येम हि ख्रिय: ॥ 

अर्थात्‌ जो समाधि-प्राप्त परमहंस निर्मल योगी-मुनियोंको 
भक्ति-सुख देनेके लिये उनके समक्ष अवतरित होता है, उसके 
खरूपको भला हम मूढ़ स्लियाँ कैसे समझें ? किंतु भगवान्‌ तो 
गबरीके ऐसे 'अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महू में 
मतिमंद अधारी ॥” आदि कहनेपर तत्काल कहते हैं-- 
कह रघुपति सुमु भामिनि बाता। मान एक भगति कर नाता॥ 

न न 

नव महुँ एकउ जिन्हे के होई।नारि पुरुष सचराचा कोई ॥ 
सोड़ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ गोरे ॥ 
जोगि युंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलभ भडट सोई ॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहन सझूषा॥ 

अर्थात्‌ कुन्ती और शबरी आदिको भी योग-ध्यानसे ही 
भगवानके सम्यक्‌ दर्शन प्राप्त हुए, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन 
किया और सर्वथा कृतकृत्य हो गयीं।... 

इस प्रकार योगविद्या अत्यन्त सहज है और सभी उसके 
अधिकारी हैं और गीता-रमायणरूपी कल्पवृक्ष एवं भारतीय 
सत्साहित्यके आश्रयसे एक ही जन्मयें और कम समयमें पूर्ण 
भगवत्साक्षात्कास्का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। साधकके एक 
कदम चलनेपर भगवान्‌ तीत्रतम गतिसे उत्तती ओर चलकर 
उसका परम कल्याण कर देते हैं और निर्णुण-सगुण सभी 
झूपोंमें उसके सम्मुख अपना प्रभाव दिखलाकर उसे 
परमानन्दरससे परिुत कर देते हैं, यही योगविद्याका चमत्कार 


और वह परमात्मा निश्चय ही. है। 
शब्द परमात्माका ही वाचक है और वह परमा 
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# योगिनस्ते प्रपइ्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ 


[योगतत्त- 
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गो-सेवासे तत्क्षण योगसिद्धि 


प्राचीन भारतीय इतिहास इस बातका साक्षी है कि 
अल्पकालिक गो-सेवासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको भगवत्ता, 
महर्षि गोतम, कपिल, च्यवन, सौभरि तथा महर्षि आपस्तम्ब 
आदिको परम सिद्धिकी प्राप्ति एवं महाराज दिलीपको रघु-जैसे 
चक्रवर्ती पुत्रकी ओर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामको 
परब्रह्मत्वकी प्राप्ति हुई थी। इसीके आधारपर सम्पूर्ण विश्वमें 
गोत्रोंका प्रचलन भी हुआ। महर्षि च्यवन एवं आपस्तम्बने 
अपना मूल्य लगानेके समय स्वयंको सम्पूर्ण पृथ्वी तथा 
स्वर्गलोकके सम्पूर्ण साम्राज्यसे भी अधिक मूल्यवान्‌ माना, 
किंतु जब तत्कालीन नरेशोंद्वारा उनके मूल्यके रूपमें एक 
गायको उपस्थित किया गया तो वे तत्काल प्रसन्न हो गये। 
अतः गो-सेवाका महत्त्व अत्यधिक है। 

भगवान्‌ महावीर एवं गौतम बुद्धने भी गो-सेवासे ही 
-.. अहिंसा-धर्मको सिद्ध कर अपने महान्‌ धर्मोको सम्पूर्ण विश्वमें 
०० था। योगसाधनके यम-नियमोंमें अहिंसा प्रथम है। 
... उसकी सिद्धिके लिये दूसरे सभी सत्य, अस्तेय आदि साधन 
हैं। इस अहिंसाका सीधा सम्बन्ध गो-सेवासे ही है। गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराजने भी योगके सारभूत सर्वोत्तम लक्ष्य 
'ज्ञानदीपक' की प्राप्तिके लिये सर्वप्रथम गायको ही सर्वोच्च 
साधन निरूपित किया है-- 


सात्विक श्रद्धा थेनु सुहाई। जों हरि कृपाँ हृदयँ बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ 
तेड़ तृन हरित चरै जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 


--इसीका घुत योगज्ञान-दीपंकका आधार बनता है। 
समस्त देवताओंको तृप्त करनेवाला मन्त्रपूत हविष्य गो-दुग्धसे 
ही तैयार होता है। वस्तुतः गाय तीनों छोकोंको पवित्र करती 
है। उसके शरीरमें तीनों लोकों, देवताओं और ऋषि-मुनियों- 
सहित सम्पूर्ण ती्थोकी भी स्थिति है। अतः उसकी सेवासे 
भला ऐसी कौन-सी सिद्धि है, जिसकी ग्राप्ति न हो ? 

बड़े खेदकी बात है कि समस्त धर्मों, पुण्यों, सुख- 
सम्पत्तिक भण्डार एवं योगके सर्वाधिक सरलतम सुखद 


साधनस्वरूप इस गो-माताका वर्तमानमें घोर तिरस्कार हो रहा 
है। इसके परिणाम-स्वरूप देझमें ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण 
विश्वमें रक्तपात, हिंसा ओर उपद्रवादिकी भयावह स्थिति उत्पन्न 
हो गयी है। 

बेदोंसे लेकर सभी पुराणों तथा अन्यान्य धर्मशास्त्रोमें 
“धर्म” को 'वृष'का ही रूप माना गया है | परंतु इसका वर्तमान 
राजनीतिमें कोई स्थान नहीं है। जबकि प्राचीन परम्पराके 
अनुसार धर्मके बिना राजनीति विधवा मानी गयी है। आज 
विश्वके समस्त राजनीतिज्ञ धर्मके वास्तविक स्वरूपको न 
समझकर दिशाविहीन, किंकर्तव्यविमूढ़, हतप्रभ एवं ज्ञान- 
बुद्धिसे शुन्य होकर देश-प्रदेशकी जनभावनाओंके साथ 
जनताका ओर अपना भी अहित ही कर रहे हैं। निःसंदेह इसमें 
विश्वरूप-धर्म और विश्वधारिणी गोमाताकी उपेक्षाके साथ- 
साथ अनीश्वरवादिता एवं देवता आदिके प्रति अश्रद्धाका भाव 
ही प्रधान कारण है। 

समस्त योगसाधनका फल षड्वर्ग-संयम, मन, बुद्धि 
एवं आत्माकी परिशुद्धि तथा नित्य पराशान्तिकी प्राप्ति ही कही 
गयी है ओर वह गोसेवासे शीघ्र एवं अनायास प्राप्त हो जाती 
है। शासत्रोंका यह उदघोष है कि गाय विशुद्ध एवं अक्षय 
लक्ष्मीको देनेवाली है। उससे विश्व कल्याण-मड़लोंसे सुरभित 
होता है। गौएँ वेद एवं शुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी जननी हैं 
और पवित्रताओंकी मूलस्नोत और सीमा हैं-- 

नमो गोभ्य: श्रीमतीभ्यः सोरभेयीभ्य एवं च। 

नमो जहासुताभ्यश्ष पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ 

भारतके ऋषि-मुनि सदासे सभी शास्त्रोंमें गो-सेवा तथा 
वृषभस्वरूप भगवान्‌ धर्मका संरक्षण ही सार्वभौम सुख- 
शान्तिका सर्वाधिक सुगम एवं कल्याणकारी उपाय बतलाते 
रहे हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे इस बातको जीवनमें 
उतारकर गोमती-विद्या, गो-सावित्री-स्तोत्र तथा मानसके 
ज्ञन-दीपक आदि प्रसंगोंका ध्यानसे पठन-मनन कर स्वल्प 
गो-सेवाद्वारा भी इसका तत्क्षण अनुभव करते हुए अपनेको 
कृतार्थ करें। | 


अटल मन. 


अड्डू ] 
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योग-साधनाका मुख्य लक्ष्य--धर्म- संस्थापन एवं विश्वकल्याण 


आज विश्व विनाशके कगारपर खड़ा है, भयंकर 
विश्वयुद्धकी विभीषिकाएँ, मुँह बाये खड़ी हैं। अनेक अणु, 
हाइड्रोजन आदि महाविनाशक बम बनकर प्रहारके लिये तैयार 
हैं। इसका मूल कारण है विश्वके धारण एवं पालन करनेवाले 
धर्मका तिरस्कार और परम्परागत भारतीय संस्कृति एवं 
सदाचारकी परम्पराका उल्लड्डन | पर यदि देखा जाय तो-- 
'धर्मो विश्वस्थ जगत: प्रतिष्ठा! 'धर्मो धारयते प्रजाः।' 
'धर्मो धारयते लोकान्‌।' 'धारणाद्‌ धर्ममित्याहु: ।! “धर्मो 
रक्षति रक्षित: ।!--आदि वचनोंके आधारपर विशुद्ध धर्म ही 
विश्वका धारक है। संसार धर्मपर ही टिका है। किंतु आजका 
विश्व धर्म तथा ईश्वरका नाम लेना भी मूर्खताकी बात मानता 
है। ईधवरकों न मानना ही बुद्धिमान्‌ होनेकी कसौटी एवं 
विद्गवत्ताका सर्वोच्च प्रमाणपत्र माना जाता है। फलतः सर्वत्र 
अशान्ति एवं विद्वेषकी ज्वाला धधक रही है। रुपये, रूबल, 
येन, डालर आदिके नम्न ताण्डव-नृत्य और उनका अबाध 
आकर्षण तथा राजनीतिज्ञोंकी पाश्चात्य अनुकृतियोंकी 
विमर्शशून्य परम्परासे आज धर्म, अध्यात्म, योगसाधना एवं 
सद्विचारोंका महत्त्व नगण्य-सा रह गया है। यह स्थिति 
वस्तुतः चिन्तनीय है। 

भारतके सभी शास्त्र डिण्डिमघोष करते हुए कहते हैं कि 


'आ्रणीका कल्याण परमात्माकी प्राप्तिसे होता है, धन एव 


कामोपभोग-प्राप्तिमि कदापि नहीं ।' अतः प्राचीन कालके 
राजा-महाराजा, राज-पाट एवं भोग-विलास आदिको छोड़कर 
पैसेको तुच्छ एवं हेय समझकर, वनोंमें आश्रम बनाकर 
साधु-संतों, ऋषि-मुनियोंके समाश्रयणसे भगवल्माप्तिके ल्यि 
योग-साधनामें रत होते थे। सार्वभौम शान्ति, दिव्य ज्ञान- 
विज्ञानकी प्राप्ति, उज्ज्वल आत्माके श्रकाश, अचल समाधि 
तथा निर्मल एवं धवल बुद्धि कामिनी-काञ्चनादिका सर्वथा 
दूरसे परित्याग कर विशुद्ध योग-साधनाके द्वारा ही प्राप्त 
होती है--- 

'समाधावचला. बुख्स्तदा योगमवाप्यसि ।' 

आज प्रायः सभी विद्या-संस्थान सदाचार या घर्मज्ञनके 
प्रति उदासीनसे दीखते हैं। जबकि व्यापक आकार, 


वायुमण्डल, धूप ओर चाँदनी आदिके प्रदाताकी तरह विशुद्ध 
विद्याके अधिष्ठाता भगवान्‌का द्वार उनके लिये रात-दिन खुला 
हुआ है--पर उधर झाँकनेका किसीका मन नहीं होता। 
वास्तवमें धन ओर कामोपभोग योग, धर्म-सदाचार किमधिकम्‌ 
समस्त विद्या-बुद्धिका वैसे ही सर्वथा विरोधी तत्त्व है, जैसे 
आतप हिमका, प्रकाश अन्धकारका, ज्ञान अज्ञानका और पुण्य 
पापका है। योग और भोग सर्वथा विजातीय हैं, पर आज 
केवल अर्थकरी विद्या पढ़ायी जाती है। महर्घताकी कोई सीमा 
नहीं है। इधर लोभ भी सुरसाकी तरह मुँह बाये खड़ा है। 
न्यायालयमें भी उत्कोच आदि अनैतिक व्यवहारोंका साम्राज्य 
छा गया है। राजनीतिपर असामाजिक तत्त्वोंका वर्चस्व बढ़ता 
जा रहा है। प्रायः विविध देशोंके अनेक राष्ट्राध्यक्ष कुछ ही 
वर्षों बाद मौतके घाट उतार दिये जाते हैं। यह सब योग, धर्म, 
ईश्वर एवं मानवीय जीवनके मूल्योंकी उपेक्षाका जीता-जागता 
दुष्परिणाम है। 

जगतके गुरुपदपर स्थित भारतने सृष्टिके प्रारम्भसे ही 
विश्वकों त्याग एवं शान्तिका मार्ग दिखलाया था। ऋषियोंने 
अकिंचन बनकर कामिनी-काञ्जनका दूरसे परित्यागकर शुद्ध 
योग-साधना और धर्मके पालन तथा ईश्वर-दर्शनके द्वार 
श्रद्धा-भक्तिके सहारे विश्वका परम कल्याण किया और उसे 
सुख-शान्तिका स्थान बनाया था। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान और 
परमात्मा श्रद्धा, योग, वैराग्यकी साधनाद्वारा ही भ्राष्य हैं, 
धनद्वाग कदापि नहीं-- 

श्रद्धया धार्यते धर्मो नार्थस्य बहुराशिपिः । 

निष्किक्षना हि ऋषयो अ्रद्धावन्तो दिवंगता: ॥ 

तथा-- 

श्रद्धावानू लभते ज्ञान तत्पर: संयतेच्दिय: । 

ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगचति॥ 

ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अत्यल्प श्रद्धा शुद्ध रुचिपूर्वक - 
योग-साधनासे भी वह तत्क्षण प्राप्य है। पर आज तो धन और 
लौकिक सुखकी ही आवश्यकता है, फिर उपरिनिर्दि्ठ 
विरोधी वस्तुएँ एक ही साथ कैसे ग्राप्त हो सकती हैं? 

'योग' क्या है ? इसे जाननेको तीत्र उत्कण्ठा होनेमात्रसे 
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* योगिनस्ते प्रपइयन्ति भगवन्त समातनम्‌ « 


[योगतत्त- 
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समस्त विद्याओंसहित भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैं तथा इसीसे 
पूर्णसुख एवं शान्तिकी भी प्राप्ति हो जाती है। 

'जिज्ञासु॒पि योगस्थ शब्दब्रह्मातिवर्तते । 

बालक ध्रुव सर्वथा अबोध शिशु था। देवर्षि नारदद्वारा 
उपदिष्ट योग-साधनासे केवल एक सप्ताहमें ही उसे देवता, 
सिद्ध, मुनि, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि अन्तरिक्षचारी दिव्य 
प्राणी, जो सर्वसामान्यको प्रायः नहीं दिखायी देते, स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होने ूग गये थे। पुनः कुछ ही दिनोंमें साक्षात्‌ 
भगवान्‌ भी प्रकट हो गये | उसने किसी विद्यालयमें प्रवेश भी 
नहीं किया था। भगवान्‌को देखकर उसके हृदयमें उनकी स्तुति 
करनेकी उत्कण्ठा हुई। सर्वान्तर्यामी भगवानने यह जानकर 
अपने शट्डुके अग्रभागसे उसके कपोलका स्पर्श किया-- 
'पस्पर्श बाले कृपया कपोले। बस क्या था? क्षणभरमें 
बिजली-सी कोंधी ओर समस्त वेद-शाख्र उसे सुस्पष्ट प्रतिभात 
होने छगे। उसने भगवान्‌की दिव्य स्तुति करते हुए कहा-- 
“अरे यह क्या हो गया ? यह मेरे अन्तर्हददयकी सोयी हुई सारी 


- . विद्याएँ कैसे जाग पड़ीं? निश्चय ही निखिल शक्तियोंके 


, . ॥4 केन्द्र जगदीश्वर प्रभु ही मेरे हृदयमें शड्डके स्पर्शके 
: ९ प्रविष्ट होकर यह चमत्कार प्रकट कर रहे हैं मेरे हृदयमें 
अपूर्ब प्रकाश हो रहा है। समस्त इन्द्रियाँ दिव्य शक्तिसे 
ओतम-प्रोत हो गयीं एवं प्राण भी चमत्कृत हो उठे हैं। यह तो 
प्रभुका ही चमत्कार है।' वे अत्यन्त भक्ति-भावसे श्रीहरिकी 
स्तुति करने लगे-- 
योउन्तः:प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिलशक्तिधर: . स्वधाम्ना । 
हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
ग्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० ४ । ९। ६) 
'प्रभो! आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, आप ही मेरे 
अन्तःकरणमें प्रवेशकर अपने तेजसे मेरी इस सोयी हुई 
वाणीको सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि 
अन्यान्य इन्द्रियों एवं प्राणोंको भी चेतनता देते हैं। में आप 
अन्तर्यामी भगवानको प्रणाम करता हूँ।' 
ध्रुवकी यह कथा सभी इतिहास-पुराणों, काव्य-साहित्य 
और प्रायः सूर, तुलसी आदिके साहित्यमें भी वर्णित है। 


अन्यांश्व 


धरुर्वे अबिचल कबहूँ न टरे। 
ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनाऊँ । पायउ अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
अर्थात्‌ ध्रुव भगवत्कृपासे यावज्जीवन सार्वभोम सम्राट्‌ 
रहे और अन्तमें सर्वोच्च ध्रुवलोकको प्राप्त हुए। वहाँ वे स्थिर 
हैं। समस्त सप्॒र्षिमण्डल उन्हींकी परिक्रमा करता है। पाँच 
वर्षकी आयुमें ही उन्हें सम्पूर्ण भूमण्डलका साम्राज्य, समस्त 
योगसिद्धियाँ एवं विद्याएँ भी प्राप्त हो गयीं। इसी प्रकारकी 
घटनाएँ प्रह्मद, चन्द्रहास आदि बालकोंके साथ हुई हैं। योग 
एवं योगिलभ्य भगवान्‌ सबके लिये एक समान हैं। 
समोउहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योउस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
भगवान्‌ अपनी ओर एक पग भी चलनेपर समस्त 
चमत्कृत-सिद्धियों एवं देवता, सिद्ध, मुनियोंके साथ अपनी 
पूर्ण तीत्र गतिसे उसकी ओर चल देते हैं। गजेन्द्रने ग्राहग्रस्त 
होकर ज्यों ही उनकी प्रार्थना की, त्यों ही सर्वदेवमय भगवान्‌ 
देवता, सिद्ध, मुनियोंके साथ वहाँ पहुँच गये-- 


एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेष 
ब्रह्मादयों विविधलिड्डभिदाभिमानाः । 
नैते. यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 
तन्राखिलामरमयो. हरिराविरासीत ॥ 


(श्रीमद्धा० ८ ।३। ३०) 
(श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ !) “गजेन्द्रने बिना 
किसी भेदभावके निर्विशेष रूपसे भगवान्‌की स्तुति की थी, 
इसलिये भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना स्वरूप 
माननेवाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं 
आये । उस समय सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरिं प्रकट हो गये।' 
सर्वलोकाधिपति सर्वेश्वरेधर भगवान्‌ श्रीहरिके प्रसन्न 
होनेपर भला संसारकी कोन-सी वस्तु अप्राप्य रह जायगी ? 
'तस्मिन्‌ तुष्टे किमप्राप्प॑ जगतामीश्ररेश्वरे ।' 
भगवान्‌ भक्तियोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि किसी भी 
योगसे अति शीघ्र प्राप्त होते हैं। वे परमानन्द-सुधासिन्धु हैं। 
उनकी ओर तनिक भी अग्रसर होनेपर भक्तको उनके 
दिव्यातिदिव्य चमत्कार एवं आनन्दका भान होने लगता है। 


अड्डू ] 


# योग-साधनाका मुख्य लक्ष्य--धर्म-संस्थापन एवं विश्वकल्याण * 
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फिर वह राज्य, धन एवं सांसारिक आनन्दोंको तनिक भी नहीं 
देख सकता। क्योंकि ये लोकिक, मायिक, क्षणिक, सुखप्रद 
एवं क्षणान्तरमें घोर नरकादिप्रद दुःखदायी पदार्थ सर्वथा 
निस्सार हैं। जैसे अमृत-सरोवरको प्राप्तकर कोई भी बुद्धिमान्‌ 
गंदे गड्डढेके जलको नहीं पी सकता, वैसे ही भगवद्गरसरसिक 
तुच्छ कामिनी-काञ्नके मायाजालमें लेशमात्र भी आबद्ध नहीं 
हो सकता। यहाँतक कि जैसे सभी ओरसे जलसे परिपूर्ण 
सरोवरको प्राप्तकर छोटे-छोटे ताल-वलैयोंकी अपेक्षा व्यक्ति 
नहीं करता, उसी प्रकार भगवदानन्द-सुधासिन्धुमें निमग्न 
प्राणीको सांसारिक भोगोंकी कोई भी अपेक्षा नहीं रह जाती । 
..यावानर्थ. उदपाने. स्वतः. सम्मुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ 
(गीता २।४६) 
रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥। 
धर्म भगवान्‌का हृदय एवं सर्वाधिक मुख्य अज्ज है। जो 
उसकी रक्षाके लिये तनिक भी प्रयत्न करता है, उसे सभी 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो विश्वहितकी चिन्ता करता है, 
उसका जीवन योगमय एवं सार्थक हो जाता है। भगवान्‌ 
इसीके लिये अवतार लेते हैं। वे कहते हैं-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय. सम्भवामि युगे युगे॥ 
(गीता ४ | ७-८) 
यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिक्ष पाप्मनः। 
तदा तु भगवानीश आत्मा सृजते हरिः ॥ 
(श्रीमद्धा० ९। रं४ड | ५६) 
योगेश्वर श्रीभगवान्‌ साक्षात्‌ योग-विग्रह--“योगो 
योगविदां नेता' हैं। उनके प्रत्येक अज्जढ ही धर्ममय हैं। 
अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, विश्वप्रेम, बाह्माभ्यन्तर-शुचि, दान, 
स्वाध्याय, संतोष, ईश्वरप्रणिधान, ध्यान, धारणा, समाधि--ये 
सब योगके भी अड्ड हैं और धर्मके भी अन्न कहे गये हैं। 


इनकी साधना ही अपने-आपमें धर्मकी संस्थापना है। इसे सारें 
देवता, ऋषि-मुनि, स्थावर-जड्गभमात्मक प्राणी भी स्वीकार करते 
हैं और संसारके सभी धर्म और मजहब भी इसी एक धर्ममें 
ही आबद्ध हैं। इस प्रकार जितेन्द्रिया तथा अहिसा-प्रेमके 
द्वारा प्राणियोंमें परस्पर सद्भावना हो जायगी। पूर्ण अहिसासे 
सम्पूर्ण विश्वके समस्त प्राणियोंकी रक्षा होगी और सबपर 
ईश्वर-भावना हो जायगी, क्योंकि योगी सबकी शुभ कामना ही 
करता है-- 

सर्वभूतस्थमात्मानं. सर्वभूतानि चात्मनि | 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र. समदर्शनः ॥ 

यो मां पशु्यति सर्वत्र सर्व तर मयि पश्यति। 

तस्याहं न प्रणशयामि स च में न प्रणशयति ॥ 

(गीता ६। २९-३०) 

भाव यह है कि जैसे स्वप्रसे जगा हुआ पुरुष खप्नके 
संसारको अपने अन्तर्गत संकल्पके आधारपर देखता है, वैसे 
ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत स्प्नके आधारपर देखता है। जो पुरुष 
सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही (व्यापक) 
देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ बासुदेवके अन्तर्गत देखता 
है, उसके लिये मैं अदृह्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मुझमें एकीभावसे स्थित है | 

इस तरह यदि अधिकांश लोग कामनाओं और स्वार्थका 
परित्यागकर योगी बन जायें या थोड़े लोग भी शुद्ध 
योग-साधना करने लग जायेँ और योगकी पूर्ण जिज्ञासा हो 
जाय तो सभी अपने-आप अपने सामनेके विश्वको परमात्मा, 
संत, सहदय और पूर्ण सुख, शान्ति, समृद्धिसे बना हुआ 
देखेंगे। इस प्रकार समग्र विश्वमें सर्वत्र शुद्ध धर्म, परस्पर प्रेम, 
सर्वत्र कल्याण-भावना, विश्व-बन्धुत्त और दिव्य आनन्दकी 
स्थापना हो जायगी। आशा है, पाठक इस विश्व-कल्याणरूपी 
यज्ञके सम्पादन और विशुद्ध योगकी साधनामें तथा स्वयं 
आत्मकल्याणमें विशेषरूपसे ध्यान देकर प्रयत्न करनेका 
कष्ट करेंगे। 


2०-००-२०गबुि-_--मनई कम नमडित-+ब-म++ 


मैं न राज्य चाहता हूँ, न 
नाश चाहता हूँ।--महाराज श्रीशिवि 


स्वर्ग चाहता हैँ और न मोक्ष चाहता हूँ। में तो केवल दुःखमें पड़े हुए प्राणियोंके दुःखका 
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# योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ * 


[योगतत्त- 
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भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विदेषाडु 
'योगतत्त्वाड्ड/ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। पिछले कई वर्षोंसि 
प्रेमी पाठकोंका यह आग्रह था कि योग-सम्बन्धी सामग्रियाँ 
'कल्याण'के विशेषाड्ड-रूपमें उपलब्ध करायी जायेँ। 
वास्तवमें 'योग' एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें होता है। व्यावहारिक बोलचालकी 
भाषामें 'प्रयोग, संयोग, वियोग, नियोग, अधियोग, अतियोग, 
सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोग, उपयोग' आदि अनेक 
शब्द योगसे संहिलष्ट हैं। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रोंमें---जैसे 
आयुर्वेदमें औषध-योजनाको योग तथा ज्योतिष शास्में गहोंके 
योगको भी योग कहा जाता है, इसी प्रकार गणितशाखत्र आदिमें 
भी योग शब्दका प्रयोग होता आया है | इस तरह देखा जाय तो 
योगके बिना कोई शास्त्र नहीं है। योगकी व्यापकता यहाँतक है 
कि वियोग और संयोग---इन दोनोंमें इसकी आवश्यकता है। 
इस प्रकार भारतीय मनीषियोंने यह अनुभव किया कि योग 
. मानव-जीवनका एक अविच्छिन्न अड्ग है। योगकी व्यापकता 
> देखते हुए विभिन्न विद्वानोंने योगके विभिन्न अर्थ किये हैं, पर 
“ यहाँ हमें योगका जो यथार्थ अर्थ समझना है वह है-- 
'परमात्माके साथ युक्त हो जाना', 'भगवानको यथार्थमें पा 
'लेना', भगवत्मेम-रूप अथवा भगवद्गूप हो जाना'। यही 
जीवका परम ध्येय है। जीव जबतक इस स्थितिमें नहीं पहुँच 
जाता, तबतक न उसकी तृप्ति होती है और न उसे शान्ति मिलती 
है और उसका भटकना भी बंद नहीं होता। साथ ही पूर्ण और 
अखण्ड आनन्दरूप तत्त्वके संयोगकी प्राप्ति भी नहीं हो पाती । 
इस पूर्णके संयोगका नाम ही योग है! अथवा इसको पानेके 
लिये जीवका जो सावधान प्रयत्र है, उसका नाम भी योग है। 
इस प्रकार भगवत्माप्तिके साधन और भगवद्माप्ति--ये दोनों ही 
योग हैं। इस पूर्णकी प्राप्तिका प्रयत्न जिस क्रियाके साथ जुड़ता 
है वही योग बन जाता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, 
ध्यानयोग, सांख्ययोग, राजयोग, मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग 
आदि इसीके नाम हैं। पर ये क्रियाएँ तभी योग बनती हैं जब 
भगवन्मुखी होती हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, सांख्य, मन्त्र, 
लय या हठ आदिकी क्रिया यदि भगवदुन्मुखी नहीं है तो वह 
योग नहीं, कुयोग है, उससे प्रायः पतन ही होता है । 
साधन-रूपमें योग, समाधि और एकाग्रता--ये तीनों 
शब्द प्रायः एक ही अर्थके भ्रतिपादक हैं, परंतु समाधिको 
सिटिके लिये यम-नियमोंके पालनको विशेष आवश्यकता 


है। इसके बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना अलन्त 
कठिन है। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी 
वृत्तियोंके नष्ट हुए बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन है ओर चित्त 
एकाग्र हुए बिना ध्यान और समाधि नहीं हो सकते । वैसे तो 
संसारका कोई भी व्यावहारिक या पास्मार्थिक कार्य चित्तकी 
एकाग्रताके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता | यों तो समाधिकी 
इच्छावाले पुरुषोंको योगके आठों अड्लोंका साधन करना . 
चाहिये | किंतु यम और नियमोंका पालन तो अवश्यमेव करना 
चाहिये। जैसे नींवके बिना मकान नहीं ठहर सकता, वैसे ही 
यम-नियमोंके पालन किये बिना समाधि या ध्यानका सिद्ध होना 
असम्भव-सा है। महर्षि पतञ्ललिके अनुसार चित्तवृत्तिका निरोध 
करके स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना योग है। “योगश्ित्तवृत्ति- 
निरोधः', “तदा द्रष्टः स्वरूपेउवस्थानम्‌ ।' 

सांख्य-मतानुसार पुरुष-प्रकृतिका पृथक्त्व स्थापित कर 
दोनोंका वियोग करके पुरुषका स्वरूपमें अवस्थित होना योग 
है--'पुंप्रकृत्योर्वियोगेडपि योग इत्यभिधीयते ।” 

श्रीमद्धशवद्वीताके अनुसार सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शीत- 
उष्ण आदि इन्द्रोंसे अतीत होकर समत्व प्राप्त करना योग है-- 
'समत्व योग उच्यते ।' इसके साथ ही कर्मकी कुशलताको योग 
कहा गया है। जिस उपायसे कर्म सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपमें सिद्ध हो सके, अर्थात्‌ बन्धनका कारण न हो उसीका नाम 
योग है--'योगः कर्मसु कोशलम' । 

योगवासिष्ठमें योग शब्दका अर्थ है 'संसार-सागरसे पार 
होनेकी युक्ति'। योगद्वारा मनुष्य अपने असली ख्रूप 
सच्चिदानन्दका अनुभव कर लेता है। परम आत्मामें स्थिति 
होनेपर उसे परम आनन्दका अनुभव निरन्तर होता रहता है। 

विभिन्न साधकोंकी रुचि एवं स्वभावके अनुसार अपने 
शासख्रोंमें योगकी साधनप्रक्रियाको विभिन्न स्वरूपोंमें प्रस्तुत 
किया गया है। प्राचीन ग्रन्थोंमें हठयोग, लययोग और राजयोग 
आदि योगके अनेक भेद मिलते हैं | इनमें हठयोगी नेति, धौति, 
वस्ति, कपालभाति, आसन, मुद्रा, त्राटक, प्राणायाम आदि 
शारीरिक क्रियाओंकी ओर विशेष दृष्टि रखकर देहको स्वस्थ, 
बलिषप्ठ और कार्यशील बनानेकी विशेष चेष्टा करते हैं। 
लययोगी समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा संकल्प- 
विकल्पके जालसे मुक्त होकर चित्तकी वृत्ति शून्य बनाकर 
शान्त-अवस्था प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। उनका विश्वास है 
कि नित्य-सिद्ध, खयंप्रकाश आत्मतत्त्त शुद्ध और शान्त चित्तमें 


अड्डू] | 
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स्वयं स्फुरित होता है। राजयोगी देहतत्व और मनस्तत््व तथा 
आत्मतत्वको सम्यक्रूपसे जानकर ख्रूपमें प्रतिष्ठित 'स्वे 
महिम्न्यवस्थिति:' होकर इस देहराज्यके, जगदूब्रह्माण्डके 
स्वामी बनकर भगवदिच्छामें अपनी इच्छाओंकों मिलाते हुए 
मुक्त राजाके समान विराजित होते हैं। श्रीमद्धगवद्वीतामें योगको 
मुख्यतः तीन भागोंमें विभक्त किया गया है--कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञानयोग। कर्मयोगसे मलका नाश होता है, 
चित्तकी शुद्धि होती है और हाथोंमें कुशलता आती है। 
भक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है और हृदयका विकास होता है। 
ज्ञानयोगसे अज्ञानका आवरण हटकर मनकी स्थिरता एवं 
एकाग्रता निष्पन्न होती है और आत्मज्ञानकी उपलब्धि होती है । 
ये तीनों ही भगवत्ाप्तिके पूर्ण साधन हैं। 
योगके इन विभिन्न स्वरूपोंमें किसी प्रकारका मतभेद एवं 
विरोध नहीं रहता, अपितु सामझस्यकी स्थिति रहती है। ये सभी 
लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये एक दूसरेके सहायक होते हैं। 
यौगिक क्रियाओंके अन्तर्गत समाधिकालमें कई प्रकारके 
विप्न भी बलपूर्वक आने लगते हैं, जिनकी चर्चा महर्षि 
पतञ्जलिने योगदर्शनमें की है। व्याधि, स्त्यान, संशय, श्रमाद, 
आहल्स्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकल और 
अनवस्थितत्व--ये नौ चित्तके विक्षेप हैं। यही अन्तराय 
(विप्न) कहलाते हैं। ये अन्तराय कया हैं और इनसे किस प्रकार 
छुटकारा मिलता है, इस बातको योगमार्ममें प्रवेश करनेसे पहले 
जानना आवश्यक है। 
यौगिक क्रियाओंके निष्पन्न होनेपर तथा इन्द्रिय, अहंकार, 
मन आदिपर संयम करनेपर अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ ओर 
अनुभव प्राप्त होते हैं। अपने यहाँ अष्ट-महासिद्धियोंका विवरण 
मिलता है, जेसे--- (१) अणिमा (अपनेको अणुके सदृश 
सूक्ष्म बना लेना), (२) महिमा (अपनेको पर्वतके समान 
विशालकाय बना लेना), (३) लूघिमा (अपने शरीरको रूईके 
समान हलका बना लेना), (४) गरिमा (अपने शरीरको 
लोहेके पर्वत-जैसा भारी बना लेना), (५) भ्राप्त (चन्द्रमाको 
अँगुलीके अग्रभागसे छू लेना), (६) प्राकाम्य (सब प्रकारकी 
इच्छाओंका पूर्ण हो जाना), (७) ईशित्व (सृष्टि उलमत्न 
करनेकी शक्ति), (८) वशित्व (सबपर शासन करने तथा 
पञ्ञमहाभूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति) । 
परंतु ये सिद्धियाँ लक्ष्यपर पहुँचनेवाले योगीके लिये 
विप्नरूप ही हैं। अतः परम उद्देह्यकी प्राप्तिके लिये इन 
सिखियोंसे भी सावधान ही रहना चाहिये। अर्थात्‌ इनमें फैसना 


नहीं चाहिये। पर वास्तवमें शास्रोक्त ये अष्ट महासिद्धियाँ तो 
आजकल प्राप्त होनी ही दूभर हो गयी हैं। इसके बदले कुछ 
स्वार्थी लोग 'योग' शब्दका दुरुपयोग करने लगे हैं । ऐनड्रजालिक- 
कौशल (७४४४०) आदिको योगका अज्गज माना जाने छगा। 
मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि क्रियाओंको योगके अन्तर्गत 
समझा जाने लगा है। जो लोग ताबीज, कवच आदिके द्वार 
प्रारब्ध-फलके विपरीत बन्ध्याको पुत्र-प्राप्तिके लिये दवा देते हैं, 
रोगियोंका रोग दूर करनेकी बात करते हैं तथा योगीकी 
पोशाक--गेरुआ वस्त्र, विभूति आदि धारणकर अपना प्रभाव 
जमाकर छल-बल और कौशलसे दूसरोंको ठगते हैं, ऐसे छोग 
भी आजकल योगी कहे जाते हैं ओर समाजमें पूजित होते हैं, 
अतः ऐसे लोगोंसे अत्यन्त सावधान रहनेकी आवश्यकता है। 

सच्चे और वास्तविक योगी देह, मन, ग्राणको शुद्ध और 
शान्त करके मूलाधारसे कुपष्डलिनीको ज़ाआृतू कर अपनी द 
अन्तःशक्तिको प्रबुद्ध करते हुए सहस्रारमें स्थित सदाशिव 
परमात्मासे युक्त हो ज्योतिर्मय देहसे भगवानके साथ 
आनन्दसमाधिमें विभोर रहते हैं। भगवान्‌की इच्छामें अपनी 
इच्छाओंको मिलाते हुए जगत्‌का कल्याण करना ही उनका 
मुख्य उद्देश्य होता है। योग-साधनाका सारतत्त्व यही है कि 
हमारे अंदर भगवानकी अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम 
और शाश्वत आनन्दकी नित्य अनुभूति बनी रहे । हमारी कामना 
वासना, आसक्ति, अज्ञानता, हमारे कुसंस्कार, स्वार्थ, 
आत्मसुखकी स्पृह, अहंकार और प्रतिष्ठाका मोह उस 
भगवत्म्राप्तिकी साधनामें बाधा पहुँचाते हैं। 

अतः हम जितना ही इन बाधाओंसे मुक्त होंगे, उतना ही 
हमारे भीतर भगवद्धाव प्रकाशित होगा और हम अपनी. 
साधनामें सफल हो सकेंगे। इन्हीं सब दृष्टियोंसे सर्वसाधारण 
जनमानसको योगके सारभूत तत्त्वोंसे अवगत करानेके लिये इस 
वर्ष 'योगतत्त्वाड्ड! आपकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। 
जिसमें मुख्यरूपसे योगका तात्ततिक विवेचन--योग क्या है ? 
वह कितने रूपोंमें विभक्त है ? उसकी साधन-प्रणाली क्या है ? 
किस प्रकार चित्तको शुद्ध एवं शान्त करके समाधि-योगके द्वारा. 
परमात्म-साक्षात्कार किया जा सकता है ?--इन सबका 
विश्लेषण किया गया है; साथ ही इसमें विविध प्रकारके योगों 
योगशास्तरों तथा भारतीय वाड्मयमें योगकी परम्पराके अनुसार 
योगसाधनाके सभी अन्ञ-पत्यज्ञॉपर पूर्ण प्रकाश डालनेका 
प्रयास किया गया हैं। प्राचीन कालसे अर्वाचीन समयतकके 
प्रायः प्रमुख योगसिद्ध महात्माओं एवं सत्पुरुषोंकी योगपय 


४०८ # योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ « [योगतत्त- 
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जीवनचर्याओं ओर साधन-पद्धतियों एवं उपासना-प्रक्रियाओंको 
भी सचित्र एवं रोचक भाषा-शैलीमें प्रस्तुत करनेका प्रयत्न 
किया गया है। 

इस वर्ष विशेषाड्डके लिये लेख तो बहुत आये, परंतु 
“योगतत्त्वाड” की विषय-सूचीके अनुसार सीमित विषयोंपर ही 
अधिकतम लेख प्राप्त होते रहे, जिस कारण विषयकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण लेखोंका ही उपयोग अड्ूमें किया जा सका है। 
आजसे लगभग ५७ वर्ष पूर्व सन्‌ १९३५ में 'कल्याण'के 
विशेषाडुके रूपमें 'योगाड्ु'का प्रकाशन हुआ था, उन दिनों 
“कल्याण' की ग्राहक-संख्या सीमित होनेके कारण थोड़े लोग 
ही उससे लाभान्वित हो सके थे। योग-उपासनाके परम 
साधक, योगाचार्य, संत, महात्मा और गम्भीर विद्वान्‌ जो उन 
दिनों उपलब्ध थे, वे आज नहीं रहे ओर जो आज उपलब्ध 
हैं, कदाचित्‌ आगेके दिनोंमें उनका भी अभाव हो जाय, अतः 
विषयकी सर्वाड्रीणतापर ध्यान रखते हुए जो महत्त्वपूर्ण छेख 
सम्््रति प्राप्त हुए, उनसे अतिरिक्त विषयोंपर कतिपय अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण लेख पूर्व-प्रकाशित योगाड्से संगृहीत कर लिये गये 
हैं, जिससे हमारे पाठकोंको उन विशिष्ट विद्वानों, योगाचार्यों 
और संत-महात्माओंके विचारों और अनुभवोंका भी लाभ 
प्राप्त हो सके । 

“योगतत्त्वाड्ड|की अधिकतम सामग्रीको विशेषाडूमें 
समाहित करनेकी दृष्टिसे हम यह चाहते थे कि इस वर्ष 
विशेषाड्ूकी पृष्ठ-संख्या तथा चित्रोंकी संख्या बढ़ायी जाय, 
परंतु महँगाईकी अनवरत अप्रत्याशित वृद्धिके कारण यह 
सम्भव नहीं हो सका, बल्कि घाटेकी राशिको कम करनेकी 
दृष्टिसे न्यासमण्डलको 'कल्याण'के वार्षिक शुल्कमें वृद्धि भी 
करनी पड़ी है। इन सभी परिस्थितियोंके होते हुए भी भगवान्‌ 
योगेश्वककी कृपासे विशेषाड्लमें यथासाध्य योगसे सम्बन्धित 
सम्पूर्ण सभी विषयोंके समायोजन करनेका प्रयास किया गया 
है। साथ ही विषय और सामग्रीकी अधिकताको ध्यानमें रखते 
हुए दूसरे और तीसरे मासका अड्ड भी परिशिष्टाड्ड-रूपमें 
विदेषाड्डके साथ दिया जा रहा है। 

अब हम सर्वप्रथम 'कल्याण'को अपनी गौरवमयी 
परम्परमें विकसित तथा प्रतिष्ठापित करनेवाले 'कल्याण'के 
आदिसम्पादक नित्यलीलालीन परमपृज्य भाईजी श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार तथा उनके समकालीन विद्वान्‌ लेखकों (जो 
आज हमारे बीच नहीं हैं) के पादपद्मोपर अपने श्रद्धा-सुमन 


अर्पित करते हैं, जिनकी शक्तिसे समन्वित होकर ही आज हम 
'योगतत्त्वाडु/ “जैसे साधनोपयोगी महत्त्वपूर्ण विशेषाड्डको आप 
सब महानुभावोंके समक्ष प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सके हैं। 

हम अपने उन सभी पृज्य आचार्यो, परम सम्मान्य पवित्र- 
हृदय संत-महात्माओं, आदरणीय विद्वान्‌ लेखक महानुभावोंके 
श्रीचरणोंमें श्रद्धा-भक्तिसहित प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 
विशेषाडूकी पूर्णतामें किंचित्‌ भी योगदान किया है । सद्विचारोंके 
प्रचार-प्रसारमें वे ही मुख्य निमित्त भी हैं, क्योंकि उन्हींके 
सद्भावपूर्ण उच्च विचारयुक्त लेखोंसे 'कल्याण' को सदा 
शक्तिस्नोत प्राप्त होता रहता है। 

हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य 
साथी और सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके सेहभरे 
सहयोगसे यह पवित्र कार्य अबतक सम्पन्न हो सका है। हम 
अपनी त्रुटियों और व्यवहार-दोषके लिये इन सबसे क्षमाप्रार्थ हैं 

“योगतत्त्वाडु'के सम्पादनमें जिन योगाचार्यों, भक्तों, संतों 
और विद्वान्‌ लेखकोंसे हमें सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्‍हें 
हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। इस 
अड्डंके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके वयोवृद्ध 
विद्वान्‌ पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा तथा कुछ अन्य सहयोगियोंके 
अथक परिश्रमसे ही गम्भीर शास्त्रीय विषयोंका विवेचन 
करनेवाला यह 'विशेषाड्” इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है | इसके 
सम्पादन, प्रफ-संशोधन, चित्रनिर्माण आदि कार्योंमें जिन-जिन 
लोगोंसे हमें सहायता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें 
धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते । 

वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवान्‌का कार्य है। अपना 
कार्य भगवान्‌ स्वयं करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। 
इस बार “योगतत्त्वाडडके सम्पादनकार्यके अन्तर्गत योगेश्वर 
परमात्मप्रभुके चिन्तन, मनन एवं स्मरणका सोभाग्य निरन्तर 
प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। हमें 
आशा है, इस विरेषाडुके पठन-पाठनसे हमारे सहंदय 
पाठकोंको भी इस पवित्र संयोगका छाभ अवद्य प्राप्त होगा। 

अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंक लिये आप सबसे क्षमा- 
प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल अकारणकरुणावरुणालय योगेथर 
भगवान्‌ आशुतोषके श्रीचरणोंमें नमन करते हुए यह प्रार्थना 
करते हैं-- 

कर्पूरगोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ 
सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवं॑ भवानीसहित नमामि ॥। 
--राधेश्याम खेमका 
एआध्वमारका 


जीवनके उत्कर्ष-हेतु गीताप्रेसका सत्साहित्य मँगाकर पढ़िये 


यदि आप अपनी सब प्रकारकी उन्नति सहित मनुष्य-जीवनके एकमात्र लक्ष्य ओर परम प्राप्तव्य-- ' भगवद्माप्ति' 
या 'आत्मकल्याण'की ओर अग्नसरित होना चाहते हैं तो कृपया गीताप्रेस, गोरखपुरका लोक-परलोक-सुधारक 
आध्यात्मिक साहित्य अवश्य पढ़ें । इन सस्ती, सचित्र, शुद्ध ओर आत्मकल्याणकारी पुस्तकोंको आप अपने लिये 
अथवा दूसरोंके वितरणार्थ मैंगाकर सत्साहित्यके प्रचार-प्रसारमें सहयोगी बन सकते हैं। एतदर्थ कृपया 
निम्नलिखितको एकबार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़नेका कष्ट करें। सम्भवतः इन पुस्तकोंके मँगानेकी सदिच्छा अथवा 
सत्साहित्यके ग्रचारका शुभ संकल्प कभी भगवत्कृपासे सहज उदय होकर आपकी आवश्यकता बन जाय। 


ध्यान देने योग्य बातें-- , 

(१) पुस्तकोंका आर्डर देते समय पत्रमें नाम, पता, डाकधर, जिला आदि पिनकोड नंबरसहित देवनागरी या 
अंग्रेजीमें बहुत स्वच्छ तथा सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये, जिससे पत्रोत्तरमें तथा पुस्तकें भेजनेमें भूल न हो । 

(२) हमारे यहाँ श्रीमद्भगवद्गीता, रामायण ओर श्रीमद्धागवत आदि कई आकार-प्रकारकी मिलती हैं, अतः 
जो मैगानी हो उसका नाम तथा दाम स्पष्ट लिखना चाहिये। 

(३) आजकल डाक-खर्च बहुत बढ़ गया है। जिस जगह रेलवे-स्टेशन निकट हो बहाँ पुस्तकें रेल-पार्सलसे 
मैंगानेमें सुविधा हो सकती है। अतः अपने रेलवे-स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये। 

(४) पुस्तकोंके वजनके अनुसार, सुविधा देखकर माल डाकसे या रेल-पार्सलद्वारा भेजा जा सकता है। 
अधिक पुस्तकें रेलद्वारा मैगवानेसे आप भारी डाक-खर्चसे बच सकतें हैं। अतः पुस्तकोंका बड़ा आर्डर भेजनेवाले 
सज्जन रेलवे-स्टेशनका नाम कृपया स्पष्ट लिखें। | 

(५) पुस्तकोंके आर्डरके साथ ही आधी रकम मनीआर्डरसे अग्रिम (पेशगी) भेजनी चाहिये, जिससे न 
पत्र-व्यवहारसे बचा जा सके । 

(६) हमारी पुस्तकें सस्ती होनेके कारण मूल्य कम और उनपर डाकखर्च बहुत अधिक लगता है; अतः 
पुस्तकोंका आर्डर देनेके बाद जब आपको सेवामें पुस्तकें पहुँचें तब अवश्य छुड़ा लेनेकी कृपा करें। पुस्तकें ऊना 
अस्वीकार कर देनेसे डाक-व्ययकी व्यर्थ हानि होती है। अतएव आर्डर देनेके पूर्व सोच-विचारकर आर्डर दें तो बडी 
कृपा होगी। डे 

(७) रजिस्टर्ड-पोस्टसे पुस्तकें मैंगानेवाले सज्जनोंको पुस्तकोंके मूल्यके साथमें ५ पैसे श्रति रुपया पैकिंग-खर्च 
तथा ६.०० रजिस्ट्री-खर्च एवं पुस्तकोंके वजनके अनुसार डाकखर्चसहित कुल लागत पहले भेजनोी चाहिये। 
पुस्तकोंका वजन प्रेसके सूचीपत्रमें दिया हुआ है। 

(८) डाकद्वारा पुस्तकें मँगानेके लिये आगे पुस्तक-तालिकामें दी हुई बड़ी पुस्तकोंके मूल्यके सामने बल 
रजिस्ट्री-खर्च ६.०० (छः रुपये) जोड़कर ही लिखा गया है । एकसे अधिक पुस्तकें मैंगानेपर ५ किलोआम अंक 
एक ही जगह रजिस्ट्री-खर्च लगेगा । ५ किलोग्रामसे अधिक बजनकी पुस्तकोंपर प्रति ५ किलोपर न कि 
रजिस्ट्री-खर्च अधिक लगेगा। यह ध्यान रखना चाहिय हे 5 

(९) प्रचार-प्रोत्साहन हेतु कम-से-कम ७५००-०० ( पाँच सो) रुपयेकी पुस्तकें एक साथ मँगानेपर निर्धारित 
कमीशनके अतिरिक्त रेल भाड़ेकी छूट भी दी जाती है। 


। कक; 


५९० 


(१०) आर्डर प्राप्त होनेपर तथा उसकी प्राप्ति-स्वीकृति-सूचना देनेपर भी उसका पूरा माल भेजनेकी बाध्यता 
नहीं है। उक्त आर्डरसे जितना माल भेजना सम्भव होगा उतना ही भेजकर शेष आर्डर केैंसिल किया जा सकता है। 
आर्डरकी पुस्तकें स्टाकमें तैयार न रहनेपर माल भेजनेमें विलम्ब भी हो सकता है। भेजा हुआ माल रास्तेकी गड़बड़ी 
आदि किसी भी कारणसे न मिलने अथवा विलम्बसे मिलनेकी दशामें हमारी कोई जिम्मेदारी न होगी। 

(११) भेजा हुआ माल वापस लेनेका नियम नहीं है। 

(१२) 'कल्याण' या उसके विद्येषाड्लोंके साथमें नियमानुसार पुस्तकें नहीं भेजी जा सकतीं। अतएव 
पुस्तकोंके लिये “गीताप्रेस'-पुस्तक-विक्रय-विभागके पतेपर और 'कल्याण'के लिये 'कल्याण'-कार्यालय, पो० 
गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग आर्डर भेजना चाहिये। सुविधा तथा शीघ्रताकी दृष्टिसे इसी प्रकार तत्सम्बन्धी राशि 
भी सम्बन्धित विभागोंको अलग-अलग भेजना ही उचित हे। 

(१३) प्रेसकी पुस्तकोंकी तथा “कल्याण'की एजेन्सी किसीको भी देनेका नियम नहीं है, अतः इसके लिये 
कोई पत्रन-व्यवहार कृपया न करें। 

(१४) पुस्तकोंका आर्डर देनेके पहले अपने गाँव या निकटवर्ती शहरके पुस्तक-विक्रेतासे उन्हें माँगना उचित 
है। इससे आपको समय तथा धनकी बचत हो सकती है। पुस्तक-विक्रेताओं ओर सामान्य ग्राहकोंकी सुविधाके 
लिये खास-खास स्थानोंपर गीताप्रेसकी निजी दुकानें हैं, जिनपर पुस्तकोंका पर्याप्त स्टाक रहता है। अतः यथासम्भव 
अपनी आवद्यकताकी पुस्तकें अपने निकटवर्ती इन ग्रतिष्ठानों अथवा स्थानीय अन्य पुस्तक-विक्रेताओंसे ही मैंगानी 
चाहिये। 


गीताप्रेसकी निजी दुकानें तथा स्टेशन-स्टाल 


(१) कलकत्ता--पिन ७००००७---  गोविन्दभवन-कार्यालूय, १५१, महात्मा गाँधी रोड, फोन-नं० ३८६८९४,३८०२५१ 


(२) दिल्‍ली--पिन ११०००६-- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, २६०९, नयी सड़क, फोन-नं० ३२६९६७८ 

(३) पटना--पिन ८००००४-- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, अशोक राजपथ, बड़े अस्पतालके सदर 
'फाटकके सामने । 

(४) क्रामनपुर--पिन २०८००१--- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, ने० २४/२५, बिरहाना रोड, फोन-नं* २५२३५१ 

(५) वाराणसी--पिन २२१००१-- गीताप्रेस, कागज-एजेन्सी, ५९/९, नीचीबाग, फोन-नं० ६३०५० 

(६) हरिद्वार--पिन २४९४० १-- गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान, सब्जीमण्डी, मोतीबाजार 


(७) ऋषिकेश--पिन २४९३०४-- _ गीताभवन, गल्जपार, पो०--स्वर्गाश्रम, फोन-नं० १२२ 
इनके अतिरिक्त दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, हरिद्वार, वाराणसी इन पाँच स्थानोंपर हमारे स्टेशन-स्टाल भी हैं। 
विद्येष द्रष्ठव्य---जिन पुस्तकोंके मूल्यके सामने डाकखर्च छः रुपये से अधिक लिखा है बे पुस्तकें रजिस्ट्रीसे- भेजी 
जायँगी; जिनके सामने एक रुपया पचास पैसे या उससे कम लिखा है वे साधारण बुक-पोस्टसे जायँगी। 
आगे दी हुयी तालिकामें यद्यपि पुस्तकोंका वर्तमान मूल्य एवं डाकखर्च अद्वित है; तथापि भविष्यमें समयकी माँगके अनुसार 
उनमें परिवर्तन भी सम्भव है। अतः आर्डर प्राप्त होनेके समय जो निर्धारित मूल्य ओर डाकखर्च होगा वही लगाया जायगा। 
५६ ए०्पीग्ओ०, ९९ ए-पी०्ओो० और विदेशके पतोंपर पुस्तकें वी*पी०्पी० से भेजना डाक-नियमके विरुद्ध है। अतः इस 
स्थितिमें इच्छुक सज्जनोंको मूल्य एवं डाक-खर्चकी कुल रकमसहित आर्डर प्रेषित करना चाहिये। 
विदेशके (वायुयान या जलयानके) डाकखर्चकी जानकारीके लिये कृपया पूर्व पत्र-व्यवहार करें । 
व्यवस्थापक- गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस, गोरखपुर---२७३००५ 
फोन-नं० ३३३०३०, ३३४७२१,३३६९९७ 


नस अं सस्वन्् 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित आत्मकल्याणकारी 
ग्रन्थ ओर पुस्तकें 


श्रीमद्भगवद्वीता साधकरंजीवनी टीका बृहदाकार-- 
(स्वामी रामसुखदासजी) सचित्र, पृष्ठ ११८६, सजिल्द 
श्रीमद्भगवद्गीता साधकसंजीवनी टीका-- 
(स्वामी रामसुखदासजी) सचित्र, पृष्ठ ११७२ सजिल्द 
१ 27." ०2३ 8 . ५७ (साधारण) 
श्रीमद्धगवद्गीता साधकसंजीवनी दीका-- 
(स्वामी रामसुखदासजी), पाकेट साइज--पृष्ठ ११९० 
श्रीमद्धगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी (टीकाकार-श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका) गीता-विषयक २५१५ प्रश्न और उनके उत्तरके रूपमें 
विवेचनात्मक ढंगकी हिंदी टीका, चित्र १९, राजसंस्करण 
भ ) »... ». साधारण 
ड़ ».. ». बाईबलपेपर पर गुठका 
गीताशांकरभाष्य-- पृष्ठ ५१८, सचित्र 
गीता-चिन्तन-- (लेखक-श्रीहनुमानप्रसाद पोह्दार) सचित्र, 
पृष्ठ ६६८, सजिल्द 
श्रीमद्धगवद्गीताी. पदच्छेद 
सचित्र, पृष्ठ ५६०, सजिल्द 
श्रीमद्धगवद्गीता बंगला भाषामें--मूल, पदच्छेद, अन्वय, 
साधारण भाषाटीका, टिप्पणी-प्रधान और सूक्ष्म विषय 
एवं विशेष लेख-'त्यागसे भगवद्माप्तिसहित', छोटे टाइप, पृष्ठ 
५३८, सजिल्द ५६००९१००००५००००००००१००००००००००००० 
श्रीमद्भगवरद्गीती मराठी--प्रत्येक अध्यायके माहात्यसहित, 
सजिल्द, मोटे अक्षरोंमें, पृष्ठ ५२७ 
श्रीमद्भगवद्गीता--मूल, पदच्छेद, अन्वय- साधारण भाषाटीका, 
टिप्पणी-प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं 'त्यागसे भगवत्माप्ति 
लेख सहित, मो टाइप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७६, सचित्र 
श्रीमद्धगवद्वीता--प्रत्येक अध्यायके माहात्यसहित, सटीक, 
मोटे अक्षरेंमें लाहोरी ढंगकी, सचित्र, पृष्ठ ४२४, सजिल्द 
श्रीमद्धगवद्तता--इलोक, साधारण. भाषायेका, टिप्पणी- 
अधान विषय, मोटा टाइप, पृष्ठ ३२०, अजिल्द 
श्रीमद्धगवद्गीता--साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, 


+0०३४०९९६०९३१५९५०००००००३०५००१५०००००००० 


गुजराती--भाषा-टीका-सहित, 


पृष्ठ ३२४ 
श्रीपद्धरत्रगीता--सचित्र, 
सहसनाम, प्रोभीमस्तवगज, श्रीअनुलृति, ओोगजेद्रमोक्षके 


इसमें. श्रीमद्धगवद्वीता, . विष्णु- 


मूल पाठ हैं। पृष्ठ २२० 


मूल्य 

रु" पै० डाकखर्च 
<८०,०० २७,९५० 
ध५०,०० १७,७५० 
३५.०० १७,०० 
३०.०० <,५० 
३०.००. १७,५०० 
१२७५.०० १५,०० 
१५.०० <८,०० 
१८,०० ११.७० 
१३.०० ९,०० 
११,०० २९,०० 
१०.०० ८.५० 
१०,०० ९.०० 
3.५० ९७५० 
3,७५० ८.५० 
५.०० छ,५० 
२.०० छ,००७ 
६.०० €.०७ 


| शक्ति-अजु--सचित्र, सजिल्द, पृष्ठ 39३ 


श्रीमद्धग॒वद्वीता--केवल भाषा, सचित्र 
श्रीमद्धगवद्गीता--मूल, मोटे अक्षर्वाली 
श्रीमद्धगवद्गीता--विष्णुसहस्रनामसहित, पृष्ठ १२८, सचित्र, 
गीताताबीजी--..............|॥7_5&..... 
श्रीशुकसुधासागर--बृहदाकार, टाइप बहुत बड़े, पृष्ठ १३६१, 
सचित्र, सजिल्द 


श्रीमद्धागवत-महापुराण (प्रथम खण्ड) --सदीक, 
पृष्ठ १०१६, सचित्र, सजिल्द 
/... (द्वितीय खण्ड)--सटीक, पृष्ठ १०१०, सचित्र, 


१०००००१००९१०७००५००००००१५००००००७३७०१००००+०००००० 


$५०५०००००७००७०००००५००००००५० 


श्रीभागवत-सुधासागर--सम्पूर्ण श्रीमद्धागवतका भाषानुवाद, 
पृष्ठ १०१६, सचित्र, सजिल्द 
श्रीमद्धागवत-महापुराण--मूल, मोटा टाइप, पृष्ठ ६५६ 
श्रीप्रेमसुधा-सागर--श्रीमद्भागवत,  केवछक. दशम-स्कसका 
भाषानुवाद, सचित्रे, सजिल्द, पृष्ठ-सं" ३०३ 
भागवत एकादशस्कन्ध--पृष्ठ-सं" ४४४ 
महाभारत-हिंदी-टीका--प्रधम खण्ड---आदि और 
सभापवव, पृष्ठ ९५८, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द 
»  हिंदी-दीका--ट्वितीय खण्ड--बन और विशटपर्व, 
सचित्र, पृष्ठ-संख्या १११०, कपड़ेकी जिल्द 
»  हिंदी-टीका-तृतीय खण्ड--उद्योग और भीक्मपर्व, 
सचित्र, पृष्ट-संख्या १०७६, कपड़ेकी जिल्द 
हिंदी-दीक्का--चतुर्थ खण्ड--द्रोण, कर्ण, शल्य, 
सौप्तिक और रनैपर्व, सचित्र, पृष्ठ-संख्या १३४६, 
कपड़ेकी जिल्द 
हिंदी-दीका-पद्चमखण्ड--शासिपर्व, 
पृष्ठ-संख्या १०१४, कपड़ेकी जिल्द 
हिंदी-यैका-षष्ठ खण्ड--अनुशासन, आश्रमेधिक, 
आश्रमवासिक, मौसल, महाग्रस्थानिक और स्वर्गा- 
रेहणपर्व, सचित्र, पृठ-संख्या १११२, कपड़ेकी जिल्द 
संक्षिप्त महाभारत (दो खण्डोंमें)--केवल भाषा, सचित्र, 
सजिल्द 
नारो-अड्भु--सचित्र, सिल्द, पृष्ठ ८१८ 


+३००३४००००००० 


+४+००४६०५०००५००+० 


१०९११४३३४१७१००००७१०००००००७००४० 


७२५६००५०००००००००००७०५ 


'राजसंस्करण 


मूल्य 


रु० पै० 


३.०० 
४,0०० 
२,०० 


०,३१० 


१००,०० 


१२५,०० 


४०.०० 


४०,०० 


४०,०० 


३०.०० 


२५७५,०० 


५.०० 


ह०,0० 


५५.०० 


५५.०० 


६५०० 


५०,०० 


५५०० 


डाकखर्च 
9.०० 
छ,५० 
०.५० 


०.५० 


३१.०० 
३१.०० 


१५.५० 


१५.०० 


१४.५० 
१२.०० 


९.५० 
८,0०0 


१५.५० 


१७.०० 


१६.०० 


२८.०० 


१६.०० 


२७.०७ 


"३ 


संक्षिप्त शिवपुराण--पृष्ठ ६४०, सचित्र, सजिल्द 

संक्षिप्त श्रीमद्ेवीभागबत--हिन्दी भाषामात्र, सचित्र, सजिल्द, 
पृष्ठ ६७२ 

पातख्लयोगप्रदीप--पृष्ठ ६६२, सजिल्द 

मार्क्सवाद और रामराज्य--लेखक--स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
महाराज, पृष्ठ ८५६, सजिल्द 

श्रीराधामाधवचिन्तन--अन्थकार--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 
पृष्ठ १०१६, सजिल्द, सचित्र 


पद-रल्लाकर--रचयिता--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ १०२४ 
श्रीतुकाराम-चरित--जीवनी और उपदेश, पृष्ठ ६०८ 
भजन-संग्रह (पाँचों भाग एक साथ ) --पृष्ठ-संख्या ४३२ 
स्तोत्ररल्लावली--सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ-संख्या ३१६ 
अमृत-कण--लेखक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ ४४८ 
जीवनमें नया प्रकाश-- (डॉ रामचरण महेन्द्र) पृष्ठ ३२० 
सूरविनय-पत्रिका--पृष्ठ सं० ३२४ 
श्रीकृष्णबालमाधुरी --पृष्ठ २९४ 
आशाकी नयी किरणें-- (डॉ* रामचरण महेन्द्र) पृष्ठ ३१२ 
प्रेमबोग-- (श्रीवियोगीहरिजी) , सचित्र, पृष्ठ ३४४ 
. «५ ७»... यो व्याख्यासहित, पृष्ठ ४१६, सचित्र, सजिल्द 
।7 नौ उपनिषद्‌्--अन्वय, हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४४८, 
. « . '“,  शानुवाद, शांकरभाष्यसहित, पृष्ठ ६४ 
केनोपनिषदू--सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, पृष्ठ १८४ 
कठोपनिषद्--सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, पृष्ठ २१६ 
मुण्डकोपनिषद्‌--सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १६४ 
प्रश्नोपनिषद्‌--सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १६० 
ऐतरेयोपनिषद्‌--सानुवाद, शांकरभाप्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३२ 
श्रेताश्वतरोपनिषद्‌--सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ३२० 
अध्यात्म रामायण सटीक-- सचित्र, पृष्ठ-सं० ४०० 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सटीक-- (प्रथम खण्ड) सजिल्द 
8५५ 0०, हु प (द्वितीवः खण्ड) सजिल्द 

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण सटीक-- (केवल भाषा) सचित्र, 

पृष्ठ १०९५, सजिल्द 
श्रीरामचरितमानस--मोटा टाइप, बृहदाकार, भाषाटीका-सहित, 

सचित्र, पृष्ठ ९८४, सजिल्द 


७००००००००५ 


राजसंस्करण १००.०० 


श्रीरामच्नरितमानस--मोटाटाइप, भाषाटीका-सहित, सचित्र, 


पृष्ठ १०५०, सजिल्द 
श्रीरामचरितमानस सटीक--मझला साइज, पृष्ठ ९३४, सजिल्द 
श्रीरामचरितमानस--बड़े अक्षरोंमें, केवल मूल पाठ, सर्चित्र, 

पृष्ठ पच्ध, सजिल्द........**||य्य|य| ० थ्४#ै/ 
श्रीरामचरितमानस-मूछ मझला साइज-- सचित्र, पृष्ठ पड 


श्रीरामचरितमानस-मूल, गुटका-- सचित्र, पृष्ठ ६७२ 


९००) 


मूल्य 
रु» पै० डाकखर्च 
३०.०० १२,०० 
३०.०० १२,५७० 
३०.००... १२.०० 
२५.०० ११.०० 
२२.०० १३१,५० 
१४,००.. १२.०० 
११.०० ८.५० 
७,७००. ८,०० 

७,०० ८,०० 

६.५०. ८,०० 

६.५०... ७,५७० 

६.५० ७,५५० 

६.००. ७,७५० 

५७०० ,५० 

४.०० छ,५० 

१०.००. ८.५० 
१२०,००... ९,०० 
१३,००.. ०,५० 

३.००. ७.०० 

४,५५०... ७,५७० 

३.००... ७,०० 

३.००... ७.०० 

२.५०... ७,०० 

६.००... ७,५७० 

२०,०००. १०,०० 
४०,००.. १४.०० 
३५.००. १४.०० 
४५.००. १६.०० 
८०,००.. २४,७५० 
२६.०० 

४०.००. १५.५० 
२०.००. ११.०० 
२२.०० ११.५० 
१२.०० ९.५० 
८.०० ८.०० 


श्रीरामचरितमानस-बालकाण्ड--सटीक, पृष्ठ २९४ 
श्रोरामचरितमानस्र-अयोध्याकाण्ड--सटीक, सचित्र, पृष्ठ २५२ 
श्रीगरमचसरितिमानस-अरण्यकाण्ड--सटीक, पृष्ठ ८० 
श्रीरामचरितमानस-किष्किन्धाकाण्ड--सटीक, पृष्ठ ३२ 
श्रीरामचरितमानस-सुन्दरकाण्ड-मूछ---गुटका 
सुन्दरकाण्ड-मूल--मोटे अक्षर, लाल रंगमें 

के (सटीक) श्रीहनुमानचालीसा सहित-- 
श्रीरमचरितमानस-लंकाकाण्ड--सटीक, पृष्ठ ११२ 
श्रीरामचरितमानस-उत्तरकाण्ड--सटीक, पृष्ठ १४० 
मानस-रहस्य--सचित्र, पृष्ठ ५१२ 
सानस-शंका-समाधान--पृष्ठ १६८ 
विनवपत्रिका--सरल हिंदी भावार्थसहित, 

(अनुवादक-- श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार) पृष्ठ ४९०, सचित्र 
गीतावली--सरल भावार्थसहित, पृष्ठ ४४४ 
दोहाबली--सानुवाद, (अनुवादक--श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दर) 

सचित्र, पृष्ठ १९२ 
कवितावली--सटीक, सचित्र, पृष्ठ २२४ 
रामाज्ञा-प्रश्न---सरल भावार्थसहित, पृष्ठ १०४ 
श्रीकृष्ण-गीत्तावली--सरल भावार्थसहित, पृष्ठ ८४ 
जानकी मड़ल--पृष्ठ ५२ 
हनुमानबाहुक--पृष्ठ ४० 
पार्वती-मड़ल--पृष्ठ ३२ 
बैराग्य-संदीपनी--पृष्ठ १६ 
बरवैरामायण--पृष्ठ १६ 
श्रीदुर्गासप्ततती--मूल, मोटा टाइप, आड़ी खुलनेवाली, पाठ- 

विधि तथा अनेक उपयोगी स्तोत्र, पृष्ठ २५६, अजिल्द 

गा ४ हा सजिल्द .... 
श्रीदुर्गासप्शती--सानुवाद, पाठविधि तथा अनेक उपयोगी 

स्तोत्रों सहित, सचित्र, पृष्ठ २४० 
अमृतके घूँट-- (डॉ रामचरण महेन्द्र), पृष्ठ २८४ 
लघुसिद्धान्तकौमुदी--पृष्ठ ३६० 
पद-पद्माकर--पृष्ठ २२० 
सूक्तिसुधाकर--पृष्ठ २६६ 
एक लोटा पानी--पृष्ठ १७६ 
आनन्दमय जीवन-- (डॉ रामचरण महेन्द्र), पृष्ठ २१६ 
एकनाथ-चरित्र--पृष्ठ २४० 
श्री्रीचेतन्यचरितावली -- (श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) 

हु (खण्ड १) पृष्ठ २८८ 
# (खण्ड २) पृष्ठ ३६८ 
हि (खण्ड ३) पृष्ठ ३८४ 
(खण्ड ४) पृष्ठ २२४ 


(सप्ड ५) पट्ठ २८० 


ह४००००४११०७ 


मूल्य 
रु० पै० डाकखर्च 
छ,०० ७,५५० 
६.०० ७.५० 
१.५७ ०.५० 
१.०० ०५० 
१.०० ०.५० 
१.५० १.०० 
१.५० १.०० 
२,५९० 9,०० 
३.५० 0०० 
८.००. ८,०० 
३.०० ७,०० 
९.०० ८.०० 
८.०० ८,०० 
४४,०० ७छ,०० 
३.५० ७छ,०० 
२,०० 9.०० 
१२.०० ०.५० 
१.०० ०.५० 
१,०० ०.५० 
१२,०० ०.५० 
०.३० ०.५० 
०,२३० ०.५० 
५.०० ७,५० 
६,०० ७.५० 
५.००. ७.५० 
५.०० 3.५० 
६.००. ७,५० 
५.०० ७.५० 
३.५०... ७.५० 
३.५० ७छ,०० 
४०० ७छ,०० 
४,०० ७.५० 
0००0 3.५० 
६.०० ७.५० 
६.०० ७.५० 
३.५० छ,०० 
चु3० ७.५० 


तत््वविचार-- (श्रीहनुमानप्रसाद पोह्गर) पृष्ठ १९६ 
एक महात्माका प्रसाद--पृष्ठ २९६ 
सुखी जीवन-- (लेखिका-श्रीमैत्रीदेवी), पृष्ठ २०४ 
स्वर्ण-पथ--पृष्ठ २०० 
विवेक-चूडामणि--सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८४ 
सती द्रोपदी--पृष्ठ १६० 
पातञलयोगदर्शन--हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ १८४ 
विदुरनीति-- (सानुवाद) पृष्ठ १६८ 
' उपयोगी कहानियाँ--३५ बालकोपयोगी कहानियाँ, पृष्ठ १०० 
श्रीभीष्मपितामह--पृष्ठ १६० 
भजनामृत-- (संकलनकर्ता--ईश्वरीप्रसाद गोयनका) , पृष्ठ १०४ 
बालकोंकी बातें--पृष्ठ १५२ 
बड़ोंके जीवनसे शिक्षा--पृष्ठ ११२ 
चोखी कहानियाँ--बालकोंके लिये ३२ कहानियाँ, पृष्ठ ८८ 
गुरु और माता-पिताके भक्त बालक--११ बालकोंके 
आदर्श चरित्र, पृष्ठ ८० 
पिताकी सीसख-- (स्वास्थ्य और खान-पान) पृष्ठ १३६ 
आर्ती-संग्रह--१०२ आरतियोंका अनूठा संग्रह, पृष्ठ ८० 
ज्ञानमणि-माला-पुष्ठ-संण ४८... */१०११९०१९०** 
सत्संगमाला--- (लेखक-श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास) , पृष्ठ १०८ 
दयालु और परोपकारी बालक-वालिकाएँ--२३ छोटी-छोटी 
कहानियाँ, पृष्ठ ६८ 
वीर बालिकाएँ--- १७ वीर बालिकाओंके आदर्श चरित्र, पृष्ठ ६८ 
महासती सावित्री--पृष्ठ ६८ 
[पढ़ो, समझो और करो] 
| हि] ह.. (भाग १) पृष्ठ १४४ 
कलेजेके अक्षर-- (भाग २) पृष्ठ ११२ 
आदर्दामानव-हृदय-- (भाग ३) पृष्ठ १२८ 
आदर्श धर्म--(भाग ४), पृष्ठ १३६ 
उपकारका बदला-- (भाग ६), पृष्ठ १३६ 
असीम नीचता और असीम साधुता-- (भाग ७) पृष्ठ १२८ 
नकली और असली प्रेम-- (भाग ८), पृष्ठ १३६ 
भगवानके सामने सधा सो सा-- (भाग ९) , पृष्ठ १३६ 
आनन्दके आँसू-- (भाग ११), पृष्ठ १३६ 
दानवॉमें भी मानवता-- (भाग १२), पृष्ठ १२६ 
भ्क्तभारती--पृष्ठ ११६ 
भक्त बालक--गोविन्द, मोहन आदि ५ बालक-भक्तोकी कथाएँ, 
भक्त-सप्तरत--दामा, रघु आदिकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, 
भक्त-चन्द्रिका--सखू , विदुल आदि ६ भक्तोको कथाएँ, पृष्ठ ८८ 
भक्त कुसुप--भक्त जगन्नाथ, हिम्मतदास आदिकी कथाएँ, 


>#०००५०००००» 


५०९००१०९० 


०१०००४००००%१००५०१००११०००००००००० 


ह०३०७५००१+१० 


$००६००००९* 


«००००+००००४० 


+००९३००००४६४ 


पृष्ठ ८४ 
प्रेमी भक्त--शिल्वमंगल आदि ५ भक्तेकी फथाएँ, पृष्ठ ८८ 


(५) 


मूल्य 
रुण्पै- डाकखर्च 
४.५० छ,०० 
३.५० ७.५० 
३.५० छ,०० 
३.५० छ,०० 
३.०० ७छ,०० 
३.०० '9,०० 
३.०० छ,०० 
३.०० ७.०० 
३.०० छ,०० 
३.००... ७,०० 
२.५० ७,0०० 
२५० छ,०० 
२.५० छ,०० 
२,०० छ,०० 
२.००... १,०० 
२.००... १.०० 
१७५. १.०० 
१.५०. ०.५० 
१.७०... १.०० 
१.७०. ०,७५० 
२,७५० १.०० 
१,५७० १३.०० 
२,७७० ३.०० 
२,०० ७,०० 
२,०० 9,0०० 
२.०० ७.०० 
२.५० ७.०० 
२.७०... ७.०० 
२.००... ७.०० 
२.००... ७,०० 
२.५० ७.०० 
२.००... ७.०० 
२.५० ७.०० 
१.५० ०.५० 
१.५०. १.०० 
१२.५० १.०० 
०.८०. ०.५३ 
१.७०. १.०० 





भक्त सरोज--१० भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १०४ ............ 

भक्त-सोरभ--व्यासदास, प्रयागदास आदि भक्तोंकी कथाएँ, 
पृष्ठ १५० 

भक्तसुधाकर--छाखाजी आदि भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १०० 

भक्त महिलारत्र--रानी र्नावती, हरदेवी आदि ९ भक्तनारियोंकी 
कथाएँ, पृष्ठ :६...............*|+|॥7_<&_.. 

भक्त दिवाकर--सुव्रत, वैध्वानन आदि ८ भक्तोंकी कथाएँ, 
पृष्ठ१ए००...........*|-+य+यऑ+_+_+_+[  $#क. 

भक्तरत्राकर--माधवदास, विमलतीर्थ आदि १४ भक्तोंकी 
कथाएँ, पृष्ठ १०० 

प्रेमी भक्त उद्धव--पृष्ठ ६४, सचित्र 

भक्तराज ध्रुव--पृष्ठ ५२, सचित्र 

बाल-चित्रमय श्रीकृष्णलीला-- [ दोनों भाग] 
आकार १०*७॥।, सचित्र, पृष्ठ ६८ 

बाल-चित्र-रामायण-- [ दोनों भाग] आकार १०:०७॥ 
सचित्र, रंगीन, पृष्ठ ३४ 

भगवान्‌ राम-- [दोनों भाग] सचित्र, पृष्ठ ९६ 

बाल-चित्रमय बुद्धिलीला--पचित्रोंमें, पृष्ठ ३६ 

भगवानपर विश्वास--पृष्ठ ६८ २१४३३ ५४ 

मनन-माला--पृष्ठ ५२ 

संस्कृतिमाला-- (भाग ४) पृष्ठ १०४ 

मनुस्तृति--दूसरा अध्याय, भाषा-टीकासहित, पृष्ठ ५३२ 

गड्ासहस्ननाम सटीक--पृष्ठ ९१ 

अपरोक्षानुभूति--श्रीआधशंकराचार्यविरचित, सानुवाद, 
पृष्ठ ४०, 

सीतारामभजन--पृष्ठ ६४ 

रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पाठ्यपुस्तक-पृष्ठ ३२ 

गीताप्रेस-लीला-चित्रमन्दिर-दोहावली--पृष्ठ द४ 

गीताभवन-दोहा-संग्रह--पृष्ठ ४८ 

सन्ध्योपासनविधि--मन्त्रानुबादसहित, पृष्ठ ३२ 

विष्णुसहरूनाम--सटीक, पृष्ठ ८८ 

हिंदी बाल-पोधी-- (भाग १)-शिशु-पाठ १०७७] 

हिंदी बाल-पोथी-- (भाग २)--शिशु-पाठ ,, 

बालकोंकी बोलचाल--पृष्ठ ४८ 

बालकके गुण--पृष्ठ ४८ 

बालककी दिनचर्या--पृष्ठ ४० 

बालकोंकों सीख--पृष्ठ ४० 

बालकके आचरण--पृष्ठ ४० 

बाल-अमृत-वच्चन--पृष्ठ ३२ 

तर्पण एवं बलिवैश्वदेवविधि--मन्चानुवादरहित, पृष्ठ ३२ 

हरेशम भजन दो माला-- (गुट) 

१४ माला-- 


#%०१४०००००० 


५+१००१०९००० 


०००५० 


#०००%+ 


जे ज्ह 


मूल्य 
२० पै० डाकखर्च 
१.५०... १.०० 
२५० १.०० 
श्छ५ू. १.०० 
२.००. १२.०० 
र७छ५.. १,०० 
२.५० ,. १.०० 
०.५० ०,७५० 
१९.००... ०,७५० 
२.५०... ७.५० 
२.०० ७.०० 
२१७५. ७,०० 
१.५०... १.५० 
२.२५. ०,७५० 
९.२५. ०,०५० 
१.२५ १.०० 
३.०० ०,५७० 
१.०० ०.५० 
१.०० ०.५० 
९७०५०. ०,७५० 
१.७५. ०.५० 
१२,०० ०.५० 
१.००. ५,५० 
०५... ०.५० 
१.००... ०,५० 
१.००. 6५. ५० 
३.५०. १.०७ 
१.०० ०.५० 
१.००. ०,५० 
९.७५ ७० "५० 
०.७५... ०.५० 
म्५ ०५० 
०.५७ 3, ५० 
१५० 60 
2387 8 
र्ज्ठ १.3५ 


श्रीगोविन्ददामोदरस्तोत्र--पृष्ठ ३२ 

गजेन्द्रमो क्ष--पदच्छेद, अन्बय और भावार्थसहित, पृष्ठ ३२ 
श्रीतिष्णुसहस्ननाम मूल--पृष्ठ ३२ 
हनुमानचालीसा--पृष्ठ ३२ 

»  शिवचालीसा--पृष्ठ २४ 

नारायणकवच्न-- (सानुवाद), पृष्ठ १६ 


(६) 


मूल्य 
रु० पै० डाकखर्च 
०,५० ०,५०७ 
०,५५० ०,०५० 
०,७५० ०,७५० 
9,५०0 ०,७५० 
०,७५० ०,०५० 
9०,२० ०,५७० 


रामरक्षास्तोत्रम--पृष्ठ १६ 
शिवमहिस्नःस्तोत्र--पृष्ठ ३२ 
दोहावलीके चालीस दोहे--पृष्ठ १२ 
बलिवेश्वदेव-विधि-- 
सौभाग्याष्टीत्तरशतनाम-स्तोत्र--पृष्ठ ८ 
साधक-दैनन्दिनी--पृष्ठ ५६ 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पुस्तकें 


आत्मोद्धारके सरल उपाय--सचित्र, पृष्ठ २१४ 
परम साधन--पृष्ठ ३६८ 
आत्मोद्धारके साधन-- ससित्र, पृष्ठ ४६४ 
मनुष्यका परमकर्तव्य--पृष्ठ ४१२ 
कर्मयोगका तत्त्त--पृष्ठ ४२० 
भक्तियोगका तत्त्व--पृष्ठ-संख्या ४५६, सचित्र 
ज्ञानयोगका तत्त्त--सचित्र, पृष्ठ ३८४ 
प्रेषयोगका तत्त्त--पृष्ठ ३८४ 
ख्तरियोंके लिये कर्तव्य-शिक्षा--सचित्र, पृष्ठ १५७ 
महाभारतके कुछ आदर्श पात्र--सचित्र, पृष्ठ १२८ 
रामायणके कुछ आदर्श पात्र--पृष्ठ १३९, सचित्र 
तत््व-चिन्तामणि बड़ा-- (भाग २) सचित्र, पृष्ठ ५९२ 

(अमूल्य वचन ) 

(भाग ४) सचित्र, पृष्ठ ५२८ 
(हमारा लक्ष्य और कर्तव्य) 

(भाग ५) सचित्र, पृष्ठ ४९६ 

(ईश्वर और धर्म क्यों ? ) 
हा हे (भाग ६) सचित्र, पृष्ठ ४५६ 

झगवदर्शनकी उत्कण्ठा--पृष्ठ २१७ 
समता अमृत और विषमता विष--पृष्ठ २१५ 
धर्मसे लाभ और अधर्मसे हानि--पृष्ठ २५५ 
व्यवहारमें परमार्थकी कला--पृष्ठ २०८ 
श्रद्धा विश्वास और प्रेम--पृष्ठ २१९ 
परमानन्दकी खेती--पृष्ठ २२० 
परमार्थ-पत्रावली-- (भाग १)--पारमार्थिक विषयक ५१ 
पत्रेंका संग्रह, पृष्ठ ११२, 
(भाग २) ८० पत्नोंका संकलन, पृष्ठ १७२, सचित्र, 
(भाग ३) ७२ पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ १९२ 
(भाग ४3) ९१ पत्नोंका संग्रह, पृष्ठ २०३ 
शिक्षाप्रद ग्यारह कहानियाँ--पृष्ठ ११२ 


है 72 


2 जर 


०००१००७००७१०००७००० 


है उ3 


ञ्गे 7 


73 कं 


मूल्य 
रु" पै* डाकखर्च 
रेण०ण. ७,७५० 
३,७५०. ७.५० 
३.५० ८,०० 
३,७५० ८.०० 
३,००.. ८.०० 
२.५० ८,०० 
२.५०... ७,५० 
२.०० ७,५० 
२.५०... ७.०० 
२.०० ७,०७० 
२.०० ७.०० 
६.००... ८.५० 
५.०० ८.०० 
३.५०. ८.०० 
३.०० ८.०० 
३.००. ७.७० 
३.०० ३.५० 
३.५७ ७.५७ 
रे.५०.. ७.५० 
३.५० ७.५० 
३.५०. ७.५० 
१,००... १.०० 
१.०० १.०० 
१.२५ १.०० 
शैर२५.. १-०० 
१.५०. ९.०० 


अध्यात्मविषयक पत्न--श्रीगोयन्दकाजीके पे४ आध्यात्मिक- 
पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ १६४ 

बाल-शिक्षा--पृष्ठ ६४, सचित्र 

बालकोंके कर्तव्य--पृष्ठ-संख्या ८८ 

श्रीमद्धगवद्गीताके कुछ इलोकोंपर विवेत्रन--पृष्ठ ६०, 

गीता-निबन्धावली--गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये 
बहुत उपयोगी है, पृष्ठ ८० 

आदर्श नारी सुशीला--पृष्ठ घढ 

नवधाभक्ति--सचित्र, पृष्ठ ६४ 

ध्यान और मानसिक पूजा--सचित्र, पृष्ठ ३२ 

श्रीभरतजीमें नवधा भक्ति--पृष्ठ ४८ 

ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप--- पृष्ठ ३६ 

सत्संगकी सार बातें--पृष्ठ ३२ 

नारी-धर्म--पृष्ठ ४८ 

भारतीय संस्कृति तथा शास्त्रोंमें नारी-धर्म--पृष्ठ ४४ 

तीन आदर्श देवियाँ--पृष्ठ ३२ 

श्रीप्रेम-भक्ति-प्रकाश--पृष्ठ १६ 

सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय--पृष्ठ ३२ 

गीता पढ़नेसे लाभ--पृष्ठ २४ 

श्रीमद्धगवद्गीताका तात््विक विवेचन--पृष्ठ ६४ 

भगवान्‌ क्या हैं ?-- पृष्ठ ३२ 

गीतोक्त कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगका रहस्य-- 
पृष्ठ २४ 

सामयिक चेतावनी--पृष्ठ २४ 

गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग--पृष्ठ ४७ 

भगवद्माप्तिक विविध उपाय--पृष्ठ ४० 

परलोक और पुनर्जन्प--पृष्ठ ४६ 

वैराग्य--पृष्ठ ३६ 

सत्यकी शरणसे मुक्ति--पृष्ठ ३२ 


७००११००९१०+१४०९ 


मूल्य 
२० पै० डाकसर्च 
०.३०. ०,७५० 
०२५. ०.५० 
०२५. ०.५० 
०,९१०. ०.७० 
०,९१०. ०.५० 
१.०० 9.५० 

मूल्य 
रुप्पै० डाकखर्च 
१.७०. १.०० 
१.००. ०,५० 
०.७५. १.०० 
०७५. ०.५० 
०.७५. १,०० 
०.8५. ०.५० 
०.७५. ०.५० 
०.५०. ०.५० 
०,७५०. ०.५० 
०.५०. ०,५६० 
०.५० ०५९ 
०.५०. ०.५० 
०,५० ०.५० 
०.४०. ०.५० 
ग्गं०.. ०.५० 
०३०. ०.५० 
०.३०. ०.५० 
०.३०. ०.५० 
०.३०. ०९:५० 
०२०. ०.५० 
8.२०. ०.५० 
०.२०. ०.७० 
०.२०. ०-५९ 
०,२० ०,५० 
०.१५. ०.५० 
०.१५. ०.५० 


ञ 


व्यापार-सुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे मुक्ति-- 
पृष्ठ ३२ 

चेतावनी--पृष्ठ २४ 

ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन--पृष्ठ ३२ 
प्रेमका सध्ा स्वरूप--पृष्ठ २४ 

महात्या किसे कहते हैं ? --पृष्ठ २२ 

स्रियोंक कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग--पृष्ठ १९ 
चतुःइलोकी भागवत--पृष्ठ २४ 

तीर्थेंमिं पालन करने योग्य कुछ उपयोगी बातें--पृष्ठ १५ 
गजलगीता--पृष्ठ ८ 


श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारकी पुस्तकें 


सुखशान्तिका मार्ग--पृष्ठ ३२० 
संतवाणी-- (ढाई हजार अनणोल बोल) पृष्ठ २८८ 
व्यवहार और परपार्थ--पुष्ठ २९६, 
सुखी बननेके उपाय--पृष्ठ ३६६, 
आ्रीभगवद्ञाम-चिन्तन--पृष्ठ १५८, 
प्रेम-दर्शन--मारदरचित भक्तिसूत्रोंकी विस्तृत टीका, पृष्ठ १८० 
नारी-शिक्षा--पृष्ठ १६० 
मधुर-- दिव्य श्रीणधा-माधव-प्रेमकी झाँकी) सचिन, पृष्ठ ३३५ 
भगवच्चर्चा भाग १-- (तुल्सीदल) सत्र, पृष्ठ २९४ 
भगवदचर्चा भाग २-- (नैवेद्य) सचित्र, पृष्ठ २६४ 
भगवधर्ना भाग ३--(भगवश्माप्ति एव. हिन्दू-संस्कृति) 
पृष्ठ ४०० 
भगवध्चर्चा भाग ४--सचित्र, पृष्ठ ४४० 
भगव॑धर्चा भाग ५--सचित्र, पृष्ठ ४०० 
भ्रगवधर्चा भाग ६-- (पूर्ण समर्पण) सचित्र, पृष्ठ ३९६ 
लोक-परलोकका सुधार-- (कामके पत्र) प्रधम भाग, 
पृष्ठ २२६ 


न] 


रा] 


(आनन्दका स्वरूप) द्वितीय भाग, पृष्ठ २५९ 
(महत्रपूर्ण अश्नेत्तर) तृतीय भाग, पृष्ठ २९२ 
(शात्ति कैसे मिले ?) चतुर्थ भाग, पृष्ठ २८० 
(दुःख क्यों होते हैं ?) पद्म भाग, पृष्ठ २७२ 
कल्याण-कुद्ध (भाग १) सचित्र, पृष्ठ १३६ 
#... (भाग २)पृष्ठ १३२ 
)४ (भाग ३)सचित्र, पृष्ठ १८४ 
मानव-कल्याणके साधन-- (कल्याण-कुंझ भाग ४) सचित्र, 
पृष्ठ २६०, हे 
दिव्य सुखको सरिता-- (कल्याण-कुज् भाग प) पृष्ठ ११६ 
सफलताके शिक्षरकी सीढ़ियाँ-- (कल्याण-कुझ भाग ६) 
पृष्ठ ए४४, सविप्न, 
परमार्धकोी मन्दाकिनी (कल्याण-कुझ भाग ७) 


मूल्य 


(७) 


रु० पै० डाकखर्च 


०.१५ 
०.१५ 
०,१० 
०,१३० 
०.१५ 
०,१० 
०.१० 
०१० 


०,०५५ 


५-५९ 
५.५० 
(५.०० 
४.५० 
४.०० 
३.५० 
३.०० 
३.०० 
३.५० 
२.५० 


४,09० 
५०० 


५,0०० 


२.०० 
२.५० 
३.०० 
३.०० 
३.०० 
२.०० 
१.२० 


२.०० 


४५० 


३.०० 


२.७० 


०५० 
०.७० 
०.५० 
०५० 
०.५० 
०,५०० 
०्ज्ण्० 
9०० 
०,५० 


७.५० 
५० 
७.५० 
9,७५० 
५० 
७,०० 
9,००७ 
७,५७० 
9.५० 
छ,५० 


€,०9० 
८,90० 
७.५० 


७.५० 


७.५० 
७,५० 
७.५० 
3.५० 
७.५० 
2,0० 
१२,०० 


१,०७० 


७.५० 


२.०० 


9,०७० 


3.०० 





सुखी बनो--पृष्ठ १२८ 

मानव-धर्म--पृष्ठ ९६, 

गोसेवाके चमत्कार--पृष्ठ ७२, 

ग्रार्थना--इकीस प्रार्थनाओंका संग्रह, पृष्ठ ५६, 
श्रीभगवन्नाम--पृष्ठ ५६ 

राधा-माधव-रस-मुधा-- (पोडश गीत) सीक, पृष्ठ ३६, 
(गुटका) , पृष्ठ ५६ 
साधन-पथ--सचित्र, पुष्ठ ६८, 

वर्तमान शिक्षा--पृष्ठ ४८, 

आनन्दकी लहरें--पृष्ठ २४ 

ब्रह्मचर्य--पृष्ठ ३२ 

गोवंध भारतका कलंक एवं गायका माहात्य--पृष्ठ ४८ 
विवाहमें दहेज--पृष्ठ १६ 

नारद-भक्ति-सूत्र--पृष्ठ १५ 

सत्सड्र-सुधा--पृष्ठ २२४ 
प्रेम-ससड़-सुधा-माला--पृष्ठ २०८ 
दैनिक कल्याण-सूत्र--पृष्ठ ९१ 


स्वामी श्रीरमसुखदासजीकी पुस्तकें 


गीता-माधुर्य--पृष्ठ ७२ 

गीता-माधुर्य-पराठी--पृष्ठ १५२ 

गीता-माधुर्य-गुटका--पृष्ठ २८३ 

गीताका ज्ञानयोग--पृष्ठ ४४८ 

गीताका भक्तियोग--पृष्ठ ४६४ 

गीताकी राजविद्या--पृष्ठ ४६८ 

गीताकी सम्पत्ति और श्रद्धा--पृष्ठ २५६ 

गीता-परिचय--पृष्ठ २१६ 

गीलताका आरम्भ--पृष्ठ ३६८ 

मानसमें नाम-वन्दना--पृष्ठ २७२ 

सुन्दर समाजका निर्माण--पृष्ठ १६२ 

कल्याणकारी प्रवचन-गुजराती--सचित्र, पृष्ठ २१२ 

भगवद्माप्तिकी सुप्रमता--पृष्ठ १८८ 

वास्तविक सुख--पृष्ठ १४८ 

जीवनोपयोगी प्रवचन--पृष्ठ १५४ 

ताक्विक प्रददन--पृष्ठ १३२ 

जीवनका कर्तव्य--पृष्ठ २०४ 

भगवत्नराम--पृष्ठ ७० 

साधकोंके प्रति--पृष्ठ ९५ 

एके साधे सब सधे--पृष्ठ ८० 

कल्याणकारी प्रवचचन-- (प्रथम) पृष्ठ १५२ 
हे (द्वितीय) पृष्ठ ११५ 

सत्संगकी विलक्षणता--पृष्ठ ११५ 


हे 


#३4१०००३७३१३/७०३५००५५००००००० 


3९१०+५०९६५६४००६०००५ 


ज्ड्० 


मूल्य 


२० पै० डाकज़र्च 


२.०० 
१.७५ 
१.०९ 
१.०० 
१,०७० 


०,8४० 


7 0०७90 


०.७५ 


०.७५ * 


०.५० 
०.५० 
०.५० 
म्२५ 
९१५ 
३,०७० 
३.०० 


१.५० 


४०० 
५०00 
३,०० 
४,००० 
४,००७ 
४,७५० 
३,०५० 
२.०० 
३.७० 
७,०० 
५०० 
४.०० 
३.५७ 
३.५० 
३.०० 
३.०० 
३.०० 
३.५० 
२,७५० 
२.५० 
३.०० 
२.५० 


२.५० 


७,०० 
१,०० 
०,५०७ 
०,७५० 
9,५५० 
9.५० 
०.५० 
9,५9० 
9,५9० 
०५० 
9५० 
09, ५! 9 
०,५५० 
०५० 
७,०० 
७.०० 


१.०० 


७,५० 
४.५० 
६,५० 
८.० ० 
८.०० 
७,७५० 
७,५०७ 
७,०० 
७9.५० 
9,०७० 
७,५०५ 
७,५७० 
७,००७ 
७,७०७ 
हि 00 
७.०० 

'3,०० 

७०० 


७,०० 


१०० 


(८) 


मूल्य मूल्य 
रु० पै० डाकखर्च रु० पै० डाकखर्च 
जीवनका सत्य--पृष्ठ ९१ ३.०० ७.५० [| मूर्ति पूजा--पृष्ठ ४८ ०.८०. ०,५७० 
कर्मरहस्थ--पृष्ठ ७२ २.०० ७.०० | हम ईश्वरको क्यों मानें ? --पृष्ठ ३२ ०.८०. ०.५० 
सत्संगका प्रसाद--पृष्ठ ८८ २.०० ७.०० । झरणागति--पृष्ठ ५६ १,७५०. ०,५० 
गृहस्थमें केसे रहें ?--पृष्ठ ८० २.००. ७.०० * गुरु-तत्त--पृष्ठ ६४ १.७०. ०.५० 
स्वाधीन केसे बनें ? --पृष्ठ ४० २.००. ०.५० | आहार-शुद्धि--.पृष्ठ ४० ०८०. ०.५० 
सहज साधना--पृष्ठ ६० २.०० ०.५० | नाम जपकी महिमा--पृष्ठ ४० ०.८०... ०,५१० 
हामी ईश्वर किन मात्रे ? -- (नेपाली) ०.२५. ०.५० | आवश्यक शिक्षा--पृष्ठ ९२ १५०. ०.५० 
दुर्गतिसे बचो--पुष्ठ ६४ १.०० ०.५० | महापापसे बचो--पृष्ठ ६४ ; १.००. ०.५० 
अच्छे बनो--पूष्ठ ८४ २.२५ ७.०० | सन्तानका कर्तव्य--पृष्ठ ४८ ०.८०. ०.५० 
नित्ययोगकी प्राप्ति--पृष्ठ १२४ ४.००... ०,५० | नित्य-स्तुतिः--पृष्ठ ४८ ०.८०... ०.५७ 
सच्चा आश्रव--पृष्ठ ६४ ०,८० ०,५७० 
साशांजी एफीस्‍एथाणा5 
छा0९ णं€ 
(5. ?05032९ ६5... 70४926 
हित रिाग्लीशांगतानाा353  (ज्ांती थाात॑ €डा वा $९टी ण॑ 509/श॥९ $090१6 (89 $ज़्वां 
बात +तशी5 8 900) 37.00 44.50 एथा5पतात4शं) ९४६०५ 46, 4.00. 7:00 


डापिशतव डिाव्रएरएम0ए2०9 . $्रवीाश- हा िययां २ 
हा विद बार हु. आर कल फशास्वांट079 9500ए5९5 (89 $फ्रशाएं 


(89 $श्रगायओ हा िवा5ए:८व035) 282९5 896 32,000 4.,00 


डागाबत हावरएूव३7ए . इ्वता॥0-5क्र या रिक्षााशया098॥) 99265 86, 3:50. 7:00 
(सांग. (०रालाएं ए०-७०  अंड2 87 ० ॥/ंगए (89 5शक्याएं 7२७॥750/2॥095) 
एणप्रार-[ 20.00 8.00 78885 24 3:00. 7:00 
ह्गांगगतव क्राभ्एगरब्१९ध४.. 520 :-$5व्वादरी १ थ्षां घर0क्त 704.,९30 2 हर005९॥00 ३.६ ? 
(छाष्टीआ. ९००ागलशाए) ए०ूढ. आंग2 (89 $शथ्षाएं एशाा5ए7099॥) 29865 72, 2-50. 7:00 
धणणाव्ना 20.00. 7.50 | झ्०जक्त 40 8९ 8श॥ एशांक्रा। 27865 45 .00.. 0:50 
शायाशवते ड982९90 (8 (जात $थ्वाहंदा। (65६ ढल्मा5 ण॑ पणतत [$2९८००7१ 8९7८४] 
370 शाएंओं पध्रधाशधा०7) 98225 804 20.00 44,00 (89 999048। 00एशा०:०) ९४६०४ 26 2.00 750 
श्ंगवप. शानए१र०११४४--॥९.._ (६-७ दे ५ 
0 (?००८९६ ४22) 20.00 7.50 को 20 00 200 
पृफपा€ धागान्राशार९ ० 600 (89 ४३तक्राग्रतादा (89 79/30999| (00ए9॥0008) 79865 344, 2:25. 7४0 
४०४५०) 0.30... 0.50 | श्र 5 604 ?(8५ 34930399 009970::9).. 0:20. 050 
छात्र. शैपरएनव. शाष्टांओ।. (8५. $एछएथ्ाएं एव 00 ॥9धंध्रात--[89 सग्ाप्राप्था[29590 - 
ह़्गाइपेटा१8,) 03225 [55 5:00 7:00 20090॥) 7०४28०५ 457 4-50 7:00 


चिरप्रतीक्षित 'शक्ति-अड्भू का पुनर्मुद्रण 

लगभग ५६ वर्षपूर्व विक्रम-संवत्‌ १९९१में 'कल्याण' के ९वें वर्षके विशेषाडुके रूपमें 'शक्ति-अड्डू' प्रकाशिट्र। 
हुआ था। उस समय बहुत सीमित संख्यामें छपने ओर शीघ्र समाप्त हो जानेके कारण -बहुसंख्यक जिज्ञासु-जन इससे 
समुचित लाभ न उठा सके। इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती लोकप्रियता, माँग और अनेक प्रेमी सज्नों तथा 'कऋल्याण' के 
पाठकोंद्वारा इसके पुनर्मुद्रण-हेतु निरन्तर प्रेमाग्रहको दृष्टिगत रखकर अब वही “शक्ति-अड्डू” ग्रन्थाकारमें पुनर्मुद्रित किया 
गया है। इसकी ७०३ पृष्ठोंकी पाठ्य-सामग्रीमें परब्रह्म परमात्माके शक्तिरूपके तात्त्तिक विवेचनसहित महिमा, तत्त्व-रहस्य, 
लीला, धाम तथा उपासना आदिका विशद वर्णन है। इसमें भारतके सुप्रसिद्ध शक्तिपीठोंका सचित्र दिग्दर्शन और 
देवी-भगवती-सम्बन्धी रोत्रक आख्यान तथा कथा-प्रसड् भी हैं। रंगीन चित्र १६, सादे चित्र २१९० तथा अनेक रेखा-चित्रों 
और यन्त्रोंस सुसज्जित इस ग्रन्थका क्ूल्य ४५.०० (पैंतालीस रुपये) मात्र तथा डाकखर्च ८.०० (आठ रुपये) अतिरिक्त 
है। इस प्रकार कुल ५३.०० (तिरपन रुपये) मात्र भेजकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। लक 

इसकी अधिक प्रतियाँ (थोक-रूपमें) “गीताप्रेस-पुस्तक-विक्रय-विभाग'से पुस्तकोंके आर्डरके साथमें मँंगानेपर 
नियमानुसार १५% प्रतिशत कमीशन दिया जायगा | इच्छुक सज्नोंको मेंगानेमें शीघ्रता करनी चाहिये । 


'कल्याण'का उद्देश्य ओर इसके नियम 
उद्देश्य 


भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोंद्वार जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत्न करना इसका 
उद्देश्य है। 


नियम 
(१) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, कल्याण-मार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आशक्षेपरहित लेखोंके 
अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख 'कल्याण'में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंकी घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका अधिकार 
सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लोटाये नहीं जाते | लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं । 
(२) 'कल्याण'का विशेषाड्ड्सहित डाकव्ययके साथ अग्रिम वार्षिक शुल्क भारतवर्षमें ५५.०० (पचपन) रुपये और भारतवर्षसे 
बाहरके लिये ५ पौंड अथवा ८ डालर नियत है। 
(३) 'कल्याण'का वर्ष चेत्र शुक्ल प्रतिपदासे आरम्भ होकर चेत्र कृष्ण अमावास्थापर समाप्त हुआ करेगा, अतः आहक 
वर्षारमभ्भ--चेत्र शुक्ल प्रतिपदासे ही बनाये जायेँगे। यद्यपि वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं तथापि चैत्र 
शुकृसे उस समयतकके (प्रकाशित) पिछले अड्डू उन्हें दिये जाते हैं। 'कल्याण'के बीचके किसी अड्डसे ग्राहक नहीं बनाये जाते, 
छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते। 
ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डरद्वारा अथवा बैंक-ड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। वी“्पीग्पीग्से अड् बहुत देरसे जा 
पाते हैं। बी०पी०पी० द्वारा 'कल्याण' भेजनेमें ग्राहकोंको ५.०० (पाँच) रुपये वी०्पी०्पी० शुल्कके रूपमें अधिक भी देने पड़ते 
हैं, अतः नये-पुराने सभी आहकोंको वार्षिक शुल्क अग्रिम भेजकर ही अपना अड्डू सुरक्षित करा लेना चाहिये । विशेषाडडके बचे 
रहनेकी दशामें ही केवल पुराने मराहकोंको ही ६०.०० (साठ) रुपयेकी बी“्पीग्पी" भेजी जा सकेगी। चेकद्वारा भेजी हुई राशि 
कदापि स्वीकार न की जा सकेगी। 
“कल्याण' प्रतिमास कार्यालयसे दो-तीन बार जाँच करके ही ग्राहकोंके पतोंपर भेजा जाता है। यदि किसी मासका अड्ड समयपर 
न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये | वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमारे कार्यालयको भेज देना चाहिये | वाज्छित 
अड्डढू हमारे यहाँ प्राप्त रहनेकी दशामें ही पुनः भेजा जा सकता है, अन्यथा नहीं । 
पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्रोंमें 'प्राहक-संख्या', पुराना ओर 
नया पूरा पता सुस्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये । यदि महीने-दो-महीनेके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने 
पोस्टमास्टरको ही लिखकर अछ्ड प्राप्त कर लेनेका प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना न मिलनेपर अथवा पर्याप्त 
बिलम्बसे मिलनेपर अड्ड पुराने पतेपर जानेकी दशामें दूसरी प्रति भेजनेमें कठिनाई हो सकती है। 
रंग-बिरंगे चित्रोंवाला अह्डू (चालू वर्षका विशेषाडू) ही वर्षका प्रथम अड्डू होता है। पुनः प्रतिमास एक साधारण अड्ड ग्राहकोंको 
उसी शुल्क-राशिमें (बिना मूल्य) दिया जाता है। किसी अनिवार्य कारणवश यदि “कल्याण'का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितने 
३88 हों, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; क्योंकि मात्र विशेषाड्डका ही मूल्य डाक-व्ययसहित ५५.०० (पचपन) 
रुपये हैं। 
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आवश्यक सूचनाएँ 

(१) ग्राहकोंको पत्राचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ अपनी ग्राहक-संख्या भी अवश्य लिखनी चाहिये। 
पत्रमें अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये। 

2 पत्रोंके उत्तरे लिये जवाबी कार्ड या समुचित डाक-टिकट साथमें भेजना आवश्यक है। एक ही विषयके लिये यदि दुबारा पत्र 
देना हो तो उसमें पिछले पत्रका दिनाडूः तथा संदर्भाड़ू (पत्र-संख्या) भी अवश्य लिखना चाहिये | 

(३) 'कल्याण'में व्यव्सायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(४) रा चालू वर्षके विशेषाडुके बदले 'कल्याण'का पूर्वप्रकाशित कोई विशेषाड्र अथवा गीताप्रेसकी कोई पुस्तक नहीं दी जा 
सकती। 

(५) कोई भी स्थानीय पुस्तक-विक्रेता, प्रतिष्ठान अथवा स्थानीय उत्साही व्यक्ति कम-से-कम ५० प्रतियाँ (५५.०० (पंचपन) रुपये 
प्रति 'कल्याण'-वार्षिक दरसे) एक साथ 'कल्याण'-कार्यालयसे मँंगाकर 'कल्याण'के प्रचार-प्रसारमें सहयोग दे सकते हैं, ऐसा 
करनेपर उन्हें ५.०० (पाँच) रुपये प्रति आहक या 'कल्याण'-विशेषाड्रकी दरसे प्रोत्साहन-पुरस्कार (कमीशन-रूपमें) दिया 
जायगा। किंतु उन महानुभावों या प्रतिष्ठानोंको पूरे वर्षभर अपने द्वारा बनाये हुए सभी ग्राहकोंको प्रतिमाह सभी मासिक अड्ड निजी 
साधनोंसे पहुँचाने होंगे अर्थात्‌ प्रतिमाह अड्ड-वितरणका पूरा दायित्व उन्हींको वहन करना होगा। विशेषाड्ु रेल-पार्सलसे एवं 
साधारण मासिक अड्ड रजिस्ट्री-डाकद्वारा भेजे जायँँगे | ' 

व्यवस्थापक--“कल्याण', पत्रालय--मीताप्रेस--२७७७० ०७ (गोरखपर ) 


